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मगवानसखरूप्रं न्यायभूषण' 
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द्वितीयघार } वैशाख सं० २०२० चि० { भूर्य शछक०. 


गित शह २४० 


4) ् ४ ५६ 
ध ध (| ह = ५ 
७१ [1 1 ५५ द ५१ 


भ [९ | क 
रतीयप्राच्यकविया प्रतिष्ठान 
उदेश्य 

इस संस्थाके उद्ैश्च --“ध्मास्तीय प्राचीन वाड्य का अन्वेषण, रत्तणः 
रौर प्रसार"! दै । 
काक 
उपयु क्त उदेश्य क्य पूर्तिं केलिए प्रतिष्ठाने कायै-क्रमको 
निच्च विभागो मे बास है-- 
१-मारतीय प्राचीन वाङ्मय का अनुसन्धान । 
२-भारतीय प्राचीन वाडनमरय के अनुसन्धान दाया विभिन्न विषयों 
पर मोलिक भ्रन्थों तथा निबन्धो का लेलन ओर प्रकोशन । 
े-भारतीय वाङ्मय के किविध धिभागों के इतिहास तथा भारत 
के प्र्चीनं इतिहास सम्बन्धी भ्रन्थों का लेखन ओर प्रकाशन । 
४-भास्तीय प्राचभेन बाङ्मय का शुद्ध सम्पादन तथा प्रकाशन । 
५-मारतीय घाचीन वाङ्पय का राष्ट्रभाषा (हिन्दी) मे प्रामाणिक 
्मलुघाद्‌ । 
दे-संस्कृत बाङ्प्मय तथा इतिहास सम्बन्धी गवेषणत्मक चैमासिक 
“पञ्चिका का भधकशन | 
७-उपयुःक्त कायै-करम की पूति के लिए “वृहत्‌ पुस्तकालयः का 
निर्माण 
द-पाचीन वाङ्मय की रक्ता ओर प्रसार के लिए साङ्ग वेद्‌- 
विद्यालयः का संचालन \ 
९-उरेश्यो की पतिं करने हारे विशिष्ट सा्िद्य के प्रसार के लिप 
'विक्रय-विभाग' का संचालन । 
विशेष विवरण के लिए “प्रतिष्ठान की योजना, कर्थम तथा ङ्तकार्य 
विवरण” पुस्तिका विना मूल्य म॑गवादइये । 


सचालक-भारताय-प्राच्ययिद्या-परति्ठान 
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अपनी अव्यन्त॒ कौरलमयी शत्य-चिकिल्षा द्वारा 
अति-विकरृत वृक्क को पुनः कार्य-समर्थं बना कर 
लेखक को घुनर्जविनःप्रदान करने वाले 





द्रत्रलसनम्‌ 


अनेकेषु लाश्ेषु कृतभूसिरिश्रमेण युधिष्ठिर-मीमांसकेन वैदिक-वाड्मये 
संस्कृतव्याकरणे च चिरकालं परिधमय्य ये विविधाः चोधपूर्णा ग्रन्था 
विरचिता सम्पादिताश्च तैरस्य महानुभावस्य पाण्डित्यं शोधकार्यविषयकं 
प्रावीष्यं च पदे पदे परिलक्ष्यते । 

अहमेतादुशस्य युविष्ठिर-मीमांसकस्य चिरायुष्यं स्वास्थ्यं साफल्यं च 
भगवतो विश्वनाधातु कामये, गरेरैकाकिननिन विदृषा निष्कारणं प्रारब्धस्य 
सुरभारत्या रल्ञणात्मकं ज्ञान-सत्रं पणता भजेत्‌ । 


के. माधवकृष्-शमा 
संचालक : 
यजश्चान संछृत-रिन्ना विभाग, जयषुर 


पस्छृत शुभाशंसन का श्रभिप्राय 


प्रनेक शा मे कृतमूरि-परिश्रम प° युधिष्ठिर मीमांसक ने वेदिक बाङ्नय 
शरीर संस्कृत व्याकरण शच्च मे चिरकाल तक परिश्रम करके जो विविध मन्थ लिखे 
वा सम्पादित किए, उनसे इन महानुभाव का पाणिढत्य च्रौर शोधकार्य-सम्क्रन्ी 
प्रवीता का परििय पद्‌ पद्‌ पर मिलता हे । 

मै मगवान्‌ विश्वनाथ से प० युधिष्ठिर मीमांसक के च्िरायुष्य, स्वास्थ्य श्रौर 
कायै की सफलता की कामना कर्ता हरः जिससे इस प्रकार के एकाकी श्रसहाय 
विद्वान्‌ के दाय निष्कारण श्यारम्म्‌ किया रया संसृत वाड्फय की स्ता करे वाला 
शन-सतर पूर हो । 


कै. माघव्ुष्ण शमी 
संचालफ-- राजस्थान संच्छुत-शिक्ता विमाग, जयपुर 


प्रद््यन 


( प्रथप-्यस्करण ) 


° युधिष्ठिरजी मीमांसक का यह्‌ ग्न्थरत् विद्वानों के सम्मुख उपथित 
हे 1 कितने वर्ष, कितने मास ओर कितने दिन श्री परिडितजी को इसके 
चिये दत्तचित्त होकर देने पडे, इमे पै जानता हं । इस काल के महान्‌ विधय 
भी मेरी ओखों से ओक्षल नही । 


भारतवर्ष मे अंग्रेज चे अपने ठङ्ख कै अनेक विश्वविद्यालय सापित 
किप्‌ । उनमें उन्होने अपने दद्ध के अध्यापक ओर महोपाध्याय रक्ते । उन्हे 
आधथिक्र किना से सक्तं करके अंगरजों ने अपना मनोरथ सिद्ध किया \ 
भारत अब स्वतन्त्र है, पर भारत के विश्वविद्यालयों के प्रभूतःबरेतन-पमोगी 
महोपाध्याय 5०1९४1९ विद्यासंबन्धी ओर ९1४1५९1 तक॑युक्त लेखों के 
नाम पर महा अनृत ओर अविद्याःयुक्त वातं लिखते भौर पदति जा रहै है । 

देसे काल में अनेकं आधिक ओर दुक्चरी कठिनाहयों को सहन करते 
हुए जब एक महृज्ञानवान्‌ ब्राहमण क्षत कौ पताकां को उत्तोलितं करता 
है ओर विद्या-विषयक एक वजरग्रन्थ प्रस्तुत करे नामधारी विदानो के 
अनृतवादो का निराकरण करता है, तो हमारी आत्मा प्रसन्नता की 
पराकाष्ठा का अनुभव करती है । भारत शीघ्र जागेणा ओर विरोधियों के 
कुगरन्थो के खण्डन में प्रनृत्त होगा । 

देता प्रयास मीमांसकजी का है । श्री ब्रह्मा, वायु, इन्द्र, भरद्वाज आदि 
महायोगियौं ऋषियों के शतशः आश्लीः उनके लिये ह भगवान्‌ उन बल दें 
कि विद्ाकेक्तेतेमे वे अधिकाधिक सेवा कर सके । 

म इस महान्‌ तप मे अपने को सफल समञ्चता ह । इस ग्रन्थ से भारत 
की एक बडी चृटि दर हहे! जो काम राजव के बडे बडे लोग नहीं कर 
रहे, वह काम यह्‌ ग्रन्थ करेगा । इत्तसे भारत का शिर चा होगा । 


खरी चाना गुरयुखसिहजी का भवेन ४ | श्रार्थविद्या का बेवक 


शर्त, [ भगवदत्त 
कार्तिक शुङ्गा १९ सं० २००७ वि० | 





ति = बतेमान मे--दयानम्द सरस्वती अनुसन्धान श्राभ्रम, १२८ पञ्चायी वाग, 
रोहतक रोड, देहली । 


भूमिका 
( प्रथम संस्करण ) 

भारतीय आर्यो क्रा प्राचीन संस्कृत वादूमय संसार की समस्त जातियों 
के प्राचीन वाङ्मय की अवेक्ला विशाल ओर प्राचीनतम है । अभो तक उस 
का जितना अस्पेषण, संम्पादन ओर मुद्रण हृभा है, वह्‌ उस वाङ्मय का 
दशमांग भी नहीं है । अतः जब तक समस्त प्राचीन वाङ्पय का सुसम्पादन 
ओर मूद्रण नहीं हौ जाता, तब तक निश्चय ही उसका अनुसन्धान कार्यं 
अधूरा रहेगा । 


पाश्चात्य विद्वान ने संसृत वाड मय का अध्ययन करके उसका इतिहास 
लिखने का प्रथास क्रिया है, परन्तु वह इतिहास योरोपियन दृष्टिकोण के 
अनुप्ार लिखा गया है, उम में यहद दसा पक्ञपात, विकासवबाद ओर 
च्राघुनिक अधूरे माषाधिक्ञान्‌ के आधार पर श्नेक मिथ्या कल्पनां 
की गई हैं ।* भारतीय देतिहासिक परमया की न केवल उवेक्ता की 
अपितु उपे सर्थेथा अविश्वास्य कहने की धृष्टता भी की है । हमारे कतिपय 
भारतीय विष्ठानो ने भी प्राचीन वादमय का इतिहास लिखा है, पर वह्‌ 
योरोपियन विदानो का अन्ध-अनुकरणमात्र है । इसलिये भारतीय प्राचीन 
वाद्य का भास्तीय एतिहासिक परस्परा तथा भारतीय विचारधारा से 
क्रमबद्ध यथार्थं इतिहास लिखने की महती आवश्यकता है । इस चेत्र मे सब 
से पहला परिम तीन भागों मे "वेदिक वाद्य का इतिहास” 
लिखकर श्री माननीय पं भगवहत्तजी ने क्रिया । उसीके एक अंश की 
पुति के लिये हमाय यह्‌ प्रयास है | 

संस्छृत वाङ्मय में व्याकरण -राञ्च अपना महृत्वपुणं स्थान रखता है । 
उसकाजो वाडमय दस समय कां उपलब्ध है, वह्‌ भी बहुत विस्तृत है। 
इस साल्ल का अभी तक कोर करमन इतिहास अंग्रेजी वा किसी भारतीय 
अपभ्रंश मे प्रकाशित नहीं हुजा । चिरकाल हुभा सं° १९७२ में डा° 
बेल्वाल्करजी का "सिस्टम्स्‌ आफ दी संस्छृत प्रामर' नामक एक छोटा सा 
निबन्थ अंग्रेजी भाषामें छा था । संवत्‌ १९९५ मे बंगला माषा मेंश्री 
प॑ं० गुरूपद हालदार केत व्याकरण दरनेर इतिहास नामक ग्रन्थ का प्रथम 
भाग प्रकाशित हुआ । उस में मुष्यतया व्याकरण-लाखर के दार्शनिक सिद्धान्तो 





१. देखो श्री ° भगवदत्तजी कृत “भारतवर्घरं का बृहद्‌ इतिह्यस' भाग २ प्रष्ठ 
३४--६८ तक भारतीय इविह्यस की विकृति के कार्ण' नामक तृतीय श्रध्याय । 


[२ 


का विवेचन है, अन्त के भाग मेँ कु एक प्राचीन वैयाकरणो का वर्णन भी 
किया है । अतः समस्त व्याकरण-श्ाल् का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का 
हमारा सवै प्रथम प्रयास है। 


इतिदास-शाख्च की शरोर प्रवृत्ति 


अरप ग्रन्थों के महान्‌ वेत्ता, महावैयाकरण आचा्थवर श्री प° ब्रह्म 
दत्तजी जिज्ञासु की, भारतीय प्राचीन वाडमय ओर इतिहास के उ 
विद्धान्‌ श्री पर भगवहृत्तनी के साथ पुरानी स्निग्ध मत्री है । आचाथवर जब 
कभी श्री माननीय परिडतजी से मिच्नने जाया करते थे) तव वे प्रायः सूम 
भी भपने साथ ले जाते थे । अपर दोनों महानुभावो का जब कभी परस्परः 
मिलना होता धा, तभी उनकी परस्र अनेक महत्वपूणं विषयों पर शाल्ल- 
चर्चा हुमा करती थी । मुभे उस शाल्लचर्चा के श्ववण से अत्यन्त लाम हभ । 
इस प्रकार अपने अध्ययन काल में सं १९८६, १९८७ में श्री माननीय 
पण्डितजी के संसग मे अनि परप के महान्‌ पाण्डित्य का मुञ्च पर 
विशेष प्रभाव पड़ा ओर भारतीय प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन तथा उनके 
इतिह स जानने की मेरी रुचि उत्पन्न हई वह्‌ रचि उत्तरोत्तर बढती गई । 
आपकीप्रेरसासे मैने स्वं प्रथम दशपादी-उणादि-बत्तिका सम्पादन 
किया । यह्‌ ग्रन्थ व्याकारण॒ के वाङ्मय में अत्यन्त महत्वपणं ओर प्राचीन 
है । इसत का प्रकाशन संवत्‌ १९९९ में राजकीय संसृत महावि्यालय काशी" 
की सरस्वती भवन प्रकारनमाला की ओरसे हा । अध्ययन काल में 
व्याकरण मेरा प्रधान विषय रहा, आस्भसे ही इस में मेरी महती रुचि 
थी । इसलिये श्वी माननीय परिडितजी ने संवत्‌ १९९४ में मुभे व्याकरण- 
दाल का इतिहा लिखते की प्रेरणा की । आप की प्रैरणालु्षार कर्थ 
प्रारम्भ कर्‌ देने पर भी कार्यं की महत्ता, उस के साधनों का अभाव ओर 
अपनी अयोग्यता को देखकर अनेक वार मेरा मन उपरत हु, परन्तु आप 
मुभे इस काथं कै लिये निरन्तर प्रेरणा देते रहै ओर अपने संस्छृत वाङ्मय 
के विलाल अध्ययन से संगृहीत एतद्रप्न्थोपयोगी विविध सामग्री प्रदानं कर 
मुभे सदा प्रोत्साह्धित करते रहे । आपकी प्रेरणा ओर प्रोत्पराहुन का ही फल 
है कि अनेक विघ्ल-वाधाओं केहोतेहृएभी पै इस कार्थं को करने में 
कथंचित्‌ समं हो सका । 








१. बतमान ( २०२० ) म वाराणसेय संस्छरत विश्वविद्यालय । 
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इतिहास की कल-गणना 

इस इतिहास मे भारतीय एतिहासिक परम्परा के अजतुसार भारतयुद्ध 
को विक्रम से ३०४४ वर्ष प्राचीन माना दै!" भारतगरदध से प्राचीन आचार्यो 
के कालनिधिण की समस्या बड़ी जटिल है । जव तकं प्राचीन यूग-परिमाण 
का वास्तविक स्वरूप ज्ञात न हौ जाए तब तक उक्तका काल निर्धारण 
करना सर्वथा अघरम्भव ह । इतना होने पर्‌ भी हमने इस ग्रन्थ मे भारतयुद्र 
से प्राचीन व्यक्तियों का काल दशनि का प्रयासक्रिया है । इस के लिये 
हमने कृत युग के ४८००, त्रेता के ३६०० द्वापर के २४०० दिष्य वर्षा 
को सौस्यरषं ° मान कर काल गणना की है । इसलिये भारतयृद्ध से प्राचीन 
आचार्यो का इस इत्तिहाघ मे जो काल दर्शाया है, वहु उनके अस्तित्व कौ 
उत्तर सीमा रै । वै उस काल से अधिक प्राचीन तो हौ सकते दहै, परन्तु 
अर्वाचीन नही हौ सकते, इतना पूर्णं निशित है । 

पाश्चात्य तथा उनके अनुकररणकर्ता भारतीय एेतिहासिकों का मत है 
क्रि भारत मे आर्थो का इतिहास ईषा से २५०० वर्ष से अधिक प्राचीन नदी 
है । इस कौ अस्यता हमारे इस इतिहास से भले प्रकार ज्ञात हो जायगी । 

हमने अभी तक भारतीय प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध मे जितना विचार 
किया दै उसे अबु्तार भारतीय अर्यो का प्राचीन क्रमवद्ध इतिहास 
लगभग १६००० वर्षो का निश्चित रूप से उपलब्व होता है । उस इतिहास 
काञआरम्प्‌ वर्तमान चतुयूगी के सत्ययुग से होता है । उससे पूर्वं का 
इतिहासं उपलब्ध नहीं होता । इसका एक महृत्वपूणं कारण है । हमारा 
विचार है कि सत्ययुग से पूव संसार मे एक महान्‌ जलप्लावन आया, जिसं 
मे प्रामः समस्त भारत जलमभ्र हौ गया था । जलप्लावन मेँ भारत के कुद 
एक महष ही जीवित सदै । यह वही महान्‌ जलप्लावन है जो भारतीय 
इतिहास में मसु के जलप्लावन कै नाम से विद्यात दै । इस भारी उथल 
पूथल मचा देने वाली महत्वपूरण घटना का उल्लेख न केवल भारतीय 





१. श्री पं० मगवदृत्तजी कृत (मारतवै का इतिहासः" द्वितीय संस पृष 
२०५-२०६ । तथा रावब्रहादुर िन्तामरि वेद्य कृत महाभारत की मीमांखाः ष्ठ 
८६-१४० | २, ठलना करो--ससविंशतिपर्थन्ते करस्ते नच्तृचमणएडले । 
सतर्षयस्तु तिष्ठन्ति प्ययरेण शतं शतम्‌ । सप्रिणां युगं छेतद्‌ दिव्यया संख्यया 
स्प्रतम्‌ ॥ वायु पुराण श्र° १६. छरोक ४१६ । शछन्यत्रे विना दिव्य विशेषणं के 
साधारण सूप म २७० ० वर्षं कहा है । 
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वाड्मय मे है, अपितु संसार की सभी जातियों के प्राचीन ग्रन्थो मे नह 
अथवा नोह का जलप्लावन आदि विभिन्न नामों से स्मृत है । अतः इस 
महान्‌ जलप्लावन कौ रेतिह्‌सिकत। सवथा सत्य ह । इस जलप्लावन कां 
संसार के अन्य देशों पर क्या प्रभाव पडा, यहु अभी अन्वेषणीय है । 


आधुनिक भषाचिन्नान 


भारतीय प्राचीन वाङ्मय कै अनुसार संसृत भाषा विश्व की आदि 
भाषा है, परन्तु आधुनिक भाषाविज्ञानवादियों के मतानुसार संस्कृत भाषा 
विश्च की आदिभषा नहीं है ओर उस मे उत्तरोत्तर महाम्‌ परिवतेन 
हुआ है । 

संवत्‌ २००१ मे मने प° वेचरदास जीवराज दोश्षी की “गुजराती 
भावा नी उकत्करान्ति'” नामक पुस्तक पदी । उम मे दोशी महोदय ने वैदिक 
संस्कृत ओर प्राकरेत की पारस्परिक महती समानता दशति हुए सिद्ध करने 
का प्रय किया है कि वैदिक संस्कृत ओर प्रकृत का मूल कोई प्रागैतिहा- 
सिक प्राकृत भाषा थी । यद्यपि मेँ उस से पूवर आधुनिक भाषाविज्ञान के 
कर ग्रन्थ देख चुका था, तथापि उक्त पुस्तक के अवलोकन से मुभे भाषा- 
विज्ञान पर विशेष विचार करने की प्रेरणा मिली । तदनुसार मैने दे दय 
वर्प तक निरन्तर भाषाविज्ञान का विरेष अध्ययन ओर मनन किया । उस 
से मै इस परिणाम पर पर्वा कि आधुनिक भाषाविक्ञान का प्रासाद 
अधिकतर कट्पना कमे भित्ति पर खड किया गया है । उसके अनेक 
नियम, जिनके आधार पर अपश्च भाषाओं के क्रमिक विकार ओर 
पारस्परिक संबन्ध का निश्चय किया गयादहै, अध्रूरे एकदेशी दँ । हमारा 
भाषाविन्ञान पर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने का विचार है । उसमें हेम आधुनिक 
भाषाविज्ञान कै स्थापित किये गये नियमों की सम्यक्‌ आलोचना करे 1 
प्रसंगवश इस ग्रन्थ में भी भाषाविज्ञान के एक महत्त्वपूर्णं नियम का अधूरापन 
दर्शाया है)" 

संस्कृत भाषा विश्व की आदि भाषा है वानहीः इस पर इस ग्रन्थ में 
विचार नहीं किया, परन्तु भाषाविज्ञान कै भस्भीर अध्ययन के अनन्तर हम 
इस परिणाम पर पहवे हैँ कि संस्छृत भाषा मे आदि ( चाहे उस क्रा 
रम्भ कमी से क्यों न माना जाय) से ग्राजञतक यत्किचित्‌ परिवर्तेन 














१, देखो पष्ठ १२) १३ (द्वि° सं°मे एष १४-६१६)) 
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नहीं ह्या है । आधुनिक भषाशाख्ली संस्कृत भाषा मेँ जो परिवर्तन 
दशति है, वे सत्य नहीं दै । हा, आपाततः प्रतीत अवश्य होते है, परन्तु उस्र 
प्रतीति का एक विशेष क्रारण है । ओर वह्‌ है--संस्छत भाषा का हास 1 
संस्कृत भाषा अतिधाचीन कलि में बहत विस्तृत थी । शैः शतैः देश काल 
ओर परिश्ितियों के परिवर्तन के कारण म्नैच्छं भाषाओं की उत्पत्ति हदं 
ओर उत्तरोत्तर उन फी वुद्धि के साथ साथ संस्करेत माषा का प्रयोगेन 
सीमित होता गया । इसलिये विधिन्न देयो मे प्रयुक्त होने वाचे संस्कृत भाषा 
के विशेष शब्द संसक्त भाषासे लुप हो गये । भाषाविज्ञानवादी संस्कत 
भाषा में जो परिवर्तन दशति हैँ । वह्‌ साया इसी शब्दलोप वा संस्कृत भाषा 
के संकोच ( सि ) के कारण प्रतीत होता है । वस्तुतः संस्कृत भाषा 
म को मौलिक परिवर्तेन नद्धं हुश्रा। हसने इस विषय का विशद 
निह्पण इस श्रन्थ के प्रथमाध्याय ये करिया दै । अपने पत्त की सत्यता 
दशनि क लिये हमने त प्रमाण दिये है । हमे अपने विगत २३० वषं के 
संस्छृत अध्ययन तथा अध्यापन काल मेँ संस्छृत माषाकाषक मी षेसा 
शष्द नहीं मिला, जिस के लिये कहा जा सके कि ऋञुक समयमे 
संस्छत भाषामे इस शव्द कः यह रूपया आर तदुक्तरकोलम इस 
का यह रूप हो गथा ।* इसी प्रकार अनेक लोग संस्कृत भाषां में सुण्ड 
आदि भाषाओं के इन्दो का अस्तित्व मानते है, वह्‌ भी मिथ्या कल्पना है । 
वे वस्तुतः संस्कृत भाषा के अपने इन्द हैँ ओर्‌ उससे विहृत कूप मुण्ड 
आदि भाषाओं मे प्रयुक्त हते हैँ । इस विषय का संक्चिप्र निदेशन भी हसने 
प्रथमाध्याय के अन्तमे कराया है) 


इतिहास का लेखन श्र मुद्रण 
मै इस ग्रन्थ के लिये उपयृक्त सासग्री का संकलन संवत्‌ १९९९ तक 
लाहौर मे कर चुका था, ओर्‌ इस की प्रारम्भिक रूपरेखा भी निर्धारित की 
जा चुकी धी । संबत्‌ १९९९ के मध्य से संवत्‌ २००२ के अन्त तक 
परोपकारिणी सभा, अनमेर के ग्रन्थसंशोधन कायं के लिये अजमेर मे रहा । 
इस काल में इस ग्रन्थ के कई प्रकरण लिते गये ओर भाषाविज्ञान का 





१. इस द्वितीय संस्करण तकत ४२ वर्धं के संसत श्ध्ययन श्रध्यापन काल मेँ 
भी हम एकं मी एेसा शब्द नदीं मिल।, जिसका रूपान्तर हये गया हये च्रौर वह 
रूपान्तर भी संस्कत माषा काही शब्द्‌ पाना गयादहो। 
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[६] 
गम्भीर अध्ययन ओौर मनन हुआ, दूस के परिणाम स्वरूप इस ग्रन्थ का 
प्रथम अध्याय लिखा गथा । करट कारणों से संवत्‌ २००३ के प्रारम्भमें 
परोपकारिणी सभा, अजमेर का कार्थं छोडना पडा, अतः मै वुनः लाहौर 
चला गया । वहं श्री रमलाल कपूर दृष्टमे काये करते हृए इस भ्रन्थ के 
प्रथम भाग का चार पांच वार संशोधन के अनन्तर मूद्रणाथं अन्तिम प्रति 
(प्रस कापी) तेयार की । श्वौ माननीय परिडत भगवहृत्तजी ने, जिनकी 
प्रेरणा ओर अत्यधिक सहयोग का फल यह्‌ प्रत्य है, अपने व्यय से इस ग्रन्थ 
के प्रकाशन की व्यवस्था कीं । संवत्‌ २००३ के अन्त मेः जब संपूण पाव 
मे सम्प्रदायिक गडबड आरम्भ हौ चुकी थी, इस का सूद्रेण आरम्भ हआ । 
साभ्प्रदायिक उपद्रवो के कारण अनेक विघ्न होते हए मी आषाढ संवत्‌ 
२००४ तक इस ग्रन्थ के १९ फार्म अर्थात्‌ १५२ पृष छप चुके थे । श्रावण 
संवत्‌ २००४ मे भारत विभाजन के कारण लाहौर के पाकिस्तान में चले 
जनिसे इस प्रस्थ कामृद्रित भाग वहीं नष्टहोगया। उसी समयमे भी 
लाहौर से षुनः अजमेर आ गया। 

उक्त देशविभाजन से श्री माननीय पण्डितजी की समस्त सम्पत्ति, जो 
डेढ लाख स्पएसे भी उपर की थी, वहीं नष्ट हौ गई इतना होने परभी 
आप किचिन्मात्र हृतोत्साह्‌ नहीं हृएं ओर इस ग्रन्थ > षुनमूद्रणं के लिये 
बराबर प्रयत्न करते रह । अन्त मेँ आप ओर अपकरे मिं के प्रयत्न से 
फाल्गुन संवत्‌ २००५ में इस ग्रन्थ का मूद्रण पुनः प्रारम्भ हज । मेने इस 
काल में पू सूद्रित अंश का, जिसकी एक कापी मेरे पास वच गर्‌ थी, ओर 
रेष हृस्तलिखित प्रेस कापी का पूनः परिष्कार किया । इस नये परिष्कारसे 
ग्रन्थ का स्वरूप अत्यन्त श्रेष्ठ बना ओर ग्रन्थ भी पूवपिक्ञया ख्योद्ा हो गया । 

दस प्रकार अनिषेचनीय विघ्-बाधाओं के होने पर भी श्री माननीय 
परिडतजी कै निरन्तर सहयोग ओर महान्‌ प्रयत्न से यह्‌ प्रथम भाग छपकर 
सन्नित हज है । इसत के लिये म आप का अत्यन्त तञ्च हुं, अन्यथा इस 
ग्रन्थ का मुद्रण होना सर्वैथा असम्भव था । इष ग्रन्थ करा दूसरा भाग भी 
यथासभ्भव शीघ्र प्रकारित होगा, जिसमे रोष १३ अध्याय होगे । 

सद्प्‌ ब्रु 

विद्या की दष्ट से अजमेर एक अत्यन्त पिडा हुआ नगर है । यहां 

कोई एेसा षुस्तकाचय नही, निस्न के साहाय्य से कोई व्यक्ति अस्पेषण कार्थ 


१. यह भाग सं° २०१६ में प्रकाशित हये चुका दै । 
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कर सके । इसलिये इस ग्रन्थ के मृद्रण काल मे मुभे अधिकतर अपनी 
संगृहीत टिप्पशियो पर ही अवलम्बित स्हना पडा, तत्तत्‌ ग्रन्थं देखकर 
उनके बुद्धाशुद्र पाठं का निर्णय न कर सका । अतः सम्भव है कुठ स्थलों 
पर पाठ तथा पते आदि के निरददामें कुछ भूल हो गई हो । किन्हीं कारणों 
से इस भाग में केई आवश्यक अजुक्रमणियां देनी रह गई है, उन्हँ हम अगले 
भाग के अन्तमेदेगे 


कुतङ्गता-प्रकाश 


आर्ष ग्रन्थों के महाध्यापक, पदवाव्यप्रमाण्॒ञ, महापरैयाकरण आचार्थवर 
श्वी पूज्यं पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञाघु को, जिने चरणों मे बैठकर १४ वर्ष 
निरन्तर आर्षं ग्रन्थो का अध्ययन किया, भारतीय, वाङ्मय ओर इतिहास 
के उद्धितीय विद्धान्‌ श्री माननीय पं० भगवहत्तजी को, जिन से मैने भारतीय 
प्राचीन इतिहास का जलन प्राक्च किया तथा जिन कौ अहनिदा प्रेरणा, 
उत्पाहवर्थन ओर महती सहायता से इस ग्रन्थ के लेखन मे कथंचित्‌ समर्थं 
हो सका तथा अत्य सभी पूज्य गुखुजनों को, जिनसे अनेक विषयो का मैने 
अध्ययन किया है, अनेकधा भक्तिवूरःसर नमस्कार करता हुं । 

इस ग्रन्थ फे लिखने मे सांख्ययोग के महापरिडत श्री उदयवीरजी 

रा्लीः दद्रंन तथा साहित्यं के मर्मज्ञ विद्धान्‌ श्रौ प॑० ईश्वस्चन््रजी, पुरातत्त्वज्ञ 
धी प° सत्यश्चवाःजी एम० एर, श्री पृ० इद्धदेवजी आचाय, श्री प° ज्योतिः - 
स्वूपजी भौर श्री प° वाचस्पतिजी विभु ( बुलल्दसहुर निवाक्ती ) आदि 
अनेक महानुभावो से समय समय पर बहुविध सहायता मिली । सित्तवर 
श्वी प॑ महेन््रजी शाल्ली ( मृतपं सं्ोधक वैदिक यन्त्रालय, अजमेर) ने 
दरस ग्रन्थ के प्रुफसंशोधन मे आदि से ४२ फार्म तक महती घहायता प्रदान 
की । उक्त सहयोग के लिये मै इन सव महायुभावों का अत्यन्त कृतज्ञ हूं । 

मैने इस ग्रन्थ की स्वना में रतः ग्रन्थौ का उपयोग किया, जिनकी 
सहायता के विना इत ग्रन्थ को स्वना सर्वथा असम्भव थी । इसलिये 
म उन सब ग्रन्थकाये का, विशेष कर श्री प° नाथूरामजी प्रेमी का, जिनके 
“जन साहित्य ओर इतिहास अरन्थः के आधार पर आचार्यं देवनन्दी ओर 
पाल्यकीति का प्रकरण लिखा, अत्यन्त आभारी ह । 


संवत्‌ २००४ कँ देशविभाजन्‌ के अनन्तर लाहौर से अजमेर जने पर 
आर्यं साहित्य मर्डल अजमेर के मनजिग उष््रेकटर श्री माननीय बाचू 


[म ) 


मथुराप्रसादजी सिवहरे ने मण्डल मेँ कार्थं देकर मेरी जो सहायता की, उसे 
म किती अवश्या में भी भला नहीं सकता । इस के अतिरिक्त आपने मण्डलः 
के "फाडन आं प्िटिग प्र॑स' में इस ग्रन्थ कें सुन्दर मुद्रण की व्यवसा कौ 
उसके लिये भीर अपका विशेष कृतज्ञ हं 

स्वाध्याय सब से महन्‌ "स्र" है । अन्य सत्रों कौ समाक्ि जयवश्था 
मे हो जाती हैः" परन्तु इतत सत्र की समष्ि मृलुसेहीहोतीदहै। मैने इस 
का व्रत अध्ययन कालमें क्षिया था। प्रभु कौ करृपा से गृहश्च होने पर भी 
वहु सत्न अभी तक निरन्तर प्रवृत्त है । यह्‌ अनुसन्धान काथं उसी का फल 
है । मेरे लिये इस प्रकार का अनुसन्धान कार्थं करना सर्वथा असंभव होता, 
यदि मेरी पल्ली यशोदारेदी इस महान्‌ सत्र मे अपना पूरा पहयोग न देती । 
उने आजकल के महार्धकाल मे अत्यल्प आय मे सन्तोषः त्याग आर 
तपस्या से गुहुमार संभाल कर वास्तविक प मे सहधमिणीत्व निभाया, 
अन्यथा मुभे साय समथ अधिक द्रव्योपार्जन की चिन्ता मे लगाकर इस 
प्रारन्य सत्र को मध्यमे हु दोना १इता । 


दुमा-याचना 


बहत प्रयल करने पर मी मालुष सूलम प्रमाद तथा दृष्टिदोष आदि के 
कारणों से ग्रन्थ मे सुद्र सम्बन्धी कुं अशुद्धियां रह्‌ गई हँ । अन्त के १६ 
फर्मो में सी अन्ुदियां अपेक्ञाक्ृत कु जधिक रही है, क्योकि ये फर्म 
मेरे काली आनेके वादद्छपे है । छपते छपते अनेक स्थानों पर मात्राओं 
ओर अक्षरों के टूट जाने से भी कुल अशृद्धियां हो गई हैँ । आदा है पाठक 
महानुभाव इस के लिये चमा करेगे । 
एेति्यप्रवणश्धाहं नापवाद्यः स्खलन्नपि । 
नष्टि सद्व््मना गच्छन्‌ स्खलितेम्बप्यपोद्यते ॥ 


प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान | 
मोती सील-- काशी + विहुषां वशंवदः 
मार्मशर्ष--सं० २००७ | युधिषिर मीमांसकः 





१. द्र ०-जयामर्यँ वा एतत्‌ सत्रं यदथनिहोञम्‌ । जरया ह वा एतस्मान्भुच्यते 
प्रष्युना वा । शत० १२४ ९१९।१॥ 


&= १ # कष [कत 
तार्य सस्करणण का भ्रूमका 
मेरे संस्कत व्याक्ररण-शाख का इतिहास! न्थ का प्रथम भागसं २००७ 


प्रथम वार दपा था । इसका द्वितीय भाग श्रनेकविध विक्न-माधाश्नौ क कारण 
लगभग १२ वर्षं पश्चात्‌ गत वरष॑प्रकाशित हृ्रा। 


पथम भाग पर अयुक्रूल प्रतिकूल विशार प्रथम मागके प्रथम वारं 
प्रकाशित हने के श्रनन्तर इन १२-१३ वषो के सुरदीधं कल मे विद्वानों ने इसवे 
विषय मे श्रनेकविध विचार उपस्थित किए । उन सतर की यहां चन्र करना व्यथं 
है । यतः मेरा ग्रन्थ च्पने विषरय का एक मात्र प्रथम ग्रन्थ है ( श्रन्थ सापश्च मे 
मी इस विधय पर्‌ इतना विशद भरन्थ नदीं लिला यया ) । श्रतः भारतीय विचार- 
धारा श्रौर भारतीय एेतिहासिक कालक्रम को श्र्ुद्ध मानने वले लेखके को इस 
का च्रध्ययन कसना पड़ा । दूसरे राब्दौ में प्रयेक प्रकार की विचार-धारा रखने वाले 
व्यक्ति को इस विषय के परिश्ान के लिए मेरे ग्रन्थ को श्रपनाना पडा । 


दन १२-१३ वर्षो मं श्रनेक लेखके ने मेरे म्रन्थ से प्रयतत वा परोचर्प में 
बहुविध सहायता ली । श्ननेक उदारमना महानुमाो ने 'उदारता-पू्वक' मेरे ग्रन्थ 
कावामेरेनापकानिर्दैश किया । श्रनेक पैसे भी लेखक ह जिन्हौने मेरे ग्रन्थ 
न केवल साहाय्य लिया, त्रपि पूरे परे प्रकरण को श्रपने शब्दो मे दाल कर शपते 
लेख वा म्रन्थो के विशिष्ट प्रकरण लिखे, परन्तु कीं पर मी मेरावा इत प्रन्यका 
नामोह्लेख नदीं किया । कुं भी हो) इस ग्रन्थ कै प्रथम वार प्रकाशित होने कै 
पशवात्‌ दस प्रन्थ से विविध लेखको ते जो साहाय्य लिया हे, उस से इसकी उपादेयता 
स्वतः सिद्धहे | इतने से ही यैं श्रपने परिश्रम कौ सफ़ल समभता हूं । 


ग्रन्थं का सम्मान--उन्तर प्ररेश राज्य ने प्रथप माग पर सन्‌ १६५१ में 
६००) ख० पुरस्कार प्रदान किया। श्रागरा शरीर प्च (चएदीगदहु) के विश्वविद्यालयों 
ने संसृत एम. ए. के पार्यक्रम मेँ इसे खीकार किय। । इतना ही नही, राजकीय 
संस्कृत महाविद्यालय कारी ( वर्तमान मे--वाराणतेय संस्कत विश्वविद्यालय ) ने 
श्मपने व्याकर्णाचार्य परीक्ञा के सशाघ्रीय इतिहास विषयकपत्र के लिए यद्यपि उदार- 
हदय श्रथवा सद्टृदयता से इसे पाठय ग्रन्थ में ग्रथवा सहायकं ग्रन्थो के रूप मे खीकार 
नदीं किया, तथापि उक्त पत्र के लिए प्रयेकं हात्र को इसी अन्थका श्रश्नय लेना 
पड़ता दे । 


( १०] 


अन्य भ्रन्थो का सम्मान-- संस्कृत व्याकरण शाख का इतिहास! के प्रथम 
भाग के प्रकाशन के पथात्‌ मैने वेदिक-खर-म्धेमांसा श्रौर वैदिक-छन्दो- 
मीमंसा नामके दो प्रन्य लिवे। ये भी श्रपने विषयके प्रथमदहीग्रन्थ हँ । इन 
विषयो का इतना सूष्धम शरोर विशद बिवेवन संछार की सश्रद्धतम मानी जाने वाली 
द्र्॑रजी भाषा मे मी एफ नहीं मिलता। इन दोनौं भरम पर भी उत्तर प्रदेश रज्य ने 
करमशः सन्‌ १६५६ तथा १६६१ मँ सात सात सो रुपया पुरस्कार दिया । 


पुनसुद्रण की स्यवस्था--प्रयम्‌ माग के प्रयम्‌ संस्करण को समाप्त हु 
लगभग २₹-४ कदो चुके है । इस के पुनमुद्रण की व्यवस्था संवत्‌ २०१८ के 
च्रारम्म मँ की थी । उसके लिए कागज पुद्रणालय मेँ पहु चुका था, परन्तु दैवी 
संयोग ठेसा उपस्थित हरा कि उस कागज पर प्रथम भाग मुद्रित न होकर द्वितीय 
भाग ह्भुपा । प्रथम भाग फे प्रकाशन केः लिए गत वष के द्यारम्ममें पुनः व्यवस्था 
की प्रर यह उसी का फल हि कि प्रथम माग का द्वितीय परित्रहिते संस्करण पाठके 
के सम्पुल उपस्थित हो रहा है । 


संशोधन ओर परिवर्धैन--प्रथम संस्ण को प्रकाशित हुए लगभग 
१२ वषं बीत चुके । इस सुदीधं काल मे श्रनेकविध नवीन गवेषणाएं प्रकाश में 
राई, श्रमेक नवीन ग्रन्थ प्रकाशित हुए द्रौर श्नेक प्राचीन ग्न्य प्रथम वार्‌ मुद्रित 
टप । इन सबके प्रकाश से दस प्रन्थका पुनः संसरण करना श्रावश्यक्‌ था 1 
श्रतः हमने इस संस्करण मे समी नवीन विषयो का संग्रह यथास्थान कियाद । 
इस परिवंदण से यह भाय पूवं संस्करण की पेक्षा लगभग एक तिहाई (१५० 9४) 
व्टु गया दहे श्राशा ही नही, पूरा विश्वास ेकफि यह परिहित संस्कस्ण पूरव 
मुद्रण की श्रपेच्ता श्रधिक उपयोगी सिद्ध होगा । 


ततीय भाग कौ आवश्यकता द्वितीय माग को प्रकाशित हुए लगभग 
१ कष॑द्ो गयादै। इस काल मेँ उक्त भागम निर्दिष्ट कतिपय विषयो पर नद 
सामग्री उपलब्ध हूर है । इसी प्रकारं प्रथम भाग के इस संत्करण क मुद्रण काल में 
ही इस्के श्रनेक प्रकरणौ पर नया प्रकाश प्डादहै। उन सच का सन्निवेश तो ग्रन्थ 
मे तभी हो सकता हे, जब दन मागो का पुनर्ुद्रण हो, परन्ु उसके लिए ्रभी करई 
वघ की प्रवीक्ञा करनी पड़गी । इसलिए हमने यहं उचित सममा कि इस ग्रन्थ 
का तृतीय भाग भी प्रकाशित किया जाए श्रौर उसमे दोना भागो से संबन्ध रने 
वाल्ली सभी नवीन सामग्री दे दी जाए । उसके साथे ही श्ाघुनिक्‌ दृष्टि से प्रयेक 
ग्रन्थ के ल्लिए उपादेय परिशिष्ट कारसंग्रहभी उसी मागमे किया जाए । हमारा 


{ ११९] 


श्रनुमान ह कि यह भाग भी न्यूनातिन्यून २५० पौ से छ्रधिक का होगा । इस में 
किन किंन परिशिँ का सन्निवेश किया जाएगा, यह श्रन्त के पृष्ठ ५८४ पर॒ हमने 
देदियादहै। 

दस प्रकार यह शंत व्याकरए-शाघ्न का इतिहास ' प्न्य ६ १५४२५२५० 
१२६० लगमा १३०० पष के तीन भागो मे पूणं होगा । केवल्ल संसृत व्याकर ण्‌- 
शाघ्य के इतिष्टास की इतनी विपुल सामग्री का संकलन (वह मी सरूप संलिप्त भाषा 
म) संसारी किंछी भी भाषाके किसी मी लेखक ने प्रस्तुत नहीं किया | इस का 
प्रथम श्रय भारत कै ही एक लेखक श्रौर मारत की राष्टुमाषा (हिन्दी) को ही है । 


उत्तर प्रदेश राज्य दार पुरस्फार 


मैनि संस्कत वाङ्मय, विशेषरतया वेद शौर व्याकरण के विष्य मँ जितना भी 
शोध काय किया ह, वह सम्परण॑सनना मौलिक हि । मैने जो मी प्रन्थ लिखे श्रथवा 
विशिष्ट शोधपृणं निन्ध लिखे, वे सभी श्पने विषय के प्रथम श्रौर मौलिक दहै। 
इसलिए सं° २०१८ से पूरव प्रकाशित मेरे सभी मन्थो पर॒ उत्तर प्रदेश राज्यने 
पुरस्कार प्रदान किया । जो हस प्रकार है-- 


{- संस्कृत व्याकरण-शाद् का इतिहास पर ६००-०० सन्‌ १६५१ मे। 
२-वैदिक-खर-मीमांसा पर ७००-०० सन्‌ १६५६ मे । 
२-वेदिक-छुन्दोमीमांसा पर ७००--०० सन्‌ १६६१ मे । 


राजस्थान रस्य द्वारा परस्कार 


राजस्थान रज्य के संसृत शित्ता विभाग ने इसी वर्षं॑संसछृत वाडमय के 
वेद श्मौर व्याकरण विषयक श्रद्य यायत्‌ किए शोध कार्यं पर सुमे ३०००) तीन 
सद रुपयो का प्रथम पुरक्कार प्रदान किया हे । इस गुण्राहिता के लिये संसत 
शि्ला विभाग राजस्थान ( जयपुर ) के संन्ालक श्रौ पुरछार-निणौयक.समिति 
के सद्यो का मेँ बहुच श्रामारी हू | 

विचि्न-संयोग--इस पुरस्कार परम्परा मे यह भी एक धिचित्र संयोग है 
कि उत्तर प्रदेश रव्य द्वारा जब मु तीन पुरा प्राप्त हए, तथ संमाननीय 
श्री डा° सम्पूणौनम्द्जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मनर ये श्रौर राजस्थान राज्य से 
जब पुरस्कार्‌ प्रात हुश्रा, तवर श्राप इस वीरघरू-मूमि ( राजस्थान ) को राज्यपाल सूप 
से श्रलडचक्रत कर रे ह । इरे ही शास्त्र मे दैवी-गति कहा है । 
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भारतीय-प्रास्यविद्या-प्रतिष्ठान 

क्रार्य क्थ योज्ञना--लगभग दो टा वष हुए मने यह विन्वारकरियाथा णि 
आस्तीय प्राचीन वाइमय के भारतीय दृष्टिकोण से श्रन्वेषण, रण श्रौर प्रचार मैः 
लिए कोई विशिष्ट योजना बनानी चाहिए, क्योकि इत दिशामेंजो भी संस्थाः 
कर्यकरर्टीहै, उनमें से कतिपय के दृष्टिकोण श्रव्यन्त संकुचित है शरीः 
ग्रधिकतर्‌ कंस्थाणं पाशासय दधकोण से कार्य कर रदी दँ । इसलिए, जिस दिकण 
मे मै कार्यं कना चाहता हूं उत का किसीं के साथ उमन्वय नहीं हो सकता 1 
दसलिए खरं ही इस कायं के लिए प्रयास करने का निश्चय किया । मेनि इस चिपरय 
पर कतिपय सि््रो पे विचार क्रिया। मेरे प्रायः समी मिन इस निश्चय काखागन 
क्षिया श्रौर इस कायं मेँ सहयोग देने का वन्वन दिया । 


कार्यका प्रारम्भ यें ग्रकिश्चन ब्रह्मण द्रं । मेरे पस रसे साधननहीकि 
जिनके श्राधार पर इतने महान्‌ कार्यं को श्रारम्म कर सकर, पुनरपि मितौ ४ 
सदुयोग ग्रौर प्रस.विश्वास पर मैने १ वैशाल सं० २०१८ ( १३ ग्रप्रल १६६१ ) 
के दिन भरतीय-प्राच्यचिद्या-प्रतिष्ठानके रूप मे दस महान्‌ कार्यं का 
शुभारम्भ कर दिया 1 

द्रो वर्षं का कार्थःविवर्णु- इस दो वर्षं के श्रव्यल्पकालमे मित्रौ 
साहाय्य से निन्न कार्थं किया गया है-- 

१--रसंस्छत व्याकरण मरे मणपाहड क्म परम्परा ओर आनाय 
पारिनि--यह मेरे मिन डा० कपिलदेव सादिप्याचार्यं एम. ए. प्राध्यापक कुरत 
विश्वविद्यालय के पीएच, डी, उपाधि के लिए प्रस्वुत “गणपाठ का वुल्तनावक 
श्रध्ययन; पाणिनीय गणपाठ शा श्रादर्शं संस्कस्ख तथा श्मालोचनासक 
सिमपणियां ` निवन्ध का 'गणपल का तलनामक्र च्रध्ययन' शूपी भाग हे । 

२-संस्छृत व्याकरण-शाश्च का इतिद्यस-- द्वितीय भाग । 
„ ई भागवत खरडनम्‌-- खामी दयानन्द सरस्वती का यह्‌ वह प्रसिद्ध प्रभ 
हे, जिते उन्हनि सं° १६२४ के कुम्भ पर सदृसो कौ संख्या मे बाय था। तभी से 
यहं श्रप्रा्य या । लगमग ६५ वप पश्चात्‌ इसका पुनः प्रकाशन द्वारा पुनश्दवार 
किया गया । इस बार भाषातुवाद भी दिया है । 
व ४--दयानन्द-जीवनी-साहित्य-( श्रातषद्धिक पुस्तिका ) लेखक श्री ५० 

शनाथजी शालनी एम. ए. सहायक पुस्तकाय, सागर विश्वविद्यालय । 
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--देवस्‌-पुरुषकारवारतिकोपेतम्‌- ङष्एलीलायुक दुनि विरि 
पसिनीय धातुपाठ विषयक श्दुपुत प्रन्थ । 
। ६-- संस्कृत व्याकरण-शाख्न का इतिहास--प्रथम माग । इस च 
पूर्वं संसस्ण की च्रपे्ता एक तिहाई माग ( १५० एष्ट ) बद गया दै! 
भित्र का सहयोग--मेरे प्रायः समी मिन दस कायं मे श्रपने साम 
के श्रनुसार सहयोग दिया है । लगभा ४० महानुमार्वो ने इत की १०६१) सफ 
वाली सदस्यता खीकार कौ ( कु. का सदस्यता का प्रंश श्रमी श्रवशिष्ट हे) | 
श्री पं मीमसेनजी शालनी वैद्य (डय दृस्माईइललां वालो ) ते अ्रन्थ संख्या २ तथा 
६ के सुद्रण्‌ के लिए ५००५५०० ( एक सख ) सपया कुष्ठं समय के जिए 
सहायता रूपमे दिद) दसी प्रकार शी डा० कप्रलिदेवजी ने ग्रपने ग्रन्थ कर 
मुद्र के लिए ८००-०० दिष्‌ द| 
दस छोरीस्री राशि से इस महान्‌ कार्यंकाच्रारम्म हुश्रा हे | सर्वथा श्पर्यश् 
साधन श्रौर्‌ केवले दो वर्ष के खल्प काल मेँ प्रतिष्ानने जो प्रकाशन कार्यं कियाद, 
वह किसी यी साधन-सम्पन्न संस्था के कार्यं से कहीं बहकर दै, यह कहना श्रप्युक्ति 
नीं है । ९ 
| भवी कायं 
मेरी इच्छा शोध-ूर्णं मौलिक ग्रन्थौ के निर्माण श्रौर संत बाडमय के 
प्राचीन चाष वा श्रार्धैकल्प श्र्युपयोगी अरन्य के सम्पादन के साय साथ ब्राह्मण 
रनौ के राष्टूमाप्रा मे श्रनुवाद रौर त्यास्या लिखने की है । इसकी स्परेखा चैने 
ग्ना ली है ) सभी रपलब्ध ब्राह्मण च्रारएयक श्रीर्‌ प्रामाणिक उपनिषदो का इस कायं 
म समविरा होगा । यह महान्‌ कायं ८००-८०० सौषषठौके २५ मगो मे प्रर 
गेगा श्रौर इसमे न्यूनतिन्यून १५ वर्ष लगे । 
अपने सम्बन्ध में 
दस महान्‌ कार्य के लिए श्मावश्यक दै किं दस कर्थम श्रुधिक से श्रथिक 
मयदैने केलिए मेँ सज कार्यौ से मुक्त हो जाऊं} इसलिए म० द° स्मारक 
रस के वेदानुसन्धान-विभाग के ग्रष्यक्त्‌ पद से व्याग-प् देकर मै १ मारव 
1 १६६३२ से उक्तकर्यसि सक्तो गया हूं | चरन मुभ ्रधानतया यही कार्थं 
-नादहै। 
आ्माघकश्यकता-- इस मदान्‌ कार्यं के लिए सर ते महती श्रावश्यकता घन की 


विना धन की सहायता के यह महन्‌ कार्यं मुभ जसे श्रकिञ्न भ्यक्ति से होना 
ॐ 
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श्रसम्प् ह्रे । साथ ही इस कार्यं के ज्लिदः न्यूनतिन्यून एक सहायक परिडत 
ग्रावष्यकता ह । उत्त कै निर्वाहार्थं दक्तिणणा के लिए मी धन चाहिए । 
श्राशा ह वरिक वाक्य कर समी प्रेमी पदहानुभाव इस काय मतन मन 
यथाशक्ति पररा सहयोग श्वश्य दंगे) जिससे यह्‌ महान्‌ कायं पृण हो सके । 
कुत्गता प्रकाशन 


दस ग्रन्थ कै पुतः संस्करण शरीर प्रकाशन मे जिन जिन महानुभावो नेस 
प्रदान क्रियादि, यें ठनसव्रका श्ाभारौ द्रु | तथापि 

श्री परं० रामशङकर भह्वाचा्ै, व्याकरणाचायं एम. ए. पीर 
काशी । 

५. श्री पं साम शखवध पारडेय, व्यकस्णावार्थ, एम० ए० काशी । 

२--श्री पं० वी. एत्व. पद्चनभ राव, श्राचकूर ( श्रा )। 

--श्री प॑ यन्‌. सी. यस्‌. वेद्कटाचायै, शतावधानी सिकन्दर 

{ श्रा )। 

हरन चै महानुभावौ ने इस ग्रन्थ के मुद्रणकाल य जो श्रतेकविधं श्रल्यावः 
सूना दी, उनसे इस ग्रन्थ के पुनः संस्करण म परयत सहायता मिली दै | 
काय के लिए में न वारौ मनुमे का विशेष श्रामारी हू । 

+-- धी डा० वहा दुरचन्दजी छाबड्ा, एम. ए., एम. श्रो, एल., पीर 
डी. डी. एफ. ए. एस. संयुक्त प्रधान निर्देशक भारतीय पुरातत्त्व विभाग, देदह 

श्राप जुलाई सन्‌ ५८ से निरन्तर २५ रूपए मासिक की साविकं सदा 
कर रदे टं 1 इस निष्काम सहयोग के लिए मँ न्रा का श्रघयन्त श्रामार दं । 

६--ध्ी पं० भगवद त्तज्ी दयानन्द श्नुः धान श्राश्रम १।२८ पञ्चावी 3 
देहली । 

सर प्रल्कं शोधकाय मं श्राप कामारी सहयोग सदासे ही रहता श्राया है 
शपि क सहयाग के विना इस कण्टकाकीणं मागं मेंएक पद्‌ चलना भी : 
ल्लप कटन ह | इतना ही नही, दरस मागके प्रथम संस्करणके प्रकाशन की 
नदवरथा प्रापनं कप कालमंकरी थी) जच देश-विभाजनके कारशश्रापकी सम्पू 
सन्तति लहार मद्भूट गहं यी श्रीर्‌ देहली भँ श्राकर खम महती कठिनाश्मै भे 

१ वान ससकरणममीजे वृद्धिदं ह, उसमे न्रधिकांश माग श्राप के निर्दर 
ॐ अदाम परहित करिए गप ह । इस श्रतुपम सहयोग के लिप तै न तौ छ्रतशतं 
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शन ही कर सकता दं, न धन्यवाद दे सकेता दं श्रोर न क्राभार पदुर्शन कर 
7 द, केवल मौन-ल्प से शद्धा के पत्रपुष्प ही श्रित कर्‌ सकता दं । 
प्रस्त मेँ वैदिके यन्त्राय प्रजमेर के मुख्य प्रकन्धकं श्री पर॑ भगवान्‌ 
ःपज्ञी स्यायभूष्रस', सण प्रजन्धके श्री जवाहरलालज्ी, संशोधक 
{ष्णी श्रसावा तथा यन्त्रालय के श्रन्य सभी कार्यकत्तीरछो का मै श्रत्यन्त 
री हू, जिनकी कृपा श्रीर्‌ सहयोग से इस ग्रन्थ के मुद्र म श्रनेकविध पररा 
ग प्राप्त ्श्रा। 

विशिष्ट-निवेदन 
षदप से तथा पुद्रण कलमे भी नह परित सामग्री के सन्निवेरा के लोभ 
पय विशिष्ट श्रशुद्धियां हय ग है, उन संशोधन-पत्नके श्रनुसार शोध कर 
णि कष्ट करें | 
मन्त मे पुनः उन सभी महानुभावे को धन्यवाद देता द, जिन के प्रव्यक्त वा 
पहयोग से यह्‌ कार्य सपपन्न हृश्रा है । 


।य-प्राच्य्िया-प्रतिषएन ` विदुष वशंवदः-- 
४३१२ रामगंज श्रजयेर ( युधिष्ठिर मीमांसक 


सं० २०२० (सन्‌ १९६३) का भावी परकाररान 
१. छन्दःशाखछ फा इतिहा | 
२. निरुक्त-शाक्च का इतिषास 
३. वैदिक-खर-मीमांसा (पखिर्धित संस्करण ) 
४. भागृत्ति-पंङ्कलनम्‌ 
५. निरुक्र-पुचयः ( वरशूचि-कृत ) 
६. अआपिशल-शिक्ता ( भषानुबाद सित ) 
७. पाणिनीय-शिक्ता ( विस्तृत भूमिका तथा मपाुबाद सहित ) 
अगला प्रकाशन 
पाणिनीय गणपाठ का श्रादशं संस्करण 
गणपाठ पर तुल्लनाखक टिप्स 
बृहदेयता का हिन्दी ्रनुवाद 
वेदाथ-मीमांपा रथात्‌ वेदा की विविध प्रक्रिया का 
एेतिष्सिकः अनु शीलन 
विशेष योजना 
ब्रह्मण आरए्यक्‌ श्र उपनिषदो के अनुवाद तथा व्याख्या 
की विशेष योजना बनाई दै । जो शीव कायौन्वित होमी । ` 
प्राच्य-धिद्या 

अनुसन्धान कां के प्रतारित करने के क्तिए 'श्राच्यविधा' 
नाश्री उच्कोटिकी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शीघ्र दही 
नियमित रूप तै श्रारम्भ होगा। इसका वार्पिकि चन्दा ८) ० 
होगा । प्रतिष्ठाने सभी प्रकार के सदस्यो को यह्‌ धिना मूस्य 

दी जायगी । सदस्यता के नियम म॑गवाहये । 

संचालक भास्तीय-प्राच्यधिद्या-पतिष्ठान 
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संस्कतः व्याकर --कगस कए इक्तिहाखः 


सादेप्त विषय-सून्वी 


(श्रथम भाग) 
च्वि . विषय षठ 
१--संस्ड्रत सषा की प्रवृत्ति, पिका श्रौर्‌ हास `" ` ˆ" १ 
२--व्यक्रण -शाघ्च की उत्पत्ति शौर प्राचीनता ˆ` ˆ" ५४ 
३--पणिनीयाष्टक मं अनु्चिखित १६ प्राचीन चाये ७२ 
ए--पाशिनीय अष्टाध्यायी मेँ स्मृत १० आचाय `` १३३ 
५--पणिनि अरर उसका शब्दातुशासन `` ` ` `` १५७४ 
६-- च्य पाणिनि फे समय विद्यमान सस्त वाद्मय२३२ 
७--संगरहकार व्याडि `` "` २६३ 
८--ग्रष्टध्यायी के वार्तिककार `` `" ``" २८० 
8-- पातिकं के भाष्यकार -.~ “+ “-* ३०७ 
१ ०--महभष्यकार पतञ्जलि “ “` `“ ३११ 
११ महाभाष्य के २० टीकाकार्‌ ˆ" "ˆ `" ररत, 
१२-महामाष्य-प्रदीप के १५ व्याख्याकार“ | ३८७ 
१३--श्रलुपदकार शौर पदोषकार -- -- ३8८ 
१४--ऋअष्टाध्यायी के ४१ वृत्तिकार ... ~. ४०१ 
१५. काशिकादक्ेर व्याख्यता ˆ" """ `" ४६३ 
१६-- पाणिनीय व्याकरण के परक्रिया-प्रन्धकार "` ४७८ 


१७--च्राचाये पाणिनि से अर्वाचीन १६ वैयाकरण "`` ४६८ 


( द्वितीय माग की संस्षिपत किषय सूखी अगले पृष्ठं पर दैखिषप्‌ ) 


संस्कृतः ष्याकरण--क्ाङ का इकति 


संनि विषय-सूची 


( द्वितीय भाग) 
मध्याय विषय पुष 
१८--शृब्दानुशा्न फे खिसपाह ` `" ˆ" १ 


१६-- शब्दो के धातुजलख श्रौर धातु फे खकूप पर विचार 8 
२०--धातु-पाठ के प्रवक्ता तौर व्याल्याता (पाणिनि से पूवव्ती) २२ 


२१- ११ ११ ११ , १, ( पाशिनि 9) ३८ 
२२ 3 >) ( परिनि से उत्तखतीं ) 8५ 
२२--गण-पाठ फे प्रवङ्का श्रौर व्याख्याता `` ` `ˆ ११७ 
२४--उणादि-घतरो के प्रधक्रा भरौर्‌ व्याख्याता `" १६६ 
२५-- लिङ्गानुशासन के प्रवक्ता ओ्रौर व्याख्याता `` २२४ 
२६ परिभाषा-पाठ के प्रवक्ता श्रौर व्यास्याता `` २४२ 
२७--पिट्‌-स्त्र के प्रवङ्ना श्रौर व्यार्याता `` `“ २७३ 
र्८--प्रातिशाख्य श्रादि के प्रवक्ता श्रीर्‌ व्याख्याता २८४ 
२६--व्याकरण फे दाशीनिकः ग्रन्थकार `" `` ३४२ 
२०--काव्यशाघ्लकार वैयाकरण कवि `` `` ३६६ 


( ततीय माग) 
अनेकषिध्‌ परिशिष्टे फे रूप मे शीघ प्रकाशित होगा । 


पिपय-दुची प्रथम भाग पृष्ठ ४८४ प्र्‌ देखिए । 


संस्कृत व्याकरण शाक का इतिहास 
षिस्वेत विषय-सूची 

प्रध्याय विषय पष्ट 

१--संस्छत साषा की प्रवृत्ति, विकास श्रौर हास १ 


भाषा कौ प्रचत्ति, प्र १ लोकिक संस्कत भाषा के प्रत्रत्ति २। 
लौकिक वैदिक शब्दों का च्रभेद्‌ ४ संसृत माषा की व्यापकता ८ 
( म्यापकता के चार उदाहस्स ११-१२ ) । आधुनिक भाा-मत आर 
संस्छृत भाषा १२ । नूतन भाषा-मत की आलोचना १४ । क्या संस्कत 
प्ाङत से उत्पन्न इ ? १६ । संस्छृत नाम का कारणु १८ । कटिपत 
काल विभाग १६ । शाखा-वब्राह्मण-कल्पस्‌्र-्ायुवेदिक संहिताप 
समकालिक १६ । संस्छृत भाषा का विकाप्त २२ । संस्रव भाषाका 
हास ७ ( संस्कृत माषा मे परिवर्तेन हास के कारणु प्रतीत होता 
ड) । सस्त माषा से शब्द-लोप के १८ पकार के उदाहर्ण-- 
८ १) प्राचीन यरु-ग्यवधान सन्धि का लोप २६;(२) तैयङ्गवः की प्रकृति 
'नियङ्घ! का लोप २७६ (३ ) च्यम्क्क कै वाद्धित (्यास्बक' सूप का लोप रए; 
८४ ) लोहितादि शन्दो के परस्मैपद्‌ के स्थौ का लोप ३०; (५) श्रविरविक्- 
न्याय--श्राविक की श्य्रविकः प्रक्रति कातथा शरविकस्य मासम्‌" विग्रह का लोप 
२०६ (६ ) "कानीनः की प्रकृति (कनीना का लोप ( श्वेस्ता मै कनीनः का 
प्रयोग ) ३१; (७ ) त्रयाणाम की मूल प्रकृति त्रयः का लोप ३९१; (न) 
प्रथन्त का तृजन्त तथा श्रकन्त के साथ समास का ललोप ३२८६) हनः के 
समानाथंक "वध" धातु का लोप ३३; ( १०) श्य" के "जस्‌ से श्रम्यत्र सर्वनाम- 
स्पौकालोप ३८ ( ११) श्रकारन्त नाम कै निसु" प्रययन्त स्प का लोपरे४; 
( १२) ऋकारान्त के शस्‌? के "पितरः" श्रादि स्पौ का लोप ३५; ( १३) 
वन्तौ" "मघवन्तौ श्रादि सूपो, दीधीटः वेवीड श्रौर इन्धी धातु के प्रयोगौ का 
लोकं मे लोप ३६.२७; (१४) समास में नकारान्त यजन्‌ के ८ 'मस्स्यराकच रादि ) 
परयो, चिना समास के श्कारान्त राजः केस्पो कालोप ८ समासान्त प्रयय वा 
शरदि शादि द्वाय मूल यक्रति की शरोर संकेत---यथा श्य श्रौर “सल ' श्रकारा- 
रान्त, ऊंषन्‌ नकारान्त ) ३८} "विंशत्‌" श्रादि तकारान्त श्रौर शिशति' प्वत्वारि 
शतिः श्रादि इकारान्त शब्दौ का लोप ४०८१५ ) पाणिनीय व्याकरण से 
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प्रतीयमान कतिपय शब्द का लोप ४१; ( १६) श्छुन्दोवत्‌ कबयः कुर्वन्ति" नियम ` 
का रहस्य ४२; ( १७ } वैयाकरण-नियमें कर श्माधार पर संत शब्दो के परिवर्तित 
रूपौ की कल्पना करना दुस्ताहस्त ४२; (शट) मापा मै शब्द प्रयोगे का कमी लोप होना 
प्रौ उनका पुनः प्रयोग दोना ५५ । संस्कृत ग्रन्थों मे खथयुज्यमान सस्रत 
शब्दों की हिन्दी फास्सी आदि भाषाओं मै उपलग्धि-यथा प्ि्ार्थक 
पक, घर, जङ्ग वाजञ, जश्च, दढ ( क्रिया ) दि ४६ । वैयाकरणे दवाय 
्मादिष्र-रूपव्रषली घातु का खलन्तर प्रयोग ४८ । प्राद्त आदि 
भाषाओं द्वार खंस्छ्रत क लुत प्रयोगो का क्षपेत ५१। 


२--व्यकरणए-शाख् फी उस्पत्ति शौर प्राचीनता ५४ 


व्याकरण का शआ्रादि मूले ४४ । व्याकरण शाख की उत्पर्ति ४ 
पड शब्द्‌ से व्याकरण का निदेश ५६ । व्याकरणान्तग॑त कतिपय 
सखंज्ञाश्मो की प्राचीनता ५७ । व्याकस्ण का आदि धव्या 
भय } द्वितीय प्रवक्ता--बृहस्पति ४६ । व्याकरण कामादि संस्कर्ता-- 
इन्द्र ६१ । माहेश्वर सम्प्रदाय ६२ । व्याकरस को बहुविध प्रवचन 
६३ ! परिनि से भाचीनं ८५ व्याकरण प्रवक्ता ६२ ) आट व्याकरण 
श्रचक्ता ६२ । नष्‌ व्याकरण ६५ । पच व्याकरण दद । व्याकरण 
शाद के. तीन विभाग ६६ । व्याकरणप्रवक्ताश्रो के दौ विभाग 
६६ ! पाशिनि सरे पराचीन ८ १६ परिज्ञात ) आचार्यं ६६ । 
प्रातिशाख्य आदि वैदिक प्याकरणं प्रवक्ता ६७ । पातिशाष्यों तै उद्धत 
( ५६ ) शआमचाये ६९ ' पाणिनि से श्रवानरीन ( ६६ ) आचचं ७२। 


३--पाणिनीयाष्टक मे अरनु्चिखित प्राचीन आचये ७३ 


( १) शिव ७३1 बृहस्पति ७७।८(२ ) इन्द्र॒ ८०, णेन्र-सू्च ८६ । 
(४) बार ८९1 (५) भरद्वाज ६०। (६) भागुरि €, मगर 
६७। (७ ) पौष्करसादि १०१। (८) चारय १०४, चारायण 
१०४ ! { € ) काशकृत्स्न" १०६1 ( १० ) शन्तनु १६२ । ( ११ ) वैयाघ्र- 
पद्य १६२ } ( १२ ) माध्यस्दिनि १२४७ । ( १२) सौहि १२७ ( १४) 
शौनकि १२८ 1 ( १५ ) गौतम १२६ ।( १६ ) व्याडि १३०। 





१. काशक्रपल के १४० सू के सं्रह्‌ के लिए देखिए "काशक्रस्सन व्याकरण 
श्नौर उसके उपलब्ध स" संज्ञक हमारा निक्रन्ध । 
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४--पाशिनीय अष्टाध्यायी मेँ स्मृत आच १३३ 


( १ ) आपिशलि १२२, श्रापिशकल सूत्र १२७। (२) क्यप १४४ । 
(३) गार्य १७६ । (४ ) गालबे १५० । (४५) चाक्रवर्मण १५३। 
(६ ) भरद्वाज ६४६ । (७ ) शाकटायन १५७ । (८ ) शाकस्य १६५६ 
( ६ ) सेनक १७० । ( १० ) स्फोटायन १७०। 


*--पणिनि शौर उसका शब्दानुशासन १७४ 


पाशिनि फे पर्याय १७४ । वंश तथा गुरु-शिष्य १७८ । दैश १८५ । 
शत्य १८३ । काल--पाश्चाल्य मत॒ १८५, पाश्चास्य मत परीच्ता १८६; ग्रस्तः 
सादय १६०, पाशिनि के समकालिक श्रा्वा्यं १६४, शोनक का काल ६६६, 
यार का काल १६५७ । पासिनि कम महत्ता १६८ । पएशिलीय न्याकरण्‌ 
श्नोर पाश्चाद्य विद्धान्‌ २०० । क्या कालायन च्मौर पतञ्जलि पाशिनि के 
सों का खरडन कस्ते दै १ २०० । पाशिनि-तन्व का आदि सूत्र 
२०१ । क्या प्रल्याहार सत्न अपाणिनीय दहै १ २०४ । अध्यायी पै 
पाठान्तर २०७1 काशिच्छाकार पर शर्वरीम के श्रक्षेप २०६। 
अध्यायी का िविध पाट २११ । पाशिभीथ शालय के साप्त २१६। 
पाशिनीय वन्न कथे विशेषता २१५ । पाशिनीयं तन्त्र पृषे तन्धों से 
सं्िक्ष २१५ । अच्रध्यायी संहिता पाटय स्चीथौ ५१८ । सखृच्प्रार 
एकश्चुतिखर मे था २१६ । अष्ठाध्यायी र्मे प्रक्तीन सूनो का उद्धार 
२२० । प्राचीन सुतो फे परिङ्ञान के कुलु उपाय २६२ । अष्टाध्यायी के 
पादो की संज्ञाएं २२४ ! पाणिनि कै न्य व्याकरण म्न्थ ६२७ | 
पाशिभि के अन्य व्रन्थ--( १) शिन्ता (सू्वालिका शोकासिका ) शिचा 
का पुनसद्रारक, सूप्वासिक्ा के दौ पठ, शोकात्मिका के दो षठ, सस्वरपाठ ९२८- 
५२८; (२) जाश्वबत्ती-विज्ञय द्य; (३) द्विरूपं कोश २५६; 
पूथैपारशिषनीय २२६। । 


६--श्रावाै पशिनि के समय विद्यमान संस्कृत वादभय २२२ 


पाणिनि के मताद्चसार ५ विभाग ८३२ । दष २३६ । प्रोक्त--( १ ) 
संहिता २२६; ( २) ब्रह्मण २२८; (३) श्रनुब्रहण २४२, (४ ) उपनिषद्‌ 
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परिर्वन--पयिधन--संशोधन" ``" ` ``" "५८३ 


ॐ 


इतिहस-प्रदीपेन सोदावरश-घातिना । 
सोकगर्भं शं कृत्स्नं यथावत्‌ सम्ध्रकारितमर्‌ ॥ 


कुष्णुदरपायनस्यैव व्याप्रस्य वचनं यथा । 


( मह्य ° श्रादि० १ | ८७ ) 





संस्कृतः व्या करण्यः काः इतिहास 


पहला ध्याय 
संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास शरोर ह्यास 


समस्त प्राचीन भारतीय वैदिक ऋषि-मूनि तथा आचा इस विषय में 
सहमत ह कि वेद अपौरुषेय तथां नित्य है परम कृपालु भगवान्‌ प्रति कलम 
के आरम्भ मे ऋषियों को निस का आदि ओर निधन ( =अन्त ) नहीं 
एेसी नित्या वगृत्वेद का ज्ञन देता है ओर उसी वेदिक्र ज्ञान से लोक का 
समस्त व्यवहार प्रचलित होता है । भारतीय इतिहास के अद्वितीय ज्ञाता 
परम ब्रहि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने लिखा है-- 
छनादिनिघना नित्याः वारव सख्यम्मुवा | 
मदौ वेदमयी दध्या यतः सर्वाः प्रव्रत्तयः ॥* 
पाश्चात्य तथा तदलुगामी कतिपय एतदैकशीय विद्वान्‌ इस भारतीय 
एतिद्यसिदढध सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते । उनका मत है--"मन्युष्य 
प्रारभ मे साधारण पद्यु के समान था। शनैः शनैः उसके जान का विकास 
हुमा, ओर सहस्रौ वर्षो के पश्चात्‌ वहु इस समुन्नत अवस्था तक पर्चा ।' 





१. इस श्ध्याय मँ श्रति संन्ेपसे क्लिघे गए विषय के विश्तार केलिए 
हमासय संस्कत माषा का इतिहास" मन्थ देखिए । यहं शीघ्र प्रकाशित होगा । 


२. द्रष्टव्य श्ननादीति शोकस्य “श्रादौ वेदमयी दिव्या यतः सवीः प्रडेत्तयः"” 
दति शेयम्‌, कचिददर्शनेऽपि शारीरकसूमाष्यादौ पुस्तकान्तरेषु च दर्शानात्‌" इति 
नीलकएठः । पहाभारत शका शान्तिपर्व २३९ । २४ ( चित्रशाला प्र पूना संष्क° 
शकद्‌ १८५४) । सय श्री प्रतापन्बन्दर ( कलकन्ता ) के शुकाण्द १८११ फै 
संस्क° म शान्ति” २३१।५६ पर पिला है । वेदान्त शाङ्करभष्य १।९।२८ मै 
उद्‌धूत हे । 


२ संस्छृत व्याकर्ण-शाह्ल का इतिहास 


विकासवाद का यहु मन्तग्य सर्वथा कल्पना की सित्ति पर खडा है । जः 
परीच्रणो से सिद्धहो चुका कि मलुष्य के स्वाभाविक ज्ञान में नैमिरि 
ज्ञान के सहयोग के चिना कोई उघ्नति नहीं होती । इसका प्रत्यन्त प्रम 
संसार की अवनति को प्रा्ठ वै जद्ली जातियां है, जिनका वद्य समुर 
जातियों से देर से संसर्ग नहीं हआ । वे आज भी ठीक वैसा ही पडु-नीः 
बितार्हीहैः जैसा सेकड़ं वर्थ पूर्वं था । बहु-विध परीक्षणं से विकासः 
का मन्तव्य अन्न अप्रामाणिक सिद्ध हो चुका है 1 अनेक पाश्चात्य विद्वात्‌ ' 
शनैः दनैः इस मन्तथ्य को छोड रहै है, ओर प्रारम्भ मे किसी नैमिरि 
ज्ञान की अवश्यकता का अनुभव करने लगे हैँ । अतः यहां विकाक्षवाद 
विशेष विवेचना करने कौ आवश्यकता नहीं हैँ ।* 


लोक्षिक संस्कृत भाषा री प्रवृत्ति 


आरम्भे मे भाषा की प्रवृत्ति ओर उस का विकास लोक में किंस प्रक 
हुआ, इसका विकासवादियों के पाप कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं है 
भारतीय वराह्पय के अलुप्ार लौकिकभाषा का विका वेदसे हआ 
गँ रष ५.3 
स्वयम्भुव मनु ने भारतयुद्ध से सहस्रो वषं पुवः लिखा-- 
सर्वेषां त॒ स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 


वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥* 





१. विकासवाद शरीर उसकी श्रालोष्बना के ल्लिए प॑० रघुनन्दन शमा क 
धेदिक सम्पत्ति" पृष्ठ १५६-२३६ ८ संस्छ० २, सं° १६६६ ) देखिए । 

२. द्र प° भगवदन्त कृत ‹ भाषा का इतिहासः 8 २-४ ( संस्क° २) 

पाश्वास्य भाषाविदे को विकासवाद्‌ के मतानुसार जब माषा कौ उत्पत्ति क 
परिशान न हुश्ना, तब उन्हनि कहना श्रारम्म कर दिया कि भ्माप्रा की उत्ति ष 
समस्या को भाषाविज्ञान के साथ कोई सम्नन्ध नहींहै' (द्र० ज, वैरिदएत छः 
लँग्वेज प्रन्ध; ए ५; सन्‌ १६५२ ) । 


२३. मरतांश छोढ़ कर वत्त॑मान सतुति निश्चय ही मारत-गुदधकाल से बु 
एवे दै । जो लोग हते विक्रम की दवितीय शताब्दी क़ स्वना मानते है, उनः 
दस पर स्वोङ्गरूप से विनार नहीं किवा । 


४, मनु १।९१॥ ठुलना केरो-- महाभारत शान्ति° २३२ 1 २५, २६ ॥ मः 
के रोके का मूल-ऋसवेद्‌ ६ । ६५ । २ तथा १०} १७। १ । 


संस्छत भाषा के पचन्ति, विकासि ओर हास २ 


अरयात्‌-श्रहमा ने सृष्टि के प्रारम्भ मे सव पदार्थो की संजञाए, रन्दो के 
पृथक्‌ पृथक्‌ विभिन्न कर्मन्अर्थः ओर शब्दों की संस्थाश=रचनाविरेषनसन 
विभक्ति वचनो के रूप, ये सवं वेद के शब्दों ते निर्धारित कयि ।* 

वेद भे शतशः शब्दों की निरुक्तियों* ओर पदान्तयों के साच्चिध्यसे 
बहुविध अर्थो का निर्दे उपलब्ध होता है । उन्हीं के आधार पर लोक में 
पदार्थो की संज्ञाएं खस गई ।* यच्चपि वेद मे समस्त नाम ओर धातुओं 
के प्रयोग उपलब्ध नहीं होते ओर न उनके सव विभक्तिवचनों में रूप 
मिलते है, तथापि कचित्‌ प्रयुक्त नाम ओौर आष्यात पदों सते मूलभूतं शब्द 





१. निक्त मै कर्मशब्द श्रथ का वाचक है । यथा--“एतावन्तः समानकमीणो 
धातवः! ( १।२०) शतयादि । 

२. मनुस्परति के ठीकाकार कर्मं श्रौर संस्था शब्द कीं व्याख्या विभिन्न प्रकार से 
करते हँ । बुल्लूकमद्र--“"कर्माणि ब्राहमणस्याध्ययनादीनि, चत्रियस्य प्रजारक्ञादीनि, 
" * थक्‌ संस्थाश्वेति कुलालस्य च्टनिमीणं कुचिन्दस्य परनिपौरएमित्यादिविभागेन ।** 
मेधातिथि--''कमीरि न निर्ममे, धमचमौस्यानि श्दशाथौनि श्रशचिदोत्रादीनि 
न्व" संस्था व्यवस्थाश्चकार, इदं कर्म ब्रादणनेव कर्तव्यम्‌, श्रमूष्ये फलाय 
न्वः" "| टीकाकारो की व्याख्या परस्पर विख्दधदै। शोक के उपरर रौर 
उपसंहार की दृष्टि से हमारा श्रथ युक्त है । 

३. यदूदीनपुरानी वाल में च्रादम को प्राशि, पल्य शरीर श्रन्य वस्तु्वौ का 
नाम रखने वाला कहा है । उसके बहुत काल पश्यात्‌ नोह का जलक्चायन वर्णित हे । 
यदी लोगे ने ब्रह्य को श्राद्म ( =श्रादिम, खामी दयानन्द सरस्वती का १२-७- 
१८७५ का पूना का पाला व्यार्यान ) का हे श्रौर उन का नो वैवघलत मनु हे | 


४. देखो दस ग्रन्थ के द्वितीयाध्याय का श्रास्म्म । 


५, पाणिनीय श्रष्ठाध्यायी की शवना व्यावहारिक संसृत भाषा फी परत्र्ति वै 
बहुत श्ननन्तर हद है । पशिनीय व्याकरण मुख्यतया लौकिक माघा का व्याकर 
हे उस मेँ सर्वत्र वेदिक पदी का श्रन्वाख्यान लौकिक पदे के चन्वाख्यान के पश्चात्‌ 
किया गया है । इसीलिये भद कुमार्लि ने लिला हे--'परिनीयादिषु हि वेदस्वरूष- 
वर्जितानि पदान्येव सं्कृलोष्छुज्यन्ते ।* तन्ववार्धिक ११ ३ } ८ प्र २६२, पूना 
संस्क० । 

६. श्रार्भ मे समसत शन्द्‌ एकविध हीये उन्हीका नाम-विभक्तिये से 
योग हने पर वे नाम कहते ये शरीर श्रास्यात-विभक्तिये से योग होने पर धातु माने 


) संस्छत व्याकरण-शाख् का इतिष्टास 


की कपना करके समस्त व्यवहारोपयोगी नाम आश्यात पदों की सृष्टि कौ 
गई । राब्दान्तयें मेँ कवित्‌ प्रथुक्त विभक्तिवचनों के अलुसार प्रत्येक नाम 
ओर धातु के तत्तद्र विभक्तिवचनों के रूप निर्धारित किये गये । इस प्रकार 
ऋषियों ने आरम्भमेही वेद के आधार पर स्वैव्यवहारोपयोगी अति- 
विस्तृत भाषा का उपदेश क्रिया । वही भाषा संसार की श्रादि व्यावहारिक 
भाषा हुई । वेद स्वयं कहता है 

रैव वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो बदन्ति ।* 


अर्थात्‌-देवलोग जिस दिव्य वाणी को प्रकट करते ह, साधारण जनः 
उसी को बोलते हैं 


लौकिक वैदिक शब्द का ्रमेद 
हस सिद्धान्त के अनुसार अतिविस्तरृत प्रारम्भिक लौकिक भाषा में वेद 
के वे समस्त शब्द विद्यमान थे, जो इस समय फेवल वैदिक भाने जाते है । 
अर्थात्‌ प्रारम्भ में "ये लौकिक शब्द्‌ है, ये वेदिकः इस प्रकार का विभाग 
नहीं था । 
(क ) इसीलिए तलवकार संहिता, आरण्यक श्रौर पूर्वमीमांसा के 
प्रवक्ता महषि जैमिनि ( ३००० वि० प°) ने लिखा है-- 


प्रयोगचोदनाभावादर्थैकत्वमविभागात्‌  मी० १।२३।३० ॥ 


अर्थात्‌--प्रयोगनयागादिं करम की चोदनःन्विधायक वाक्य के श्रुति में 
उपलब्ध होने से ( लौकिक वैदिक ) पदों का अर्थं एक ही दै । अविभागात्‌= 
लौकिक वैदिक पदों के विभाग न होने पे (एक होने से) । 

इस सूत्र की व्यार्या मे राभरस्वामी लिखता है-- 





जति थे ( तुलना करो-व्तमान कण्डवादिगशस्थ शब्दो के साथ ) । क्रिस भी 
चिभक्तिकायोगन होने पर वे श्मव्यय बन जतिथे) इस विषय पर विशेष विवार 
दसी ग्रन्थके १६ वँ श्रध्यायमें कियादे। 

१. ऋष्य । १०० | ११॥ 


२. वेद मे पशु शब्द्‌ मनुष्य-परजा का मी वाचक हे] श्रथरव्रेद्‌ मँ वधू के प्रति 
श्राशी्वीद मन्त्र है-वितिषटन्तां मादुरस्या उपस्थान्नानालूपाः पशवो जायमानाः | 
श्मयर्वं १४] २।२५॥ 


संस्छृत भाषा कौ पचन्ति, विकास श्रौर हास ५ 


य एव लौकिकास्त पव वैदिकास्त एव च तेषामर्था; 1* 
म अ्थातु-जो लौकिके रब हवेही वैद्छिरहः ओर वेही उनके 

अथंरहं। 

अतिविस्तृत प्रारम्भिक लोकभाषा कालान्तर मेँ शब्द ओौर अर्थं दोनों 
दृष्टयो से शनैः शनैः सं्रुचित होने लगी, ओर वर्तमान में वह॒ अल्यन्त 
संकुचित हो गई । इसलिए मीमांसा का उपयुक्त सिद्धान्त यद्यपि इस समय 
अयुक्तं सा प्रतीत होता है, तथापि पूर्वाचार्यो का यह सिडढान्त सर्वथा सत्य 
था, यह्‌ हम अनुपद प्रमाणित करेगे । 

( ख ) शब्दाथ-सम्बन्ध के परम ज्ञाता यस्क सूनि (३००० वि 
१०) भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैँ । निरुक्त १।२ में लिखा है-- 


व्यास्षिमर्वात्त शष्दस्यासीयस्त्वाञच शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं 
लोके । तत्र मदधष्यवद्ेवताभिधानम्‌ । पुरुषविधाऽनिल्यत्वात्‌ कमै- ` 
सम्पर्तिर्मन्ो वेदे । 
अर्थात्‌-शब्द के व्यापक ओर लघुभूत होने से लोक मेँ व्यवहार कै 
लिये शष्दों से संज्ञाएं ख्ली गई । देवता = वेदमन्त्र मे अभिधान = अर्थं 
मनुष्यो मे प्रयुक्त अर्थो के सदुश हँ । पुरुप की विद्या अनित्य होने से कर्म 
की संपत्ति करने वाले मन््रवेदमें हैं । 


इस लेख मे यास्कमे लोक श्नौर वेदमें शब्दां की समानता तथा 
वेद का अपौरुषेयत्व स्वीकार किया है । लोक वेद मे श्दा्भं की समानता 
स्वीकार कर लेने पर उभयविध पदीं का एेक्य सुतरां सिद्ध है । 

यास्क पूनः ( १। १६ ) लिखता है-- 


अर्थवन्तः शब्दसामान्यात्‌ । 





१. शटोकाप्मक पाणिनीय शिक्त की शिक्ता-ग्रकाश दीका इस वचनको 
महाभाष्य के नाम से उद्धूत किया है । पृष्ठ २४, मनमोहन घोष सम्पादित कलकत्ता 
चि° वि° का संस्क०, सन्‌ १६३८ । पञ्िकान्टीका मै भाष्यकार के नाम से उद्धृत 
किया है | एष ८, वही संा० । कन्दखामी ने निरत दीका ( भाग श पृष्ठ श्ट ) 
मे इसे न्याय कहा है ! 

२. स मन्त्रो वेदे देवताशब्देन गह्यते । ऋषवेदादिमाध्यभूमिका, वेदविषयविचर, 
प° ६० । मीमांसकं दैवता को मन्वमयी मानते ह । देखो “छरपि वा शब्दपूर्वत्वात्‌," 
मी० ६ ।१।६ की व्याख्या ॥ 


द संरछृव व्याकरण-शल्च क! इतिहास 


अर्थात्‌-- वैदिक शब्द अर्थवान्‌ है लौकिक शब्दों क समान होने से । 

(ग ) वाजसनेय प्रातिश्ाह्य मे कात्यायन सूनि नैभी दसी मतका 
प्रतिपादन किया है । यथा-- 

न, समत्वात्‌ 1" 

अर्थात्‌-पेदिक शन्दँ का स्वरसंस्कारनियम अभ्थुदय का हतु है यह्‌ 
ठीक नही, लौकिक ओौर वैदिक शब्दों कै समान होने से । 

इस सूत्र की व्याष्या मे उवट ओर अनन्तदेव दोनों लिखते है--- 

य एथ व्ैदिकास्त एव लौक्िकास्त फव तेषाम्थाः ( त प्व 
चामीषामर्थाः-- अनन्त ) | 

मीमांसा के लोकवेदाधिकरणः में दसं पर विस्तृत विचार किया है । 

उपगुक्त प्रमाणो से स्पष्ट है कि शब्दअर्थ-सम्बन्ध के परम ज्ञाता जमिति, 
यास्फ ओर काध्यायन तीनों महान्‌ आचार्य एक ही बात कहते है । 

गत २, ३ सहृख वर्ष के अनेक विद्वात्‌ लौकिक ओर वैदिक शब्दों में 
भेद मानते हँ । अपने पत्त की सिद्धि मे निश्रलिखित तीन प्रमाण उपशित 
करते है 

( क ) महाभाष्य के आर में लिखा है-- 

केषां शब्दानां लोकिकाना वैदिकानां च । 

( खं ) भरतमुनि के नाध्याघ् भे लिखा है- 

शब्दा ये लोकवेदसंसिद्धा; ।3 

(ग ) निक्त १३।६ मे लिला है-- 

अथापि व्राह्मणं मवति-सा वै वाक्‌ सृ चतुधा व्यभवत्‌ । 
एष्वेव लेद्ेषु जीणि [ ठसयासि ], प्रथु तयम्‌ । या प्रित्या 
साऽग्नो सा रथन्तरे । यान्तरिते सा वायौ सा वामदैव्ये ! या दिधि 
सादित्ये सा वृहति सा स्तनयिन्लौ । अथ पशचुषुं । ततो या चागत्यरिच्यत 


तां ब्रह्मशेष्दधुः । तस्माद्‌ वराह्मसा उभयीं वाचं वदन्ति, या च देवानं 
या च मनुप्याणस्‌ इति । 








१.वच्प्र१।३॥ २,१।३1६॥ 
३. नास्यशाल्न २४ । २६, बडोदा संस्० । 


संस्छतं भाषां कौ प्रच्ति, विकास श्रौर हास ७ 


दस उद्धरण में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण देवों ओर मनुष्यो की उभयविधे 


वाणी का प्रयोग करते हे । 


निरुक्त मे उद्धृत पाठ काठक ब्राहमण का है ॥ मैत्रायणी संहिता १।१६।५ 
ओर काठक संहिता १४५ में इस से मिलता जलता पाठ उपलब्ध हौता है । 


वहू हस प्रकार है-- 
मेायणी संहिता 

सा वेवाक्‌ ररा चतुर्धा व्यभवत्‌, 
पषु लोकेषु त्रीणि तुरेयारशिः 
पदषु तुरीयम्‌, या पृथिव्यां साऽ- 
म्नौ सा स्थन्तरे, यन्तरि सा 
वाते सा वामर्व्ये, या दिविसा 
बृहति सा स्तनयिल्लौ, अथ पशुषु, 
ततो था बागद्यरिच्यतत तां ब्राह्मे 
न्यदधुः, तस्माद नाह्यण उभयीं 
वाचं वदति यश्च चेद्‌ यश्चन । 
या बृहद्रथन्तरयोयक्ञादैनं तया 
गच्छंति । या पष्ुषु तय ऋते 


ड 


यं (धा ५५५०००४० 1 





कटकः संहितां 


खा वाण्दष्म चचुधा अभ्यभवत्‌, एषु 
लोकेषु जीशि तुरोयारि, पशष 
वरीयम्‌, या दिवि सा बृहति सा 
स्तनयिल्लौ, यान्तरिक्षे सा बाते 
सा वामदेव्ये, या प्रथि्यां स्रौ 
सा स्थन्तरे, या पशुषु, तस्या 
यदस्यरिच्यत तां बाद्धशे न्यदधुः, 
तस्मात्‌ बाद्यण॒ उभे वाचौ वदंति । 
देवीं च मानुषीः च करोति" 
या वृदद्रधन्तस्योस्तयेनं यक्ञ 
आगच्छति था पशुषु तयते 
यन्ञमाह । 


हन उद्रसणों के अन्तिम पासे व्यक्त हैकि यहं “दैवी” शब्द से 


बृहुह्-रथन्तर आदि मे गीयमान वैदिक ऋचाएं अभिप्रेत ह । अन्त में स्पष्ट 
लिखा है कि ब्राह्मण दैवी वाक्‌ सेयज्ञमे ओर पञुभओं=मलुष्योग की 
वाणी से यज्ञ से अन्यत्र व्यवहार करता है । अतः महाभाष्य ओर निरुक्तादि 
के उपधरुक्त उधरणोमे देवीया वैदिक शब्द से आचुपूर्वी विशिष्ट मन्त्रो 
का ग्रहण दै । 

अथर्व संहित्ता ६।६१।२ में देवी ओर मालुषी वाक्‌ का भेद द प्रकार 
स्पष्ट किया है- 





१. ० कष्टक ब्रह्मण संकलन । 

२, तलना कये-यदि वत्वं प्रदास्यामि मानुषीमिह संस्कतम्‌ । रभा० सुह्दरं 
६० । १७ ॥ 

३. देखो प्र ४, स्प्पिरी २। 


८ संस्कृत ध्यांकरण-शाल् का इतिहासं 


अं सत्यमनुतं यद्‌ वदामि, अहं दैवीं परि वाचं विशश्च । 

अर्थातु-मै सत्य ओर अनुत जो बोलता ह, मै दैवी ओर परिन्स्ैतः 
व्याप्र वाणी को विशो ( =मवुष्यों) की । 

दस सत्त्र सें दैवी वाक्‌ को सत्य कहा है, क्योकि वह नियतानुपर्ी होने 
से सदा सर्वत समान रूप से रहती है ओर मानुषी वाक्‌ को अनृत कहा 
है वर्योकि वहु वक्ता के अभिप्रायान्ुसार प्रधृक्त होती है उस मे वर्णानुपूर्वी 
का नियम नहीं होता ।° 

इस विषेचन से स्प्टहैकि लौकिक ओर वैदिक वाकम पदोंकाभेद 
नहीं है, केवल वर्णानुपूर्वी के नियतत्व ओर अनियततत्व का ही भेद दै। 


संस्कृत भाषा की व्यापकता 

संस्छृेत वाङ्मय मेँ यह्‌ सरवसम्मत सिद्धान्त हैकि प्रत्येक विद्याका 
प्रथम प्रवक्ता आदि विद्वान्‌ ब्रह्मा था।२ यद्यपि उत्तर काल में ब्रह्मा पद 
चतूर्वेदविद्‌ व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता रहा, तथापि आदिम ब्रह्मा निस्स- 
देह एक विशेष एेतिष्च-सिद्ध व्यक्ति था । संस्कृत वाङ्मय के अवलोकन से 
विदित होता है कि आयुर्वेद, धर्मलाख, अर्थंशालल, कामश्च ओर मोक्त- 
शाख् आदि प्रत्येक विधय के आदिम ग्रन्थ अत्यन्त विस्तृत थे । अतः संसृत 
वाडमय फे समस्त विभागो में प्रयुक्त होने वालि पारिभाषिक तथा सर्वव्यव- 
हारोपयोगी साधारण शब्दों का स्वरूप उस समय निर्धारित हौ चुका धा | 





१. संस्कृत्य संसृत्य पदान्युत्छ्यन्ते । तेषो यथेष्टममिसम्बन्धो मवति-पात्रमाहस, 
स्ाहर पात्रं वा । महामाष्य १।१।१॥ । 
२, श्रायुवैद्--' प्रजापतिरश्चिभ्याम्‌, प्रजापतये ब्रह्मा ।*' ्व्रक चिकित्ता० १। 
४ ॥ व्याकरण“ रहा बृहस्पतये प्रोवाच ।'' न्तस, प्रथम प्रपाटक कै श्रन्त मे ॥ 
ऽ्योतिष--"“तस्मजञगद्धितायेद ऋणा रवितं पुरा ।* नारद्‌ संहिता १।५७॥ 
उपनिषद्‌--'^तद्वैतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उवाच ।" हछन्दग्य ८ । १५ ॥ “कवयः 
प्रजापतेः, प्रनापतित्रं णः ।” बृह ° ६।५।४॥ शिल्प--काश्यप संहिता के श्रासमममे, 
छ्मानन्दाश्नम संस्क° ॥ राजमीति--महामारत शान्तिप्वं ५। ८ । ६ ॥ धनु्चैद- 
'श्राह्ममललषदैस्यत्‌ ।' रात/० युद्धकाएड २५.५॥ धर्मशाल्ल--महामारत शान्तिपवं 
` १०६ । १२ ॥ दत्यादि । जिन इस विषय फी विशेष जिकशषसा हो वे प० भगवन्त 
विरचितं भारतव्रं का वृहद्‌ इतिहास माग २, पृष्ठ १:-२६ (प्र° संक; 
सं° २०१७ ) देखे । 


संश्छृष जषा की श्रन्ति, विकास श्रौर हास ५ 


उत्तरोत्तर यथाक्रम मनुष्यों की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियो के हास 
के कारण प्राचीन, अतिविस्तृत ग्रन्थ शनैः शनैः संज्निप्र होने लगे ।* वर्तमान ` 
 , मे उपलब्ध म्रन्थ तत्तद्विषयों के अत्यन्त संल्लिप् संस्करण है ।* अतः 
यह्‌ आपाततः मानना होगा कि वर्तमान काल की अपेक्ता प्राचीन, प्राची- 
नतर ओर प्राचीनतम कालं मे संस्कृतभापा विस्तृतः विस्तरृेततर भौर 
विस्तृततम थी । प्रसिद्ध चीनी यात्री द्यनसरांग लिखता दै पघराचीन काल 
के आरम्भ मे गब्दभण्डार बहुत था! र्दशाश्च के प्रामाणिक 
आचार्थं पत लि ( १५०० वि° पू०) तै संस्कृतभाषा के प्रयोगविषय का 
उक्षेव करते हए लिखा रै-- 
सवैः खस्वप्येते शब्डा देशान्तर प्रयुज्यन्ते । च चैवोपलभ्यन्ते । 
उपलब्धौ यल्लः क्रियत्कम्‌ ! यहान्‌ हि शब्दस्य प्रसोगदिषयः । सक्त ` 
द्वीपा वसुमती, चयो लोकाः, चत्वारो वेदाः साङ्गाः सस्हस्या बहुधा 
सिन्नाः, एकशतमध्ययुंशासखाः, सहस््रवत्मौ" सामवेदः) एकचिशतिधा 





१. ग्रायुव॑द--“"छोकशतसदहखमध्यायसहश्चं च कृतवान्‌ `" ` ˆ" ततोऽत्पायु्व- । 
मल्पमेधस्वश्चावलोक्य नराणां भूगरोऽष्टधा प्रणीतवान्‌ 2" सुश्रत सूपतस्थान ११३६1 
गर्थशाल्ल--“"एवं लोकानुरोधेन ' शाल्रमेतन्महार्षिभिः । संङ्िततपायुविज्ञाय मस्यौनां 
हासमेव च 1" इत्यादि, महामारत शान्ति० ५६ । ८१-८६ ॥ करित 
श्रर्थशाछ्च १। १ ॥ नीतिशाघ्त--“शतललच्छोकमितं नी तिशाष्लमथोक्तवान्‌ । 
प्रल्पायुमू दाथ संज्ञिसं तक॑विस्तरतम्‌ 1" शुक्रनीति १ । २, ४ । व्याकस्ण-- 
“'रान्युनहार महेन््राद्‌ व्यासो व्याकरणार्णवात्‌ । पदरत्नानि किं तानि सन्ति 
पाणिनिगोष्पदे ।” देवप्रोध, महाभारतरीकारम्म । कामशास्र--वासस्याथन काससप् 
१ । १५-१६ ।| मीमांसामाष्य--प्रपञ्चहृदय, द्विवेरड्म संम्क ०, पृष्ट ३६. ।। ` 

२. भारतीय वाडमरय के रपलभ्यमान संक्षि ग्रन्थो को देखकर ही पाश्चात्य 
चिद्रानौ को आर्य होतादे। घ्रान यदि संसछ्रत वाङ्मय के प्रति प्राप्वीन विस्तृत 
अन्थ उपलन्ध होते तो प्या विदानो की श्रनेक च्रतपूणं मिथ्या-कल्पना््रो का 
निराकरण श्रनायास होनाता । पाणिनीय व्याकरण के विषय में पाश्चात्यं विद्वन 
करी क्या धारणा है, इसका रज्ञे हम पाणिनि के प्रकरण ( श्र° ५५ म करगे ॥ 

२. द्यनसग, माग प्रयम, वासं का श्रनुवादः ¶ष २२१ ॥ 

४. पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने पेतरेयालोचन प्रष्ठ १२७ मेँ 'सदस्षवत्मी' का श्रथ 
सदश्च प्रकार का सामगान कियाद श्चौर 'सदलशाखा' र्थं को श्रश्युद्ध कहा हे । 

श ~ 


१० संस्कृत म्याकरश-शषकम का दतिष्ास 


वाहवच्यं, नवधाथर्वसो वेदः, वाकोवाक्यम्‌, इतिहासः, पुराणम्‌ 
दतपतावाञ्छन्दस्य प्रयोगविषयः । 

पतश्वलि से प्राचीन आचार्थं यास्क नै लिखा है 

शवतिगतिकममां कम्बोजेष्वेव भाष्यते 1*"““ “" "" विकास्मस्यार्येषु 
भावयन्ते शव इति ! दातिलेवना्थे प्राच्येषु । दत्रञुदीच्येषु ।* 

इन प्रमाणो से चिद्ठहैकि क्रिसी समय संस्छतभाषा का प्रयोगकषेतर 
अत्यन्त विस्तृत था। यदि संसार की समस्त भाषाओं के नवीन ओर 
प्राचीन स्वरूपो की तुलना की जाय तो स्पष्टज्ञात होगा कि संसार की सब 
भापओं का आदि मूल संस्कृत भाषा है।* इन भाषाओं के नये स्वरूप 
की अपेक्षा इन का प्राचीन स्वकूप संच्कृत भाषा के अधिक समीप था । 





यट उन की भूल है । भाष्यपाठ मेँ च्रृग्‌ श्र श्रयरवं के साथ प्रकारार्थक "धा" प्रल्यय 
का प्रयोग है| युः के साय शाखा शब्द परयुक है । उपक्षम मे सष चूषा मिनाः' | 
का है । श्रतः '्तहश्चव्मा सामवेदः" का श्रथ (सहश्च प्रकार का सामवेद” करना 
चाहिये । ग्रन्येया व्यि का सामञ्खस्य ठीक नहीं बनेगा ¦ महाभारत ( शान्तिपर्व 
३४२।६७ ) मरं सामवेद की सहश्च शाखाएः स्प लिखी द -““सहश्षशां यत्साम ।” 
कमं पुराण मे मी लिखा ह-सामनेदं सदशेणए शाखानां परथिभेद सः । पू९ ५२।२०॥ 

१. मष्टामघ्य श्र° १पा० १ श्रा १। 

२. कम्गोज कौ प्राशुनिके बोलियें मँ शवति' के शुद-पुत-ु&' श्रादि विभि 
दपभ्रंश गति श्रये मे प्रयुक्त होते है | द° भारतीय इतिहास की रूपरेखा, द्वि° 
सं^, माग १, वृष ५२३। 

३. निरूकं २।२॥ तलना करो-“"एतसिशवातिमहति शब्दस्य प्रयोगविषय ते ते 
शब्दास्तत्र त्र नियतविषया दृश्यन्ते | तद्यथा श॒वतिग॑तिकमा कम्बोजेष्वेव भाषितो 
मवति विकार पएनमायौ माषन्ते शव इति । हभ्मतिः पुराष्टेष्ु, रहतिः प्राच्यमगधरेषु, 
गमिमेव व्वायौः श्रयुडते । दातिलँ बनार्थे प्राष्य दत्रमुदीन्येषु 1” महामाष्य १।१।१॥ 

नागेश ने इस वचन की व्याख्या मे दातिः" को क्तिन्त श्रथवा क्तिजन्त 
लिखा दे । यह श्रद्ध है} प्रकरणासार "दाति शब्द्‌ घाठनिर्देशक्‌ शतप" प्रययान्त 
हे । निर्कं श्रौर महामाष्य के पाठम धाद शरोर टस से निष्पन्न शब्दो का विभिन्न 
प्रदेशो मे प्रयोग दशौया हे । 

५ वेदिक सम्पत्ति (संस्क० २) पृष्ठ २६६३० ३ ॥। वेदवाणी ( वाराणसी ) 
कारं° ९०१७ का वेदाङ्ग ( वषं १३ श्रङ्क १.२ ) पृष्ठ ५०-~५८ भाषा-विश्चान 
शरोर श्रषरि दयानन्द" शुर्षक लेख । 


संस्कृत भाषा कथे यघृत्ति, विकास ऋरौर दास ११ 


अब हम प्राचीन आवार्य वारा प्रदशित उपयुक्त सिद्धान्त ( संसृत 
का प्रयोगेण सक््रीपा वसुमती था) की बृष्टि चारप्रमाणवेतेदटै-- 


१. पाणिनीय व्याकरण मे “काकतीन' गन्द की व्युत्पत्ति कन्या शन्द 
सेकीरै भौर कन्या को कनीन आदेश कहा है ।* वस्तुतः कानीन की मूल 
प्रकृति कन्या नहीं हैः कनीना है । कुमाराथेक "कलीनः प्रातिपदिक का प्रयोग 
वेद भे बहुधा मिलता है ।* पारसियो की धर्म-पुस्तक अवेस्ता भ कन्या के 
लिथे “कद्नीन"” रान्द क्रा व्यवहार मिलता है ।* यह शष्टतया वैदिक 
कनीना का अपभ्रंश है । इससे स्पष्ट होता है कि कभी ईरान यें कन्या अर्थम 
` कनीना खन्द का प्रयोगं होता था ओर उसी का अपरंच कनीन" जना । 


२. फारसी भाषाय तासा अर्थम सिताय शब्द का प्रयोग हौता दहै 
ग्रगरेजी मे स्टार ओौर गाथिक मे स्टेयर्मः । इन दोनों का संबन्ध लौकिक 
संस्कृत मे प्रयूज्यमान ताराः ब्दसे नहीं है। वेद में इनकी मूल प्रकृति 
का प्रयोग मिलता, वह्‌ ह "स्ट शब्द । ऋरेद मे अनेक स्थानों पर 
तृतीया व्हूवनान्त “स्तृभिः ' पद का व्यवहार ताय अथै मे मिलता" 
जेसे परतरः ( लेदिन ), पातेर! ( ग्रीक ) फार ( गाधिक ), पादश" 
(अंग्रेजी ) का मूल पित्रः शब्द का बहूवचनान्त "पितरः" पद है, उसी प्रकार 
सितारा, स्टार ओर स्टेयर्ना का मूल स्त्रः श्द का प्रथमा का बहवचन 

स्वारः" पद है । 





१ कन्यायाः कनीन च । श्टा० ४ । १। ११६ ॥ 


२.ऋ०२।४्८।१॥ ८ ६६। १४॥ द्रम कनीनकेव विद्रे 
(कऋर० ४1३२1२३) 'कनीनके कन्यके ( निख० ४) १५), जारः कनीनां 
पतिजनीनाम्‌ ( अऋ० १।६६ । ४) श्रादि मेँ प्रयुक्त "कनी स्वतन्त्र शब्द द | टस 
का लौकिक संसत मे भी प्रयोग देखा जाता है । यथा-ष्वासुकेः पुत्री दिव्यरूपा कनी 
बसुदततिनौम' । प्रबन्धकोश, प्रष्ठ £ । 


३. हश्रोमा तास्‌-चित्‌ याकद्रनीनो ( संत दछाया--सोमः ताश्चित्‌ याः 
कनीनाः ) ह श्रोम यत ६ । २३! लादौर संसछर° पृष्ट ५८ । 


४. रि ० । एफ. नोप करत कम्पेरेरिव प्रामर्‌ माग १, प्रष्ठ ६४ । 
५. ऋ* १। ६८५ ॥ १।८७।१॥ १ । १६६ । ११।। इत्यादि, 


५ 
६1 


संस्कत व्याकरणु-शाल्न का इतिहास 


३. बहिन फे लिये फारसी मे "हमक्षीम' र्दे प्रयक्त होता है ओर 
यग्रजी मे सिस्टर । संसृत मेहन दोनों कै म्रूल दो प्रथक्‌ शब्दै! 
"हमशीरा? का मुल "समक्ता" है) संस्कतं सकारको फारसीमे 
हकार होता दै । यथा-सक्षन्हफत, सक्वाहहृफाह्‌ । त्त के आदि ककार 
कालोपहो गयां ओर षकारको शकार । इती प्रकार सिच्टर का सम्बन्ध 
खश पद से टै। 

४.ङ्टको फारसी मे "छतर" कहूते हैँ ओर अंगरेनी में "कमलः" । 
स्पष्ट ही इन दोनी के सूल पृथक्‌, प्रथक्‌ द| संस्छेतमे टको रुष्ट ओर 
ऋयेल' दोनो कहते टै । उष्रकेरओरपका विपि हकर बूतर शब्द 
वनता दै। इसी प्रकार कैमल का सम्बन्ध क्येल शब्द सेदहै।* वर्तमान 
भिश्ची भाषा मे प्रमुक्त "जमल" कुरानी अरवी मे प्रयुक्त “ज्ञसलःःरका 
सम्बन्ध भी संस्फरत कै कमेव वन्दसेही हं, 

- इस प्रकार वेद के आधार पर अति विस्तार को प्राप्न हई संस्कृत भाषा 
सयुष्यो के वि्तार कै साथ साथ देर काल ओर परिधितियों कै विपर्यास 
तथा आर्यो के सूलप्रदेशाकेन्र से दूरता क) वृद्धि होने से बानैः शनैः विपरि 
णाम को प्राप होने लगी । पंसार भें ज्यों न्यो श्लेच्छता की वृद्धि होती गई 
त्यो व्यो संस्कृत भाषा का प्रयोग-केत्र संकुचितं हन्ना गया । उसी के साथ 
साथ दे देरान्तये मे व्यवद्धत संसत भाषा के शब्दों का लोप होता 
गथा । इस से संस्कृत भाषा अत्यन्त सूचित हौ गई । संसत भाषामें 
किस प्रकार रन्दो का संकोच हुमा इस का सोपपत्तिके निष्पण हम 
आगे करेगे । 





१, मोनियर विलियम्प ने श्रपने संसत कोश मे संस्कत श्रमेल' शब्द्‌ को 
मूनान से उधार लिया माना है । वह सर्वथा गये । मापषा-विश्ान के सिद्धान्ता 
नुसार उत्तरोत्तर श्रप्रंश भाषाश्रौ मे ऊपर नीते के रेफ की निषृत्ति ही होती है, 
नए रेफ का संयोग नदीं होता ! यदि करमेल शन्द्‌ क्रैमल-गमल-जपल से श्रथघा 
इसकी किसी रेफारहित प्रकृति से निष्पन्न शेता तो उस्म रेफ का संयोग न होता । 
श्रतः क्रमेल की भूल धात क्रमु पादवि्तेपे ही दहे! 

, २, श्रन्तिम तीन उदाहस्ण प° राजाराम विरचित खाध्याय-वुसुमाश्चलि से 
लिये दै \ । 

३. मापराविक्ञन, डा° मङ्लदेव, पष्ट २५६ । 

४. देखो, पृष्ठ १० कीं रिप्पणी इ पर महामाप्य का वृलनास्रक पाट | 


[त 
९६१ 


` संसृत याष की पचसि, धिकाख श्रौर हासं 


आधुनिक मापामत श्रौरं संस्कृत भाषा 
प्राचीति भारतीय भाषाश्चाश्चकं पार मुनि प्रत्जलि, यास्क 
ओर स्वायम्भुव मु के भाषाविषयक मत्त हम पूव दर्शा चुके । आधुनिक 
पाश्चात्य तथा योरोपीय शिनक्ञादीक्ञित कतिपय मारतीय भापाशा्वी इस 
िद्धन्त को स्वीकार नहीं करते । उन्होने विकासवाद के मतानुसार संसार 
की कुष्ठ भाषाओं कौ तलना कर कै नूतन भाषाशाश्च की कत्पना की है| 
उस के अनुसार उन्हौने संसृत को प्राचीन मानते हुए भी उसे संसारकी 
आदिम सपा नही माना। उन का मत्त है--“प्रागतिहासिफक काल में 
संस्कृत से पर्व कोई इत्तर भाषा (-दण्डोयोरोपियन भाषा ) बोली जाती थी । 
उसी में परिवर्तन हो कर संसृत भाया की उत्पत्ति हई । उत्तरोत्तर काल 
मे संस्कत भाषा मे भी अनेक प्रिवत्तन हए । संस्कृत भाषा को भविष्यत्‌ 
म परिवतनीं से नचान क लिये पाणिनि ने अपे महान्‌ व्याकरण की स्वना 
की । उसकैद्रारा भाषाको इतना बाधि. दिया कि पाणिनि लेकर आजं 
तक उस प्रे को महत्वपूर्णं परिवत्तन नहीं हा ।*” अध्यापक बेचरदास 
जीवराज दौशी नै अपनी श्गूजसती भाषा नी उच्छरान्ति नापवः व्याख्यान 
माला मेँ प्रक्रत सं वेदिक भाषा की उत्पत्ति मानी} उनकालेख दूस 
प्रकार है-- | 
उन प्रकारं असा्रेलां तअन्नेक उदादर्णो द्व्य धम सिद्ध कर 
शकाय टयु क्त कै व्यापक प्राक्तना प्रवाहमो सीधौ सधन्ध वेदनी 
जीवती सूल भाषा साथे कैः नहं के जे खरूप फाशिनि प्रशति 
येयाकर्सोधः भिश्चित कथँ छ रथी ल्लैकिक संस्छृत साधे 1! 
पाश्चात्य भाषाशाश्चियों ने संस्कत वादमय के प्राचीन ग्रन्थौ का अपन 
देम से तुलनात्पक अध्ययन करणै स्वकटिपतत भाषाशा के अघुसार उनका 
ग्रालक्रम निर्धारित किया टै । उस से मन्वकाल, ब्राह्मशकाल, उपनिषत्‌काल, 
सूत्रकाल ओर साहित्यकाल आदि अनैक काषहपनिक कालविभाग विये हैँ 
उनके दवाय उन्होने सस्त भाषा मे यथाक्रम परिवर्तन दर््नि का विफल 
प्रयास फिया टै । आधुनिक माघशाल्ियोके हाय संसृत मापामेजों 
प्ररिव्तंन बताया जाता दै, वह्‌ उसके ह्ासनपद्ुच कं कारण प्रतीत 
होता रै । संस्कृत माषा मे वस्तृतः कुं भी परिवर्तन नहीं हज, यह्‌ हम 
अनुपद सिद्ध करेगे । 


१" प्रष्टु ७४ तथा ७५-७७ तक ॥ 








१४ सस्त व्याकरण-शाश का इतिष्टास 


नूतन भाषामत की श्राल्लोचना 

पाश्चात्य भाषाशाक्चियों ने संसत भाषा की उत्पत्ति ओर विकास के 
विषयमे जो मत निर्धारित किये वे काल्पनिक है । भारतीय वाडइमय 
से उनकी किच्िन्मात्र वृष्टि नहीं होती । ग्रीक, लैटिन, श्रौर दिटेटि आदि 
भाषाओं के जिस साहित्य के आधार प्रवे भाषामतों कै नियमोंकी 
कल्पना करते हैँ, वहु साहित्य पूरातन संसत साहित्य की अपेन्ता बहुत 
अर्वाचीन काल का है । इतना ही नहीं, पाश्चात्य विद्यान्‌ जिस प्रागेतिहासिक 
काल की प्राकृत (=इण्डोयोयोपियन ) भाषा से संसृत की उत्पत्ति सानते हैः 
उसका कोई पूरव व्यवहूत स्वरूप उन्हनि अभी तक उपद्थित नहीं किया । अतः 
इन आधुनिक भाषाशाक्ियो ने भाषाविक्ञान के जो नियम निर्धारित क्यि हँ 
वे सर्गा काल्पनिक ओर अधूरे हैँ । अतः उन के द्वारा कल्पित भाषाविन्ञान 
विज्ञान की कोरि से बहिभूत टै, 

आयुनिक भाषाशाश्र कौ अलोचना एक स्वतन्त महत्वपणं विषय 
है । अतः उसकी विशेष आलोचना के लिये पृथक्‌ स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने 
काहमारा विचार है) यहां हम उसके नियमों के अधूरेपन को दशानि के 
लिये एक उदाहरण उपस्थित करते है । 

नूतन भाषाविज्ञान का एकं नियम है--वर्गय द्वितीय ओर चतुरे वणं 
के सथान म 'ह' का उचारण होता है, परन्तु 'ह्‌' के शयान मे वर्गीय दहितीय 
भौर चतुथे वर्णं नहीं होता ।* 

यह्‌ निथम ओत्सगिक माना जा सकता हैः एकान्त सत्य नहीं । कु 
अल्पप्रयोग एेसे भी हैँ जिनमे षहः के खान मे वर्गीय द्वितीय ओर चतुथं 
वर्णो का प्रयोग देखा जाता दँ । यथा-- 

१--आधुनिक बोल चाल की भाषा मे संस्कृत के हा" के अपभ्रंश 
शफाः का प्रयोग होता है । 

पंजाबी मे संस्कृत के सिह का उचारण सिघ' होता है गौर गर 

मुखी लिपि में 'सिघ' ही लिखा जाता है 

३. पंजावी भाषा मे भैस के लिये प्रयुक्त मन्न" शन्द संस्कृत के "मही? 
कन्द का अपभ्रंश है । । 








१, माषाविशान, श्री डा° मंगलदेवजी कृत, प्र° संस्क०° पृष्ठ १८२ ॥ 
२. महिषी (भैस) वाष्वक महीः शब्द का प्रयोग प्महीं मार्दिंसीः 
(यज्ञ १३।४४ ) म उषलग्ध होता है । 


संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास श्रौर हासं १५ 


४-- द्यः का प्राकृत मे दाघ' ओर "नहूषः का पालीमें नघुषं 
प्रयोग मिलता है । "दह्‌" से मत्वर्थक रर, प्रत्यय होकर ्दाहुर' ब्द बनता 
है । इसी का अप्र॑श्ञ मारवाड़ी भाषा में दाफड' ( =जलने वाला फोडा ) 
क्प मे प्रयुक्त होता रै! 

५-- सस्रत के दह्‌" दन्द के स्थान मे प्रकृत में द्टधःका प्रयोग 
होता है) 

६- चीनी भाषा मे होमः के अर्थे मे '्घोमः शब्द का व्यवहार 


होता है। 


७--भारत की माहीी' नदी ग्रीक भाषा में 'मोफिसः बन गई है ।१ 


=--संस्छेत का अहि फारसी में अफि' बन जाता है । श्रफीम चन्द 
भो संस्कृत के "अहिफेन का अपभ्रेर है । 

९ -- बृहस्पतिवार के लिए उदू में प्रयुक्त बीफे' ब्द बृहस्पति के एक 
देर चहु: का अपभ्रंश दै । 

१०--हिन्दी का "जीभम' शाब्द जिघ्वा=जीह=जीम क्समे निष्पत्र 
हआ है 


११-- संस्कृत कौ नह ( णह बन्धने ) घातु से हिन्दी का नाधना 
( न्वाधना ) शब्द बना है । । 

१२---दुतृः के आयन्त का लोप होकर अवरिष्ट "हि' भाग से प्लावी 
का बुत्री वाचक ण्धी शब्द बना भौर फारसीमे प्रयुक्त 'दुख्तरः गन्द. 
भी संस्कृत के दुहितृ" काही अपभ्रंश है । 





१. यलेमी कृत भूगोल) एषठ ३८ । इस ग्रन्थ के सम्पादक सुरेन्धनाथ मज्गुमदार 
शान मै पृष्ठ २४३ पर श्रपने रिप्पण में लिला हे कि ग्रीक शब्द ते भनुमान होता हे 
कि दख का पुराना नाम भ्नाफौः था | यह योरोपीय मिथ्या माषाविश्षान का फल हे } 
भपहीः शब्द्‌ यलेमी से ३३०० वर्ष पूर्ववत जैमिनि बदमण॒ म प्रयु है । प्र 
१० भगवदतत क्रत "भारतवषं का बृहद्‌ इतिहासः भाग १; पृष्ठ ४७ ( प्र° सं° ) । 


२. ए जी मुए कवन बखाने सदस फणी रेस श्रन्त न जानं । गुर ग्रन्थ 
सादन; माङ सोलदे मारदह्ल ५ । 


गिम 
+. 


खंस्छत व्याकर्सु-शोश्च का दतिहास 


१३--संस्छृत के कथनार्थक आह्‌" धातु, (द्र अष्टा० ३।४। ४८) 
से पजावी में व्यवहूत आखः करिया वनी है । | 

ये कुछ उदाहरण दिये दँ । इन सं पाश्चात्य भाषाविक्ञान के नियमों का 
अधूरापन स्पष्ट प्रतीत होता दै। अतः शमे अधूरे नियमों फे आधार पर 
किकी बात का निय करना अपने आप को धो मे डालना है । भारतीय 
शब्दलान्ली पाणिनि ओर यास्क अनेक रब्दोमेष्ट्को घ,ठ,ध,भ 

दवे मानते हँ अष्टाध्यायी ठ) ४। देर्‌ के अनुक्तार सन्धि मे श्चय॒से 

उत्तर हकार कोच, क्षः, घ ओर य अदेश हतै है| 

संसार चे भाषा की प्रवृत्ति कैसे हुई ह विषय मे आधुनिक भाषा 
विज्ञान सत्रया मौनहै, उसकी इस मे कोई गति नहीं । पर्त भारतीय 
दतिहास स्पष्ट शब्दो मे कहता है - सोक भै भाषा की प्रधृत्ति वैदसे हई 
है ओर सस्छरेत ही सव भाषाओं की आदि-जननी तथा आदिम भाषा 
दै 13 आधुनिक भाषाशाष्नी अपने अधूरे काल्पनिक भाषाया के अनुभार 
टस तथ्यकोस्वीकारन करतो इसमें इतिहास काक्या रोष ? इतिहास 
सत्य विद्या है शौर कल्पना कल्पना ही दै । 


कया धस्कुत प्राकृत से उत्पन्न हई है ? 
अनेक प्राकृत माणा कै पक्षपाती दववाणी के चिये सस्कृतं शष्ट का 
व्यवहार देख कर कल्पना करते हैँ कि संस्कृत भाषा किसी प्राकृत भाषा 
से संस्फरतकीईदहै। इसीलिये प्राक्त फे प्रतिपक्ष पे इनका नाम संस्कत 
देआ । यह्‌ कल्पना नितान्त अशुद्ध है । इस मे निन्नहित्‌ टै 


१. वैयाकरण द्वारा श्रदेश स्प मे विदित धातुं किसी समय मे मूल धारं 
थीं । लोपागमवरविकार शादि से निष्पन्न घातु ग्रथवा नाम स्प श्रति प्राचीन काल 
म खतन्वर्प मे प्रयुक्त होते थे । ० ऋषि दयानन्द कौ पदप्रयोग शैली, पृष ६-१७ 

२. चल्ुवाचक 'शआंख' श्टव्द का सम्बन्ध भी कथना्थैक श्राहत्राल स्पसे 
प्रतीत होता हे। यथा चक्त--चह्लुः। क लोग श्रनि पर्याय शरक ये इसका 
सम्बन्ध मान है--श्रल्लन््रक्लन्श्रंख । 

३.मनु काष्ठ र म उद्धृत “सर्व॑षां तुस नामानि-- "० चन्वनः। देवी 
लाग्‌ व्यत्तिकीर्सैमपशक्तैरमिघाव्रमिः । वाक्यपदीय १ । ११५ ॥ वेदमाषा श्रन्य सव 
मापाश्रौ का कारण है । सत्याथप्रकाश सप्तम समुल्लास, शताब्दी संरक० माग १, 
पष्ठ ३१६ । उपदेशमञ्षरी प्रष्ठ ३६, प्राचवां व्याख्यान । 


संस्कृत भाषा की प्रघ्न्ति, विकाष्त श्रौर हास १७ 


१-- संस्कृत से प्रागमावी किसी प्राकृत भाषा की सत्ता इतिहास से 
सिद्ध नहीं होती, जिस से संस्कृत की निष्पत्ति मानी जघ । 

२--प्रकरृत भाषा की महत्ता को स्वीकार करने वाले आचाय हेमचन्द्र 
सदुश विद्वानों ने भी प्राकृत भाषा की उत्यत्ति संस्कृत से मानी हे ।' 


३--भाषा का स्वभावतः विकास नहीं होता, विकार होता है। अत 
एव पूर्वाचार्यो ने प्रक्रत का सामान्य "अपभ्रंश शब्दं से व्यवहार क्रिया है। 
छ--भाषा-विकार कै निन्न दो नियम सवैसम्मत ह 
(क) भषाका विकार प्रायः विलि उचारणसे सुगम उचारण कीं 
ओर होतादै। 
(खे) भाषाका विकार प्रायः संश्लेषणात्मकता से विश्लेषणात्मकता 
कीञओरहोतादहै। । 
यदि इन नियमों को ध्यान मेँ रख कर संस्कृत ओर प्राकृत की तुलना 
कीजायतो प्रतीत होताहै करि प्राकृत भाषा की अपेन्तासंस्कृतभषाका 
उवार अधिक विलष्ट तथा संश्लेषणात्मक है, तथा प्रक्रत का उच्वारण 
संस्फ्रेत की अपेत्ता सरल ओर विश्लेषण।त्मक है । अततः सरलं उच्चास्ण 
ओर विश्लेषणात्मक प्रक्रत भाषा से विलष्ट उच्रारण तथा संश्लेषणात्मक 
संस्कृत भाषा की उत्वत्ति नहीं हो सकती । हा, विलष्ट ओर संश्लेषग्णात्मक 
संस्कत से सरल ओर विश्लेषणात्मक प्राकृत कौ उत्पत्ति हौ सकती है । 
अत एव अतिप्राचीन भरत मुनि ने लिखा है-- 
पतदेव विपयैस्तं संस्कारगुणषनमितम्‌ 1 
चिक्य प्राकृतं प्राटनयं नानावस्यान्तसयतमकम्‌ 
राब्द-गा्र के प्रामाणिक आचार्यं भन्रहूरि ने भी लिखा है-- ` 


दैवी वाग्‌ भ्यतिकीर्शयमशक्तेरभिधादभिः । 





१. प्रकृतिः संस्कृतम्‌ । त्च भवं तत शग वा प्रक्रतम्‌ । हैम प्राकरेत व्याकरण 
की सोपक व्याख्या १।१।१॥ 
 ठलना करोतौ मवं प्राकृतम्‌, साधूनां शब्दानां" "^ । वाक्यपदीय 

खोपश्रत्ति १। १५५, प्रष्ठ १३७ लदौर सं° । 

२. चअ श्य च्छो° २॥ मरतनाघ्यशाल् ग्रतिप्राचीन प्रार्षकाल का ग्रम्थदहे। 
लेखकप्रमाद से स मै कीं कीं प्राचीन टीकाश्रौ के पाठ सम्मिलित गे दै । 
इसे ब्ररसलतया वीचीन्‌ मानना मूल हे । ३. वाक्यपदीय १ । १५५. ॥ 

२ 


ह संसृत व्याकरण-शाख्न का इतिहास 


हप विवेचना से स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा प्रकृत से प्राचीन दहै । ओर 

प्राक्त संसृत की विक्त है । । 
संस्कृत नामका कारण 

भारतीय इतिहास के अनुसार देववाणी का संसक्त नाप इस 
कारण हुभा-- 

प्राचीन काल मे देववाणी अव्यक्त अर्थात्‌ प्रकृति.प्रव्यय आदि के 
विभाग से रहति थी । इसका उपदेश प्रतिपद पाठ द्वारा किया जता धा । 
दस प्रकार उसके ज्ञान मे अत्यन्त परिश्रम तथा अत्यधिक काल्य हौत्ता 
था। अतः देवों ने उस समय के महान्‌ शाल्दिक आचार्यं इन्द्र से प्रार्थना 
की--आप शष्दोपदेण की कोर एसी सरल प्रक्रिया बतावे जिससे अल्प 
परिश्रम ओर्‌ अल्प काल मे शब्द-बोध हौ जवे । देवों कौ प्राथेना पर इन्द्र 
ने देवभाषा क प्रत्येक शब्दको मध्यसे विभक्त कर प्रकृतिप्रत्यय-विभाग 
हारा रब्दोपदे की प्रक्रिया आरम्भ की। इसी प्रकृतिप्रत्यय-विभाग रूपी 
संस्कार द्रा संसत होने से देववाणी का दुस्तरा नाम संसृत हआ ।१ 


अत एव दण्डी अपे काव्यादर्श में लिखता है-- 
संस्कृतं नाम दैवी वाग्‌ श्रन्वाख्याता महर्षिभिः । १३।२३ 


भारतीय आर्षवाङमय मेँ देववाणी के लिये संस्कृत शब्द का व्यवहार 
वाल्मीकीय रामायणः ओर भरतनाट्यशाख्नग में मिलता है । रामायण सें 





१. वहस्पतिरिनद्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्द्पारायस्णं 
प्रोवाच 1 महामाष्य श्र १, पाण १; श्रा° १। 

वाग्वै पराच्यव्याकृतावदत्‌ । ते देवा दृ््रम्रबन्‌, इमां नो वाच व्याकुर्विति * - 
तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्ग्य व्यकरोत्‌ । तै° सं ६ । ४ ७॥ 

तामलण्डां वाचं मध्ये विच्छिद्य मक्रतिप्र्ययविभागं सर्व्राकरोत्‌ । साय 
क्रग्माध्य उपोद्धात, प्रना संख भाग १, पृष्ठ २६। 

संस्छते प्रकृतिप्रययादिविमगैः संख्ारमापादिते"."" ` । शिद्छाप्रकाश, शिच्छा- . 
संग्रह; पृष्ठ ३२८७ । 

२. वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ । सुन्दरकाण्ड २० । १७ || 

३. श्र० १८ | १, २५॥ 


संस्कृत माषा की प्रचत्ति, विकास श्रौर हास १६ 


उसका विशेषण मानुषी लिखा है ।१ आचार्यं यास्क ओर पाणिनि भी 
लौकिक संस्कृत के लिये “भाषा खन्द का व्यवहार करते टै ।* इससे स्पष्ट 
है कि संस्कृत भाषा उस समय जन साधारण की भाषा थी } 
करिपत काल विभाग 

यहु सवथा स्त्य है फि एक ही व्यक्ति जब विभिन्न विषयों के ग्रन्थों 
की स्वना करता है, तो उन मे विषयभेद के कारण थोड़ा बहुत भाषाभेद 
अवश्य होता है । पाश्चात्य विद्वान्‌ अपने अधूरे भाषाविज्ञानं के आवार 
पर इस स्य नियम की अवहेलना करके संसृत वाङ्मय के रचनाकालों 
का निर्धारण करते हैँ । वे उनके लिये मन््रकाल बराह्मणएकाल, सूत्रकाल रादि 
अनेक कालविभागों की कल्पना करते है । संस्कत वाड्मय का अध्ययन 
करने से स्पष्ट प्रतीत होता हैकति भारतीय वाङ्मय के इतिहास में 
पाश्चात्य विद्वानों हारा प्रदशित काल-विभाग कदापि नहीं रहा । पाश्चात्य 
विद्वानों नै विकास्वाद के असत्य सिद्धान्त कों मानकर अनेक रेति्य- 
विरुद्ध कत्पनाषं कीहैँ। हम अपने मन्तव्यकी पृष्टिमें तीन परमाण 
उपस्थित करते हैँ । 

शाखा, ब्राह्मण, कस्य श्रौर श्रायु्ेदसंहितापः 
समान कालिक 


भारतीय इतिहास-परम्परा के श्रनुसार वेद की क्षाखाएं, ब्राह्मणःग्रन्थ, 
कट्पसूत्रे ( भ्रौतसूत्र, गुदयूत्र, धर्मसूत्र) ओर अआधूरवेद की संहिताएं 
आदि ग्रन्थ समानकालिक हँ । अर्थात्‌ जिन ऋषिर्यो ने शाला ओर ब्राह्मण 
ग्रन्थो का प्रवचन किया, उन्होने ही कल्पसूत्र ओर आयुर्वेद की संहिताएं 
रचीं। भास्तीय प्राचीन इतिहास के परम विद्वान्‌ श्री पं० भगवहृत्तजी ने 





१. काठकं संहिता १४ । ५ मैँभी दैवी वाक्‌ के प्रतिपकरूप मे लौकिक 
संस्कृत के लिए मानुषीः पद का व्यवहार मिलता है-- 

"तस्मद्‌ वरहण उभयीं वाचं बदति । दैवीं च मानुषी प्व करोति 

२. इवेति मापरायाम्‌ । निश्क १1 ४ 1। विमापा माघायाम्‌ ! श्रष्टा० ६ ] १। 
१५६ ॥ 

३. विस्तार के जिए देखिए पं० भगवहत्त त वैदिक वाद्मय का इतिहास 
माग १, पृष्ठ २६-४०, संस्क° २ । तथा हमारा (संस्कृत माषा का इतिहासः म्रम् । 


२० संस्कृत व्याकर शाह का इतिहास 


सर्वप्रथम इस सत्य सिद्रान्त की ओर विद्वानों का ध्यान अक्ष किया) 
उन्होने अपने प्रसिद्ध वेदिक वाद्मय का इतिहासः भाग १ पृष्ठ २५१ 
( द्वि° सं० पृष्ठ २५६ ) पर न्याय वात्स्यायनभाष्य के निख्न दो प्रमाण 
उपस्थित कयि है} 

भारतीय वाडमय का प्रमाणिक आचार्यं वात्स्यायन अपने न्यायभाष्य 
२।१।९८ मे लिखता. दै-- । 

(क) द्रष्टपवक्तसामान्याच्चाचुमनम्‌-- य एवाप वेदार्थानां द्रष्टारः 
प्रवक्तारश्च त एवायुरवेदश्रभृतीनाम्‌ । 


अर्थात्‌ जो आप्तऋषि वेदार्थं के द्रष्टा ओर प्रवक्ताथेवे ही आयुर्वेद के 
द्रष्टा ओर प्रवक्ता थे। 

पूनः व्यायभाष्य ४५ ।१। रमे लिखाहै-- 

(ख) दरष्ुप्रवक्तसामान्या्चाप्रामाएया पपत्ति; । य एव मन्बव्राह्यणं 
स्य द्रष्टारः भ्रवक्तास्थ ते खहलिवितिहासपुराणएस्य धर्मशास्रस्य चेति 1 


अर्थात्‌ जो ऋषि मन्व के द्रष्टा ओर ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवक्ताथेवेही 
इतिहास, पराण ओर धर्मशासर के प्रवक्ता थे । 

दस सिद्धान्त की षष्टि अूर्वेदीय चरक संहिता प्रथमाध्याय से भी होती 
है । उसमे भायरवेद की उच्चति ओर प्रचार के परामश के लिए एकत्रित होने 
वालि कुछ ऋषियों के नाम लिखे हँ) अन्त मै उन सबका विरेषणं 
“'व्रह्म्ञानस्य निधयः'*२ दिया है । उन में से अनेक ऋषि ज्ञा, ब्राह्मण ओर 
धर्मशाच्च आदि करे रचियता धे। आयुर्वेद की हारीत संहिता के प्रवक्ता 
महर्षि हारीतः का धर्मशाख्र इस समथ उपलब्ध है । वेद की हारीत संहिता 





१. वासस्यायन श्राचाय विष्णु प्वाएक्य का ही नामान्तर है ! यह्‌ श्रनेक 
प्रमाणो से स्द्िहोचुकाहै। इस विष्यका एक सर्वथा नवीन प्रमाण हमने 
स्वसम्पादित दशपादी-उणादिछत्ति के उपोद्धात भँ दिया हे । श्राचा्यं विष्णुरुत 
चाणक्य का काल भारतीय वौरािक-कालगणनानुसार, जो सय सिद्ध हयो रही है 
विक्रम ते लगभग १५०० वर्षं पूव हे। पश्चा रेतिहासिक विक्रम से लगभग 
२५० वधं पूर्वं मानते हैँ । 


२. प्वरक सूप्स्थान १। १३ ॥ २, चरक सूत्रस्थान १।३० मेँ स्मृत ॥ 


संस्छृत भाषा कौ प्रचत्ति, विकास र हास २१ 


का उल्ेल अनेक वैदिक ग्रन्थों में उपलब्ध होता ह ।* अतः आचार्थ 
वात्स्यायन का उपयु क्त लेख अत्यन्त प्रामाणिकं ह । 
अव हम इसी प्राचीन एतिह्य.सिदढ सिद्धान्त की बृष्टि मेँ न्यायभाष्यसे 
पौ्वकालिक एक नया प्रमाण उपश्यित करते हैँ । कुछ दिन हूए मीमांसा 
शाबर भाष्य पढ़ते हए जैमिनि के निम्नसूतच्र की ओर हमारा ध्यान आष्ट हुमा । 
(ग ) जेमिनि शाखा जौर उस के ब्राह्मण के प्रवक्ता भारतयृद्धकालीन 
महामूनि जैमिनि ने पूर्वमीमांसा के कल्पसूतर्रामाए्याधिकरण मे लिखा है-- 
अपिवा कत सामान्यात्‌ तत्प्रमाणमयुमानं स्यात्‌ । १।२।२॥ 
अर्थात्‌--कल्पसूत्रो श्रौत, गृह्य ओर धर्म सूत्रों की जिन विधियोंका 
मूल आश्राय मे नहीं मिलता वे अप्रमाण नहीं है । आश्नाय ओर कल्पो 
के रचयिता समान होने से अशनाय मे अनुक्त कल्पसूत्र की विधियो का भी 
प्रामारय है । अर्थात जिन ऋषियों नै आश्नायन्वेद की गाखाओं ओर 
ब्राह्मण ग्रन्थो का प्रवचन किया, उन्होने ही कल्पसूत्रो कौ भी स्वना की । 
अतः यदि उन का वचन एक ग्रन्थ में प्रमाण है तो दूसरे में क्यो नहीं १ 
शबर आदि नवीन मीमांसक शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद 
सव को अपौरुषेय तथा वेद मानते हँ । अतः उन्हे "कत्‌ सामान्यात्‌! पद का 
अर्थं श्रौतकर्म कै अनुष्ठाता ओर स्मृति के कर्ता किया है । परन्तु जैमिनि 
वेद ओर आस्नाय में भेद मानता है ।* वात्स्यायनमूनि ने प्द्ष्ुप्रवक्तसामा- 





१. तै० प्रा० १४। श} इस पर भाष्यकार माहिपरेय ज्िखता है--हारीत- 
`` स्यागचार्यस्य शाछिनः' "ˆ ˆ“ | 
२. वैशाख बि० सं० २००३, श्रपेलं सन्‌ १६४६ । 


३. जैमिनि ने “वेदांश्चैके सन्निकर्षं॑पुरषाष्या” १।६१।२७ के प्रकरण में वेद्‌ 
के श्रनिघयस्वदोष का ३९१ वें सूत्नसे समाधान करके द्वितीय पादके श्रारम्भमें 
“'नाग्रायस्य क्रियार्थव्वादानर्थ॑क्यमतद थीनां तस्मादनिलयषुच्यते" के प्रकरण मे श्माप्राय 
कै श्रनि दोष श्रौर उस के समाधन का निरूपण क्रियादहै। यदि वेद्‌ श्रौर 
श्राभ्नाय एक हो तो श््ान्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌" सत्त मे श्रा्नाय ग्रहण करना व्यथं 
होगा, क्योकि वेद्‌ का प्रकरण व्यवहित पूं विद्यमान हेः श्रौर श्रनिलयस्य दोघ 
का समाधान भी पुनरुक होगा } 


तलना करो शराभ्नायः पुनर्मन्त्ा यणानि च । कोशिकषू ११३ ॥ 


२२ सस्त व्याक स्णु-शाछ्च का इतिहास 


न्याचाध्रामार्यानुपपत्तिः' के द्वारा धर्मगाल्लों का प्रामाण्य सिद्ध किया है । 
जेमिनि भी पि चा कतर सामान्यात्‌ ततप्माणमयुमानिं स्यात्‌, सूत्र 
द्वारा स्मतियों का प्रामाण्य सिद्ध करताहै। दोनों के प्रकरणं तथा विषय 
प्रतिपादन-रौली की समानता से स्पष्ट है किं जे्सिनि के कठ सामान्यात्‌ 
पद का अर्थं 'आन्नाय ओर स्मृतिं के समान रचयिता ही है । 

( च ) भगवान्‌ पाणिनि का एक प्रसिद्ध सूत्र है 

पुराणष्रक्तु व्राह्यणकस्पेषु । ४ । २ । १०५ ॥ 

इस सूत्र मे पाणिनि ने ब्राह्मण ग्रन्थो ओर कल्प सूत्रोकेदो विभाग 
दरश ह ।* एक पुराण प्रोक्त, दूसरे अर्वाक्‌ पक्त । इन दो विभागों के लिए 
कोई सीमा अवश्य निर्धारित करनी होगी ।* जौ सीमा ब्राह्मण ग्रन्थो को ` 
पुराण ओर नवीने विभाग में बेटिगी, वही सीमा कल्प सूत्रों के भी पुराण 
ओरं नवीन विभाग करेगी । पाणिनि के इस सूत्र से इतना स्पष्ट है कि अनेक 
कल्प सूत्र नवीन ब्राह्मणो कौ अपेन्ता धुरांण प्रोक्त हैँ । 

एसी अवसा मे शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्र, कल्प सूत्र ओर 
आयुर्वेद की आर्ष संहिताओं कै प्रवचनकर्ता समान थे, ओर इनका एक काल 
मे प्रवचन हृंआ था, यही माननां होगा । अतत एव पाश्चात्य विदानो की 
कालविभाग की कल्पना सर्वेथा प्रमाणशून्य रै । 

संसृत माषा का षिकास 


पूवं लिख चुके है कि सृष्टिके आरमभरमें वेदके आधार पर लौकिक 
भाषा का विकास हूभा } वहु भाषां आरम्भ मे अत्यन्त विस्तरत थी । वेदं 
वे वे समस्त शब्द जिग्हं समस्प्रति छान्दसः मानते है, उस भाषा में साधारण 
रूप से प्रयुक्त थेः* अर्थात उष समय लौकिक वैदिक पदों का भेद नहीं था । 
पाणिनि से प्राचीन वेद की शाखा, ब्राह्मण, आरणक, कल्पसूत्र, रामायण, 





१. तुलना करो--पुराणं तारडम्‌ । लास्या० भौत ७। १०। ७ |] इस सूक 
में ताड ब्रह्मण का पुराण षिरोष सष करता है किं लाथ्यायन श्रौत के प्रवबन 
काल मे पुराण चौर नवीन दो प्रकार का ताण्ड ब्रह्मण था। 

२. भारतीय रतिष्चानुसार यह सीमा हे कृष्ण दवैपायन व्यास करा कालं । कृष्ण द्वैपा- 
यन व्यास कै शिष्य प्रशिष्यो द्वार प्रोक्त वर्षण श्रौर कल्प नवीन माने जाते दै शौर 
कृष्ण द्वैपायन से पूर्ववत एेतेरेय श्रादि द्वारा प्रोक्त प्राचीन के जाते ह । 

३. भरत ने इसे प्रतिमापर कहा हे ! द्र" १७} २७, २८ ॥ 


संस्कृत भाषा क प्रचत्ति, विकास श्रौर हास २३ 


महाभारत आदि ग्रन्थों मे शतशः शब्द एसे विद्यमान हैँ जिन पाणिनीय 
वैयाकरण छ्वान्दष या आर्षं॑मान कर साधु मानते दहै । महाभाष्यकारने 
पाणिनीय सूत्रों मे मी हूत्र छन्दस कार्थं माना है । निरुक्तकार यास्क सुनि 
ने स्पष्ट लिखा है-- कई लौकिक रृष्दों की मूल प्रकृतिनधातु का प्रयोग 

वेद्‌ मेँ हौ उपतब्ध होता है । इसी प्रकार ग्रनेक वैदिक शब्द विशुद्ध लौकिक 
धातु से निष्पत्र होते है ।"' हस संमिश्रण से स्पष्ट है कि जिन लौकिक शब्दो की 
मूल प्रकृति का प्रयोग केवल वेदम भिलतादहै उनका प्रयोग भाषामें 
कभी अवश्य रहा था । अन्यथा वैदिक वातु से निष्पन्न शब्दो का प्रयोग 
लोकमें कैसे हो सक्ताहै? ओर लौकिक धातुभोंसे वेदिक शब्दों की 
निष्पत्ति कैसे हो सकती है ? इतना ही नही प्रकृत भाषा मे शतः पैसे 
प्रयोग विद्यमान हँ जिन का सीधा सम्बन्ध वैदिक माने जने वाले शब्दौ 
के साथै] यदि उन वेदिक रब्दोंका लोकम प्रयोगन मानाजायतौ 
उन से अपभ्रंश रन्धं की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योकि अपभंों की 
उत्पत्ति लोकप्रगक्त पदों से ही होती है ।* इस से यह भी मानना होगा कि 
अपश्रंरा भाषाओं की उत्पत्ति का आरम्भ उस समय हमा, जब संस्छृत 
भाषा मेँ वैदिक माने जनै वाले पदों का व्यवहार विद्यमान था । उस समय 
संस्कृत भाषा इतनी संकुचित नहीं थी, जितनी सश्ति ह । अतिपुरा काल 
मे केवल दो भाषाएं थीं। मनने उन्हँं आयं भाषा ओर म्लेच्छ भाषा कहा 
है। हूमाय विचार कि अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति त्रतायुगके 
आरम्भे हू । 


प° बेचरदास जीवराज दोसी ने शूनराती भाषा नी उत्कान्ति' पुस्तक 
मे पृष्ट ५२-७४ तक प्रेत ओौर वैदिक पदों की तुलनात्मक कु सुचियां 
दीरहैँ। उन्होनेउनेसेजो परिणाम निकाला दै उस से यद्यपि हम सहमत 
नही, तथापि प्रकृत विचार के लिये उन का कुछ अंश उद्धृत करते हैँ । 
इस से पाठक हमरे मन्तव्य को भले प्रकार समज्ञ जायेगे । 





१. श्थापि माक्रम्य धातुभ्यो नैगमाः इतो माष्यन्ते । दमूनाः लेत्रसाधा इति । 
थापि नैगमेम्यो माधिकाः उष्णम्‌, धुतमिति । २। २।। ठलना करो--षघरतिरस्मा 
्रविेषणोपदिषटः । स घृतं घृणा धमं इयेवं विषयः । महाभाष्य ७ । १ 1 ६६ ॥ 

२. पारपयीदपभ्र॑शो विगुशेष्वभिधातृषु । वाक्यपदीय १ । १५४ ॥ 

३. म्लेच्छुवाचशनर्थवानः सवै ते दस्यवः स्मृताः । १० । ४५ ॥ 


२४ संस्छत व्याकरण-शाह्न का इतिहास 


लौकिक वैदिक : प्रकृत लौकिक वैदिकं प्राक्त 


हृन्ति हनति हण अप्रगल्भ अपगल्भ अपगन्भं 
भिनत्ति भेदति भेद पत्या पत्तिना पडणा 
भ्रियते मरति मर्‌ गवाम्‌ गोनाम्‌ गुलम्‌ 
ददाति ` दाति दाइ अस्मभ्यम्‌ अस्मे अहे 


दधाति धाति धाइ यूयम्‌ युष्मे तुह्य 
इच्छति च्छते इच्छएः त्रयाणाम्‌ त्रीणामु तिण्टुम्‌ 
ट ईले ईए कैषैः देवेभिः देवेहि 
अमथ्नात्‌ मथीत्‌ मथीअ नैतुम्‌ [ नेतवे] नेतवे 


अभूत्‌ भूतं भवीअ इतरत्‌ इतरं इतरं 
लौकिक वैदिक संस्कृत प्राकृत 
सलोप-- सपृरन्य पृशन्य स्पृहा पिहा 
हकोध-- सह सध इह ` ईध 
ऋकोर-- रजिष्ठम्‌ रजिष्ठम्‌ ऋजु रजु 
अनुस्वारे पु हंस्व-युवां युतें देवानां देवानं 


संस्कृत भाषा का द्यस 


पूर्व लिखा जा चुका है कि संस्कृत भाषा प्रारम्भ मे अतिविस्ृत थी । 
संसार की समस्त विद्याओं के पारिभाषिक तथा सवैव्यवहारोपथोगी शब्द 
` इसमे वर्तमान थे) कोद भी छान्दस वा आर्ष प्रयोग इस से बाहुर न था। 
सहस्रो वर्षो तक यह्‌ संसार की एकमात्र बौलचाल की भाषा रही । उस 
भतिविस्तरृत मूल भाषा में देश, काल ओर परिस्थिति की भिघ्रता तथा आर्थ- 
संसरति के केन्द्र से दूरता के कारण शतैः शनैः परिवर्तन होने लगा, उसी 
परिवतंन से ससार की समस्त अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति हई । यद्यपि 
इस परिवर्तन को प्रारम्भ हृए सहनो वर्ष बीत गये, ओौर उन अपभ्रंश 
भाषाओं मे भी उत्तयेत्तर अधिकाधिक परिवर्तन हे गया, तथापि संस्कृत 
भाषा के साथ उनकी तुलना करणे पर पारस्परिक प्रकृति विकृति भाव 
आज भी स्पष्ट प्रतीत होता है। इन अपश्च. श भाषाओं केः वर्तमान स्वरूपं की 
अपेन्ञा प्राचीन स्वरूप संस्कृत भाषा के अधिक निकट था । 


यास्कीय निरुक्त ओर पातशल महाभाष्य से विदित होता है कि इस 
अतिमहती संस्कृत भाषा का प्रयोग विभिन्न देशोँमे बंदा हआ था। 


संस्छत माषा की प्रघ्त्ति, विकास र हास्त २५ 


यथा--आर्यावतंदेवासी गमन अर्थं मे ग्ड" धातु काप्रयोग करते थे 
पुराषट्वासी हम्म” का, प्राच्य तथा मध्यदेशवाक्ी "ह्‌ का ओर काम्बोज 
शव" का} आर्यो भे शव धातु के आख्यात का प्रयोग नहीं होता, 
वे लोग उसके निष्पन्न केवल "गव कब्द का प्रयोग करते है । लवनन्काटना 
अर्थं में "दा" धातु के दात्ति' आदि आस्यात पदों का प्रयोग प्राणेश में 
होता था, ओर पन्‌ प्रत्ययान्त "दात्र" शब्द उदीच्य देश मे बोलला जाता 
था 1" आजकल भी पज्ञाबी भाषा में दात्र का शछ्लीलिद्धं 'वाज्नीः शब्द का 
व्यवहार होता रै। अतत एव यास्कने लिखा है--इस प्रकार देशभेद से 
वटे हृए प्रयोगो को ध्यान मे रख कर शाब्दो को निर्वचन करना चाहिये 
अर्थात किसी देदा में प्रयुक्त शब्द की व्यरतपत्ति उसी परदे मे प्रयुक्त असम्बद् 
घातुसेकरनेकी चेष्टान करके देगान्तरमें प्रधृक्त मूल घातु से करनी 
चाहिए । 

इस रेख से यह्‌ सूस्पष्टहैकि संस्कत भाषा के विभिन्न शब्दोँका 
प्रयोग विभिन्न देशों मेँ वंट हृञा था । अतः उन देशों मे ज्यो ज्यो म्बेच्छता 
की वुद्धि होती गई त्योत्यों वहां से संसृत भाषाका लोप होता गया, 
ओर उन उन देशों में प्रयुक्त संस्कत भाषा के विरिष्टं प्रयोग लुप्च हौ गे । 
इस प्रकार संस्कत यावा के प्रचारे के संकोच के साथसाथ घापाका 
भी महान्‌ संकोच हौ गया। यदि आजमी संसार की समस्त भाषाओंका 
दस वृष्टि से अध्ययन किया जाय तौ संसृत भाषा के शतगः लघ प्रयोगो 
का पुनरुद्धार हौ सकता दै । महाभाष्यकार पतञ्जलि भाषा के संकोच ओर 
विकार के इस सिद्धान्त से भले प्रकार विज्ञ धा । वहु लिखता है-- 

सवे खर्वप्येते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते । न चेघो परलभ्यन्ते । 
उप्रलभ्धौ यल्लः क्रियताम्‌ । महान्‌. शब्दस्य प्रयोगविषयः; । सघद्वौपा 





१, प्रहम्मतीति पटे हम्पतिः कम्बजेषुं प्रसिद्धः इति । गरडवाद दीका पृष्ठ 
२४५ 1 महामाष्य से विरद होने के कारण टीकाकार का लेख शुद्ध है 
२. श्मथापि प्रकृतय पकेषु माप्यन्ते, विक्रृतय एकेषु । शवतिर्गतिकमी कश्बोे- 
ष्वेव भाष्यते 1" " "` `विकारमस्ययैषु भाषन्ते शव उति । दातिरलवना्थं प्रा्येषुः 
दात्रषुदीच्येषु । निष्क २।२॥ तथा एषठ १० टिप्पणी ३ मे महाभाष्य का उद्धरण । 
३. एवमेकपदानि निश्रयात्‌ । निरुक्त २।२॥ 
४, 


२६ संस्कृत व्याकरण-शाल्न का इतिहास 
वसुमती "" `` । पतस्मिश्चातिमहति प्रयोगधिषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र 


नियतविषया द्यन्ते । 


यद्यपि महाभाष्यकार के समय मे संसत भाषा का प्रचार समस्त 

भूमण्डल मे नहीं था, तथापि वह पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध हीने वाले 
र्यो का प्रयोगे सप्तद्धीपा वसुमती ्िखता है, ओर उनकी उपलन्धि 

के लिये प्रेरणा करतारहै। इषसे स्पष्टदैकि वह्‌ अपञ्रर भाषाओंकी 
उत्पत्ति संसत से मानता है, ओर उनके द्वारा संस्कृत भाषासेतुप्रदए 
प्रयोगो की उपलब्ि के लिये प्रेरणा करता है । 

संस्कृत भाषा पे शब्दो का लोप तथा भाषा का संकोच किस प्रकार 
ह्जा इसका अति संति सप्रमाण निदर्शन अगि कराते है- 

६--माषापृत्तिकार पुरुपोत्तमदेव ने ६।१।७७ की वृत्ति मे एक 
वात्तिक लिखा रै --इकां यरिभिव्यैवधानं व्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम्‌ । 
तदघुपार व्याडि ओर गालव आचार्यो के मतत मे "दध्यत्र मध्वत्र" प्रयोग 
विषय में (दधिथत्र मधष प्रयोग भी होते थे । पुरुषोत्तमदेव से प्राचीन 
जैनेन्द्र व्याकरण के व्यास्याता अथगनन्दी ने संग्रह के नामसे दस मतका 
उदेव किया है ।* हेमचन्द्र ने स्वोपज्ञ बृहद्वत्तिः सौर पाल्यकीत्ि ने 
स्वोपन्ञ अमोधा वृत्तिः मे यण व्यवधान पक्त का निर्देश किया है । अतः 
यण्‌-व्यवघरान पक्ष में दधियत्र मधुवत्न' आदि प्रयोग भी कमी लोक में साधुं 
माने जति थे, यह्‌ निविवाद है । तेत्तिरीय आदि शाखाओं म इस प्रकार 





१, महाभष्य । श्र १ पा० १। श्र १॥ 

२. इकां थरिमरभ्य॑वधानमेकेषामिति संग्रहः । जैनेन्द्र मदाघ्र्ति। १।२।१॥ ` 

प॑० दितीशष्वन्र चय्जीं ने श्टेकनीकल य्म्सं॑ श्राफ संत ग्रामर' के 
पृष्ठ ७१ के एिप्पण॒ मे निश्न पाठ उद्धृत किया है-- 

मूवादीनां वकारोऽयं लक्तेणारथः प्रयुज्यते व्यवधानमिको यरिभवौयुवम्बरयोसिव ॥ 

३, केचितिवणौदिम्यः परान्‌ यरलवानिच्छन्ति । दधियघ, तिसियङ, मधुवत्र 
मूबादयः । हैम व्याक० १।२।२१॥ 

४. शाकटायन व्या० १ । १। ७३ ]| लघुबृत्ति--इको यरिभर्ग्यवधानमियेके । 
प १२३ | दको यश्मिर्ध्यवधानमिव्येके । द्धियच मधुवत्र । श्चमोघा व्रति प्ष १५ | 


संस्कत भाषा की प्रशरत्ति, विकास सरीर हास २७ 


कुच प्रयोग उपललन्य होते है ।' बौधायन गृह्य मे चये" के सान में 'तियहे" 
का प्रयोग मिलता है ।* कैवल्य उपनिषद १। १२ मे छ्ीयन्नपानादि 
विचि्रभौगः' प्रयोग मे यणव्यवधान देखा जाता दै । प्रतीत होता है 
कालान्तर मे लोकभाषा में से यणुव्यवधान वाले प्रयोगो का लोप हौजानि 
से पाणिनि ने यण्न्यवधान पक्त का साक्षात्‌ निर्दया नहीं किया, परन्तु 
“भूवादयो धातवः? * सूत्र मे वकारःव्यवघान का प्रयोग करते हए यण्न्यव- 
धान पक्त को स्वीकार अवश्य किया है । 

कात्यायन के समय मे यण्व्यवधान वाले प्रयोगो का लोकमें प्रायः 
अप्रयोगं हो गया था, केधल प्राचीन वैदिक साहित्य मे उनका प्रयोग सीमित 
रह्‌ गया था। अतः उसने वेदिक प्रयोगो का साधुत्व दशनि क लिये 
'इयड्यदिप्रकरणे तन्थादीनां छन्दसि बहुलम्‌" * वात्तिक बनाया, ओर 
उनमें इड उवङ्‌ की कल्यना की । परन्तु इससे "भूवादयः" पद कौ निष्पत्ति 
नहीं हई । अतः महाभाष्यकार को यहां अन्य विलष्ट कल्पनाएं करनी पड़ीं ।° 

२--न्यञकरु° शब्द से विकार वा अवयव अथं मे अत्र प्रत्यय करने 
पर पाणिनि के भत में नेयङ्कवम्‌ प्रयोग होता है, परन्तु आपिङ्लि के मत 
मे न्याङ्कवम्‌' बनता है वस्तुतः इन दोनों तद्धितप्रत्ययान्त प्रयोगो की 
मूल प्रकृति एक न्यङ्कु शब्द नहीं हो सकता । न्यङ्कु शब्द 'नि+अडनकुः' से 





१. जेमिनि ब्रह्मण १। ११२ का पाठ हे--्राण इति द्रे प्रतते, श्रपन 
त्रीणि; व्यान इति जीणि, तद्टौ संपद्यन्ते । यहां सुद्धित पाठ व्यानः श्रशुद्ध दहै 
प्वियान' व्वाहियै । 'वियान' पाठ होने पर ही तीन श्रह्तर बनतेदै! ` 

२. व्रियहे पर्यवेतेऽथ । बो° ग्हयरोष ५. । २ ॥ ¶8 ३६२ । 

३. ल्ियन्नपानादि° पाठान्तर । इस मे द्रयङ्‌ दृश्रा हे । 

४. शष्ट १।३२।१॥ ५. महा्माष्य & । ४ 1 ७५७ || 

६. भूवादीनां वकायेऽयं मङ्गलाथंः प्रयुज्यते । महामाप्य १।३।१॥ 
ग्रभयनन्द ने पूवौक्त (प्र २६, 2० २) संग्रह का वचन उद्धृत करके भङ्ला्थैः 
के स्थान मै लक्णार्थः पहा हे । जैने व्या० महचृत्ति १।२।१। 

७, कुरङ्गसहशो विकयबहूविषाणः [ मृगविशेषः 1 । श्रष्टङ्गहदय देमाद्रिटीका 
सूरस्थान ३।५० ॥ 

ल. श्रापिशलिस्तु- न्य्चनैच्मावं शस्त, न्याङ्कवे चम । उनज्ज्व ° उणदिवृत्ति 
प्रष्ठ ११ ॥ ठुलना करो- ्यङ्कोस्व पूव श्रतैजागमसयाभ्युदयाङ्गतां स्मरन्ति । यथाहुः- 


स्य संस्कत व्याकर्ण-शाल्ल का इतिद्ास 


वना है!" पूवे प्रदरित नियम कं अनुपार सन्धि होकर न्यङ्कु ओौर्‌ 
नियद्कुयेदो छप वनेगे। अततः नियड्कु से नेयङ्कवम्‌' ओर्‌ ्यड्वुसे 


याद्ुवम्‌' प्रयोग उपपन्न होगे । अर्थात्‌ दोनो तद्धितःप्रत्ययान्तों की दो 
विभिन्न प्रकृतियां किसी समय भाषा मे विद्यमान थीं । उन में से यण््यवधान 
वाली "नियङ्कुः प्रकृति का भाषासे उच्छेद हौ जानै पर उत्तरवर्ती 
वयाकरण ने दोनों तद्धित-प्व्ययान्तों का सम्बन्ध एक व्यड शब्द से 
जोड दिया । 





पाणिनि नै पदृन्तस्यान्यतरस्याम्‌ (७।३।६) सूत्रं हासा शापदं 
ब्द के श्वापद्‌म्‌ शोच्छपदम्‌ जोदो रूप दर्शाए हैँ उनकी भी यही गति 
ससक्षनी चाप्‌ | 

३-गोपथ ब्राह्मण २1 १।२५ मै चैयस्बक' पद का प्रयोग मिलता 
है। वैयाफर्ण इस की निष्पत्ति (्यस्वक' शब्द से मानते है ।* यहं भी 
शत्रि+अम्बक' में पूर्वोक्तं नियमानुसार सन्धि होने से "वियम्बकः यर्‌ त्य- 
म्बक' दौ चन्द निष्पन्न होते हैँ । अतः त्रैयम्बकं पद की निष्पत्ति “नियम्बकः 
रन्द से माननी चाहिये । महाभाष्यकार नै यङादिप्रकशे तन्बादीनां 
छन्वंसि वहुलम्‌'‡ वातिक पर निन्न वैदिक उदाहरण दिये है-- 

तन्पं पुस, तुवं पुचेम । विष्वं एय, पिषुदं पश्य । खगं लोकम्‌, 
सयुर्गं लोकम्‌ । यम्बकं यज्ञामहे, ियस्वकः यज्ञामहे । 


महा भाष्यकार नै यहां स्पष्टतया यम्बक ओौर श्रियस्बक दोनों पदों 
का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रयोग दर्शया है । वैदिक वाङ्मय के उपलभ्यमान ग्रन्थों 
मे कठ कपिष्ठल संहिता" ओर बौधायन गृह्यसूत्र" मेँ त्रियग्बक पद का 





न्यङ्खोः प्रतिपरघार्न्याङ्कवम्‌ इति । वाक्यपदीय वृषमदेवरीकां पृष्ठ ५५] न्यङ्को्ेति 
केचित्‌, न्याङ्कवम्‌, नैयङ्कवम्‌ । प्रक्रिया-कौमदी भाग १, प्रष्ठ ८१५ | प्रकरियासर्वछ्ठ 
तद्धित प्रकरण षष्ठ ७२ । देखो सरखतीकण्डाभरण्‌ का “न्यङ्कोशचः, (७।१।२ ३) स । 

१. नावश्चेः । पञ्चपादी उणादि १ । १७; दशपादी उणादि १ । १०२॥ 

२. न व्वाम्यां पदान्ताभ्यां पर्व त॒ ताभ्यामैच्‌ । ग्र ७।३।३॥ 

३. महाभाष्य ६ । ४।७७ || ४. श्रव देवं व्रिधम्बकम्‌, धियं यजामहे । 
कपिल ७। ५० | सम्पादक ने हस्तलेख के मूल भनत्रियम्बकः पाठ को बदलकर 
“=प्रसक' छापा हे । देलौ पृष्ठ ८७, ९० १, ३। 

५. वौ° गृ्यरष स ३ । १२, पृष्ठ २६६ । 


संस्कृत भाषा कौ परचरृत्ति, विकास शौर हास २६ 


प्रयोग मिलता है । महाभारत में भी चरियम्बक पद का प्रयोग उपलब्ध होता 
रै ।१ कलिदास ने कुमारसम्भव मे त्रियम्बक ओर त्यम्बकं दोनों पदोंका 
प्रयोग किया दहै ।* शिवषुयण ६।४।७७ मे भी चियम्बक पदं प्रयुक्त 
है। इस प्रकार वैदिक तथा लौकिक उभयविध वाङ्मय मे 'तियम्बक' पद 
का निर्बाध प्रयोग उपलब्ध होता है ।* इससे स्पष्ट है कि ेयस्वक' की मूल 
प्रकृति “त्रियम्बकः है, व्यग्बक नहीं । . 

दसी प्रकार पाणिनीय गणपाठ ७।३।५ मे पटिति खर्‌" शब्दके 
उदाहरण कारिकावृत्ति मे `खर्भवः सौव; । छव्ययाना भमात्रे टिलोपः 
ख्गमनमादह सौव्गंमनिकः' विये हैँ । तेत्तिरीय संहिता मे खस कै 
स्थान सें सर्व्न छुवर' शब्द का प्रयोग मिलतारहै, अतः (लोवः"णका 
सम्बन्ध “सुबर ओर शिौवर्गमनिकः' का सुवगंमन' से मानना अधिक 
गूक्तं है । 

हेमाय विचार दहै पाणनीय व्याकरण मे जहां जहां ठच्‌ आगम का 
विधान किया है वहां सधैत्र दसं प्रकार की उपपत्ति हो पक्वीहि। हमारे 
दस विचार का पोषक एक प्राचीन वचन भी उपलब्ध होता दै। भगवान्‌ 
पत लि ने महाभाष्य १।४।२अ पूर्वाचार्य का एकं सूत्र उद्धृत किया 

य्वोरचि बृद्धिपरसङ्क. इयुवो भवतः! । इपर का अभिप्राय यह्‌ है 
कि पूर्वाचाथं 'वि+आकर्ण्+चअणु ओर 'सु+शअश्व-सण्‌' इस अवस्था 
मे वुद्धि की प्राचि मे यणादेश कों वाधकर “इय्‌! (उव! आदेश कसते थे । 


अर्थात्‌ वृद्धि करे से पूर्वै "वियाक्ररणु' भौर शुवश्वः प्रकृति बना लेते 
थे ओर तत्पश्चात्‌ वृद्धि करते थे। 


प्रतीत हता है जब यण्न्यवधान वाले पदों का भाषा से उच्छेददहि 








. येन देवछियस््रकः । शन्तिपवं ६8 । ३३ ॥ कुम्मधोण संस्क ० । तरियम्बको 
विश्वरूपः । समापवं १०।२१ पनां संक ० । 

२. त्रियण्बकं संयमिनं ददर्शं । ३।४४ ॥ व्यकीर्यत ज्यम्बकपादमूले । 
३।६१॥ कुमारसंभव ३। ८४ पर श्रर्एगिरिनाथ ज्िखलता दे--श्छुन्दो- 
विचितिकरः हयड, उवट श्रादेशस्ोक्तत्वात्‌ । नारायण ने इस पद्‌ पर्‌ त्रियम्बकं 
नान्यसुपसिथत।सौ---इति भररहरिपरमोगात्‌' पाट उद्धृत किया हे । 

३. पश्चवक्ताश्चियम्बकाः । स्सार्ण॑व तन्् २।६० ॥ 

४. तस्थ श्रो सवम्‌ । शत०८।१।२।५॥ 


३० संस्छत व्याकस्ण-शाख्ल का इतिहास 


गया, ततर वैयाकरणे ने उन से निष्पन्न तद्धितप्रत्ययान्त प्रयोगो का सम्बन्ल 
तत्समानार्थक पणदिल वालि जन्दान्तयें के साथ करर दिया । 


४--पारिितिने प्राचीन परम्परा के अनुसार एक सूत्र पढ़ा दै लोहिता 
दिङारभ्यः क्यष्‌" तदनुप्रार (लौहितादिगण पठित नील हरिति आ द्धि 
शब्दों से ्वा क्यषः”? सूत्र से नीलायति नीलायते, हरितायति हरितायते ॥ 
दो दो प्रयोग बनते ह । इस सूत्र पर वात्तिककार कात्यायन ने लिखा है--- 
लोदितडाज्म्यः क्यष्‌ वचनम्‌, भ्रृशादिष्वित्तराशि । अर्थात्‌ लोहितादिग स्य 
पठित शब्दों मे से केवल लोहित शब्द से क्य कटुना चाहिये, रेष नीलन 
हरित आदि ब्द भृश्ञादिगण मे पड़ने चाहिये । 


भृशादिगण मेँ पठने से नील लोहित आदि से क्यर्‌ प्रत्यय होकर केवल्न 
“नीलायते लोहितायते" एक रूप ही निष्पन्न होगा । प्रतीत होता है पाणिनि 
ते प्राचीन व्याकरणों के अजु्ार नील हरित आदि शब्दयकेदोदो प्रकारः 
के प्रयोगो का साधुत्व दर्शया, परन्तु वार्तिककार" के समय इन क्के 
परस्मैपद के प्रयोग नष्टहो ग्रे । अत एव उसने लोहितादिग्ण मनी 
लोहित आदि शब्दों का पाठ व्यथे समञ्च कर भृशादि मे पढ़ने का अनुरोच्य 
किया । यदिपप्तान मानाजायतों पाणिनि का लोहितादिगणका पारु 
प्रमत्तपाठ होगा । 


५-- महाभाष्य मे अनेक सख्ानों पर (अविरविकन्यायः का उल्लेख 
करते हुए लिखा है-- वैमा सम्‌" इस विग्रह मेँ अवि शब्द से तद्धितो 
न होकर शख्िक' शाब्द से तद्धित प्रत्यय होता है, ओर (आधिक प्रयोगः 
यनता दै ।* यहां स्पष्ट आविक कौ मूल प्रकृति अविक मानी है । परन्तु 
वेयाकरण उसका विग्रह्‌ “अविकस्य मासम्‌ नहीं करते, शवेर्मासम्‌ 
रसा ही करते ह। यदि इसके मूल कारण पर्‌ ध्यान दिया जाय तो स्पष्ट 


-- 





. श्र्टा०३।१।१३॥ २. श्रा १।३।६० |] 
. श्मरधिक सम्भव हे यड्‌ महामाष्यकार का वचन हो । 
 भाष्यवचन पक्तृ मेँ पतज्ञलि के समय । 

५. त्र हयोः समानार्थयोरेकेन विग्रहोऽपरस्मादु्पत्तिरभविष्यत्यविरविकन्ययेन ॥ 
तद्यथा-श्रवेमीसमिति विग्य श्रविकशब्दादुखत्तिर्भवति श्राविकमिति । ४। १। ८८ ॥। 
४।२।६०॥ ४।२।१३१॥ ५।१।५७ २८॥ इत्यादि। 


व< ५ 


खंस्छत भाषा को प्रचर्ति, विकास श्रो हास ३९ 


होगा कि लोक मे आविक की मूल प्रकृति अविक' का प्रयोग न रहने पर्‌ 
उसका विग्रह अविकेस्य मांसम्‌! करना छोड़ दिया, ओर अवि शब्दसे 
उसका सम्बन्ध जोड दिया ¦ खवीलिद्ध अविका शब्द का प्रयोग ऋस्ेद 
१} १२६। ७; अथव २० । १२९ । १७ ओर ऋगरेद खिल ५।१५॥। ५ 
मे मिलता दै । अतः अविक शब्द की सत्ता भे कोई सन्देह नहीं हौ सकता । 


६--कानीन पदकी सिद्धिके लिये पाणिनि ने पूत्र स्वाह 
कन्यायाः कनीन च ।" इसका अर्थं है-कन्या से अपत्य अर्थं मेंअख्‌ 
प्रत्यय होता दै ओर कन्या को कनीन आद्देग हो जाता है । 
वेद मे बालक अर्थं मे कनीन' शब्द का प्रयोग असक्रत्‌ उपलब्ध होता 
है 1* अवेस्ता मे कन्था अभ में कनीना का अपश्च कडनीन' का प्रयोग 
मिलता है। उ इस से प्रतीत होतादै कि जिस प्रकार शवति' मूल प्रकृति 
का आयविर्तीय भाषां प्रयोगन होने पर भी उस से निष्पन्न शाव" ठाब्द 
का प्रयोग यहंकी भाषा में उपलब्ध होता दै" उसी प्रकार कानीनकी 
सूल प्रकृति कनीना का प्रयोग भी आर्याविर्तीय भाषा मेन र्हादहो, पिन्तं 
उस्तसे निष्पन्न कानीन का व्यवहार आर्थावर्तीय संस्कृत भाषामे होता 
है । अवेस्ता मे कडनीनः' का व्यवहार बता रहादैक्रि ईरानियोकी 
प्राचीन भाषा में कलनाः पद का प्रयोग होता था। पाणिनि प्रभृति वेसा- 
करणो ने यहां कौ भाषा में कनीना का व्यवहार न होने से उप से निष्पत्र 
कानीन का सम्बन्ध तत्समाना्थैक कल्या शब्द से जोड़ दिया । तदल्ुसार 
उत्तरकालीन्‌ वैयाकरण कानीन का विग्रह "कनीनायां अपत्यम्‌” न करके 
“कस्यायं अपत्यम्‌" करने लगे ओर कानीन की मूल प्रकृति कनीना को 
सर्मैथा भूल गये । इस विवेचन से स्पष्ट दै कि कानीन की वास्तविक मूल 
प्रक्रति कनीना है, कन्या नहीं । 
७-- निरुक्त ६ । पठ मे लिखा दहै-धामानि अयाणि भवन्ति । 
स्थानानि) नामानि, जअन्मानीति | अनेकं वैयाकरण निरुक्तकारः के 
"त्रयाणि पद को असाधु मानते है, किन्तु यह्‌ ठीकनहींहै। त्रिशब्द 





१. श्रा ४।१।११६॥ २. पूर्वं पृष्ठ ११, ९०२) 

३. परव ष्ठ ११, ० ३। ४, पर्व पृष्ठ १० । 

५. तुलना करो- ऋणो नामानि व्याणि । खामी दयानन्द सरखती कत 
उणादिकोप १। १३२ ॥ 


२२ सखंस्छत व्याकरण-शाह्न का इतिहास 


का समानार्थेक रय" स्वतन्त्र शब्द है 1" वैदिक भ्न्थों मे इसका प्रयोग 
बहूधा सिलता दै ।* लौकिक संस्छतमेचि शब्दके षष्ठी कै बहुवचने 
'च्रयाणाम्‌” प्रयोग होता है । परिनिने त्रय आद्रि का विधान किया 
है ।° वेद मे 'च्रीणाम्‌, चयाणाम्‌* दोनों प्रयोग होते हैँ ।* इन में स्पष्टतया 
““्रीणाम्‌'" त्रि ब्द के षष्टो विभक्ति का बहवचन दै ओर "श्रयाम्‌" त्रय 
दाब्दका। त्रि ओर त्रय दोनों समानार्थक हैँ । प्रतीत होता तरि शब्द 
पष्ठी का बहुवचन “वीणाम्‌ का प्रयोग लोक मे लुप हो गया, उपकर स्थान 
मे तत्समानार्थक त्रय का त्रयाणाम्‌” प्रयोग व्यवहृत होने लमा ओर चय 
की अन्य विभक्तियोंके प्रथोगनष्टहो गये। संस्कत से नुप्र हुए च्रीणाम्‌' 
पद का अपश्र 'तिषण्डुम्‌ प्राकृत मे प्रथक्त होता है । भावा मे तीन्होकाः 
प्रयोग मे 'तीर्हो' प्राकृत के 'तिण्टुम्‌" का अपश्रश्च है । 

र--पाशिनि ने षश्चन्त से तृच्‌ ओर अक प्रत्ययान्त के समास का 
निषेध किया है ।* परन्तु स्वयं जनिक्रतु; प्रतिः (तत्प्रयोजको हेतुः 
आदि मे समाप्त का प्रयोग किया है 1“ दरस विषय में दो कल्पनाएं हो सकती 
है । प्रथम--पाणिनिने पूत्रो मे जो तृच्‌ ओर अक प्रत्ययान्त के समास का 
प्रयोग किया है वह अशुद्ध है ।* दूसया--तृच्‌ ओर अकं प्रत्ययान्त का 
पश्ठचन्त कै साथ समास ठीके दै, परन्तु पाणिनि ने अल्प प्रयोग होन से उसे 
का समासं पक्त नही दर्शाया । इनमें द्वितीय पच्च ही यृक्त हो सकता है। 





१. हेमचन्द्र ते उणादि ३६७ मेँ श्रकारान्त श्रय" शब्द्‌ का साधुस दशया हे 

२. ऋग्वेद १० ४५। २; यलुर्वद्‌ १२।१६॥ ऋ०६।२।५७ मे प्रयुक्त 
धवययाय्यः' म भी पूर्वपद्‌ च््रय' च्रकारान्त दै | 

२. वर्यः । श्रा ७।१।५३॥ 

४. काशिका ७1 १। ५३--त्रीणमिव्यपि मवति । 


५. काशिका २।२।१६॥ ६. ब्रष्टा० १।४।३०॥ 
७. मष्ट १1 ४।५५॥ ८. देखो भामह का श्रलङ्कार 


३1३६, ३७ क।त्यायन भी३। १२६ के “स्वतन्त्प्रमोजकलात्‌"' इत्यादि 
वार्तिक मै समस्त निर्दैश करता दै । 

६. सूत्रवार्तिकमाष्येषु दृश्यते चापशब्दनम्‌ `ˆ" '" " "" ' "" " "` "  "] तन्बवार्ति, 
शाधरमाष्य पूना संस्क० माग १, पृष्ठ २६० । सर्वदर्शनसंग्रह मे पाणिनि दर्शन 
मे लिखा है-लोक मँ समास दो जाता हे, परन्तु निषेध वेदिक प्रयोगो के लिए 
स्वरविरेष के कारण क्रिया है । 


संस्कृत भाषा कण प्रघरत्ति, विकास शओरौर हास ३२ 


वथोकि पाणिनीय. सूत्रों मे अनेक रेमे प्रयोग हँ नो पाणिनीय शब्दानुशासन 
से सिद्र नहीं होते हँ ।* पाणिनि जेसा रब्दशाश्च का प्रामाणिक आचार 
अपशब्दं का प्रयोग करेगा, यह कल्पना उपपन्न नहीं हो सकती } वस्तुतः 
पेसे शब्द प्राचीन भाषा में प्रयुक्त थे । रामायण महाभारत आदि में त्रच्‌ 
ओर अक प्रत्ययान्तो के साथ षष्ठी का समास प्रायः देखा नात्ता । 
अष्टाध्यायी मे अनेक आपवादिक नियम छोड दिये हैँ । अत एव महाभाष्य- 
कार ने लिला है-नैकमुदाहरणं योगारम्भं प्रथोज्ञयति ।२ 


९--पाणिनीय व्याकर्णालुसार वधः धातु का प्रयोग आशिषि 
लिड, लुड्‌,* भौर क्वुन्‌* प्रत्यय के अतिरिक्त नहीं होता। नगेश 
महाभाष्य २।४।४३ के विवरण मे स्वतन्त्र वध धातु की सत्ता का प्रति- 
षेध करता है ।* परन्तु वैशेषिक दर्शन मे वधत्ति'° ओर अपस्तम्ब 





१, यथा--पुराण ४३।१०५, सर्वनाम १।१।१७, प्रन्थवाव्चौ-त्रह्मण्‌ शब्द 
४।३। १०५, इत्यादि । वैयाकरण इह निपातन ( पाणिनीय-व्यवहार ) से साधु 
मानतेदै। यदिये प्रयोग साधुः तो पाणिनिके तिर्वि (३।४।६०) 
'तरन्वचि' ( ३।४।६४ ) श्रादि प्रयोग साधुनलोक व्यवहार्य क्यौ नहीं ए 


२. सहामाष्य ७।१।६६ ॥ वलन करो- नैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति । 
महामाष्य १।१।१२,४१। ३।१।६७\ भर्तृहरि ने लिखा दै “संज्ञा श्रीर्‌ परिभाषा 
सूर एक प्रयोजन क लिये नहीं बनाये जति, प्रयोगसाधकसूष्च एक प्रयोजन के लिये 
भी स्वे जति दै 1" ( भाष्यटीका १1 १९।५१) यह कथन स्वौ मे ठीक नदीं । 
महाभाष्य ७।१।६६ के उपर्युक्त पाठ से स्पष्ट है फि एक उदाहरण के लिये प्रयोग- 
साधकसप्च स्वाद जवे, यह श्रावश्यक नहींदे। वलना करो--नैकमुदाहरणं 
हुखग्रहणं प्रयोजयति । महाभाष्य ६ । ४।३।) नव्य व्या्याकार “नकसुदाहस्णं 
सामान्यसूष्चं प्रयोजयति, यथा ्रघ्रेट॑क्‌' ( ४।२।३३ ) स्थनि न ्कारन्ताटूढकू्‌' 
देवं पठ्यते” एसा कहते हैँ । 

३. हनो वध लिङि} श्र्टा० २।४।४२॥) 

४. लुडि च, ब्रास्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ । श्रष्ठा २ \ ४। ४२, ४४॥। 


५. हनौ वघ च } उणा० २।६८॥ ६. खतन्त्रो वधधातुस्त नास्सयेव ।। 


७, न तस्य कार्यं करणं च वधति। १ १।१२॥ 
५ 


३९ संस्कृत व्याकसर्ण-शाख्न का इतिहास 


यज्ञपरिभाषा में "वध्यन्ते" प्रयोग उपलन्ध होता है । काशिका ७।२३।२५ 
मे वामनं स्वतत्ते वध धातु की सत्ता स्वीकार करता है ।* हैम न्थाय संग्रह 
की स्वोपज्ञ टीका मेँ हेमहंसगणि वधः का निर्देश करतादहै।* इससे 
स्पष्ट है किकथी वध धातु कै प्रयोग सब लकारो तथा सब प्रक्रियां भें 
होते थे । 

१०--म्रोजि दीत्तित ने शब्दकौस्तुभ १।१।२७ मे लिखा है --चक्र- 
वर्भण आचारं के मतमें रय शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती थी ।* 
तदनुसार रये, द्वयस्य, यस्मात्‌, द्रयेषाम्‌, यस्मिन्‌" प्रयोग भी सधु 
थे! परन्तु पाणिनि के व्याकरणानुपार ्रय' शब्द की केवल प्रथमा 
विभक्ति कै बहुवचन में विकल्प से सवैनाम संननाहोती है।५ माघकवि 
ते शिशुपालवध में येषाम्‌! पद का प्रयोग किया ९ 


११--प्राकृत भाषामे देव आदि अकारान्त पुं्िङ्ख शब्द के तृतीया 





१. प्रकरणेन व्रिधयो वध्यन्त । १।२।२७॥| तलना करो- वध्यं यास्तु 
वाहयन्‌ । मनु० ३। ६८ | 

२. वधिः प्रकृत्यन्तरं व्यञ्चनान्तोऽस्ति | तुलना कते-- वधिः ग्रक्रत्यन्तरम्‌ । 
जेन शाकययन लघुवरत्ति ४ | २ । १२२ ॥ ३. वध हिंसायम्‌ | वधति ] 
प्ट १.४२ । 

४. यत्तु कथिदाह ववाक्रवर्म॑एव्याकरये द्वयपदस्यापि सर्वनामताम्युषगमात्‌ - ` -"। 


भद्रोनि दीक्लित न्वाक्रवर्म॑ण॒ के मत का निदेश करके भी उस्र मत का निरा- 
करण करता हे । नवीन वैयाकरणो का प्यथोत्तरमुनिनां प्रामाण्यम्‌ मत्त व्याकरण - 
शास्र-विषुद्ध दै । कचित्‌ पतयेदसे दो प्रकारकेस्प निष्पन्न होने पर दोनौही 
परमोगाहं होते है । महामाष्यकार ने लिखा है श्रन्धे वैयाकरणा मृजेरजादौ संक्रमे 
विभाषा दृद्धिमारमन्ते, तदिहापि साध्यम्‌" ( १। १। ३ ) । पाणिनि के मतानुसार 
(मृजन्तिः रूप ही होना वचादिर्‌ । परन्तु मप्यकार ने यहां शरस्य चेयाकरणौ द्रया 
निर्दि सूणन्तरौ को भी न्ताध्य' कहा है। ग्रतः "यथोत्तरमुनीनां' मत सवथा 
चिन्त्य दहै। । 
५. अष्टा १।१।३३।। ६. व्यथां येषामपि सेदिनीभताम्‌ । १२।१२॥ 
हेमचन्द्र इसे श्रपपार मानता है । देखो हैमव्या० बृहष्छत्ति पृष्ठ ७४ । 


संस्छृत भाषा की प्रघुत्ति, विकास श्रौर हास २५ 


विभक्ति के बहुवचन मे द्वैवेहि' आदि प्रयोग होते हैँ ।* अर्थात्‌ भिसः 
को स्‌ नहीं होता । प्राकृत के नियमानुसार "भित के भकार को 
हकार होताः ओर कारका लोपहो जाता है। अपभ्रंश शब्दोकी 
उत्पत्ति लोक प्रयुक्त शब्दों से होती है, अतः प्राकृत के धरैवेहि' आदि प्रयोगो 
सेसिद्धहैकि कभी लौकिक संस्कृत में देवेभिः आदि शब्दों का प्रयोग 
होता था, वेद मे देवेभिः, कर्णभिः' आदि प्रयोग प्रसिद्ध हैँ । पाणिनीय 

कर्णानुस्ार लोक मे देवेभिः आदि प्रयोग नहीं बनते । कातन्त्र 
व्याकरण केवल लौकिक भाषा का व्याकरण है, परन्तु उसमे भिस्‌ ेख्‌ 
वा' सूत्र उपलब्ध होता है। इसके अलुध्ार लोक मे "देवेभिः, देवैः" 
आदि दोनों प्रकार के प्रयोग सिद्ध होते ह । बौधायन धम॑सूत्र १६।३२में 
एक प्राचीन शोक उद्रधृत है । उस मे तेभिः" ओर नतेः दोनों पद एक 
साथ प्रयुक्त हैँ ।* कातिन्त्र के टीकाकारो नै इस बात्तको न समञ्च कर 
“भिस्‌ पेस बाः सूत्र के अर्थमेंजो विलष्ट कल्पना की टै, वह्‌ चिन्त्य है । 
कातन्त्र किसी अत्यन्त प्राचीन व्याकरण का संचचिप्र संस्करण है, यह हम 
अगे कातस्त्र फे प्रकस्णमे सप्रमाण दशणिगे। अतः उसमे क प्राचीन 
श॑रो का विद्यमान रहना स्वाभाविक टै । वस्तुतः पस्त्व का विकल्प मानना 
ही यृक्तदै। दसी से महाभारत ( आदि० १९९ । २३) तथा आयूर्वदीय 
चरक संहिता का इपर; प्रयोग उपपन्न हौ जाता ह । 


१२-- कातन्त्र व्याकरण के “र्‌ ङौ" सूत्र" की वृत्ति में दुर्गसिंह लिखता 
है--योगविभागात्‌ पितरस्त्यामः । श्र्थात्‌-अर्‌' का योग-विभाग करल 
से दास्‌ परे रहने पर ऋकायन्त शब्द को अर' आदिश होता दै । यथा-- 
पितरस्तपयामः । वैदिक ग्रन्थों में एेसे प्रयोग बहधा उपलब्ध होति है, परन्त्‌ 
लौकिक भाषा के व्याकरणानुसार एसे प्रयोगौ का साधुत्व दशना अच्यन्त 
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६, भिसो हि । वारस्न प्रक्तप्रक श ५।५॥ ग्रथा--सिद्धेहि णाणाविधेद्‌, हि 
गुविदधेहि शत्यादि । सप्त नाटक चक्रः पष्ठ १६५. ।॥ पालि मे देवेहि देषेमि' देनी 
प्रयोग होत द| २,२।१।६५८॥ 

३. मृगैः सद परिस्पन्दः संवामस्तेभिरेव च । तैरेव सदृशौ वत्तिः प्रत्तं 
स्रग॑लक्तेणम्‌ ॥ 


४. दी्ैकालस्थितं प्ररिथ भिन्दाद्रा मेषनैसिमैः । चिकरिम्सा २१।१२७।। नेदमद्‌- 
सरको. ( ७।१।११ ) नियत्‌ का श्रपवाद्‌ | ,२।६।६६॥ 


२६ सखंस्छृत न्याकरण-शास्र का इतिष्टास 


महत्व है । दुरगसिह्‌ ने अवश्य यह बात प्राचीन वृत्तियों से ली होगी । 
पालि में द्वितीया के वहुवचन मे प्पित्तरो, पितरः रूपभी होतेद।ये 
प्रयोग कातन्त्र निदिषटं मत को सुदृढ कसते हैँ । 


९२-- पाणिनि जिन प्रयोगौ को केवल छान्दस मानता दै उन के लिये 
सूत्र भै "छन्दसि, निगमे" आदि शब्दो का प्रयोग करता है । अतः जिन 
मूत्र मे पाणिनि नै विशेष निर्देश नहीं किया, उन से निष्पन्न शब्द अवश्य 
लोक भाषा मे प्रशुक्त थे, रेसा मानना होगा । पाणिनि अपनी अश्यध्यायी ये 
चार सूत्र पदता है 

अवेणल्रसाचनञः; !* मघवा बहुलम्‌ ।* 
दीधीवेवीटाम्‌ 1 दन्धिमवतिभ्यां च ।* 

प्रथम दो सूत्रों से अवेन्तौ अवैन्तः, मघवन्तौ सघन्तः' आदि प्रयोग 
निष्प होते है । पत्तजञलि दन सूव्रौ को छान्दस मानता है ।* कातन्व- 
व्याकरण मे उपथु क्त प्रयोगो कै साधक छरवन्नवैन्तिरसावनन्‌ः" सौ च 
मधवान्‌ मघ्वा" सूत्र उप्रलब्धं होते है । कातन्त्र केवल लौकिक संस्कृत का 
व्याकरण है जौर वहं भी अत्यन्त संकचिप ! अतः उसमे इन सूरो के 
विद्यमान होने ओर पाणिनीय सूत्रों मे छन्दसि" पद का प्रयोग न होने से 
स्पष्ट कि 'अवन्तौ' आदि प्रयोग कभी लौकिक संस्कृत मे विद्यमान थे । 
अत एव कातन्त्र कौ वृत्तिटीका में दुर्गसिंह लिखता है- 


छन्दस्थेतौ योगाधिति भाष्यकारो भाषते! शर्ववर्मरे वचनाद्‌ 
भाषायामप्यवसीयत्ते । तथा च--मघवदुषजलज्ञानिदाने ऋछथीक्रत- 
पश्रहमवेतां बज्ञ इति दश्यते । 


----------------------------------- ------ ~ 


१. श्र्टा° ६।४।१२५७]॥ २. श्र० ६।४।१२८। 

२३. श्रष्टा० १।१।६॥ ४. प्रष्टा १।२।६॥ 
५. श्र्वणुस्त मघोन न शिष्यं छन्दसं हि तत्‌ । महाभाष्य ६।४।१२७,१२८। 
६. कातन्त्र २।३।२२॥ ७, कातन्त्र २।३।२६३॥ 


८. कान्त्त्ति परिशिष्ट, पृष्ट ८६३ ! माषाघ्र्ति ६।४।१२८ यै उपरि निर्दि 
उद्टस्णोका पाठ इस प्रकार है--कथं (टयीकृतप््रहमर्व॑तां रजम्‌" इति माः 
प्मघवद्‌ वन्रलजानिदानम्‌ः इति व्योषः १ 


संस्कृत भाष्रा की प्रचुत्ति, विकास ओर हास ३७ 


अर्थात्‌--महामाष्यकार्‌ इन सूत्रों को छन्दस मानता है, परन्तु शवै- 
वर्मा के वचन से इन शब्दों का प्रयोग भाषामें भी निश्चित होता है) जैसा 
कि मघववृ्' आदि षक मे दन का प्रयोग उपलब्ध होता है । 

पाणिनि के अन्तिम दो सूत्रों म दीधीड्‌ वेवीडः ओर इस्धी धातुओं 
का निर्देश दहै । महाभाष्यकार दह छान्दस मानता ै।१ कातन्त्र के 
(दीधीवेव्योः परोक्लायामिन्धिधरन्थिन्रन्थिदम्भीनामगुणे सूत्रों मे 
इन धातुओं का उ्लेल मिलता है । प्रथम सूत्र की वृत्ति मे दगंसिह ने लिला 
दै छृन्दसवितौ धात्‌ इत्येके ।* हस पर त्रिलोचनदास लिखता है-- 

छान्दसराविति । शवैवर्मणस्तु वचनाद्‌ भाषायामप्यवसीयते । नद्य- 
यं छान्दसान्‌ शब्दान्‌ व्युत्पाद्यतीति ५५ 

अ्थत्‌-भाष्यकार के मत में दीधी वेवीड्‌ छान्दस धातृ है, परन्तु 
दर्ववर्मा फे वचन से इन का लौकिकं सस्छृत मे भी प्रयोग निशित होता 
है, क्योकि दा्वैवर्मा छान्दस शब्दों का व्युत्पादन नहीं कस्ता है ९ 


आचार्यं चन््रगोमी ने अपने व्याकरण के लौकिक भाग" में 'लिरी- 





१. दीषीवेव्योश्छन्दोविषयस्वात्‌ । महाभाष्य १।१।६॥ इन्धेश्छुन्दोविषरयत्वार्‌ | 
महाभाष्य १।२६॥ हरदत्त माषा में मी इन्धी का प्रयोग मानता है । वह लिखता है-- 
एवं तर्हिं शपनार्थ॑मिन्धिग्रहणं-एतस्ापयति इन्येमीषायामप्यनिय श्रामिति । समीपे 
समीवाम्क्रे इति भाषायामपि मवति । पद्मञ्खरी माग १, पृष्ठ १५६ । 

२. कातन्त्र ।५.।१५॥। ३. कातन्त्र ३।६।३॥ 

४, कातन्त्रवृत्ति ३।५।१५॥) ५.कातन्नहृत्ति-परिशिष्ट प्रु ५२० । 

६ .स्वादिगण्‌ के श्रन्त मे पठित श्रह्‌ दघ चपर करृत्ति श्रादि घातुश्रौ को पाणिनि 
ने छन्दस माना है 1 काशक्सस्न श्रोर उसके श्नुयायी कातन््रकार तथा श्वर ने 
द्द छन्दस नही माना द्र° क्तीरतरङ्गिणी प्रष्ठ २३१ टि०२ का उत्तरा 
( हमा संस्करण ) । 

७. चान्द्र व्याकरण मे स्वस्प्रक्रिया मी थी। इसके श्रनेक प्रपाण उसकी 
स्वोपवृत्ति ( १।१।२३, १०५, १०८ दल्यादि ) मे उपलब्ध होते है । खोपक्वरत्त 
१।१।१३४ मै खरविषयक “यनो वसः" स्च भी उदृघृत है । इन खरविषक 
प्रपाण की उपलग्धि से श्रनुमान दता है किं चन्र ने वेदिक प्रकिया पर मींसूष्च श्रवश्य 
सचे थे, क्योकि सरपक्रिया का मुख्य सम्बन्ध वेद सेदै। देखो इसी ग्रन्थ का म्वा 


दद संस्कत व्याकरणु-शाल्न का इतिद्ास्त 


न्धिश्नन्थग्रन्थाम्‌'* सूत्र मे इन्धी धातु का निर्वेश किया है ओर स्वौपन्ञ 
वुत्ति यैं समीधे" आदि प्रयोग दर्श ह । अतः उस के मत से इ्न्धीः का 
प्रयोग भाषा मे अवश्य होता है । 

पात्यकीत्ति विरचित जैन शछकटायन व्याकरण केवल लौकिक संसृत 
का टै, परन्तु उसमे भी इन्धी से विकल्प से आम्‌ का विधान किया ।* 


दसी प्रकार्‌ महाभाष्यकार द्वारा छान्दस मानी गई बश कान्तौ धातु 
काभी लोक मे व्यवहार देखा जाता है।° 

इन उद्धरणं से व्यक्त है कि संस्कत भाषा मे अनक शब्द एसे हँ जिन 
का पहले लोक मे निबधि प्रयोग होता था, परन्तु कालान्तरमेउनका 
लोक भाषा से उच्छेद हो गया ओौर केवल प्राचीन आर्षं वाङ्मय में उनका 
प्रयोग सीमित्त रह्‌ गया, अतः उत्तरवर्ती वैयाकरण उन्हं केवल छन्दस 
मानने लग गये । 

१४८-- पाणिनि के उत्तरवर्ती महमकवि भास के नाटकं मे पचासों एेसे 
प्रयोग सिते है जो पाणिनि-व्याकरण-सम्मत नहीं है ।* उन्हें सहसा 
अपशब्द नहीं कहु सकते । अवश्य वे प्रयोग किसी प्राचीन व्याकरणाञुसार 
साधु रहे होगे । यहां हम उसके केवल दो प्रयोगौ का निर्दश करते है-- 


राजन्‌-उत्तसपद के नकरान्त के प्रयोग पाणिनीय व्याकरण के असुरं 
सधु नहीं द । उनसे अष्टाध्यायी ५।४। ९१ के नियमसेरच्‌ प्रत्ययं 
कर वै अकायन्त बन जाते है । यथा काशीराजः महाराज्ञः । परन्तु भास 
कै नाटकों की संस्कृत ओर प्राकृत दोनों में नकारान्त उत्तरपद के प्रयोग 
मिलते हैँ । यथा- 





व्याकरण-यकरण श्रौर हमारे द्वारा सम्पादित चान््र-व्याकरण का उपोद्धात । यह 
संस्करण शीघ्र पगा | 


१, ष्वद व्या ५. । ३ । २५; 


२. जाग्रुषसमिन्धे वा! १।४। ८४ ॥ 


३. वष्टि मागुरिरक्लोपम् मै तथा यजञ्चभौष्य ७; ८केश्मन्वयमें व्वा चाहं 
तदि ( श्वासी दयानन्द्‌ सरस्वती ) | 


४. देषो यासनारक चक्र, परिशिष्ट 3. पृष्ठ ५६६-५७३ । 


संस्कृत भाषा कौ पचृत्ति, विकास ओ्रौर हास २६ 


काशिराज्ञे ।* सवैराक्ञः ।* महायजानम्‌ । महारारणा ( = महा- 
राक्ञा) !* 

ये प्रयोग निस्सन्देह प्राचीन ह। वैक्छि साहित्यमेंतो इनका प्रयोग 
होता ही हैः* परन्तु महाभारत आदि में भी एसे अनेक प्रयोग उपलब्य होते 
हं । यथा--सवेरज्ञाम्‌--आदिपववै १।१०२॥ सभापर्व ४२।१२॥ नागयज्ञा- 
आदविपर्थ १६। १३ ॥ मत्स्यराज्ञा--आदिपवै १। ११५ ॥ 


वस्तुतः राजन्‌ नकारान्त ओर राज्ञ अकारान्त दो स्वतन्त्रं शब्द दहै । 
जब समास के विना अकारान्त राज के ओर तत्पुरुष समास मे नकारान्त 
राजन्‌ उत्तरपद कै प्रयोग विरल हो गए तब वेयाकरणों ने न्राश्वदग्धस्थ 
न्यायः से दोनों को परस्पर मे सम्बद्ध कर दिया । अकारान्त राज्ञ शब्द का 
प्रयोग महाभारत मे उपलब्ध भी होता है ।* इती प्रकार अकारान्त खह 
राब्द का भी प्रयोग देखा जाता दै । पाणिनि दारा ऊधसोऽनङ्‌ सूत्र से 
अनडः आदेश कर कै मिष्पन्न किया गया नकारान्त ऊधन्‌ ( कुएडोधी 
घटोप्री ) शब्द कै वेद में बहुधा स्वतन्त्र प्रयोग उपलब्च होते हैँ । यथा-- 

ऊधन्‌ ( ऋ० १। १५२। ९ ), ऊधनि (ऋ० १।५२।३), ऊधभिः 
(ऋ०८।९) १९) ऊर्नः (ऋृ० ४) २२, ६)। 

हमाय तो मन्तव्य है कि पाणिनि ने जहां जहा लोप आगम वर्णविकार 
दारा रूपान्तर का प्रतिपादन किया है वे हप प्राचीन काल में संस्कृतभाषा 
मे स्वतन्त्र ट्प से लब्धप्रचार थे। उनका लोक मे अप्रयोग हौ जानै पर 
पाणिनि आदि ने उनसे निष्पन्न व्यावहारिक भाषा मे अवशिष्ट शब्दों का 
अन्वाख्यान करने के लिए लोप आगम वर्णविकार आदि की कल्पना की है | 





----.- ------------------------~ 


१* मासनारकचक्र पृष्ट १८७ | । २. भासतनास्कप्यक्र पष ४४५. | 

३. यक्षफलनाय्क पृष्ठ र८, ६६ । ` ४, यज्ञफलनारक पृष्ठ ५० । 

५. यानि देवराज्ञा स्तमानिः` `" यानि मनुष्यराज्ञाम्‌"-` ` 1 ताण्ड्य त्रा 
१८ । १०।५॥ 

६. तवाशचो नष्टः, ममापि स्थं दग्धम्‌, द्युभौ संप्युभ्यावे । महाभाष्य १।१।५०। 

७. राजाय प्रयतेमहि । च्रादि ६४ | ४४ ॥ 

८. श्रा? ५।४॥। १६२॥ 


६. इस प्रकार की व्याख्या के लिए देखिए श््रादिमाष्ायां प्रयुज्यमानानाम्‌ 
श्रपाशिनीयप्रयोगाणां . साघुस्वविन्वारः' पुस्तिका तथा रुषि दयानन्द की पद्‌ प्रमोग 


८० संस्कृत व्याकर्ण-शस्न का इतिहास 


भास के अभिषेक नाटकमे विशतिः के अर्मे विशत्‌" शन्दका 

प्रयोग उपलन्थ होता है ।* यह पाणिनीय व्याकरणाुसार असाधु है । 

पुराणों भे अनेक शयानो पर विशतु" शब्द का प्रयोग मिलता है । यथा-- 
पेच्वाकवश्चतुर्विशत्‌ पाञ्चालाः सप्र्विशतिः। 
कारोयास्तु चतुर्विंशद्‌ अश्रर्विशतिददयः ।" 

नारद मलुस्मति भे भी श्चतुर्धिंशदू शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता 

है ।3 त्रिगर्तं की एक प्राचीन वंशावली का पाठ है--लचमीचन्द्रपूवैतोऽभूत्‌ 

प्चविश्त्तमो नुपः । यह वंशावली श्री पं० भगवहृ्तजी को ज्वाला 


मुखी से प्राप्त हुई थी ।" 
वस्तुतः प्राचीन काल मे संस्कत भाषा में विंशति-विशत्‌, जिशति- 


त्रिश्वत्‌, चत्वारिंशति-चत्वारिंशत्‌ आदि दो दो प्रकार के ल्द थे । जिश्षति 
ओर चत्थाररिंशति के निघ्न प्रयोग दर्शनीय है । 


दवा्चिशतिः । पाजिटर द्वारा सं० कलिराजवंश, पृष्ठ १६, ३२। 
रागाः षटुर्िशतिः । पच्चतन्तर ५।५३। काशी संस्करण । 
वणौ; षटर्धिशतिः । पन्चतन्व ५। ५९१, पुणंभद्रपाठ । ५ 


तेपानिकगतिवैचिव्यादिद्धा्चिशतिक्रियायोगे "`` स्फोशायना्चायैः! 
भारद्जीय विमानशाश्च ।* 





शेली' प्रष्ठ ४-१७। हम समस्त पाणिनीय तन्त की दस प्रकार की सोदाहर्ण 
धेक्ञानिक व्याख्या किख रहे दै । 

१, विश्चलोकविजयविख्यतविंश॒द्बाहृशलिनि । नाटक पृष्ठ ३५६. । 

२. पाञञिरर सम्पादित कलिसजवंश धृष २३ । पूना संस्करण का पाठ इस प्रकार्‌ 
है--कालकास्त चतुर्विशचचतर्विशत्त हैहयः । ६६ । ३२२ ॥ 

३. म्वुर्विंशत्‌ समाख्यातं भूमेस्त॒ परिकल्पनम्‌ । दिव्य प्रकरण श्छोक १३, 
पृष्ठ १६५. । 

४. वेदिक बाचऋमय का इतिहास भाग १, पृष्ठ १२० ( द्वि° सं° ) | 

५. हार्ड वड श्रोरियरटल सरिज मे प्रकाशित । 

६, शिल्प संसार १६ फरवरी १६५५ के श्रङ्कमे ४ १२२ पर| शब स 
ग्रन्थे के बहूतसा श्रंश खामी ब्रहमुनिजी के उद्योग से स्वतन्बर श्प मै प्रकाशित हो 
गया है । 


संस्छृत भाषा की प्रह्त्ति, विकाक्च ओर ह्वा ४१ 


षटुत्रिशति चयाणाम्‌ । वराहुगृद्च ६ । २९, लाहौर संस्क ० । 
चत्वारिंशति सर्वेषाम्‌ । वराह्गृह्य ६ । २९ लाहौर संस्क ० । 


संस्छरत भाषा के इन द्विविध प्रयोगो मे से तिरति चत्वारिशति आदि 
“ति' अन्त वाले श्वं के अपश्च अंग्रेजी आदि भाषाओं मे रिं फोरटि 
फिफिट आदि छ्पों मे व्यवहूत होते दै । 

महाकवि भस के नाट्कों को देखने से विदित होता दैकि उसने 
पाणिनीय व्याकरण के नियमों का पणं अनुसरण नहीं किया । अत एव 
महाराजाधिराज समुद्रगुप्र नै अपने कृष्णचरित+ मे भास के विषयमे 
लिखा है- 

अयं च नान्वयात्‌ पृश दाक्चिपुत्रपदक्रमस्‌ ।। ९ ॥ 

, सम्भव है, भास अतिप्राचीन कवि हौ ओर उसके समयमेये रब्द 
लोकभाषा में प्रयुक्त होते हो, अथवा उसने किसी प्राचीन व्याकरण के 
अनुसार इनका प्रयोग किथा हो । 

१५-- लौकिक संस्छरत के एसे अनेक प्रयोग हैँ जो पाणिनीय व्याकरणं 
से सिद्ध होते दै, परन्तु पतच्जलि के काल मे उनका भाषा से प्रयोग लुप 
हो गया था। यथा-- 

परियाछ्नौ पिया्ानःर पनच्ुतक्षः, कयः" उः," कत्वा 





१, इत ग्रन्थ का कषु द्रंश उपलब्ध हुश्रा हे । बह गोडल ( काटियावाड़ ) मे 
छुपा है । इस प्रस्थ से पराश्चात्य मतानुयायिर्यौ की श्रनेक कल्पना का उन्मूलन हो 
जाता है। कर विद्वान्‌ दमे जालं स्वना घतललाति दै] पं० मसवद्रत्तजी मै 
दस ग्रन्थ की प्रापाणिकता भज्ञे प्रकार दशौदहै) देखो, भारतवर्ष का इतिहास 
द्वितीय संष्क० प्रष्ठ ३५२ | मारतवर्धं का ब्रहद्‌ इतिहास, भाग २, ष्ठ २४६ । 

२. सहामा्य १} १।२४॥ प्रियकर, परियष्टनी; पिटः प्रियाष्टानः 
{ उभयथापि दृश्यते ) । दैम ब्रृहव्त्ति २।१।७॥ ३. महामाप्य २।४५३४ ॥ 

४. महामाप्य ६। १। ६८ ॥ देम बृहद्ठृत्ति २। १।६० के कनकम्रम- 
रि कृत न्याससार ( लघुन्यास ) तया श्रमरबन्र विरत श्वच म महाभाष्य 
का पाठ न्यथा उदूधृत किया है --श्रत्र माप्यम्‌--ललोके प्रयुक्तानामिदमन्वाख्यानस्‌ । 
लोके च व्कीत्‌ः' इस्येव दृश्यते, न (की इति । ५, महाभाष्य ६। १,८६॥ 


0 


धय सस्त व्याकरण-शाख का इतिहास 
कत्‌ चे, उत्पुट, ° पयसिषठः,° ्ः* । 

इन प्रयोगो के विषय मे पतजलि कहता दै--यथालन्तणमप्रयुक्ते ।* 
यदि इस वचन का यह अर्थं माना जाय कि ये दाब्द भाषा मे कभी प्रयुक्त 
नहीं रहै, तो महाभाष्यकार कै पूर्वोदरधृत सवे खस्वप्येतते शव्द देशान्तरेषु 
प्रयुज्यन्ते वचन से विरोध होगा । यदि ये दाब्दं महाभाष्यकार कौ दुष्ट 
मे सर्वथा अप्रयुक्त हीते तो पत लि यथालक्षण॒ प्रयोगसिद्धि का विधान नं 
करके (प्रनभिधानान्न भवति' कहता ।° 

१६--महाभारत आदि प्राचीन आर्षं॑वाडमय मे शतशः एसे प्रयोग 
उपलन्ध होते हैँ नो पाणिनीय व्याकर्णानुसारी नहीं हैँ । अर्वाचीन वेया- 
करण श्छुल्दरौधत्‌ कवयः ्ुषैन्ति, छन्दोवत्‌ सत्राणि भवन्ति, आषैत्यात्‌ 
स्पध, आदि कह कर प्रकारान्तर से उन्हे अपशब्द कहने की धृष्टता करते 
है, यह्‌ उनका मिथ्या ज्ञान है। शब्दप्रयोग का विषय अत्यन्त महान्‌ 





१. महमभष्य & | ४)२॥ २, महामाष्य &। ४) १६ ॥ 

३. मष्टामाप्य ६ \४। १५६३ ॥ ४, पहामष्य ७।२।१०६॥ 

५. महाभाष्य १ १1 २४॥ २1 ४1 ३४ ६1 १} ६८ ८६॥ 
६।४।२, ११, १६३॥ ७।२।१०६॥ 

६. नहि यन्न हश्यते वेन न भवितव्यम्‌ । ्रन्यथा हि यथालक्तृणमप्रयुकतेण्विघे- 
तद्‌ वम्वनमपरयुच्यमानं स्यात्‌ | केवट भी कता है--यस्य प्रयोगो नोपलभ्यते 
तज्लकणानुसारेण संस्कर्तव्यम्‌ । प्रदीप २ । ५४ । ३४ || 

७, सलिना, पतिना, पतौ । चन्र हरदत्तः--छुन्दोवदषयः कुर्वन्तीति । 
श्रस्यायमाशयः--ग्रसाधव एवैते त्िशङ्कवाययाच्ययाजनादिवत्‌ तपोमाहारम्यशालिनां 
पुनिनामसाधुपर्रोगोऽपि नातीव बाधते । शब्दकौश्तम १1 ४।७॥ इतिहास 
पुशगणेषु शरपशब्दा श्रपि संभवन्ति । पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ७ |] निरडकछरुशा हि कवयः 
पदमञ्खरी माग १; पृष्ठ ५६० | खच्छन्दमनुवर्तन्ते न शाष््मृघयः | पदमञ्चरी 
माग २, पृष्ठ ६६८ । कथं भप्रायां वेन्यो राजेति १ छन्दस एवायं प्रमादात्‌ कविभिः 
प्रयुक्तः ! काशिक। ४।१।१५.१॥ निस्त ६।१६ म पठित 'परोवर्भवित्‌' शब्द्‌ को 
कैयट, हरदत्त श्रौर भदयोजि दीक्गित प्रभति समी नवीन वैयाकरण श्रसाघुलच्रपशान्द 
कहते दं । द्व्य स्रष्टा ५।२।१० का महामाष्य-प्रदीप, पदूमञ्चरी, सि० कौमदी । 
वेद्रस्थानाम्पसेन हि वाह्पीकिद्वैपायनप्रमतिमिः वयैव स्ववाक्याति प्रणीतानि ) 
छमारिलः तन्त्रया० १।२। १, पृष्ठ १९६, पना संसक० । 


संस्कत भाषा की प्रचरन्ति, विकास ओर हास ४२ 


४, अतः किसी प्रयोग को केवल अपाणिनीयता की वर्तमान परिभाषा के 
¶नुसार अपशब्द नहीं कहु सक्ते । महाभारत मे प्रथक्त अपाणिनीय प्रयोगो 
$ विषय मे १२ वीं शताब्दी से पूर्वभावी देवबोध महाभारत की ज्ञानदीपिका 
का के आरम्भ मे लिखता टै-- 
नदष इति वैयासे शष्दे मा संशयं थाः । 
क्गैरज्ञातमित्येवं पद्‌ न हि विद्यते ॥ ७ ॥ 
याम्युज्लार भाहेन्द्रादु" व्यासो च्याकर्णाणीयात्‌ 1 
पदरलानि किं तानि सन्ति परिजिगोष्पदे ॥ स ॥ 
भगवान्‌ वेदव्यास का संस्ृतभाषा का ज्ञान अत्यन्त विस्तरत था} वाथु- 
राण १। १८ मे लिखा है--मास्ती चेव विपुला महाभार्तवधिनी । 
सोलहवीं दातान्दी के प्रक्रियासर्वस्व के कर्ता नारायण भु ते अपनी 
अपाणिनीयप्रामाणिकता' नामक पुस्तक में इसत विषय पर भले प्रकार 
वेचार किया है । यह पृस्तके दिविर्डम से प्रकाशित हई टै 1" 
१७--हमारे उपयु क्त विवेचन से स्पष्टहै कि संस्कत भाषामे कोई 
मौलिक परिवर्तन नहीं हुमा । इसके विपरीत पाश्चात्य भाषामतवावियों का 
कहना दै कि पाणिनि के पश्चात्‌ संसृत भाषा भे जो परिवत्तन हृए उन कों 
शनि के लिये का्यायनं ने अपना वात्तिकपाठ स्वा ओर तदनन्तरभावी 
परिवर्तनं का निर्दश पतजलि ने अपने महाभाष्य मे किया है । हुम पाश्चात्य 
विद्वानों के इस कथन की निस्पारता दशति के लिये यहां एक उदाहरण 
उपध्ित करते है-- । 
पाणिनि का एक सूत्र है-चक्षिङः ख्याञ्‌ । इस पर कात्यायन ने 
वातिक पडा है-चक्तिडः कशाञ्ख्याजौ ।* अर्थात्‌ स्यार के साथ 





१. कटै लोग इस छेक मे मदिन्त के स्थान मे महेशात्‌ पद पदुते है | 
यष श्छोक देवभोधविरन्वित दै, श्रौर उस का पाठ "महेन्द्रात्‌ ही है । मेश पाठ श्रौर 
माहेश व्याकरण के लिये "मभ्लूप्ाः पिका ( कलकत्ता ) वर्षं ५ शङ्कत द्रष्टव्य हि| 
पुरुषोत्तमदेव ने परिमाषाघ्रच्नि मै (समुद्रवद्‌ व्याकरणं सदश्वैः इत्यादि शमकान्तर्‌ 
उद्धुत किया दै । द्र° प्रष्ठ १२६) वरिनद्ररिस्वं सोसादटी संस्छ०° । 

२. इसका हम्‌ नया संखकरण्‌ पीर प्रकाशित करगे । 

३. श्रष्ट० २1४८1 ५४॥ ४८. महाभाष्य २।४॥। ५४ 1) 


४७ ख॑स्छृत व्याकरशु-शाह्य का इतिहास 


क्शात्र आदेश कोभी विधान करना चाहिये । पाश्चात्यों के मताुसार 
दस का अभिप्राय यह्‌ होगा कि पाणिनि के समय केवल द्यात्रू का प्रयोग 
होता था, परन्तु कात्यायन के समय क्डात्रू काभीप्रथोग होने लग गया, 
अत एव उसमे ख्यात्रू के साथ क्शात्रू आदेश का भी विधान किया | 


हमें पाश्चात्य विद्वानों की एसी उट्पर्टाग, प्रमाण्युल्य कत्पनाओं पर 
हसी अती दहे। उपयुक्त वात्तिकिके आधार प्रक्शात्रू को पाणिनि कै 
पश्चात्‌ प्रयुक्त हुजा मानना सर्वैथा मिथ्या है । पाणिनि द्वार स्मृत आचार्थं 
गाग्यं क्रोत्र्‌ के प्रयोग से अभिन्न धा। वणंरलदीपिका रिक्ञाका रचयिता 
अमरेश लिखा है-- 
ख्याधातो; खययोः स्यातां कशो गाग्य॑मते यथा । 
विक्श्या ऽ पक्शाताम्‌ इत्येतत्‌ ५१५५०००१०१५००००९ 11 


इस गार्ग्थमत का निर्देश आवार्य कात्यायन नै वाजसनेय प्रातिशास्य 
४} १६७ के “ख्यातिः खयो, कशौ गाण्यैः, सक्व्योकख्यसुक्ल्यवजैम्‌ः' 
सूत्र में किया है । आचार्यं शौनक ने भी ऋक्मातिशाख्य ६।५५,५६ में क्शा' 
धातु के करोः के ध्यान पर कई आचार्यो के मतमेँ 'ख्य' का विधान 
कियाहै 

इतना ही नहीं, पाणिनि से पूर्वै प्रोक्त ओर अद्य यावत्‌ वतमान 
मेत्रायणीय संहिता में "ख्या" धातु के प्रसङ् में स्वैर "कशा" के प्रयोग 
मिलते हँ ° काठक संहिता में भी कहीं कटी “कशा” के प्रयोग उपलन्ध 
होते है ।* शुक्ल यजुः प्रातिशाख्य का भाष्यकार उव्वट स्पष्ट लिखता 
है-- ख्यातेः कंसापत्तिरुक्ता, प्ते चस्काणाम्‌ ।* एसी अवस्था मे यहं 
कटुना कि पाणिनि के समय क्छाका प्रयोग विद्यमान नहीं था, अपना 
अज्ञान प्र्दशित करना दै । 


प्रघ्रहो सक्ताद्रैकि यदि क्शाधातुका प्रयोग पाणिनि के समय 
विद्यमान था, तो उने उत्तका निर्देश क्यो नहीं किया ? इसका उत्तर यहु 





१. शोक १६५ । शिच्ासंग्रह काशी संसक० । 

. वेशातौ खकारयकारा उ एके । तवेव स्यातिसदशेषरु नामसु । 
द, श्रन्वमरिरुषसामग्रनक्शत्‌ । मै" सं° १।८।६ इत्यादि, 
४. तक्तमाथस्पस्थयः प्द्ूनामनुक्शात्य | कास्के प° ७ । १० ॥ 
५. वाजण० प्राते ४ । १६५७ || 


संस्कृत भाषा कौ प्रचृत्ति, विकास श्रौर हास ४५ 


है कि पाणिनि ने प्राचीन विस्तृत व्याकरणशाख का संक्षेप किया है यह्‌ हम 
पूव कह चुके है । इसलिये उसे करई नियम चछडने पडे " दूसरा कारण यह्‌ 
है किं पाणिनि उत्तरदेश का निवासी था। अतः उसके व्याकरण में वहीं 
के शब्दों का प्राधान्य होना स्वाभाविक है। कशाञ्‌ का प्रयोग दक्षिणापथ 
मे होता था । मेत्रायणीय संहिता का प्रचारकषे्र आज भी वही है । वा्तिक- 
कार कात्यायन दाक्षिणात्य था ।* वह्‌ क्शाग्रू के प्रयोग से विशेष परिचित 
था । इसलिये उसने पाणिनि से चोड गये वशात्रू धातु का सचिवे ओरं कर 
दिया } हमारी इस विवेचना से स्पष्ट है किं क्शात्रू का प्रयोग पाणिनि से पूर्व 
विद्यमान था । अतः कात्यायनीय वा्तिकों वा पातज्ञल महाभाष्य के किन्हीं | 
वचनो के आधार पर यह्‌ कल्पना करना किं पाणिनि के समय यह्‌ 
प्रयोग नहीं हता था, पीय से परिवत्ित होकर दस प्रकार प्रयुक्त होने लगा, 
सर्वैथा मिथ्या है। 

१८--पूवेमीमांसा ( १।३।३० ) के पिकनेमाधिकरण मे विचार किया 
है कि येदिक ग्रन्थौ में कुछ शब्द पेते प्रथुक्त हैँ जिन का आथ लोग प्रयोग नहीं 
करते, किन्तु म्तेच्छभाषा मे उनका प्रयोग होता है । रसे चाब्दं का म्लेच्छं 
परसिद्ध अर्थ स्वीकार करना चाद्ये अथवा निरुक्त व्याकरण आदि से उन 
के अर्थोकी कल्पना करनी चाहिये । इस विषय मे सिद्रान्त कहा है- 
वैदिक ग्रन्थों मे उपलभ्यमान शब्दों का यदि आर्यौमे प्रयोगनहोतो 
उनका म्लेच्लपरसिद्ध अर्थं खीकार कर लेना चाये 1 

मीमांसा के इसत अधिकरणसे स्पष्टहै किं वेदिक ग्रन्थों मे अनेक पदं 
एसे प्रभुक्त हैँ जिनका प्रयोग जेमिनि के काल मे लौकिक संस्कृत से लुप 
हो गया था, परन्तु म्लेच्छभाषा में उनका प्रयोग विद्यमान था । शबर- 
स्वामी ने इस अधिकर्ण मे "पिक, नैम, अधं, तामस्स' शब्द उदाहरण 
मने हँ । शबरस्वामी इन शब्दो के जिन अर्थो को ग्लेच्छप्रसिद्ध मानता है 
उन्हीं अर्थो मे इनका प्रयोग उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्य मे उपलब्ध होता 
है । अतः प्रतीत होता है कि कु शब्द ेसे भी है जिनका प्राचीन काल्लमें 
आ्यभाषा में प्रयोग होता था, कालान्तर मेँ उनका आर्यभाषा से उच्छेद 





१. देखो एवं पृष ३२; ३३, सन्द्रभ ८ । 
२. प्रियतद्धिता दा्चिणालयाः--यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा ज्लौकिक- 
वैदिकेष्विति प्रयञ्चते । महाभा्य श्र ° १, पाद्‌ १, श्रा० १। 


४६ स्त॑स्कृत व्याकरण-शाश्च का इतिहास 


होगया ओर उत्तर काल मे उनका बुनः आथंमाय मे प्रयोग होने लया । 
इसकी पृष्ट अष्टाध्यायी ७।३।९५सेभी होती दहै । पाणिनि से पूवैवर्ती 
आपिशलि (तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुकाु च्छन्दसि" सूत्र मेः ग्रहृण 
करता है, अतः उसके काल मेँ (तघीति' आदि पद लोक मेँ प्रयुक्त नहीं थे। 
परन्तु उससे उत्तरवर्ती पाणिनि छन्द' ग्रहृण नहीं करता । इसे स्पष्ट दै 
कि उसके काल में इन पदों का लोकभाषामे प्रयोग हता था।' 

मीमांसा कै इस अधिकरण के आधार प्रर पाश्चात्य तथा तदनुधाथी 
कतिपय भारतीय विद्धान्‌ लिखते हैँ कि वेदम विदेशी भाषाओं क अनेक 
शाब्द सम्मिलित हँ । उन का यह्‌ कथन सर्वथा कत्पना-प्रसूत है । यह्‌ हमारे 

अगले विेचन से भले प्रकार स्पष्ट हौ जायगा । 


लौकिक संस्कत ग्रन्थो म॑ चप्रयुक्त संस्कृत शब्दां का 
वतमन भाश्च मे प्रयोग 


आज कल लोक मे अनेक शब्द एसे व्यवहूत होते दँ जो चाब्द ओर 
अर्थ की दष्टिसे विशुद्ध संसत भाषाके हैः परन्तु उनका संस्क्रत भाषा 
प्रयोग उपलब्ध न होने से अपरंशा भाषाओं के समभे जति हैँ । यथा-- 


१--फारसी भाषा में पवित्र अथं मेँ 'पाक्रः शब्द का व्यवहार होता 
दै । परन्तु उसका पवित्र अर्थे प्रयोगयेद के योमा पाकेन मनसा 
सरन्तमभिचष्रे ्रदतेभिवैवोभिः° आदि अनेक मन्त्र में मिलता है ।* 

२-हिन्दी मे प्रयुक्त धर' शब्द संसृत गुहुशब्द को अपश्रंश माना 
जाता है, परन्तु है यह्‌ विङुद्ध संस्छृतत शब्द ¦ दक्षपादीनउणादि मे इस के 





१- काशिका ७1३।६५॥ 

२. काशङ्कषस्न के श्रजदेरी तिसिमिषु' सूानुसार श्रवीति' कं समान 'सचीति 
'ऊर्णीति' श्रादि प्रयोग मी ल्लोक व्यवहृत है । द्रष्टव्य "काशत स्यःकरण श्रौर 
उसके उपलब्ध सूः पुरितका, श्रथवा 'साहिलयः (पटना } का वर्षं १०; चरः 
पुष २६, सून संख्या ७१ । 

२. क्ऋरण्वेद्‌ ७] १०४] ८ श्रथ = | ५८ ]] 

४. योऽस्मस्पाकतर इध्यत्रस्पे, तं मा पाकेन मनसा.प्पश्यन्‌ इति ये मा पकेन 
मनसा चरन्तम्‌ इति प्व मशंसायाम्‌ ! गा्य॑नारायणं श्राश्च° गह्य १।२। प्रशंसा श्रथ 
लाक्षणिक हे । मूल श्रं पवित्र ही ह । 


संस्कृत भाषा की प्रघृत्ति विकास शौर हास ७७ 


लिये बिशेष सूत्र है \* जेन संस्छतग्रन्थों मे इसका प्रयोग उपलब्ध होता है ।* 
भास के नाटकों की प्रकृत में भी इसका प्रयोग मिलता है । 

संस्कृत के धरः शब्द का शूपान्तर प्राकृत मे रः होता टै । यथा 
"परहर-पद्रहरः (द्रण हैम प्रा० व्या०१।१।४ वृत्ति ) । इसी प्रकार 
मारवाड़ी के 'पीहर' शब्द का मूल भी शपिठृघर लोप होकर ) । 
ह्न रूपों में गृह्‌ का हर खूपान्तर मानना चिन्त्य है, कथोकि भाषाविज्ञान 
के उत्सर नियम के अनुसार श्व" का 'ह्‌' होना सरल है, गृ का घर अथवा 
हर रूपान्तर अतिविलष्ट कसत्पना दै । 


३--युद अरं में प्रयुक्त फारसी का 'जङ्क' शब्द संस्कृत की ज्ञि युद्धे 
धातु का घन्र-प्रत्मयान्त रूप है । यह्‌ श्चजोः कः श्रिराणयतोः"" सूत्र से कुत्व 
होकर निष्पन्न होता है । यथा भल्‌ से भाग । मैत्रेयरन्नित-विरचित धातुप्रदीप 
पृष्ठ २५ मे इस शब्द का सा्तात्‌ निर्देश मिलता है । 


४--फारसी मे प्रयुक्त बाज्ञ शब्द वज्ञ बध गतौ धातु का अशु-परत्ययास्त 
रूप है 1 बवयोरभेद्‌; यह प्रसिद्धि भारतीय शाश्लज्ञो मे भी विद्यसान है । 
तदन्ुघार वाज्ञन्षाज् दोनों एक ही हैँ । 
५--प्ञावी भाषा मे बनरात अं मे व्यवहूत 'जञ्ज' शाब्द भी पूर्वोक्त 
'जजि ' धातु का घत्रन्तरूप है} प्राचीन कालमे स्वयंवर के अवसर पर्‌ 
प्रायः युद्ध होते थे, अतः जख शब्द मे मूल युद्ध अथं निहित दै टस 
राब्द मे निपातन से कुत्व नहीं होता । यह पाणिनि के उज्छादिगण" भें 
पित है । भु यज्ञेश्वर ने गणरनावली में जज्ञ का अथं गृद्रक्ियाहै।४ 
उसमे थोडी भरल दै वस्तुतः जद्धः ओर जख शब्द क्रमः यद ओर वरात 
के वाचक हैँ । संस्कृत गर गल्ल, ग्रह ग्लह आदि अनेक राब्द पएेसेहैजों 
समान धातु जर समान प्रत्यय से निष्पन्न होने पर भी वणेमात्रके 
भेद से अर्थान्तर के वाचक होते दै ! 
-हिन्दीमे शङ का क्या भावरद्ै' इत्यादिमे प्रयुक्त "भावः 
शब्द शुढ संस्छेत का है । यह्‌ “भू प्राततावामनेपदीः चौराव्कि धातु से अच्‌ 





१. हन्ते रन्‌ घ्व} द्‌० उणा० ८।६०४॥ त्तीरत््गिणी १०।६८ मं दुगं के 
मत मे श्र खतन्त्र धातु मानी द। २. पुयतनग्रमन्धसंग्रह, प्र १३; ३२ ॥ 
३. यशपलन यक प्रष्र १६३ ॥ ४, श्रष्टा० ७।३।५२॥ 

५. गणपाठ ६।५१।१६०॥। ६. ६।१।१६ ० हमारा हस्तलेख ए ३५५. ॥ 


छट द्स्छृत व्याकरण-शाल्न का इतिहास 


( पक्षान्तर मे घनन ) प्रत्यय से निष्पन्न होता है । सत्तार्थक भाव न्दं इससे 
पृथक्‌ है, वहु “भू सत्तायाम्‌" घातु से बनता है । 

५--हिन्दी भें प्रयुक्त ध्याना ह" निया की प्मानः घातु का प्रयोग 
जेन संसृत ग्रन्थों मे बहुधा उपलब्ध होता है ।* 

८. हिन्दी कौ ष्कुढना' करिया का मूल चातु दुहि अन्वेषशे-दुखढति 
काशकृत्स्न धातुपार मे उपलब्ध होता है ।* स्कन्द पूराण काशीखण्ड मे 
भी यहं घातु स्मृत है।° 

इसी प्रकार कर धातुएं एसी है जिन का लौकिक संसृत भाषामें 
प्रयोग उपलब्ध नहीं होता, परन्तु अपभ्रंश भाषाओं म उपलब्ध होता 
है । यथ-- 

९- संसृत भाषा भे सार्धधातुक प्रत्ययो मे "च्छ' ओर आर्धधातुक 
प्रत्ययो पे गमः का प्रयोग मिलता है! वैयाकरण गम के मकार कौ 
सार्वधातुक प्रत्यय परे रहुने पर छकारादेका का विधान करते हँ ।* वस्तुतः 
यह्‌ ठीक नहीं है । गच्छ ओर गम दोनों स्वतन्र धातुं है । यद्यपि लौकिक 
सस्छृत मे गच्छ के आर्थघातुप्रत्ययपरक प्रयोग नहीं मिलते । तथापि पालि 
भाषा मै "गच्छिस्खन्तिः आदि, मण्डीराज्य (पूर्वी पान ) की पहाड़ी 
भाषा मे छ@रदर गच्छाः तथा पश्चिमी पश्व कौ महलस के आसं पास 
की बोली मे “कद्र गच्छणा वोय' मौर "द्रदुर आगच्छृणा चोय” प्रयोग 
होता है 1 ये संस्कत के गच्प्यन्ति तथा कुज गच्छुनम्‌' का अपश्च हैः 
गसिष्यन्ति ओर कत्र गमनम्‌ का नहीं! इसी प्रकार गम घातुके सार्व 
धातुक प्रत्यय परे रहने पर शगमति' आदि प्रयोग वेद भें बहुधा उपलब्ध 
होते दह । पाणिनि ने जहा-नहां पा घ्ाआदिके स्ने पिब जिघ्र आदि 
का अदिशा किथा है वहा-वहां सवत्र उन्हु स्वतन्त्र धातु समञ्ना चाहिये । 
समानार्थैक दो धातुओं मेसे एक का सार्धधातुक मे प्रयोग नष्ट हो गयाः 
दूसरी का आर्धधातुक मे । वैयाकरणं ने नष्टश्वदधरथन्याय से दोनों को 
एक साथ जोड दिया । 





१. पुरातनप्रवन्धर्सग्रह पृष्ठ १३, ३०; ५९, १०३ इत्यादि । प्रबन्धकोश 
धृष्ट १०७ । २. चनवीर कपिक्रत कन्नडटीका, प्रष्ठ २८ । 
६. ग्रन्वेषरे दरिदररयं प्रथितोऽस्ि धातुः । सनौर्थ॑दुणिदितया तव इरिटनाम । 
४, इषुगमियमां छः } श्र्ट० ७।३। ७७॥ 


खंस्छृत भाषा कौ प्रवृत्ति, विकास ओर हास ४६ 


हसी प्रकार वणंलोपःवर्णागम-वणंविकार आदिके द्वारो व्रैयाकरण 
जिन रूपों करो निष्मन्न करते दै, वे रूपान्तर भी मूल शूप में स्वतन्व धातुं 
ह । हम स्पष्टीकरण के लिए कतिपय प्रयोग उपधित करते हं । यथा- - 


क घ्रा धातु के सावधातुक प्रत्यय से परे अदिशक्य में विधित जिघ्र 

के आर्धधातुक प्रत्ययो मे प्रयोग-- 

सूधेन्यभिजिघ्रणम्‌ । गोभिल गृह्य २। २८ २४ ॥१ 

वचसे हुम्‌ इति अभिजिघ्रय । हिरण्य० गृह्य २।४1 २७॥२ 
स-- घ्रा का सार्वधातुक प्रष्ययों मे प्रयोग-- 

न पश्यति न चाघ्राति । महा० शान्ति १८७ । १७ ॥ एवं वहे । 
ग-- ध्मा स्छानीय धम के आर्ध॑वातुक मे प्रयोग-- 

विधमिष्यामि जीमूतान्‌ । रामा० सुन्दर ६७ । १२ ॥ 

धान्तो घातुः पावकस्थैव राशिः 13 
घ--चरूञ्‌ घातु के आर्धधातुक प्रत्ययो मे प्रयोग-- 

ब्राह्मणो त्रवत्‌ । निरुक्त ९ । ६ ।५ 


ट्--यज्ञके कित्‌ इत्‌ प्रत्ययो में सम्प्रसारणद्वारा विरहित द्‌ शूप 
का दृज्यन्ति प्रयोग महा° यान्ति २६३ । रर्में॥ 





१. ्द्ममिजिघ्राणम्‌' पाठान्तर । गरह्यकारेण मूर्धन्यभिघ्राणम्‌" इति वक्तम्ये 
ूरधन्यमिजिघाणम्‌? इत्यविषयेऽपि जिघ्रादेशः प्रयुक्तः । तन्तरवार्तिकं १।३, श्रधि० ल, 
पृष्ठ २५८, पूना संस्क° | 

२. श्मभिप्रा्रेति व्ये श्रमिजिघ्रुयेति वचनं""" "` प्रमादपासो वा हि० ष्य 
टीकाकार मात्रदत्त । 

२. चीरतरङ्किणी ६।६५६. दशपादी व्रत्ति ३।५ दैमोणादित्रत्ति ३३ में उद्धुत 
( कुष्ठं पाठान्तर दँ ) घमः प्रकृयन्तरननिवेके । कीरतरङ्धणी १ । ६५६ ॥ 

निरक्त का वर्तमान पाट ्राह्मशणा"""व्रवाणाः' हे । उपर्युक्त पाठ कुमास्लि 
दार उदुध्रृत हे। यथा--क्ल्यंऽपि व्याकरणस्य निरुक्ते हीनलक्त्णा वदेव यद्‌- 
ब्राह्मणे ब्रवणादिति 1“ ` "ववो वनच्विरिति वच्यादेशक्रत्ैव व्रवणादिल्युकतम्‌ । तम्र 
चा० १।३, श्रधिण ८) पृष्ठ २५८) पना 

७9 


५० सस्छरत व्याकर ण-शाल् का इतिहास 


इसी प्रकार वस के उष रूप का उष्य प्रयोग महा० वन० मे बहुत्र 
मिलता) 
च--ग्रह का सश्प्रसारण ओर भकारादेश होकर निष्पन्न म का 
गर्भो गृद्धिः निरुक्त १० ¦ १३मेँ प्रयोग दहै॥ 


च--वच को लुङ म उम्‌ आगम होकर निषन्न वोच के खोचति 
आदि रूप वेद मे बहुधा मिलते दै । 

१०--विक्रम की १३ वी शताब्दी से पूर्वभावी वैयाकरण छृञ्‌ धातु 

को भ्वादि मे पठते है," विन्तु दसके भौवादिक प्रयोग लौकिक संस्कृत्‌ 

न्धो मे उपलब्य नहीं होते । प्राकृत भाषा भे परायः प्रगत होते दै ।* हिन्दी 
भ भो उका अपश्चंग "करता" शब्द का प्रयोग होतां दै । 

११-- धातुपाठ मे ष्टन' घातु का अर्थं गति ओर हिसा लिखी ह । 

तौकिका ससत वाङ्मय में इसका ग्य मे प्रयोग नहीं मिलता ।* विन्त 


हिसार जिले की मरामीण भाषा के "कटे हणसे' अदि वाक्यो मे इस के 
अपभ्रंश का प्रयोग पाया जातादै। 








१. चीर्तरङ्गणी १ ६३६ पृष्ट १३०, हैमधातपारायण, शाकययन धार्ठुपाठ 
संख्या ५७७, दैवपुरुषकार पष्ठ ३८, दशपादी उणादि पृष्ठ १७, ५२ दत्यादि 1 
भ्वादिगण से क्रु. धातु का पाठ सायण ने हयया हे ] वह लिलता हे “ धनेन 
प्रकरिणास्माभिधोतत्र्ावयं धातुर्निरक्रतः | ऋवेद्भाष्य १८२1 १॥ तथा 
धाठ्रतति पृ १६३ । भ्चेजि दीदधित ने सायण का ही श्रनुसरण किया है 1 साधरण 
करयेदभाष्य मै श्रन्यच्रद्न्‌ को भ्वादि मै मानता हे---'छरन्‌ कसे भौवादिकः 1" 
१।२३।६॥ पाणिनि ने भू धातु भ्वादिगण मेँ पटा था ] तनादिगण मेँ क्रन्‌. 
का पाट श्रपाणिनीयदै। "ठः^-प्रल्यय श्रष्राध्यायी ३। १६६ के विरोषर विधान 
से दोतादहे। उसीलिये स्वामी दयादन्द सरस्वती ते यज्ुमीष्य ३।.५ मे लिखा 
दे-- इकन्‌ करण इत्यस्य म्वादिगणन्त्गतपाकत्‌ शब्विकरणोऽत्र गहत, 
तनादिमिः सदपाटाद्‌ उविकरणोऽफि । विशेष द्रष्टव्य श्रस्मस्सम्पादत च्तीरतरङ्ञिरणी 
प्ट ५२३०, २६३ । 


२. श्रगुकरेदि ( श्रनुकरति ), मासनाकनवक्र प्रष्ठ २१८ । करश्नन्तो ( करन्तः 
=कुवन्तः ) भासनाटकवक्र पृष्ठ ३३६ । 


२. घातुप्रदीप के सम्पादक श्रीशचन्ध शचक्रवतीं ने गवयं हन धातु का एक प्रयोग 
यदुत क्रिया दे "भूदेवेभ्यो महीं दया यजञरिषट्व सुद्िरौः, श्रनुक्वा निष्ठुरं वाक्यं 


संस्छ्त भाषा की प्रघृत्ति, विकास शरोर हास ५१ 


१२- संसृत की ^स्तत' धातु का सला अथं में प्रयोग संस्कृत भाषा 
मे नहीं मिलता । प्राक्त मे इस के अपथ्रंश "रक्स' धात का प्रयोग प्राय 
उपलब्ध होता है। हिन्दी की “रख क्रिया प्राकृत की र्व का 
अपश्रेदा है । अवः संसृत की '्ञ' धातु का मूल अर्थं “रक्ञाकरना' ओर 
“र्खना' दोनों हँ । 

दन उदाहरणो से स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा किसी मय अत्यन्त विस्तरत 
थी । उसका प्रभावं संसार्‌ की समस्त भाषाओं पर्‌ पड़ा । सहत से शब्द 
अपभ्रंश भाषाओं मे अभी तके मूलषूप ओर मूत्र अर्थम प्रयुक्त होति 
दै । कुछ अत्प विकार को प्राप हो गये, कुं इतने अधिक विक्त हए कि 
उनके मूल स्वश्प का निर्धारण करना भी दूस समय असम्भव होगया । अतः 
अपरंश भाषाओं मे प्रथक्त वा तत्सम शब्द का संस्कृत कै किसी प्राचीन 
ग्रन्थ मे व्यवहार देख कर यहु कल्पना करना निन्तातत अनुचित ह कि यष 
शब्द किसी अपभ्रक भाषासे लिया गयादहै। यदिसंसार की मुख्य मुख्य 
भाषाओं का दस वृष्टि से अध्ययन ओर आलोडन किया जाय तौ उनसे 
सस्त के सहम्नों लुप दोब्दों का ज्ञान हौ सकता है मौर उससे सब भाषाओं 
का संस्कृत से सम्बन्ध भी स्पष्टज्ञात हो सक्ता है| 


नाटक भे प्रयुक्त प्रात फी संस्कृत छाया 


यदि उपयुक्त वृष्टि से संस्रतनाटकान्त्गत प्रक्रत का अध्ययन किया 
जाय तो उससे निन्न दो बति अत्यन्त श्यष्ट होती है-- 


१--प्राकृत के आधार पर संस्कृत के शतशः विलुश्च शाब्दो का वृनरु्धार्‌ 
हो सक्ता है । 





स्वगं हन्तासि सुत्रत ॥” धादुप्रदीप प्रष्ठ ७६, टि० २। सम्भव ह यहां 'हन्तान्सि' के 
स्थान म गन्तासि" पाठ हो । सािस्य-विशार्दौ न ग्य्थ॑क हन्ति के प्रयोग को दोष 
मानादे। “ुल्याथैवेऽपिहि ब्रुयात्‌ को हन्ति गतिवाचिनम्‌ः' \ मामहालङ्कार 
६ 1 २४ ॥ तथा-“कुञ्ख' हन्ति कृशोदरी । श्रत हन्तीति गमनार्थं परितिपपि न 
तत्र समर्थम्‌ |° साहिय-दरपण परि० ७, पृष्ठ ३६६ नि्ण॑येसा० संस्क ०; काव्यप्रकाश 
उल्लास ७ । महामाष्य के प्रथत आह्निक मे लिखा है-“गमिमेव स्वाय; प्रयुञ्धः'' 1 
दससे सष है कि बहत कालसे श्राय गमक श्रततिरिकछ न्य गल्यथैक धातुका 
प्रयोग नहीं कस्ते । 


५५२ संस्कृत व्याक्ररणु-शाख का इतिहास 


२--नाटकान्तरगत प्रकेत कीजो संस्छरुत छाया इष समय उपलब्ध 
होती है वह्‌ अनेक स्थानों मे परत से अति दूर है । आधूनिक पण्डित प्राकृत 
से प्रतीयमान संस्कृते शब्दों का प्रयोग करने मे हिचकिचाते ह, अतः उन 
स्थानों मे प्रत से अघम्बद्ध संस्कत शब्दों का प्रथोम करते हैँ) हम 
उदाहरणाधं भास के नाटकं से कु प्रयोग उपस्थित करते दहै 


प्राक्रेत मुद्रित संस्कत मूल संसृत ॒नाटकचक्र पृष्ठ 
अणुकरेदि अनुकरोति अनुकरति र 
करअन्तः कुर्वन्तः करन्तः ३२६ 
पेक्खामि पश्यामि प्क्तामि २३९ 
पेक्लन्ती पश्यन्ती ्त्तन्ती ३५७ 
रोदामि रोदिमि रोदामि १६८ 
चच्छलाअन्ति विअ ) चश्चलायेते दष चश्चलायन्ति दव | १९२ 
मेअक्लीणि ॥ समेञ््तिणी + मेऽ्तीणि ) 


टस प्रकार हमने इस अध्याय मे भारतीय इतिहास के अतुार संसृत 
भाषा की प्रवृत्ति ओर उसके विकास तथा हास्त पर प्रकाश डालने का 
प्रयत्न किया है । आधृनिक कल्पित भाषाशाल् का अधूरापन ओर उससे 
उत्पन्न होने वाली न्तियो काभी कु दिष्दर्शन कराया है । आधुनिक 
भाषाश्ाश्च की समीक्ञा एक महान्‌ कार्थं है, उप्के लिये स्वतच्तर ग्रथ की 
आवश्यकता है । अतः हमने यहां उसकी विस्तार से विवेचना नहीं की । 
दसी प्रकार संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की प्रकृति है, उसी से समस्त 
अप्रं भाषाएं प्रवृत्त हू ह । इसकी विवेचना करना भी एक स्वतन्त्र 
विषय दहै । 

हमारे इस प्रकरण को लिखने का मस्य प्रयोजन यह्‌ दर्गानादैकि 
संस्कृत भाषा प आदि से लेकर आज तक कोई सौलिक परिवतंन नहीं 
हा । आधुनिक पाश्चात्य भाषाशाश्वी संस्कृत भाषा मे जो परिवर्तन दशति 
है, वह्‌ परिवतंन नहीं दै । वह्‌ केवल प्राचीन अतिविस्तृत संस्कृत भाषामें 
उत्तरोत्तर शब्दों के संकोचन्हास के कारण प्रतीत होता है । वस्तुतः उसमें 





१.इसकेलिये देखिए श्री प० भगवहत्तजी कृत 'माषा का इतिहासः प्रन्थ । 


संस्छृत भाषा कौ परचत्ति, विकाष्च श्रौर हास ५३ 


परिवर्तन कु भी नही हमा । इसी प्रकार आधुनिक भाषाशाच् के आधार 
पर्‌ की गई संस्कृत वापय के कालविभाग की कल्पना भी सर्वथा प्रमाण ` 
दन्य है । मारतीय इतिहास मे अनेक ऋषि पसे द जिन्होने वेदो की शाला, 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, कल्पसूत्र, आयुर्वेद ओर व्याकरण आदि 
अनेके विषयो का प्रवचन किया। इन ग्रन्थों मे जो भाषाभेद आपाततः 
प्रतीत होता है वह स्चनारौली ओर विषय की विभिच्नताके कारण दै। 
यह्‌ बात प्रत्यात्मवेदनीय है । अतः संस्छृत वाडमय ये कालविभाग ओर 
संस्कृत भाषा में परिवर्तेन ये दोनों ही पत्त उपपन्न नहीं हौ सकते । 

अव हुम अगले अध्याय में संस्कृत भाषा के व्याकरणं की उत्पत्ति ओर 
इसकी प्राचीनता पर लिखेगे । 


दूसरा अध्याय 
ठयाकरणशास्् की उत्पत्ति सौर प्रध्वीनता 


ब्रह्मा से लेकर दयानन्द सरस्वती" प्थन्त समस्त भारतीय विद्वानों 
कामतरहाहकि संसार मे जितना स्नान प्रवृत्त दभा उस सवका आदि 
मूल वेद दै । अत एव स्वायंभृव मनुने वेद को सवैक्ञानमय कहा 
मन्रु आदि मर्हूषि उसीज्ञनमे संसारको प्रकाश दे रहेथे, अत्तः वेएेसा 
क्यो न कहते । 

व्याकरण का श्रादिमूल्ष 

हस सिद्धान्ताग्ुस्ार व्याकरणसाश् का आदि मूल भौ वेद दै । वेदिक 
मन्तो मे अनेक पदों की च्थुतत्तियां उपलब्ध होनी हैँ । बे इसं सिद्धान्त 
की पोषक हैं । यथा-- 

यक्षेन यक्षमयज्ञन्तः देवाः । ऋ० ? 1 १६४ । ५० ॥ 

ये ससि सहसरा सहन्ते 1 ऋु० ६ ¦ ६६ । ६ ॥ 

पूर्वीरध्रन्तावभ्विला" | ऋ० य । ५।२द। 

स्तोत्रभ्यो मंहते मघम्‌ । ० १ । ११। 

धान्यमसि धिनुहि" देवान्‌ । यञ्चु० १ । ६० ॥ 
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[त्‌ पशव (छा 1६ द्व्ला ०३, 1.दलप्ा€ [1 त क्त 
1.1]81 

२. सर्वक्ञानमयो हि सः) मनु° २।७। मैवातिथिकी टीका | 

३. यक्ञः कस्मात्‌ ? प्रख्यातं यजति कैति नैसक्ताः | निरु° ३। {६ ॥ 
यजञया्चयतविच्छु्रच्छुर्तोऽनट्‌ । श्र्ा० ३१!३।६०॥ 

४. सहटधातोः सुनः ( द° उ० ६ । ४६ ॥ ५० उ० ४।१६४ ) इत्यसुन्‌ । 

५. श्रशचिनौ यद्‌ व्यश्नुबाति सर्वम्‌ । निर० १२। १ । 

६. मघमिति घननामघरेयम्‌, मंहतेदौनकर्म॑णः । निख० १ | ७ 1; 

७. धिनोतेरधौन्यम्‌ । महामाप्य ५।२।४॥ 


संस्कृत भाषा की परवृत्ति, विको. ५७ 


केतपूः केतं नः पुनातु\ । यज्जु० ११।७॥ `. ५ ५ 
येन देवाः पदिचेणात्मानं पुनते" सद्‌ । सामण० उ०. र 
ती्चस्तरन्ति । अथवै० १८ । ४।८॥ ~ 
यदद्‌: सं प्रयतीरहावनदता" हते । तस्यादा नद्यो नाम \ 

अथे” ३।१२।१॥ ५ 


तद्यपरो"दिन्द्रौ बो यतीस्तस्मादापो अनुष्ठन । चथवै० ३।१३।२॥ 


राब्दशाश्च के प्रमाणभूत आचार्यं पत्ललि मुनि ने व्याकरणाच्ययन 
प्रयोजनों का वणन करते हए चत्वारि शङ्गा, चत्वारि वाक्‌, उते 
स्वः.“ सक्तुमिव, सुवेषोऽससि"° ये पांच मन्न उद्धृत कथि है," ओर 
उनकी व्याख्या व्याकरण-राश्चपरक की है । पत लि से बहुत प्राचीन यास्क 
ने भी चत्वारि वाक, सन्त्र की व्याद्या व्याकरण-गाश्चपरक लिखी है *° 
व्याकरण पदं जिस धातु से निष्यत्न होता है उसका मूल-अर्थ में प्रयोग 
यजुर्वेद १९ । ७७ मे उपलब्धहोता दै \** 
व्याकरण-शाघ्न फी उत्पत्ति 


व्याकरणदान् की उत्पत्ति कब हई इसका उत्तर अत्यन्त दुष्कर दै । 
हां, इतना कहा जा सकता है कि उपलब्च वेदिक पदपाठों ( ३२०० वि° प° ) 
की रचना से पुव व्याकरण-शाख्र अपनी पुणंता को प्राप हौ चुका था । प्रकृति 





१* वेतूपपदात्‌ पुनातिः "विक्छप्‌ च' ( श्रष्टा° ३।९।७६ ) दति किप । 

२. पवित्रं पुनातेः । निरु° ५।६॥ पुनाते षून्‌ । ्र° श्रा ३।२।१२८५; १८६॥ 
३. पाूठदिवचिरिनििनिम्बष्यक्‌ । प० उणादि २,७॥ 

४. नद्यः कस्परान्नदना इमा मव्रन्ति शब्दवत्यः । निरु० २।२४॥ 

५. श्राप श्रा्नोतिः | निर ० ६।२६'। श्रापनोतेर्हखश्च | ४० उ० २।५८] 


६. च््रु२ *४।५८।३॥ ७. चर ० १,१६४।४५१॥।| 
८. व्छ० १०।७१।४॥ ६. ऋ० १०।७१।२॥। 
१०. ऋ ८।६६।१२॥ ११. माहाभाष्यश्म० १,पा० १, श्रा १॥ 


१६. ऋ० १।१६४।४५॥। 
१३. नामाख्याते चोपसर्गानिपाताश्चेति चेयाकस्णाः । निर₹° १३।२॥ 


१४. दुष्ट्वा सूपे ध्याकयोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 


खंस्छत व्याकरसु-शाद्ज का इतिहास 


व्यय," धातु-उपसगं,* ओर समासधदित पूर्वोत्तिरप्दो" का विभाग पृणंतया 
निर्धारित ह चुका था। वास्मीकीय रामायण से विदत होता हैकि 
महाराज साभ के काल मे व्याकरणश्लान्न का सुव्यवश्थित पठनपाठन होता 
था ।* भारतःयृद्र कै समकालिक यास्कीय निरुक्त में व्याकरणप्रवक्ता अनेक 
वैयाकरणो का उख मिलता दै" समस्त नास शब्दं की धातुओं से 
नेष्पत्ति दशनि वाला मूर्धाभिषिक्तं बाकटायन व्याकरण भी यास्क से पूर्व 
बन चुका था ।* महा भाष्यकार पत्लि मुनि के लेलाजुसार्‌ अत्यन्त पुय 
काल में व्याकरण-शाश्ठ का पठनपाठन प्रचलित शा ।° इन प्रमाणं से इतना 
पुष्यक्त ह कि व्याकरणाश्च की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काल में हों गई 
थी । हमारा विचारहैत्ेता युग के आरभ्म में व्याकरणशाश्च ग्रन्थ शूप 
मे सुव्यवस्थित हौ चुका था । 


व्याकरण शब्द की प्राचीनता 
रब्दशाश्चकं लिये व्याकरण शव्द का प्रयोग यामायण,* गोपथ 





१. वानिनीऽवती । ऋ० प्रद १।३। १० || ग्रस्तऽभिः | ० पद्‌० १। 
८ | ४ । प्राहुश्स्वम्‌ । क्र पद १ |८।५ | 


२. सम्‌ऽजग्मानः । क्रृ° पद्‌० १ ।६। ७}। प्रम्तिसस्त | क्रू० पद० १। 
११३ । १६ । प्रतिशयन । ० पदम | ४३।२॥ 

२. सद्रवर्तनी इति सदर वर्तनी । क्र ० पद्‌० १ । ३] ३। प्रतिऽलोकम्‌ । ऋण 
परद० १० | ८५, । ४२) । 

४. नूं व्याकरणं कृरस्लमनेन बहुधा भरतम्‌ । वटु व्याहरतानेन न किश्िद्‌- 
पभाष्ितम्‌ ॥ क्िष्किन्धा० ३। २६ ॥ हनुमान्‌ का इतना वकटु दोना युक्त ही 
था, व्क हनुमान्‌ का पित! वायु शब्दशाच््र विशारद था ( वायु पुराण २।४४। ) 

५. न सवौणीति गायो चैयाकरणानां चैके । निर १। १२ ॥ 

६. ग्रनुशाकययनं वैयाकरणाः, रपशाकयायनं वैयाकरणाः । काशिका १।९५] 
८६६; ८७ । 

७. तेत्र नामान्या्यातजानीति शाकययनो नैरुक्तसमयश्च । निर० १ । १२ ॥ 

८, पुशकलर्प एतदासीत्‌, संस्कारोत्तरकालं ब्राहमसा व्याकरणे समाधीयते । 
पहामाष्य श्र २, पार १; श्र० १॥ ६. रामायण किष्कन्घा० ३। २६॥ 


व्याकरण-शाक् की उत्पत्ति शीर प्राचीनता ५७ 


ब्राह्मण,* मुणडकोपनिषद्रः ओर महाभारत* आदि अनेक ग्रन्थों मे मिलता है । 
षडङ्ग शब्द से व्याकरण फा निर्देश 

चिन्ता, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, कल्प ओर ज्योतिष इन ६ वेदाद्नो का 
षडद्धः शब्द से निर्देशे गोपथ ब्राह्मण", बौधायन आदि घर्मराश्नः ओर 
रामायण आदि मे प्रायः मिलता है। पत्त्ललि मुनिने भी ब्राह्मणेन 
निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च' यह्‌ आगमवचन" उद्रधत 
किया है ।° सम्प्रति उपलभ्यमान ब्राह्मणों से भी अति प्राचीन देवलने 
व्याकरण की षडद्धौ मे गणना की है ।' ब्राहाण ग्रन्थो में षडल्ल शब्दस 
कहीं आत्मा का भी प्रहरण होता दै 

व्याकरणान्तगेत कतिपय संज्ञातो की प्राचीनता 
दरस प्रकार न केवल व्याकरणशाश्च की प्राचीनता सिद्ध होती है, अपितु 


पाणिनीयतन्तर मे स्मृत अनेक अन्वथं सं्ापं मी अति प्राचीन प्रतीत होती 
&। उनमेंसे कुष्ठ सं्ञाओं का निर्दश गोपथ ब्राहमण मे मिलता है । यथा-- 


ओङ्कारं पृच्छामः, को धालुः, किं प्रातिपदिकं, कि नाणाख्यातम्‌, 
कि लिङ्ग, किः वचनं, का विभक्तिः, कः प्रत्ययः, कः; खर उपसर्गो 





-मोण व्रा पृ १1२४1 . मुरडको० १।१॥ 
३. सवर्थानां व्याकरण॒द्‌ वैयाकस्ण्‌ उच्यते । तम्मूलतो व्याकरणं व्य।कयेतीति 
तत्तथा ।¦ महामारत उ्योग० ४३।६१॥ 
४, घडङ्गनिदस्तत्‌ तथाधीमहे । गो० ब्रा पू० १।२७॥| 
५. वरोधा धर्म २।१४।२॥ गौतम धर्म॑० १५। २८ ॥ 
६. नाप्रडङ्विदवास्ति न्तो नाब्रहृध्तः । रमा० बाल ७ । १५ || 


७. श्रागामो वेद इति वधकरणाः । शिषरमेनद्रकृत महाभाष्यरीका पत्रा ५, 
तरस्वतीमवन काशी का हस्तले । स्मृतिरिति मीमसिक्राः । तन्त्रवार्तिक पना 
्॑स्क० पृष्ठ २६५ प० १२। न्यायसुधा शष्ठ २८४ १० ६ | 

८. महाभाष्य श्र १, पा० ६, त्रा १॥ 

६. देवलः--शिक्ताव्याकस्णनि सकछुन्दकल्प्येतिषरि ! वीरमिघ्रोदय; परि 
माघा प्रकाश, पढ २० पर उद्धृत । 

१०. षड्विधो वे पुरः परडङ्ञः | ० व्रा०२। ३६ ॥ षहङ्गोऽयमासा 
बरविधः) शां० त्रा १३।३॥ 


(नन 


५ 


\ ~ स्तस्कृत ध्याकरश-शाह्म का इतिहास 


निपातः, किव व्याकरणं, को विकारः, को विकारे, कतिमाच्रः, कतिवसौः, 
कत्य्षरः, कतिपद्‌ः, कः संयोगः, किं स्याननादानुपदानासुकस्णम्‌ "1" 

मैत्रायणौ संहिता १।७। २३ मे वैयाकरणःप्रसिद्धं विभक्ति संज्ञाका 
उद्वेख मिलता दै ।* 

पेतरेय ब्राह्यस ७1 ७ में विभक्ति श्य से सप्ता विभक्त वाणी का 
उह्नेख रै ।* 

व्पाकरणलाश्न की प्राचीनता के विषय मे इतना ही कहा जा सकता 
है कि मूलप्रेदातिरिक्त जितना भारतीय वेदिक वाङ्मय सम्प्रति उपलब्ध 
दै। उस में व्याकरणगाश्न का उल्लेख मिलता दै । अतः यह पुभ्यक्त दै कि 
वर्तमान मेँ उपलन्थ समस्त आर्षं वैदिक वाङ्मय की स्वना से पुव 
व्याकरणशाच पूर्णतया सुव्यवस्धित बन्‌ चुका था, ओर्‌ वहं पठन पाठ्न में 
व्यवहृत होने लग गया था । 

स्य दरणं का प्रथम्‌ ब्रव्छा---व्रह्मा 

भारतीय रेतिद्य मे सव विद्याओं का आदि प्रवक्ता ब्रह्मा कहा गया 
है । यह एक निश्चित सत्य तथ्य है । तद्नुपार व्याकरणशाछ का आदि 
प्रवक्ता भी ब्रह्मा टै । ऋक्तन्वकार ने लिघा है-- 

व्रह्मा इृद्टस्प्तय प्रोवाच, षृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रौ मग्द्ाजाय 
भरद्रान ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मशेभ्यः। १।४॥ 

इस वचनान्ु्ार व्याकरण के एकरेश्ष अन्तरसमाश्राय का सर्वं प्रथम 
प्रवक्ता ब्रह्मा है । भारतीय पतिद्यादरसार बहा इस कल्प के विगत जल-प्लावन ; 
कं पश्चात्‌ हेज था । यद्यपि उत्तर काल ते यहु नामदरै उपाधिरूप में अनेक 
व्यक्तियों करै लिये प्रयुक्त हआ, तथापि सर्वविदां का आदि भवक्ता प्रथम 





१. गो° व्रार पू ६।२४॥।। २. तस्पात्‌ पर्‌ विभक्तयः| यह प्रद्‌-विध 
विभक्ति का रल्लेल पुनराधेय प्रकारण गत प्रयाज के सविभक्तिकरण संबन्धी 
ह । प्रयाजाः सविमक्तिकाः कायाः । महाभाष्य १।१।१ मे उदूधृत वन्वन । 

३. सता व॒ वागवदत्‌ । सप्त विभक्तय इति भद्टमास्करः ¦ तलना कये 


व्यस्य त सम सिन्धवः | कऋर० १ । १६४ । ४६ \| सत्त सिन्धवः=सक्त विभक्तयः । 
महामाष्य । 


व्याकरणुशाल्न कमे उत्पत्ति ओर प्रा्ीनता ४५६ 


ब्रह्मा का शाल्ल-प्रव्वन 


समस्त भारतीय प्राचीन रेतिहासिकों का सुनिधित मत है कि सोक 
मे जितनी भी विद्याओं का प्रकाश टृआ उन विद्याओं का प्रवचनं ब्रह्माजी 
ने ही किया था। यह्‌ प्रवचन अति विस्तृत था । यह्‌ आदि प्रवचनही 
शाल अथवा शासन नाम से प्रसिद्ध हआ । उत्तरवर्ती समस्त प्रवचन 
ब्रह्माजी के आदि प्रवचन फे अनुस्तार हा ओर वह्‌ भी उत्तयोत्तर संक्तिध्र । 
अतः उत्तरवर्ती प्रधवन मुख्यतया अनुशाछ् अचुतन्त्र अथवा अनुशा- 
खन, कुति हँ । इन के लिए शान्न अथवा तन्त्र शाब्द करा प्रयोग गौणी 
वत्ति से किया जाता है ।* 

प० भगवहृत्तजी ने भारतवषे का बहदरं इतिहास' प्रस्थ के द्वितीय 
भाग (अ०४) मेँ ब्रह्मा दमय प्रोक्त जिन २२ शालो का सप्रमाण उल्लेख 
करियाहै, उन फे नाम इ प्रकार ह 





१-ेदज्लान ९-धर्मशान्ल १७-रिल्पशाख 
२-त्रह्मन्ञान १०-अर्थशाक्ल १८-अश्वशाख्ल 
इ-योगविद्या ११-कामश्ास् १६-नाटयवेद 
४-आयूर्वेद १२-व्याकरण २०-इतिहासःुराण 
५-हस्त्याधुर्वेद १३-लिपि ज्ञान २१-मीमांसाशाक्च 

- ६-रसतन्त १४-ज्योतिषश्ञा्च २९--शिवस्तव अथवा 
७-धनुर्वेद १५-गणितशाश्न स्तव-शाश्च 
८-पदार्थविज्ञान १६-वास्तु शाख 


द्वितीय प्रवक्ञा--बृहस्यति 
ऋक्तन््र के उपयुक्त वचन के अनुसार व्याकर्णशाश्च का द्वितीय 


प्रवक्ता बृहस्पति है । अङ्खियाका पुत्र होने से यह्‌ अङ्जखिस्स नाम से प्रसिद्ध 





प्र्थोकरा घ्रोतकदै। उत्तवर्ती तन्त्र संजि होनेसे पूर्वं तन्तौ करी श्रपे्ता हीन 

हए. । शनुशाकधयनं वेधाकरणाः' में श्नुः शब्द्‌ हौन श्रथ काद्रोतक है। 

द्रव्य हीने" ( १।४। ८६) सूर को कारिक्रा। २. तन्वमिव लन्त्रम्‌। 
३. बृहस्पतिवे देवानां पुरोहितः । प° ब्रा० ८। २६॥ 


[८ 


६५ संस्कत भ्याकर्ण-शास्न का इतिहास 


सुराचा्यं भी कहा है । मत्स्य पुराण २३।४ में यह्‌ वक्षति पदसे 
स्मृत है ।' 


वृहस्पति का शाघ्र--प्रथचन 


देवगर ब्रहस्पति ने अनेक शारो का प्रवचन कियाथां । उनमें से जिन 
कतिपय शालो का उक प्राचीन वाडमय मरं उपलब्ध होता है, वे इस 
प्रकार ह-- 

१--सामगन-- छान्दोग्य उपनिषद्र २।२२।१ मेँ बृहस्पति के सामगान 
का उद्वेल मिलता द । 

२--छर्थशाल्न- वृहस्पति ने एक अर्थ॑शाख स्वाःथा । महाभारत में 
दस शाश्च का विस्तार तीन सहस्र अध्याय बताया है । इस अर्थ॑शान्न के 
मत मौर वचन कौटिल्य अर्थशाघ्न, कामन्दकीय नीत्तिसार ओर याज्ञव- 
ल्क्य स्मृति की बालक्रीडा टीका प्रभृति ग्रन्थों में बहुधा उद्रधृत हैँ । 

२ इतिदास-पुणण-- वायु पुराण १०२।५९ के अनुसार बृहस्पति ने 
इतिहास-पुराण का प्रवचन क्रिया था ।* 

८-६-- वेदाङ्ग महाभारत मे बृहस्पति को समस्त वेदाङ्गो का प्रवक्ता 
कहा है ।* 

व्याकरण वेदा के अन्तर्गत व्याकरण शाख कै प्रवचन का उङ्ेल 
अनेक ग्रन्थों मे मिलता है। महाभाष्य के अनुसार बृहस्पति ने इन्द्रको 
दिव्य (सौर?) सहस्र वर्षं तक प्रतिपद व्याकरण का उपदेश किया धा ।* 


व्याकरण्‌- त्रस्थनाम-शब्दपारायण- महाभाष्यकार ने शब्दपारायणं 
प्रोवाच लिखा है । भवृहरि ने महाभाष्य की व्याख्या मे लिखा है-- 


शब्दपारायणं -रूढि.शब्दोऽयं कस्यचिदु भ्रस्थस्य । पृष्ठ २१ । इससे 
प्रतीत होता ह कि ब्रहस्पति के व्याकरण लाख का नामं शब्दपारायण धा । 





[> 


मायीपर्पय वाकयतेस्म्‌ ¦ 

ग्रष्यायानां सदसस्तु भिरेव बरहस्ीतः । शान्ति ५६ । ८४ ॥ 
बृ्स्पतिस्तु प्रोवान् सवित्रे तदनन्तरम्‌ । 

वेदाङ्गानि बृहस्पतिः । शान्ति° श्र° । ११२ शेक २२ करुभ्भघोण संस्करण । 
बृहस्पतिरिन्द्रःय रिव्यं वष॑स्सं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं 
प्रोवाच । {।१।१।॥। 


= = = ० 


व्याकर्ण-शास् की उत्पत्ति शरोर प्राचीनता ६९ 


व्याकरण मरणन्त व्याधि--न्यायमजरी मे जयन्त ने बरहुस्पति का 
एक वचन उद्वधृत किया हैः तद्घुसार ओौरानसों ( उशना प्रोक्त शाख के 
अध्येताओं ) के सत मे व्याकरण 'सरणान्त व्याधि' कहा गया ह ।* 

ज्योतिष-वेदाद्गान्तर्ग॑त ज्योतिष शाल कै प्रवचनं का निर्देश प्रबन्ध- 

चिन्तामणि ग्रन्थ यें उपलब्ध होता है ।* 

११--वस्तुशाख्म- मत्स्य पुराण मे बृहस्पति को वास्तुशास्रका 
प्रवर्तक लिखा ह ° 

१२--च्रगदतन्ब- बृहस्पति ने किसी अगदतन्त्र का भी प्रवचने 
किया था।* 

व्याकरण का आदि संखत्ता--इन्द्र 


पातजल महाभाष्य से विदित होता है क्रि बृहस्पति" ने इन्द्र के लिये 
परतिपदपाठ टरा शब्दोपदेदा किया था।* उप्त समय तक वन्षणों का निर्माण 








१. तथा च बृहस्पतिः--प्रतिपदमशक्यघाह्न्तणस्याप्यव्यवस्थितत्वात्‌ तत्रापि 
स्ललितदथंनाद्‌ श्रनवस्थाप्रसंगाच्च मरणान्तो व्यधिग्यौकस्॒मिति श्रोशनसा इति । 
न्यायमञ्चरी धृष्ट ४१८ । 

२. चेद्‌ बृहस्तिमतं प्रमाणम्‌ । प्रबन्धचिन्तापणि पृष्ठ १०६ । 

२. तथा शुत्रब्रहस्पती `" ` "ˆ ` ्टाद्शैते विख्याता वास्तुशस्प्रोपदेशकाः | 
२५१ । ६-* | 

३. यही शहस्पति टैव का पुरोहित था । इसने श्रथ॑शा्न की रचना की यी | 
यह्‌ चक्रवर्ती सस्त से पहले हृश्रा था | द्र ° महामारत शान्ति° ७५।६ ॥ 

४८. वृहस्यतिसिनद्रय दिव्यं वर्षसहक्षं॑प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं 
प्रोवाच । महामाय ग्र १, पा० १; श्रा १॥ तुलना करो-दिव्यं वर्ष॑सहस- 
मिन्द्रो ¶हस्पतः सकाशात्‌ प्रतिपदपेन शब्दान्‌ पन्‌ नान्तं जगामेति । प्रक्रियाकौमुदी 
भाग १, १8 ७ | सम्भवतः ग्रह पाठ महामाष्य से भिन्न रिस ग्रन्थ से उद्धृत 
कियाहे। 

दर ०---स [ प्रनाप्रतिः 1 भूम्यां शिरः कता दिव्यं वैसह तपोऽतप्यत । कृट 
त्रा० संकलन, श्ररन्याधेय ब्रा०, पृष्ट १७ ॥ दिव्यं वधंसदश्चं वपरीराम्‌. | स्वरक चि° 
३। ९५ ॥ दिव्यं वष॑सहसकम्‌ । रामा० बाल ० २६ । ११ ॥ तथा हि श्रेयते-- 
दिष्यं वर्षेसहस्षमुमया सहः“ "`" । कामस दीका १।१।८॥ 


क 


६५ स्वस्छत न्याकरणु-शाष्न का इतिहास 


नहीं हमा था । प्रथमतः इन्द्र ने गब्दोपदेश की प्रतिपदपाट-रूपी प्रक्रियां 
की दुःहता को समक्ना, ओर उसने पदों के प्रकृति प्रत्यय आदि विभाग 
दाया यब्दोपदेल प्रक्रिया की कल्पता की । इसका साक्ष्य तैत्तिरीय संहिता 
६।४।७मे मिलता 

वाण्यै पराच्यव्याकृतावदत्‌ । ते देवा इन्द्रमव्रवन्‌, इमां नो वानं 
व्याक्कुचितिः-"-*" तामिन्द्रो मध्यतो.कक्रम्य व्याकरोत्‌ ।* 

इस की व्याख्या करते हुए सायणाचार्य ने लिखा है-- 

तामखरडां वाचं मध्ये भिचद्य ्रकृतिप्रत्ययविभागं सवैचा- 
करोत्‌ ।* 

अ््त्--वाणी गुराफाल मे अव्यक्त ( व्याकरण सम्त्रन्भी प्रकृति 
प्रत्ययादि संस्कार से रहित अखण्ड पद्य ) बोली जाती थी । देवों नै 
[ अपने राजा ] इन्द्रस कहा इय वाणी करो व्याकृत ( नप्रकरतिप्रत्ययादिः 
संस्कारसे यक्त) करो" "इष््रने उस वाणी को मध्यस्ते तोड़कर 
व्याकृत ( ~प्रकृतिप्र्ययादिसंस्कार से युक्त ) किया । 


मादर सम्प्रदाय 


व्याकरणशाच्च मे दो मार्गं अथवा सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैँ । एक एन ओर 
दुसरा माहेश्वर अथवा दैव । वर्तमान प्रसिद्धि के अनुसार कातन्त्र व्याकरण 
देन सम्प्रदाय का है ओर पाणिनीय व्याकरण रोव सश्प्रदाय का। 

महाभारत के शान्ति के अन्तर्गत शिवसह न्नाम परे लिखा है-- 

वेदात्‌ प्रडङ्गान्युदुध्रुत्य । २८३ । ९२ ॥ 

दसमसेस्पष्टदरैकि ब्हेस्यति फ सनान जिवन भी षडद्रों का प्रवचनं 
कियाथां। निक्त १। २० के 

विद्पग्रहसायेमं श्रन्थ समान्नासिपुर्वदं च पेदाङ्गानि च) 

वचन भें वहूवचन निरदश भी इम वातका संकेत करता है कि वेदादौ 
कै आश्र प्रवचनं कर्ता अनेक व्यक्तिये | 

माहेश्वर तन्त्र कं विपय मे अगले अध्याय में विस्तार सरे लिखेगे । 


१. तलना करो--मै० सं° ५।५८} का० सं० २७ ३॥ कपि सं० ४२।३।| 
इन्द्र ) वाचैव वाचं व्यावर्त॑यद्‌ । मै" सं० ४।१५।८।। शत ० ४।१।३।११॥ 
२. सायण ऋर्मष्यं उपोद्धात, पूना संस मा १, पृष्ठ २६॥ 


1 


व्याकरण-शाल्न की उत्पतन्ति रौर प्र्चीनता ६६ 


व्याकरण का बहुविध प्रवचन 
पूव लेख से विस्पष्टहैकि व्याकरण वाङ्मयमे एन्द्र तन्त सबसे 
प्राचीन है । तदनन्तर अनेक वेयाकस्णों ने व्याकर्णशाश्च का प्रवचन 
किया 1 उन के प्रवचनभेद से अनेके व्याकरण ग्रन्थो की रचना हई । 


पाशिनि से प्राचीन ८४ व्याकरण-प्रष्ा 

दनद से लेकर आज तक कितने व्याकरण वने, यह अज्ञात है । पाणिनि 
ने अपने शाश्च मे १० प्राचीन आवार्य का नामनिरदेशपू्ैक उषे किया . 
१ । इन के अतिरिक्त पाणिनि से प्राचीन ५५ आचार्यो का उषे विभिन्न 
प्राचीन ग्रन्थों मे मिलता है । १० प्रातिशाख्य ओर ७ अन्य वेदिकं व्याकरण 
उपलग्च था ज्ञात है । इन प्रातिश्ा्य आदि ग्रन्थों मे ५९ प्राचीन आचार्यो 
का उषेख भिलता है । यद्यपि किहं प्रातिशास्यों भै शिक्षा तथा छन्द का 
समावेश उपलन्ध होता है, तथापि प्रातिशाष्यों को वेदिक व्याकरण कहा 
जा सकता दै । अत्तः प्रातिशाख्यग्रस्थो में स्मृत आचार्थं भी अवश्य ही 
व्याकरणप्रवक्ता रहै होगे । उनकी व्याकरणप्रवक्ता आचार्थो में गणना करने 
पर वुनरुक्त नामों को छोडकर लगभग ८६५ पिच्यासी प्राचीन व्याकरणप्रवक्ता 
आचार्योके नाम हमे ज्ञात दहै) परन्तु इस ग्रन्थमे हेम केवल उन्हीं 
आचार्यो का उल्लेख कस्ये जी पाणिनीय अष्टाध्यायी मे निष्ट है, तथा 
जिन के व्याकरणप्रवक्ता हीने मे अन्य सृुदद्‌ प्रमाण मिलते हं । प्रातिशा्यो 
मे निर्दिष्ट आचायों का केवल नामोल्लेख रहेगा, विगेष वणन दस ग्रन्थ मे 
नहीं किया जायगा । 


ठ व्याक्रर्श-प्रवक्ता 
अर्वाचीनं ग्रन्थकार प्रधानतया आठ राब्दिकों का उत्लेख करते हैँ ।* 
हैमचरहद् वत्यवचूि में पृष्ठ ३ पर निस्न आठ व्याकरणं का उल्नेल है-- 





६. श्रापिशलि (० ६.१।६२ ), काश्यप (श्र° १।२।२५), गाय (श्र०ल। 
३।२० ), गालव (श्र ७१.७४), प्वक्रवम॑ण ( श्र० ६।१।१३० ), मारदाज 
( श्र° ७।२)६३ ), शाकययन (श्र० ३।४५।१११ ), शाकल्य ( प्र° १.६।१६ ) 
सेनक ( श्र ५।४५।६६१२ ); स्फोययन ( ग्र° ६।१।१२२ )। 

२. व्याकरणपषटपरमेदम्‌ । दुर्गं निरुकवरत्ति ( श्रनन्दश्चम सं° ) पृष्ठ ७४ । 
व्याकरण एप्यटधामिन्ने लक्षयौकेशो विल्तिप्तः । दुगं निरकतव्र्ि पृष्ठ ७८ । लुठिता्, 
व्याकरणः । प्रबन्धचिन्ता ० पृष्ट ६८ | 


६९ संस्कृत व्याकर श-शाह्म का इतिहास 


वाहममेशानमेन्द्र च प्राजापत्यं वृहस्पतिम्‌ । 
व्वाष्टमापिशलं चेति पाशिनीयमथाष्टमम्‌ ॥ 
इस योक का पाठ कुछ शष्ट है । इस में जो आर व्याकरण गिनाए है 
वे है-त्राह्मः परान, रेनद्र, प्राजापत्य, बार्हस्पत्य; त्वाष्, आपिश्ल 
ओर पाणिनीय । 
ऋगरेद-कल्पदरुम मे यामलाष्टक तन्त्र निर्दिष्ट निश्न आठ व्याकरण 
उद्धृत है 
ब्राह्म, चान्द्र, याम्य, रद्र, वायव्य, वारुण, सौम्य, वैष्णव । 


बोपदेव ने अपने कविकल्पद्रुम ग्रन्थ के आरम्भ मेँ निस्न आठ वैयाकरणो 
का उल्लेख किया है-- 
इन्द्रश्चन्द्रः काशङूत्छ्पपिशक्ती शाकरायनः । 
पाशिन्यमरजनेन्द्रा जयन्त्यष्ादिशान्धिकाः ॥ 


इन मे शाकटायन पद से आवग्वीन जेन गाकटायन अभिप्रतहिवा 
प्राचीन वैदिक चाकटायन, यह्‌ अस्पष्ट है । भोजविरचित सरथ्वतीकण्ठा- 
भरण की एक दीका मेँ मी अष्ट व्याकरण" का उल्लेख है ।* भस्कराचार्थ- 
प्रणीत लीलावती के किसी किसी हस्तलेख के अन्त मे आठ व्याकरण 
पटने का उल्लेख उपलब्ध होता है ।* विक्रम की षष्ठ-शतान्दी वा उससे 
पू्वैमाबी निरुक्तवृत्तिकार दुर्गाचार्य ' व्याकरणमष्प्रभेद्‌म्‌”** इतना ही 
सकेत करता है । उसके मतं मे ये आठ व्याकरण कौन से थे यहु अज्ञात 
है । पूर्वोक्त इन्द्र, चन्द्र, कारेकृत्स्न, आपिशलि, पाणिनि, अमर ओर 
जैननद्र=पूज्यपादन्देवनन्दी विरचित ये सात व्याकरण उसके सतमे भी 





१. हमाय दस्तलेल, प्र ११४ । 


२. सरखतीकृश्ठामरण दूजा प्रकरण प्रारम्भ" ^" "^" साभ्व पाशिन्यादि चष्ट 
व्याकरणोदितः ` "`" * ““"। भारतीय विद्या, वर्षं २, श्र॑क ६, पृष्ठ २३१ में उदुधत । 


४, द्मानम्दाश्नम संस्क ° पृष्ठ ७४ । ५. पं० सदाशिष लद्मीधर 
कातरे ने शतपथ माष्यकार हरिखामी को वेक्रमाण्द प्रवर्तक विक्रमादित्य का समकालिकं 
सिद्ध किया हे । देखो ग्वालियर से प्रकाशित विक्रम-द्विसहस्ान्दी स्मारक प्रमथ | तद. ` 


व्याकर्णु-शाष्म की उत्पत्ति श्रौर प्राद्यीनता ५ 


पाणिनि से पूरथभावी वैदिक शाकटायन होगा) क्योक्रि अर्वाचीन जेन 
साकटायन क! कालं विक्रम की९ वीं लतान्दी का अन्तिम चरण दै ।" 

अमर शब्द से सम्भवतः नामलिद्वालुशाघिन का कर्ता अमरसिह 
अभिप्रेत है। अभमरिहक्रेत शब्दानुशासन का उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता । 
लौकिकी किवदन्ती से इतना ज्ञात होता ठै कि अमररिहु महाभाष्य का 
प्रकाण्ड परिडत था । कुच वर्ष हुए पजान प्रान्तीय नेन पुस्तकभण्डारों 
का एक सुचीपत्र पञ्ञाब युनिवर्सिटी लाहौर से प्रकाशित हुआ है । उसकं 
भाग १ पृष्ट १३ पर अमरसिहकृत उणादिवृत्ति का उल्लेख ह । यहे अमर 
सिह नामलिगालुशासनकार है वा भिन्न व्यक्ति, यह्‌ अभी अज्ञात हे । 

मव व्यक्ररशं 


रामायण उत्तरकारड ३६ ! ४७ यें नवं व्याकरण का उल्लेख 
है ।> महाराज राम के काल में अनेक व्याकरण विद्यमान थे, इसका निर्देश 
रामायण किष्किन्धा काण्ड २।२९ मे मिलता है ।* भरडारकर रिसिचं 
दस्टीटयुट पूना के संग्रहं मे मीतासार तामसक ग्रन्थ का एक हस्तलेख ह, उसे 
भी नव व्याकरणं का उल्लेख है ।५ इस ग्रन्थ का कालं अज्ञातं है । श्रीतत्त्व- 
विधि नामकं वैष्णव प्रस्थ में निश्च नौ व्याकरणं का उल्लेख मिलता है-- 
पेन्द्र चान्द्रं काशष्टत्स्नं कौमारं शाकटायनम्‌ । 
सारखतं चापिशलं श्वाकस्यं प्राशिनीयकम्‌ ॥ 


नुसार श्ध्वा्यं दुगं को विक्षम पूर्वं मानना दयेगा। क्योकि हरितामी के गुर 
स्कन्दस्वामी ने च्रपनी निस्क्ैका कै प्रारम्भ मेँ दुर्गाचार्य का ब्राद्रपर्वक स्मरण 
किया दहै । ेसी श्रवस्या मै दुंगीचार्यं ने किन ग्राठ व्याकरणौ की शरोर संकेत किया 
हे, यह्‌ उताना कठिन हे । 
„ जैन साटि्य श्रौर इतिहास, प्रण सं० प्रष्टु १६०; द्वि° सं° प्रष्ठ १६६ । 
, श्रमरसंहठो हि पापीयान्‌ सर्वं माष्यपनूचरत्‌ । 
, सोऽयं नवव्याकरणा्थवेत्ता । मद्रास ला जनल प्रे १६३२ का संस्क० । 
. देखो पूर्वं पृष्ठ ५६ ट्प्यिणी ४] 

५. गीतासारमिदं शास्रं गीतासारसपुद्धवम्‌ । श्रत्र स्थितं त्नं वेद्शास््न- 
समुष्ययम्‌ ॥ ५५ । ग्रष्टादश पुराणानि नव व्याकरणानि च । निर्मथ्य चतुरो वेदान्‌ 
सुनिना मास्त क्तम्‌ 1 ५७ ।) हस्तलेख नं ° १६४, सन्‌ १८८३-८४। 

& 
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संस्छत व्याकरणु-शास्न का इतिहास 


रमायणकाल यें कौन से नौ व्याकरण विद्यमान थे, यह्‌ अज्ञात दै ।" 
पयि व्याकरण 
काशिका वृत्ति ४} २1६० मे पांच व्याकरणों का उ्लेख मिलता हि 


परन्तु उसमे अथवा उसकी टीकां मे नाम निर््ट नहीं हँ । सम्भवतः ये 
दिन, चान, पाणिनीय, काशक्ृत्लं गौर आपिशल होगे ।* 
व्यकरण-शाष्लौ के तीन विभाग 
आज तक जितने व्याकरणशाख बने है उनको हम तीन विभागों मे 
बांट सकते हैँ । पथा-- 
१. छान्दसमध्र-प्रातिगाश्यादि । 
२, लौकिकमात्र--कातन्तादि । 
२३. लौकिक वैदिकं उभयविध--आपिगलः, पाणिनीयादि । 
दून मे लौकिक व्याकरण के जितने न्थ उपलब्ध होति हैः वे सब 
पाणिनि से अवचिीनरहै। 
व्याक्रण-ग्रषङकाश्रौ के दो विभाग 
दस समय हमे जितने व्याकरणप्रवक्ता आचार्यौ काज्ञान है, उन्हँ 
हम दौ भगो मे बांट सकते हैँ । 
१. पाणिनि से प्राचीन । २, पाणिनि से अर्वाचीन । 


पाणिनि से प्राचीन आचरणं 


पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन मे आपिशलि, काश्यप, गार्ग्यं, गालव, 
चाक्रवप्॑ण, भारहाज, शाकटायन, शाक्त्य, सेनक ओर स्फोययन दून ददा 
याघ्िकों का उक्ल किया है 1* इन से अतिरिक्त शिवनमहैशर, बृहुस्यति 
इन्द्र, वायु, भरद्वाज, मगररि, पौष्करसादि, काशकृत्स्न, रौहि, चारायणः 
माध्यन्दिनि, वेयाच्नपच्, शौनकि, गौतम ओर व्याडि, इन पन्द्रह आचार्यो का 
उह्ेव अन्यत्र मिलता है । 


९, व्याकरण द° इ० पृष्ट ८३७॥ २. पञ्चव्याकरणः । 

३. कुशं लोग पञ्च व्याकरण का श्र्थं सू्रपार, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिपाठ 
छीर लिङ्गातुशसन सममे है । तथा ग्रन्य-पदच्छेद, समास, ग्रनुत्रत्ति, घत्ति 
शर उदाहर्ण 1 ४. देखो पूरव एषठ ६२ टि° १ 


व्याक्ररणु-शाख क्छी उत्पत्ति ओर प्राचीनता ६७ 


प्रातिशाख्य शमादि वैदिक व्याक्रणप्रवक्ता' 

परातिश्ताख्य--यद्यपि प्रातिशाघ्य तत्‌ तत्‌ चरणों के व्याकरण हः 
तथापि उन में मस्र के संहिता पाठ में हने वाले विकासे का प्रधानतया 
ङ्के है । प्रकृति-प्रत्यय विभाग द्वारा पदसाधुत्व का अनुशासन उन में 
नहीं है । अतः उनकी गणना प्रधानतया शब्दानुशासन ग्रन्थों मँ नहीं की 
जासकती । इस समय निघ्न प्रातिशाख्य ग्रन्थ उपलन् होते है 

१. ऋक्प्रातिशाख्य--शौनककृत । 

२. वाजप्तनेयप्रातिशास्य--कात्यायनङृत । 

३. सामप्रातिदाख्य ( पृष्प था पु सूत्र }--वररुचिकृतः ? 

४. अथरप्रातिशास्य---" "`" 

५. तेत्तिरीयप्रातिशाण्य-1'"*"*"। 

६" म्रायणीयप्रातिराखस्य--""" "| 

इन के आतिरिक्त चार प्रातिगास्यों ऊ नाम प्राचीन ग्रन्थों में मिलते 

७, अग्धलायनप्रातिशास्य "^" ** । 


~ वाष्कलप्रातिशाश्य "“"" । 
९. शांखायनप्रातिशाष्यः-** " । 


१०. चारायणएप्रातिशाख्य `` '“ । 
ऋक्प्रातिशाख्य निश्चय ही पाणिनि से प्राचीन दै, अन्य प्रातिशाघ्यों के 
विषम मे हम अभी निश्वयपूवैक नहीं कह सकते । 





१. प्रतिशख्य श्रादि के विषयमे इस प्रन्थके ८ वैँ द्मध्याय मै (मागर, 
प्रह २८४-३४१ तक ) विस्तार से लिला दै, वहां देना चाहिए । 

२. पदग्रकृतीनि सर्वर्णानां पार्षदानि । तिर० १ । १७ ॥ 

‰. बन्दे वररुचि निलयमूहभ्प्रः पारटश्वनम्‌ } पोतो विनिर्पितो येन फुल्लस््- 
शतैरलम्‌ । हरदत्तविरचित सामवेदसवोनुक्रमणी, ऋकतन्वर के ग्न्त मेँ मुद्रित, पृष्ठ ७। 

४. यह प्रातिशाख्य च्प्राप्य हे । नाप्याश्वलायनापयार्यादिकृतप्रातिशाख्यपिद्म्‌ । 
वाज० प्रा० श्रनन्तमाष्य्‌) मद्रास संस्फ° प्रष्ठ ४। 

५. उ्रुतो नाम सन्धि्ीष्कलादीनां प्रसिद्धस्तध्योदादस्ण॒म्‌ "ˆ" `" । शांलायन 
श्रौतमाष्य १२।१३।५॥ 

६. लवर राजकीय हस्तलेख संग्रह सूप्वीपत्र म्रन्थ संख्या १७ । 

७. यह प्रातिशास्य श्रप्राप्य है } देवपालविरचित लौगाचियह्यमाप्य मँ यह्‌ 
उद्धत है--“तथा च व्वारायसिसूम्‌ सुकृते च्छच्रुयोः, इति पुर शब्दः 


(3 सस्त व्याकसर्श-शास्न का इतिहास 


मन्य धैदिक व्याकरण प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त तत्स्ुरा अन्य 
निभ्नर्निट वेदिकं व्याकरण उपलब्य होते है-- 

१. अक्तत्र'--शक्रटायन या ओौदछ्नजि प्रणीत ।* 

२. लघ्‌ अक्त । 

२. अथर्वचतूरध्यायी--शौनक अथवा कौत्स प्रणीतं 

४. प्रतिज्ञपूत्र--शात्यायनशृत । 

५. भाषिकसूत्र-कात्यायनक्रत । 

६. सामतन्त्र-सौदव्रजि या गार्ग्यं कृत" ? 

७. अक्तरतन्त्र-आपिशलि कृते । 

इनमे से प्रथम पाच ग्रन्थों में प्रातिशाष्यवत्‌ प्रायः वैदिक स्वरादि 











कृतशब्दश्च लभ्यते यथासंख्यं छ छ परतः । पुस छदनं पुच्छम्‌, कृतस्य कमिति" । 
५।२१॥ प्रष्ठ १०१, १०२। 

१. ऋक्न्त्र का संबन्ध राम््रेदीय राणायनीय शाला से है '्यणायनीया- 
नाषकन्त्रे प्रणिद्धा विततर्जनीयस्य शछरमिनिष्टानास्या इति । गोभिलगह्य मह 
नारयणपाष्य २।८.१४) 

२. ऋक्तन्वव्याकस्यो शाकटायनोऽपि-ददमक्रं छन्दो "1 नगेश, लषठशम्दे- 
नुशेष्ठरः, भाग २१, ष्ट ५ | क्चां तन्धेष्याकर्से पश्च संख्याप्रपाटकम्‌ ] शकययन- 
देवेन ्र्िशत्‌ लणएडकाः स्पृताः । हरदत्त सामस्तवीनुक्रमणी, ऋतनव कै शन्त म 
मु्रतः प्रष्ठ! तया ऋकन्व व्याकरणस्य ह्वन्द्म्यल्तणस्य प्रता श्रोदतरजिर- 
प्यसू्रयत्‌ ` | शब्दकौस्तुभ १।१।८।} श्रनन्तसंग्रोममध्ये यमः परुः ( व्रतन्् 
६। २) दृ्यौदु्जिरपि । पाणिनीय शिक्त की शिक्ताप्रकाश दीका, शि्तासंग्रह पष्ठ 
शय इत्यादि । 

३. ह्वियनी के हस्तलल के रन्त भै शौनककानाम दहे । बलशाली गदे 
ग्वालियर्‌ के संग्रहसे प्राप्त चतुर््यायी के हस्तलेख के प्रलेक श्ध्यायके छन्त 
मै--दूयथर्ववेदे कैस्सन्याकस्यै चतुरध्यायिकायां- `" * ¬ पाठ उपलन्ध होता 
दे । यदह दस्तललेल श्रव श्रोरियण्टल मैनुृष्टस लायत्रैरी उजैन में सुरक्षित दै । 
देलो-न्यू इरिडियन एशिटिकेरी, सितेम््र १६३८ मे १० सदाशिव एल० काचे क! 
लेल । 

४. सामत्वं प्रचद्यामि सुला सपमत्रेदिनाम्‌ । श्रौदयजिक्ृतं सृद्धमं सामगानां 
संलावहय ॥| हरदतविरनिित सापतेदसर्वानुक्रमणी पृष्ट ४ । सामतन्त्रं तु गग्यैरेयेवं 
ययघुपदिषटाः प्रामाणिषकैरिति सयत्रतः । श्रकतरतन्् मूमिका प° २। 


व्याकर्णु-शाख की उत्पत्ति ओ्रर प्र्ीनता ६६ ` 


कार्यो का उल्नेख है । अन्तिम दो ग्रन्थों मे सामगान के नियमों का वणन दै । 
अतः इन्दं भी मुख्यतया व्याकरण ग्रन्थ नहीं कहू सकते । 


प्रातिशाख्य आदि मे उर्धत आचा 


ह्न प्रातिश्चाश्य आदि वैदिक ग्रत्थोंमे मिश्र अ।चार्यो का उल्ल 


मिलता है- 

१, असितरेश्य! ~ त° प्रा०.९।५॥ मै० प्र० ९।५॥ 

२, अधिवेश्यायन*--तै° प्रा० १५५३२॥ मै० प्रा० २।२।३२॥ 

३. अन्यतरेय- ऋण प्रा° २।२२॥ 

४. आगस्त्य --ऋ° परा वर्गं १।२। 

५. आत्रेम- त° प्रा० ५।३१।१७।८॥ यै° प्रा० ५।३६३॥ २।५।॥ ६।८॥ 
६. इन्द्र-ऋ्तन्त्र १।४॥ 

७. उष्य-ते० प्रा० ८।२२॥ १०।२०॥ १६।२३॥ मै° प्रा० ८।२९॥ 

१०।२१॥। २।५।२५॥ 

८, उत्तमोत्तरीय--ते० प्रा० ८।२०॥ 

६. ओदन्नजि“--ऋक्ततन्त २।६।१०॥ 
१०. ओपशवि--वाज° प्रा ३।१२१॥ भाषिकपूत्र २।२०,२२॥ 


. काण्डमायन --तै० प्रा० ६।१॥ १५।७॥ सै० प्रा० ९।१॥ २।३।७॥ 


. कात्याय्च-- वाज प्राण ८।५३२॥ 
, काण्व--वाज० प्रा० १।१२३, १५९ 


५. काश्यप--वाज० प्रा ४।५।। ८।५०॥ 
, कौण्डिन्य"--ने० प्रा० ५।३८। १८।३॥ १९।२॥ मै° प्रा° ५।४०॥ 


२।१८।४॥ २।६।२॥ २।६।९॥ 


. कौहलीपुत्र-ते° प्रा० १७।२॥ पै° प्रा २।५।२॥ 





. प्रतिशस्य की टीका मै कही कहीं श्चरागिश्मः श्रौर श््राशिवेश्यायनः 
नाममी 
२. 
द. 
४. 


मिलता दे । श्भिवेश्य का गह्सू्च छप गया है । 

प्तुरध्यायी ३ । ७४ मेँ श्रान्यतरेय' पाड है | 

शां° श्रारणए्यके ७। रमेंभीनिर्दिषदै) 

नारदीय-शि्ञा मे " प्राचीनौद््रजि"” को उत्स्ेल मिलत) हे । देखो शिचा- 


पंगरर्‌ पृष्ट ४४६३ । ५. देखो स्थविर कौरिडन्य नाम | 


७० संस्छृत व्याकरण-शाष्य का इतिहास 


१७. गर्ग्य--ऋ° प्रा ° १।१५। ९।२६॥ ११।१७, २६॥ १३।३१॥ 
वाज० प्रा° ४।१६७] 

१८. गौतम--तै° प्रा० ५।३८॥ मै° प्रा० ५।५०॥ 

१९. जातूकर्ण्य --वाज ° प्रा° ५।१२५, १६० ५।२२॥ 

२०. तेत्तिरीयक--तै° प्रा° २३।१७। तैत्तिरीयः तै० प्रा० २३।१८॥ 

२१. दास्म्य--वाजण प्रा० ४।१६॥ 

२९. सेगी--ऋक्तस्त २६।९। ४।३।२॥) 

२३. पचाल--ऋ° प्रा २२३२) 

र८पाणिनि--लघु ऋत्तन्त्र, पु ४६॥ 

२५. पौष्करसादि--ते ° प्रा० ५।२३७, ३८] १६।१६॥ १४५२॥ १७६॥ 
मे° प्रा० ५।३९, ४०। २।१।१६।। २।५।६॥ 

२६. प्राच्य पन्चाल--ऋ० प्रा० २।३२, ८१। 

२७. प्लाक्ञायण--तै° प्रा० ९।६।। १५११, १७॥ १८५] सै० प्रा? 
९।९॥।। २।६।२ ३। 

२८. प्ला्ि--तै ° प्रा० ९।३८॥ ९।६।) १५१०, १७ १८।५॥ रै प्रार 
५।४०॥ ९।६॥ २।६।। 

२९. बाश्रन्य-- ऋण प्रा° ११।६१॥ 

३०. बृहुस्पति--ऋक्तन्त १।५॥ 

३१. ब्रह्मा- ऋक्तत्व १।४॥ 

३२. भरदहज---ऋक्तन्र १।४॥ 

२३. भारद्राज--ते° प्रा० १७।३॥ यै० प्रा० २।५।२॥ माषिकसूत्र 
२।१९।। २।९।) 

२३४. माक्षव्य--ऋ° प्रा० वर्गं १।२॥ 

३५. माचाकीय--तै ° प्रा० १०।२२॥ 

३६. माणड्केय --ऋ० प्रा वर्गं १।२। २।१५॥ 

२७. माध्यन्दिनि-वा० प्रा° ८३५ 


--------- 





१, व्राग्रन्य-शालङ्कायन का विरोधः, काशिका ४1३) ११५ ६।२।३५७। 
शां० श्रा० ७} १६ मे जश्रव्य को पञ्चाल चण्ड नाम से स्मरण किय) हे । 
२. द्रर्शांण्श्रा०७।२॥ 


३. हस्वमाण्टरकेयः प° श्रा० ३।२। १, ६; शांन्प्ना०७।१३; ८१, ११॥ 


व्याकर ण-शाख् की उत्पत्ति खर प्राचीनता ७१ 


३८. मीमांसक त° प्रा० ५।४१॥ 

३९. यास्क प्रा० १७४२] 

४०, वाडब्ी ( भी ) करते प्रा० १५११२॥ “ ` 
५१. वात्सप्र-ते० प्रा० १०।३३।। मै° प्रा" १०।२२॥ 


४२, वाल्मीकि- त° प्रा० ५।३६॥ १८।६। मै० प्रा० ५।२द 
२।६॥ २।३०॥ ९।४॥ | 

४२, वेदमिघ्र--ऋ० प्रा° १।५१॥ 

४४६. व्याडि--० प्र० २।२२, २८। ६।४२।। १३।३१, ३५७।॥ 

५. शाकटायन ° प्र° १।१६॥ १२३।३९॥ वाज ° प्रा० २।९) 
१२, ८८|| ५५,१२९,१९१॥ शौ ० च ° २।२४। ऋक्तन्तर १।१॥ 

४८६, दाकल (= शाकल्य के अदुयायी }-ऋर० प्रा० १।६४॥ 
११! १९, ६२ ॥ 

४७, साक्त्य--ऋ० प्रा० ३।.१२; २२। ४।१३॥ १३।३१॥ 
वाजण० प्रा०३) १०॥ 

८. कशाकत्यपिता--ऋ० प्रा० ४1 ४॥ 

४९. शांखमित्ि-शौ० च ० ३ । ७४ ॥ 

५०. शांखायन--तै° प्रा० १५ । ७॥ मे° प्रा० २।३।७॥ 

५१. शुरवीर--ऋ० प्रा० वर्गं १।३॥ 

५२. शूरवीर-सुत --ऋ० प्रा० वं १।३॥ 

५३. ठत्यायन-ते° प्रा० ५।४०॥ १७।१, ८॥ १८।२॥ मै० प्रा० २।५। 
१।। २।५।९॥२।६।२,३॥ 

५४. दौनक-- ० प्रा० वर्मं १।१॥ वा० प्रा ५१२२॥ अथण० प्रा 
१।२॥ रौ० च० १।८॥ २।२५॥ 

५५. खविर कौण्डिन्य--पै° प्रा० १७।४।।३ 

५६. स्थविर शाकल्य प° प्रा० २।८१॥ 





१, स्थविर शक्ल्य, ऋण प्रा० २] ८१० ब्र ३।२} ६; शार 
श्रा० ७। १७; ८] १, ११॥ २. शौर्वीर मण्टरकेय, शण श्रा० ७।२॥ 

३. तै° ग्रा० ५।४० के माहिषेय म्य मै भी यद उद्ष्रत दै । 

४. द्रण इसी पृष्कीटि० १६॥ 


सस्त उयाकरण-शाल्न का इतिहास 


, सारय तै० प्रा ८।२०॥ १०।२१॥ १५।१६॥) मै० प्रा० ८।२०॥ 


१०।२०॥ २।४।१५।। 


हारीत--तै° प्रा० १५१८॥ 
नक्रुलमूख--ऋक्तते ३।४।१० की टीका में स्मृतं ॥ 


इन ५९ आचार्यो मे अनेक आचाय व्याकरणं दाखकरे प्रवक्तार 
होगे । इस ग्रन्थ मे इनमें से केवल १०. आचार्यो का उल्तेख किया 
शेष आचार्यो के विषय मे अन्य सुदृढ प्रमाण उपलभ्च नहोने सेकु 
नहीं लिखा ) 


पाणिनि से अवोचीन श्राचा्ध 


पाणिनि से अर्वाचीन अनेक आचार्यो नै व्याकरणसूत्र रते हैँ । उन 
मे से निन आचा प्रवानर्है- 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 

५ 


५००१००० कातन्त्र ( २००० चि पू० ) 
. चन्द्रगोमी चान्द्र ( १००० चि° प° ) 
. क्षपणक क्षपणकं ( वि० प्रथम शत्दी ) 
, देवनन्दी (दिग्वस्र) जेनेन्द्र ( सं° ५०० से पूव ) 
, वामन विश्वान्तविद्याधर ( सं० ८००-६०० ) 
, पाल्यकीरति जेन शाकटायन ( सं ८७१-९२४ ) 
. शिवस्वामी “` “" ८ सं० ९१४८९४० } 
. भोजदेव सरस्वतीकण्ठाभरण ( सं° १०७५-१११० ) 
. बुदिसागर बुद्धिसागर ( सं० १०८०) 
हैमचन्द्र हैमव्याकरण्‌ ( सं° ११४५-१२२० ) 
भदरेरसूरि दीपक ( सं° १२०० से पूर्वै ) 
अलुभूतिस्वरूप सारस्वत ( सं° १३००) 
्नोपदेव मुग्धबोध ( सं° १३००-१३५० ) 
क्रमदीश्वर जौमर ( वि० १३ वीं शताब्दी } 
. पद्मनाभ सूपञ्च (वि० १४ वीं शताब्दी 


दन से अतिरिक्त भी कुं अति अर्वाचीन व्याकरणकर्ता हृए है, उन 
के ग्रस्थ अप्रसिद्ध हँ । अतः उनका वर्णन इस ग्रन्थ मे नहीं किया जायगा । 

अब अगले अध्याय मे पाणिनीय-तस्त्र मे अनुद्िखित तथा पाणिनि 
से प्राचीन आचार्थो के विषय मे लिखेगे । 





तताय अध्यय 
पाणिनीयाष्टक मे अनुद्धिलित प्राचीन आचाय 


दस अध्याय में उन प्राचीन व्याकरण प्रवक्ता आचार्यो का वणन करे 
जिन का उल्लेख प्राणिनोय अष्टक मे नहीं मिलता, परन्तु वे पाणिनि 
पूव॑भावी ह त्तथा जिनका व्याकरणःप्रवक्तृत्व निविवाद ह 
१--शिषमहे्र 
शिव अपर नाम महेश्वर प्रोक्त व्याकरण का उल्लेख अनेक ग्रन्थो में 
मिलता है । यथा-- 
१-- महाभारतं शान्तिपर्व क रिवसहस्रनाम मे रिव को पड्वका 
प्रवत्तेक कहा है 
वेदात्‌ षडङ्गान्युदुध्रत्य । २८४ । ६५ ॥ 
पड फे अन्तर्गत व्याकरण प्रधान अद्र दै । अतः धिव ने व्याकरण 
ओखर का प्रवचन किया था, यह महाभारत के वचन से सुतरां सिद दै। 
२.--श्रोकबद्र पाणिनीय चिक्ञा के अन्तमे लिखाटै-- 
यनन्तरसमाश्चायमधिगम्य महेश्वसात्‌ । 
छत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥ 
दसी ष्टोक के आधार पर चतुर्दश प्रघ्याह।र मश्र-पूत्र अथवा शिव- 
मू कहे जते है । 
- दैमनरृहद्वृच्यवनचूणि मेँ प्र ३ पर लिखा है-- 
बराह्ममेशानमेन्द्रञ्च प्राजापद्यं बृदस्पचिम्‌ | 
त्वाष्टमापिष्ठलं चेति पराशिनीयमथाष्रमम्‌ ॥ 
सभे फेगान्‌ अर्थात्‌ ईवनपहाडेव प्रोक्त व्याकरण का स्पष्ट उल्लेख हं । 
४--वरेकल्पद्रुम के कत्ता केयय नै य्रामलाष्टक तन्व के उपशाख्व- 
नेर्द्क कु योक उद्वधृत किए दँ । वे इ प्रकार है-- 
यस्मिन्‌ व्थाकरणन्यरौ निरूप्यन्ते महास्ति च ॥ १० ॥ 
ततरां व्राह्मभुदितं द्वितीयं चन्द पच्यते । 


१०५ 


७४८ संस्कत व्याकरण-शाल्य का इतिहास 


तलीयं याम्यगार्यातं चतुथं सैर मुच्यते ॥ {२ ॥ 

वायध्यं पञ्चमं प्रोक्तं पष्ठ वारृणुमुच्यते 1 

समं सौग्यप्राख्यातमष्टमं वैष्णवं तथा ।। १२ ॥ 
दस में भी रौद्रनश्र-यिवपोक्त व्याकरण का निर्दह । 
५--सारस्वतधाष्य मे भी लिखा रै-- 
सथुद्रषद्‌ प्याकरणं महेश्वरे तदधेकु्भोद्धरणं बृहस्पतौ । 
तद्धागभागच गतं पुरन्दरे कुशाग्रविन्दूत्पतितं हि पारिनो ॥ 
दस शोक से माहेन्यर व्याकरण की विशालता अत्यन्त साष्ट दै 


दून उद्ररणोंसे खष्टरैकिशिवने किसी व्याकरण शाख का प्रवचनं 

कियाथा। 
परिचय 

वंश -ब्रह्माण्ड बुराण कै अनुपतार शिव की माता का नाम सुरभि 
ओर पितता का नाम प्रजापति कश्यप धा। शिव के १० सहोदर भाई थे) 
ये भारतीय इतिहास मे एकादश्च दद्र कहति हैँ । सम्भवतः रिव इनमें 
ग्येष्ठ धा । 

शिव के नाम-महाभारत अवुञ्चासन पर्वं अ० १७ मे शिवसहस्रनाम 
स्तवै इसमें हिवके १००८न(म वणित है) शान्तिपवै अ० रेनण्मे 
भी शिवसदस्जनाम-ष्तव है । इस मे छः सौ से कुछ उपर नाम गिनाएु हैँ 1! 


नाम-स्तव का महख-मारतीय वाडूमय मेँ शिवसहप्रनाम, विष्णुसहत्र- 
नामः, कातिकेयस्तव", याज्ञवल्क्य अष्टोत्तरशतनाम आदि अनेक. स्तव अथवा 
स्तोत्र उपलब्ध होते दह । ये नाम-स्तव अत्यन्त महत्वपूर्णं हैँ ! इस से स्तोतव्य 
व्यक्ति के जीवनवृत्त पर महत्वमूणं प्रकाश पडता है । तामस्तव भी संक्षि 
इतिहास अथवा चरित लेखन की एक प्राचीन रौली है । साम्प्रतिक इतिहास- 
लेखको ने इन नामस्तवों का कुछ भी सूल्याद्खन नहीं किया । अतएव 
उन्होने दतिहासलेखन मे इन नामस्तवो का कुं भी उपयोग नहीं किया । 





१. ततर नामपि किञ्चिदधिकानि षट्‌ शतनामःन्युपलम्यन्ते । ७३ वे कोक की 
नीलकण्ठ की व्याख्या | 
२. महा० वन ० श्र० २३३ । 


पाशिनीयाष्टक भे अनुस्लिंखत प्राचीन ्रचायै ७ 


हमे भी इन नामस्तवों का उपयु क्त महुच्व कुट ससय पुवं ही समन्ञ मे आया 
है । यद्यपि शिव ओर विष्णु के सहछनामस्तवों में पेतिहासिक अंश के साथ 
आधिदैविक अंशकाभी संमिश्रण हो गया दै, तथापि इन मे एतिहासिक 
अंशा अधिकं है । इन स्तवो से विदित होने वाले अनैक जीवनवृत्तं कौ वैदिक 
लौकिक अमयविच ग्रन्थों से भी पुष्टि होती दै । हम महाभारतीय शिवसहश्न- 
नामस्तव से विदित होने वले वृत्त मेसे कतिपय महत्वपुणं अंशो का 
उल्लेख आगे करेगे । 

प्रधान नाम--चिव के शिव, शार्वं, भव, शंकर, शम्भु, पिनाकी, शूलपाणी 
महेश्वर, महदेव, स्थाणु, गिरीश, विशालाक्ष ओर यम्बक प्रभृति प्रधान ओरं 
प्रसिद्धतम नाम) 

शवे-मधर--खतपथ १।५७।३। = में लिखा दै कि प्राच्यदेदावासी शिव 
के लिए शवं शब्द का व्यवहार करते हैँ मौर बाहीक? भेव का ।* 


महदेव--महाभारत कर्णपर्व ३४ । १३ के अजुप्तार त्रिषूरदाह रूपी 
मह्त्वपूणं कार्थं के कारण शिव का महादेव नाम प्रसिद्ध हमा । 

स्थाखु- महाभारत अनुशासन पर्वं अ० ४ शोक ६०-७२ के अनुसार 
शिवनै देवों की हितकी कामना से उनकी प्रार्थना पर अविम्लुत्रह्मचर्यं 
त्रत धारण किया 1 इसीलिए श्रिव को ब्रह्मचारी,° र्ध्वरेता,* उर्वि दु,“ 
ओर्‌ उर्ध्वशायी" ( =उत्तानशायी ) भी कहते हैँ । यतः शिव ने पार्वती में 
किसी वंशकर ( =युत्र) को उत्पन्न नहीं किथा, इस कारण शिव का 
एक नम स्थाणु भी प्रसिद्ध हुमा ।* लोक मे भी फलशाखा-विहीन शुष्क 
वृत्त (टूठ) के लिए स्थाणु रष्द का व्यवहार हीताहै। 

विशालात्त-- महाभारत अनुशाश्नन पं १७। ३७ मे विशालां नाम 


१, सतलज से सिधुनद पर्यन्त का देश । पञ्चानां सि्धुष्ानामनन्तरं पे 
समाश्रिताः । धाहीका नाम ते देशाः । महा° करण ° ४४।७॥ 

२. शर्वं इति यथा प्रास्या श्राचक्तुतै, मव इति यथा बदहीकाः । 

३. महा० श्नु० १७। ७५ ॥ ३. महा° च्रनु° १७। ३७ ॥ 
ऊर््वरेताः--ग्रविप्लुतन्र्प्वर्थः । रऊर्ष्वलिङ्खः--श्रधोलिङ्गो दहि रेतः रिषति; 
न तूर्ष्वलिङ्गः । ऊर्ष्वशायी--उत्तानशयी--इति नीलकण्ठः । 

४, स्थिरलिङ्गश्च यन्नित्यं तस्मात्‌ स्थाणुरिति स्मृतः । निस्येन ब्रह्य लिज्ञ- 
मस्य यदा स्थितम्‌ ॥ महा० श्नु ° १६१ । ११, १५॥ 





७६ संस्कृत व्याकरण-शाल्न का इतिहास 


पठा दे । यह नाम शिव की राजनीति-विपयक दी्घंदृष्टि को प्रकट करता ह । 
कौटिल्य नै अपने अर्थाश्च मेँ विशालाक्तनाम पे सिव के अ्थंशास्नि के अनेक 
मत उद्यत किर है 
शिव परमयोगी थे, परन्तु देवों कौ प्राना पर उन्होने तात्कालिक 
देवासुर स्रों म अनेक बार महृत्वपूणे भाग लिया । उनमें जिपुरदाह एक 
विशेष घटना दै 1 यहु एक एसा सहा ९ कार्यं था, जिते अन्य कोई भी देव 
कसे मे असमर्थ था) अतएव त्रिषुरदाहु के कारण शिव देव से महादेव 
बने ।* ससुद्रमन्यन के समय लोककल्याण॒ के लिए ्ञिव का विषपान करना 
ओर योगन-शक्तिसे उपे जीर्ण कर देना भी एक आश्चर्भमयी घटना थी । 
इी प्रकार दन्त प्रनापति फ यन्न का ध्वंप भी एुक्र विशेष घटना थी । इसी 
मे इन्द्र के भ्राता पूषा का दन्तभगन हुञा था ।* 
गुख-टैयचन्द्र कृत अयिधानचिन्ताभणि कोष की स्वोपज्ञ टीका मे 
दोपके कोप का एक वचन उद्वधृतदै। उस मे रिव का नाम गुह्यगुस 
लिखा दै । उससे विदित हेता दहै कि कलिव जन्म सही परम ज्ञानी थे। उन्होने 
किसी से विद्याध्ययन नहीं किया था अर्थात्‌ वे साक्ततुकृतधर्मा भे । 
शिव क शाखज्ञान- भारतीय वाङ्मय में ब्रह्मा के साथ साथ शिव 
को भी अनेक विद्याओं का प्रवर्तक माना गया है । महाभारत शान्तिपवै 
अ० १४२ | ४७ ( कुम्भघोण संस्क° ) मे सात सहान्‌ वेदपारगो मे शिवं 
कीगणनाभीकीहै। महाभारतके इसी पवै के अ० र८४मे लिलादटै- 
सांख्याय सांख्युख्याय सांख्ययोगपरवतिने ।। ११४ ॥ 
गीतवादि्रतच्छक्ञो गीतवादनकप्रियः ॥ १४२ ।\ 
शिलिपिकः शिदिपनां श्रे एः सवैशिस्पप्रवर्वकः । १४८ ॥ 
अर्थातु--शिव सांल्ययोग ज्ञान का प्रवर्तक, गीत वादित्र का तत्वज्ञ, 
शित्पियों में श्रे तथा सर्वविध शिल्पो को प्रवर्तक था | 
महाभारत शान्ति पथ ए८४ 1 हरमे शिवको वेदाद्धींका भी प्रवर्तक 
कहा है 





वेदात्‌. पड्गान्युद्‌ धरय । 





१, उलन करो--दन्र कावरत्र वध से महेन्द्र बनना ( इन्द्र प्रकरण मे देख )। 
२, पृष्णो दन्तविनाशकः । महा० शान्ति रे८४ | ५८ । 


प्राणिनीयाष्टक म अनुदिलिखत प्रचीन अध्चार्थ ७७ 


मत्स्य पुराणं अ० २५१के जारम्भ में वणित ए प्रख्यात वास्तुशाक्ौ- 
पदेशकों से विशालाक्ञनक्षिव की भी गणना की है | 

आयुर्वेद कै रसतन्तरौ मेँ शिव को रसविद्या का परम ज्ञाता कहा टै । 
आूर्वेद के अनेक ग्रन्थो भ सिव के अनैक थोग उदु हैँ | 

कौटिल्य अर्थश्च मे स्थान शयान पर विशालाक्त के मतो का निरूयण॒ 
उपलब्ध होता है । महाभारत शान्तिपवं ५९।८१,८२ के अनुसार विक्नालाक्ञ 
ने दथ सहत्र अध्यायो मे अर्थाच्च का संत्तप किया था । 

शिष्य--शिव ने अनेक राच का प्रवचन कियाथा। इसलिए उनके 
शिष्य भी अनेक रहे होगे । परन्तु उन कै नापादि ज्ञात नहीं है । 

यादवप्रकराशि कृत पि द्वन छन्दःराल की टीका के अन्तम जौँ ष्यक मिलते 
है उनमें प्रथम के असार शिव ने ब्रहस्पति को छन्दःशा्च का उपदेश 
किया था । द्वितीय शोक के अनुसार गृह को ओौरतृतीय योक के अनुसार 
पार्वती ओर नन्दी को छन्दःशाक्न का प्रवचन कियाथा। नन्दी शिव का 
प्रियतम श्लिष्य ओर उसका अनुचर दै । 

काल-- रिव का काल सतयुगके तृतीय चरण का अन्त अथवा 
चतुथं चरण है} 

दीधैजीवी- असाधारण योगज शक्ति ओर रसायनं के सेवन से रिव 
ने मृत्यु को जीत लिया धा । वे असाधारण दीधंजीवी थे । इसौ कारण उन्हे 
मृत्य<जय भी कट्‌। जाता हं । । 

शिव-प्रोक्त अन्य शाश्ल-श्री कविराज पूरमचन्द जी नै अपने आयु- 
वेद काः दतिहास' ग्रन्थ मे पृष्ठ ८९-८९ तक शिवप्रोक्तं १२ ग्रन्थो का उल्लेख 
किया है इन मे अधिकतर आधर्वदसुबन्धी र । अन्य ग्रन्थों मे वेशालाक 
अर्थशाख, धनुर्वेद, वास्तृशाखः नास्यशाक्न ओर छन्दःलाले प्रमृख ह । 


ए२--पृहस्पति 
ब्रहस्पति के शब्दशाख-प्रवक्तृत्व का वर्णन पूर्वं अध्याये कियाजा 
चुका है । हमनवृहद्रृच्यवचूणि, यामलाश्क ततत्र ओौर सारस्वतमाष्य के जो 
उद्धरण शिव के प्रकरणमें दिए ह उन में भी बृहस्पति कै राब्वशाख-परवचन 
का स्पष्ट निर्दश प्राप्रहोतादै। 
वृहस्पति के परिवथ आदि के विषयमे जो कुछ भी वक्तव्यं भा, बह 
र्वं अध्याय मेँ ( पृष्ठ ५९-६१ ) बृहस्पति के प्रसद्ध मे लिख चुके । 


रि संस्छत व्याक्ररण-शास्न का इतिहास 


बास्पत्य तन्त्र करा प्रवचन प्रकार 
। महाभाष्य का पूवं पृष्ट ६१ (टि० ५) प्रजो उद्धरण दिया है उससे 
विदित होता है कि दृह्यति ने षब्दो का प्रतिपदपार द्वारा उपदेश किया 
था । इस की वृष्टि यायम जरी मे उद्धृत ओौशनस ( =उदाना के ) वचन से 
भी होती है । यथा- 
तथा च वृहस्पतिः -श्रतिपदमशक्यत्वाहवन्षणस्याप्यव्यवस्थानात्‌ 
तापि स्खलितद्शंनाद्‌ अनव स्था्रसंगाच सरणन्तो व्याधिव्याकरण्‌- 
मिति त्रीशनसाः" इति ।१ । 


यह प्रतिपदपाठ भी किस प्रकारकाथा, यहे निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता । पनरपि हमाय अनुमान है कि बार्हस्पत्य राब्पारयायण्‌ 
ग्रन्थ मे कन्द के सूपसादृश्य के आधार पर्‌ शब्दों का संग्रह सहा होगा । 
दम संमावनामे निन्नहितु टै 


{प्राणिनि आदि समस्त वैयाकरण धातुओं का संग्रह्‌ विपरेष उनके 
रूपसावुश्य कै आधार पर ही करते ह अर्थात्‌ शप्‌ आदि विभिन्न विकर्णो 
अधवा उसके अभावके आधार पर १० गणो ( काशकृत्स ओर कातन्त्र 
4 गणो ) मे विभक्त करते है| 

दमी प्रकार वृहस्पति ने धातर ओौर नामों ( -प्रातिपदिकों ) का प्रवचन 
भी स्पसादुश्य के आधार प्रर किया होगा । 

२-पाणिनि ने दीघं ईकारान्त उकारान्त घ्लीलिङ्घ शब्दों की नदी 
सला कही दै । पाणिनीय तन्त्र मे सम्यूणं महती ( एकाक्षर से अधिक ) 
संज्ापं प्राचीन आचार्यो की ट! महती संजञाएं अन्वर्थं मानी गई है। 
परन्तु एकमात्र नदी संजा मी दै जो सहूती होती हई मी अन्वर्थं नहीं है । 
द्मे विदित होता कि यह नदी संज्ञा उस तव्वान्तरसे संगृहीत दै 
जिसे नामों के रूपसादृश्य के आधार पर शब्दसमूह का पाठ धा ओर 
उस दीरधं ईकारान्त शब्दसभरह के आदि में नदौ शब्द प्रृक्त होने से वह्‌ 
साय समुदाय नदी गन्द से व्यवहृत होता था। आज भी हुम तत्तद गणो 
का उस उयगणके आदिमे पठित शब्दके साथ आदि शब्द का प्रयोग 
करके स्वादि स्वरादि रूपमे करते ह 


१- लाजरस कम्पनी काशी पृद्रित, पृ ४१८ । 


पाणिनीयाएक मे अचुरिलिखित प्राचीन श्चा ७६ 


--पाणिनि कीनदी संज्ञके समान कातन्तरमें हृस्व इकारान्त 
उकारान्त की अचि संता ओर दीषं आकारान्त कौ शरद्धा संज्ञा का उत्लेख 
मिलत्ता है ।' 

कातन्त्र व्याकरण रेन सप्रदाय काहे । बृहस्पति इन्र का गरु है। 
अतः कान्त की श्र्चि शद्धा ओर नदरी संज्ञार्भो से यही ध्वनित हीताहै 
कि ये गब्द किमी समय तत्तद्र समानरूपं वते समूहो के आद्य शब्द थे । 

उन्दे ही उत्तरवर्ती वैयाकरणो ते संज्ञारूपं से स्वीकार कर लिया। 

पाणिनि का विशेष स्न पाणिनि काएक सूत्र ह--गोतो रित्‌ 
८७।१।९०) । इस सूत्र मे गो शब्द से प्चम्यथके तसिल्‌ का निर्द्र 
सम्यणं पाणिनीय तन्त्र मे कहीं पर भी शबन्दविगेष से तसिल्‌ का निर्देश 
नहीं किया - गया | कुचं वैयाकरण इसे तपरनिर्देश मानते हैँ वह्‌ युक्त 
नहीं, क्योकि तपरनिर्दश वणं के साथ कियाजाताहिनकरि नाम शब्दके 
साथ । इतना ही नही, इस सूत्र मेँ केवल गो' शब्द का निर्देश मानने पर 
द्यो शब्द का उपसंस्यान भी करना पडता है । ये सब करिनादयां तभी 
उपस्थित होती है जव इस सूत्र मे गो' रब्द का निर्देश स्वीकार किया 
जाता है । यदि कातन्त्र की अभि-धद्वा-सदी ओर पाणिनिकी नदीसं्नाके 
समान इस गो शब्द को भी. शब्दपारायग्णान्तर्गत ओकारान्त शब्दो का अद्य 
रब्द मान कर संज्ञावाची शब्द मान लिया जाए तौ कौ आपत्ति नहीं 
अती । तसिल्‌ से निर्देश असा उपपन्न हो जता । एसी अवस्था यँ इस 
सूत्र फे रोतो शित्‌ पाठान्तर ओर गोतो शित्‌ पाठ में मुलतः कोई अन्तर नहीं 
पडता ओर ना ही योः शब्द के उपसंख्यान की अवश्यकता रहती है । 

बृहस्पति के शाल का नाम-वरृहुस्पति ने इन के लिए जिस शब्द 
राख का प्रवचन किय। था उस का नाम शन्दपारायण्‌ थाः पैसा महाभाष्य 
के व्या्याता भवर हरि ओर्‌ केयट का मत है। 

ब्रहस्पति के शब्दपारायर्‌ श्रन्थ मे किए गए प्रतिप्रद पाठके प्रकारके 
विषय मे हमने जो विचार उपस्थित किए हैँ वे अभी ओर अधिक प्रमार्णों 
की अपेक्षा रखते हैं । 





१. कातन्त्र २। १।८ १० ॥ २. शब्दपारायणं रूटि शब्दोऽयं 
कस्यचिद्‌ ग्रन्थस्य । भतरं ° महामाष्य दीपिका पृष्ठ २१॥ शब्द्पारायणशब्दो योगरूदः 
शाछ्रविशेषस्य । कैयट, महाभाष्यप्रदीप नवा ० पृष्ठ ५१, निर्णयसागर सं° 1 


८०८ संस्कत व्याकर्ण-शाह्न का इतिहास 


२---इन्द्र ६५४०० वि पू० ) 

तैत्तिरीय संहिता ६।४।७ कैप्रमाणभेहम पूप लिलचुकेकि 
देवो की प्रार्थना पर देवराजःदृन््रने सर्वं प्रथम व्याकरणशान्च की स्वना 
वम । उप्त से पुव संसृत मापा अव्याङृतनव्याकरण सेबन्ध-रहित्त थी । इन्द 
ने सपर प्रथय प्रतिपद प्रक्रति-प्रत्यय-विभेग का विचार करके शब्दोपरेश 
की प्रक्रिया प्रचलित कौ । 

परिचय 

वंशष--दइन्द्रके पता कानाप कश्यप प्रजापतिथा ओर माता का 
नाम अद्रिति। अदिति दन्त प्रजापति की कन्या धी । क्रौटित्य ते अपन 
अर्थंराख् १। ८ मे बाहृदन्तीःषुत्र का मत उद्धृत किया है । प्राचीन टीका- 
कारोंकरे मतालुसार बाहदन्ती-षुत्र का अर्थं इन्द्र है । क्या अदिति का नामान्तर 
बाहुदन्ती भी था ? महाभारत शान्ति पै अ० ५९ मे बाहूदन्तक राश्लका 
उछेख द । 

श्राता- महाभारतः तथा षुराणौँः मे इन्द्र के षयारह सहोदर कहे हैँ । वे 
सच अदिति की सन्तान होने मे आदित्य काते हैँ । उनके नाम है--धाता, 
, अर्यमा, मित्र, वरुणः श्रं ( अंशुमा्‌ ), भग, विवस्वान्‌, पूषा, पर्जन्य, त्वष्ट 
ओर विष्णु \* इनमे विष्णु सबसे कनिधरहै।\ अग्रि ओौरसोपमभी इन्द्रकं 
भाई हँ,< परन्तु सहीदर नहीं । 

अचायै-- इन्दर के स्यूनातिन्युन पांच अचार्थं थे--प्रनापति, बृहस्पति, 
अश्िनीक्रुमार, मृल्यु अर्थात्‌ यम ओर कौशिक विश्वामित्र । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ८ । ७-११ में लिखा टै कि इत्र ने प्रजापति से आत्मज्ञान सीखा 
था । श्ोकवातिक् के टीकाकार पर्थ॑सारथिमिध हाय उद्धत पुरातन वचन 
के अनुसार इन्र ने प्रजापति से मीमांपालाच्न पटा था ।* गोपय ब्राहमण १।१।२५ 
मेँ इन्द्र ओर प्रजापति का संवाद दर] इन तीनों खानों मे उद्िखित प्रजापति कौन 





न 


, पूरव परष्ठ ६६। २. श्मादिपवं ६६।१५) १६॥ २. भविष्यःत्रा प० ७८,५३।। 
दन से श्रा श्रादि्यो के नाम ताण्ड्य ब्राह्मण्‌ २४।१२।२४ भे लिखे है। 
प्रनापतिरिन्द्रमसजातानुजमवरं देवानाम्‌ । तै° ब्रा २।२।१०॥ 

स इन्द्रोऽग्रीगेमौ प्रातरावत्रवीत्‌ । शत० ११1 ५।६।१६॥ 

तन्या ब्रह्मा प्रजापते प्रोवच, सो.ऽपीन््रा्, सोऽप्यादित्याय | प्ल, 
काशी सं°। 


८ ० ‰ ५ 


पाणिनीया्रक मे श्नुल्िखित व्र्चीन ्राचायै ८ 


है यह्‌ अज्ञात है । बहत सम्भव है वह्‌ कश्यप प्रजापति हो। ऋक्तत्र के अनुपार 
इन्र ने प्रजापति से शब्दशाश्च का अध्ययन कियाथा ।' बहुस्पत्य अथ- 
सूत्रों में ब्रहस्पति से नीतिशाख्च पढ़ने का उठे दै । पिद्धल छन्दक 
टीकराफार यादवप्रकाश्च के मत में दुश्च्यवननन्र ने बृहस्पति से छल्दःशाक् 
का अध्ययन कया था ।* चरक ओर पृशूत में लिखा है कि इन्ध ने अश्नी 
कुमारो से अुर्वेद पठा था ।* वाधूषुरण १०३ । ६० के अनुसार मृत्युन्यम 
ते इन्द्र के लिये पयण का प्रवचन किया था ।" जेमिनीय ज्रा० २।६९के 
 अबुप्ार इनदर देवासुर संग्राम मे चिर काल पर्यन्त व्यापृत रहने से वेदों को 
भूल गया था, उसने पुनः [ अपने दिष्य | कौरिक विश्वामित्रम वेदो का 
अध्ययन किया ।° 
श्िष्य-शांखाथन आरण्यक के वेश ब्राह्मण के अनुसार विश्वामित्र ने 
इन्दर से यज्ञ ओर अध्यात्म विद्या पदी थी ।* ऋत्तन्त्र के पुवेद्वधृत उद्धरण 
मे लिखा है कि भरद्वाज ते इनदर से रब्दशाक्ञ का अध्ययन कियाधा । चरक 
मे कहा है -भस्द्माजने इन्द्र से अर्द पठा था भौर आत्रेय पुन्वसुने 
भरद्राज से ^, परन्तु वाग्भट ने आत्रेय वृनक्यु को इ का सात्तातु शिष्य 
लिखा है । ° यह्‌ भरद्मज सुराचायं बृहस्पति अङ्धिस्स का पुत्र है । इस का 
वणन हम अनुपद कसे । सृशरूत कै अपार धन्वतरि ने इर से शल्यचिकित्सा 
सीसी थी ।* आधर्वेद की काश्यप संहिता मे लिला है-इन््र ने कश्यप, 





१, देखो पूर्व ष्ठ ५८ ब्रह्मा के प्रकरण में उद्धृत । 

२. बृदस्तिस्थाचारय दइन््राय नीतित्वखमपुपदिशति । ग्रन्थ के प्रासम मँ । प्राचीन 
बा्ह॑स्प्य प्रर्थशाल्ल इस से भिन्न था । 

३..." ˆ" "लेभे सुराणं गुः । तस्पाद्‌ दुश््यवन '""। छन्दटीक। के श्रन्त मे । 
उद्धत वै वा० इतिहास, ब्राहमण शरोर श्रारष्यक भाग । 

४, श्चश्चिभ्यां भगवनज्जक्रः । चरक सूर १।५. ॥ श्रश्िम्यामिन्धः । सुश्रुत 
सू० १।२०॥ ५. सूष्युश्ेद्धाय षे पुनः । 

६. यद्ध बा श्रसुरेमदासंग्रमं संयेते तद्ध वेदान्‌ निरा्चकार । ताय्‌. ह वि्ा- 
मित्रादधि जगे ॥ ७, विश्वामित्र इन्त । १५।१॥ 


€. श्रूषिपरोरो भणाजसतसच्छक्रपुपागमत्‌ । चरक पप्र" १।५॥ 
६. चर सप्त १।२७-३०॥ ` १०, सोधिनौ, ती सहला, सोऽत्र 


पुत्रादिकान्‌ मुनीन्‌ । श्रज्ञहदय स्च” १।६॥ ११, इन्रादहप्‌ \ सू° १।२०॥ 
१९१ 


£ ख॑स्छृतं व्याकस्ण-शाल् का इतिहास 


वसिष्ठ, अत्रि ओर भृगु को आयुर्वेद पाया था।* वाधुषुराणं १०३ । ६० 
मे लिखा है इन्द्र ने वसिष्ठ को धुराणोपदेश किया था।* पिद्घुलदछन्द के 
टीकाकार यादवप्रकाश के सत मेँ इन्ध ते असूरगुलशुक्राचां को 
छन्दःराच्च पठाया था । पाथंसारधि मिश्र दारा उद्रधृत प्राचीन वचना- 
लुसार इन्द्र नै आदिल को मीपांसाशाछ्च पढाया था । यह्‌ आदित्य कौं 
है ? यह अज्ञात है। | 

देश-पुरा काल मे भारतवर्ष के उत्तर हिमवत्‌ पाशवं मे निवाप करने 
वाली आर्थजाति “देव” कहाती थी । देवराज इद्र उस का अधिपति था | 

बिशेष घटनाए- छान्दोग्य उपनिषद्र्‌ ८।७-श१ मे लिखा है कि इन 
ने अध्यात्सन्ञान के लिये प्रजापति के समीप ( २२।३ २५२ २॥५) १०१ वर्ध 
ब्रह्मच पालन क्रिया था। धुयकाल में अनैक देवासुर संग्राम हृएु । वाथू- 
षुराण ९७ । ७२७६ में इन की संस्या १२ लिखी है । ये सब संग्राम इन्द्र 
की अध्यक्तता में हए थे । इनका काल न्युनातिच्यून ३०० वषं के लगभग दै । 
इस सुदीर्घं देवा घुर संग्राम काल मेँ इन्दर वेदों से विमूख हौ गया । देवाभुर 
संग्रामो के समाप्र होने पर अपने शिष्य विश्वामित्र से पृनः वेदों का अध्ययन 
किया ( ज° ब्रा० २।७९ ) । इस प्रकार इद्र कौशिक बना । पै० सं० ५।६।८ 
तथा काठक संहिता २८।३ के अलुसार दन ने वृत्र का वध करके महेन 
ताम प्राप्न किया ।* 

इन्द्रः की मन्बिपरि षद्‌--कौटिल्य अर्था १। १५ के अनुसार इन्ध 


की मन्त्िपरिषद्र मे एक सहृ ऋषि थे। इसी कारण वह्‌ सहघरक्ष 
कटाता था । 





१. ददर ्रुषिम्यस्वतभ्यः कश्यप-वतिष्ट-त्रनि-भरुभ्यः । प्छ ४२। 
२. इन्द्र्ापि वसिष्ठाय । । 
३, तस्माद्‌ दुश्व्यवनस्ततोऽसुरगुखः ``" "^" । छन्दःटीका के श्रन्त मेँ । 


४, पूर्व ष्ठ ८०, टि० ७। १. इन्द्रो वै इत्रमदन्‌ सोऽन्यान्‌ देवान्‌ 
श्रत्यमन्यत । स महेन्रोऽभवत्‌ । मै° षं० । द्रो वे छव हत्वा स महेदोऽमवत्‌ । 
का० सं°। तुलना करो--इन्र वृत्रवधेनैव महे समपद्यत । महा ° शान्ति १५ । 
१५ करुभ्भर सं०॥ ६, इनद्रस्य हि मन्विपरिषद्‌ ऋषीणां सदस्ं । तस्भादिमं 
दयत सदसलादमा्ुः । । । 


पाशिनीयाष्रक मे श्रनचुक्षिखित व्राचतीन श्राचायै छर 


बाह्मण से त्षश्निय- ईन्द्र जन्म से ज्राहाण थां कर्मं से कचत्रिय 
बन गया ।* 


दीर्धज्ञीवी--दृन्द्र बहुत दीर्घजीवी था । उसने केवल अध्यात्मज्ञान के 
लिये १०१ वर्ष ब्रह्मचर्य पालन किया था । तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।११ मं 
लिखा है कि इन्द्र ने अपने प्रिय रिष्य भरद्वाज को त्ृत्तीय पुरुषायुष की 
समाश्चि पर वेद की अनन्तता का उपदेश किया था ।* तदनुसार इन्र न्यूनाति- 
युन ६००-७०० वर्ष अवश्य जीवित रहा होगा । चरक चिकित्सा खान 
अ० १ में इन्द्रोक्त करई एेसी रसायनों का उल्लेख रै जिन के सेवन से एक 
सहच वर्ष की आयु होती है । इन रसायनों का सेवन करके इन्द्र स्वयं भी 
दीर्घायु हभ ओर अपने प्रिय रिष्य भरद्वाज को भी दीघ्युष्य प्रप्र कराया । 


कल ` 


हन्द्र का निधित काल निर्णय करला कठिन है । भारतीय प्राचीन 
वाडमय मे जो वर्णन मिलता है उससे ज्ञात होता है. कि यह्‌ इन्र कृतयुय 
कै अन्त मे अर्थात्‌ विक्रम से ९५०० सष्ठ नौ सहस्र वर्ष पुषे हा था । हमने 
इस इतिहास में प्राचीन काल-गणना कृत, वेता ओर द्वापर युगो कौ दिल्यवरष 
संख्या को सौर वर्षं मान कर की है । हमारा विचार है दिव्य वष शब्द सौर 
वर्ष का पर्याय है । तदनुसार कृत युग का ४८००, त्रेता का ३६०० ओर 
द्वापर का २४०० वर्ष परिमाण है । इसी प्रकार भारत युद्ध को विक्रमसे 
३०४५ वर्ष परव माना है । इसत पर विशेष विचार इसी ग्रन्थ मे अन्यत्र किया 
नायमा । अतः उपर दिया हभा इन्द्र काल न्युनातिन्युन है । वह इस से 
अधिक प्राचीन हो सकता दै, न्यून नहीं । इच बहत दीर्घजीवी था यह्‌ हम 
पूवं लिख चुके हैँ । 

` एन्द्र व्याकरण 

एन व्याकरण इस समय उपलब्ध नही है, परन्तु इस का उतल्तेव 

अनेकं ग्र््थो म उपलब्ध होता है । जैन शाकटायन व्याकरण १२।३७े 





१, इन्द्रो वै ब्रहमणः पुः कर्मणा चत्रियोऽमवत्‌ । महा० शान्ति” २२ ११ 
कुम्भ्‌° सं° | । 

२. भरद्वाजो ह त्रीभिरायुमिर््रह्ष्वयैमुवा् । तं जीणि स्थविरं शयानमिन्् 
उपतव्रष्योवाच ! भरद्वाज ! यत्ते चतुधपायुर्द्याम ''' "^": "^ "| 


८४ सैस्छृत व्याकरण-शासल्म फा इतिहास 


इन्र का मत उद्धृत है ।* लङ्कावताससूत्र मे भी एेन््र शब्दराख स्मृत ह । 
सोभेश्वरसूरि विरचित यरोस्तिलिक चभ्य में एन्ध व्याकरण का निर्दक्च उपलब्ध 
होता है ।* दैमवृ हदव्य वचूणि मे रेच व्याकरण का संकेत मिलता है ।* 
परसिद्ध मुसलमान यात्री अत्वेरूनी ने अपनी भारतयात्रा वर्णन में एेन््र तन्न 
का उल्लेख किया है ।* देवबोध नै महाभास्तटीका के प्रारम्भ में (महै 
नाम से एद व्याकरण का निर्देश किया है ।* वोपदेव ने कविकल्पदुम के 
प्रारम्भे मे आठ वैयाकरणं मे इद्र का नाम लिखा है ।* कवीन्द्राचार्थ 
सरस्वती के पुस्तकालय का जो चीप उपलब्ध हआ है, उसमे व्याकरण 
की पुस्तकों मे रेन्दर व्याकरण का उल्लेख है ।* कथासरितूसागर के अनुसार 
एर तन्त्र पुराकाल मेँ ही नष्ट हो गया था, अतः कवीन््राचारथं के सूचीपत्र 
मे निर्दिष्ट एद व्याकरणे कदाचित्‌ अर्वाचीने ग्रन्थ होगा । 

परिडित छृष्णमाचायै की भूल-प० कृष्णमाचा् ने अपने “वलासि- 
कल संस्कृत लिटरेचर ग्रन्थ कै पृष्ट ८११ पर लिखा है कि भरत के नाटय 
दाच मे पेन्द्र व्याकरण ओर यास्क का उल्लेख है । हमने भरत-नाटच- 
गाश्च का भले प्रकार अनुशीलन किया है ओर नाटचदाष्लका एक 
पारायण हमने केवल पं० कृष्णमाचार्थं के लेख की सत्यता जांचने के 
लिये किया, परन्तु हमे एेन्ध व्याकरण ओर यास्क का उल्लेख नाट्च- 
शाख मे कही नहीं मिला। हां, नाटयशाख्च के पन्दरहुवे अध्याय में 
व्याकरणं का कृष्टं विषय निष्ट है ओर वहु कातन्त्र व्याकरणं से बहत 
समानता रखता है । इस विषय में हम कातन्व कै प्रकरण में विस्तारसे 
लिखेगे । 

डा० वेलवेह्कर की भूल--डव्टिर वेलवेल्कर का मत दै--कातन्त 
ही प्राचीन एेन्ध तन्त्र है । उनका मत अत्यन्त श्रमपूणं है, यह्‌ हम अनुपद 





१, जराया दसीन््रस्याचि । द्रद्रोऽपि महामते श्रनेकशाश्रविदग्ध- 
बुद्धिः खशाघ््प्रणेता "ˆ" ''* “ "" । देक्रिकल्ल मसं ग्राफ संस्कत भ्रामर पृष्ठ २८० पर 
उदुध्रुत | ३. ग्रथत श्राशवासः पृष्ठ ६० । 


४. एेद्रेशानादिषु व्याकरणेषु चाज्मलादिरूपस्यसिद्ेः } पर १० । 

५५ श्रल्बेर्नी का भारत, भाग २, पृष्ठ ४८० 

६. पूर्वं एषठ ४३ पर उद्धृत 'यान्युजहार” ˆ“ " ” शोक । 

७. पव॑ एषठ ६४ पर उद्धृत न्द्रः" ` " शोकं | 

८. सू्ीपत्र पृष्ठ ३। ६, श्रादि से तरङ्ग ४, शोकं २४, २५ । 


पाणिनीयाटकः मेँ शलुक्िखित प्रा्यीन भचा ८४ 


दर्शाएगे । संभव है कृष्णमाचार् ने डा० वेलवेल्कर के मत को मान कर 
ही भरत नाटथकशाश्च मे एन व्याकरणं का उतल्तेख सम्ञा होगा । 


एन्द्र तन्त्र श्रौर तमिल व्याकरण 
अगस्त्य के १२ रिष्यो मे एक परशंपारणार था। उस ने तमिल व्याकरणं 
लिखा । उसके श्रन्थ का आधार रद्ध व्याकरणथा। तोलकापियं प्र 
हसी पणंपारणार का भ्रुमिकात्मक वचन दहै ।! यह तोलकाप्पिये ईसा से 
बहृत पूर्वं का ग्रन्थ है । दस में श्ोकात्मकं पाणिनीय रिक्ञाके श्ोकोंका 
अनुवाद है ।' 
णेन्द्र तन्त्र का परमण 
हम पूर्वं लिख चुके हैँ कि प्रत्येक विषय के आदिम ग्रन्थ अत्यन्त 
वि्तृत थे।* उत्तरोत्तर मनुष्यों की आयु के हास ओर मति के मन्द होने 
के कारण सब ग्रन्थ क्रमशः संक्षिप्च किये गये ।* एद व्याकरण अपने विषय 
का प्रथम ग्रन्थ है । यह्‌ ग्रन्थ भी अत्यन्त विन्तृत था । १२ वीं दतान्दी से 
पूर्वभावी महाभारत का टीकाकार देवबोध लिखता है-- 
यान्युज्ञहार माहेनद्रादु व्यासो व्याकरएएणेवात्‌ 
पद्रल्ानि किं तानि सन्ति पारिनिगोप्पदे ॥ 


दूस वचन से एन्द्र तन्व के विस्तार कौ कल्पना सहन मेकीजा 
सकती है । तिन्बतीय ग्रन्थों के अनुसार रेन व्याकरण का परिमाण 
२५ सहस्र श्ोक था ।° पाणिनीय व्याकरण का परिमाण लगभग एक सहस्र 
श्योक है । तदनुस।र रेन््र तन्त्र पाणिनीय व्याकरण से लगभग २५ गुना 
बड़ा रहा होगा । 

कर व्यक्ति उपगत शयोक मे “महेन्द्रात्‌” के खान मे “महेशात्‌ 
पठते ह ।* यह ठीक नहीं है । यह रोक देवबोध का स्वरचित है । इस 
मे “माहैन्द्रात्‌" इस रूप का कोई पाठभेद उपलब्ध नहीं होता । 





१. देखो, पी. फेल. सुब्रह्मण्य शाली, एम. ए. षी, एच. डी, का लेख जनल 
श्रोरियर्टल रिसं मद्रास, सन्‌ १६३१, पृष्ठ १८३ । २. परवपृषठ६। 

३. जर्नल गंगानाथ फा रिसर्च हइस्टीदृयूट, भाग १) संख्या ४; ष्ठ 
४१०, सन्‌ १६४५ | ४ श्री गुरपद हालदार कृत व्याकरण दर्शनेर 
दतिदास, माग १, पृष्ट ४६५ । त्रगला विश्वकोश मदेधर शृष्द | 


छद संस्छृत भ्याकरश-शांख का शतिहास 


अति प्राचीन वैदिक ग्रन्थकारो के मतानुसार इन्द्र ने वृहुस्यति से शब्द- 
हाश्च का अध्ययने क्रिया था, महावीर स्वामी से नही । महावीर स्वामी 
तथागत बुद्ध क समकालीन है, इन्द्र उन से कई सहघ्र वं पूषै अपना 
व्याफरण लिख चुक्रा था । जेनेद्र व्याकस्ण आचाय द्यपाद अपर नाम 
देवनन्दी विरचित है । यह हम “पाणिनि से अर्वाचीन व्याकरणकार'' 
प्रकरण में लिखेगे ! 

अन्ध पतिया 

१, आयुरवेद--चरक मे लिखा है इन्द्र ने भरद्वाज को अयुर्वद पढाया 
था।१ इन्र ने भरढाज को सम्पूर्णं आधूर्वेदआणें तन्त्र पहाए थे वा केवल 
कायतन्व, यह अज्ञात है । वाधुपुराण ६२२२ मे लिखा है कि भरद्मनने 
अयूर्वेद संहिता की स्वना की भौर उसके आठ विभाग करके शिष्यो को 
पठ्ाया ।२ दस से प्रतीत होता है कि इन्र ने भरद्वाज के लिये सम्धुर्णं आयूरवेद 
(आटो तन्तं ) का प्रवचन किया था | 


पु्रुत के प्रारम्भ मे आचार्थ-परम्पया का निर्दशं करते हुए लिखा है 
कि भगवाम्‌ धन्वन्तरि ने इन्द्र से शल्यतन्तर का अध्ययन किया था ।* 


२, चअर्थशास्ल-कोटित्य ने अपने अर्यंशाक् में बाहुदन्ती-ुत्र का 
मत उद्रधृत क्रिया है ।* प्राचीन टीकाकारो के अनुषार वाहदन्ती-पुत्र इन्द्र 
है। महाभारत शान्ति पै अ०५६ में बाहुदन्तक अर्थाश्च का उल्लेख 
मिलता है} 


३. सीमांसाशाल्ल--श्योकवाक्तिक कौ टीका मे पार्थसारथि मिध किसी 
पूरातन ग्रन्थ का एक वचन उद्रृत करता ह । उस पे इछ को मीमासाशाख 
का प्रवक्ता कटा है !* 


४. छन्दःशाल्न -इन्द्र भोक्त छ्दभ्याल्च का उद्वेल याद्छिप्रकाश ने 
पिङ्घल छन्दा की टीका के अन्तमे कियाद) 





१. पूर्वं पठ ८९, ट० ८। २, श्रायुतरदं मद्धाजश्चकार समिर क्रियप्‌ 1 
तमष्टधा पुनव्य॑स्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ३. पूर्व प्रष्ठ ८१, 2० ११। 

४, नेति बाहुदन्तीपुत्रः--शासविदश्एटकमोीकमंसु विषादं गच्छेत्‌ । श्रभिजनप्रश- 
भौष्वशौयानुरागधुक्तानमायान्‌ छरवीत्‌ गुखाधान्यादिति । १।८॥ 

५, पूर्व र्ठ ८०; ६०.७। ६. पूर्वं पर ८२, 2० ६। 


पाणिनीयाणक मे अचुक्िखित प्राचीन श्चा ८६ 


५. पुराण--वागु पुराण १०३1 ऽमे लिसा है किडच्ने पुराण- 
विद्या का प्रवचन किया था। 

६. गाथा्प--महाभारत वनपवै त्त । ५ में इन््रगीत गाथाओं का 
- उल मिलता है । ---~ 
9--वायु ( ८८०० विण पू) 


तेत्तिरीय संहिता ९।५।७ मे लिखा है इन्ध ने वाणी कों व्याकृत करने 
मे वायु से सहायता ली थी।' तेत्तिरीय संहिता का यह्‌ खल विशुद्ध 
एेतिहासिक हैः आलङद्ाखि नहीं दै । अतः स्पष्टटैकि इन्र को व्याकरण 
की रचना में सहयोग देने वाला वाथुं भी नि्सन्देह एतिहासिक व्यक्ति है। 

इन्द ओर वायु फे सहयोग से देववाणी के व्याकरण की सर्वप्रथम रचना 

हई । इसीलिये करई खानों मे वाणी के लिये भ्वाग्‌ वा देन्द्रवायवः" 
आदि प्रयोग मिलते हैँ।* वाध पुराण २४ में वाधु को “शब्दशाश्च- 
चिश्ारद्‌'' कहू है । यामलाष्टक तन्त्र मे आठ व्याकरणों में वायभ्य व्यक्ररण 
कामी उदेव किया । कवीद््राचाये फे सूचीपत्रं एक "वायु व्याकरण" 
का उ्ेल है ।* हुम उसकी प्राचीनता मे सन्देह है । 

भार्या--वायु की भार्याका नाम अज्ञनी था। 

पु्न--वायु का पुत्र लोकविशूत हचुमात्‌ था । दस की माता अ जनी 
थी ।* हमान भी अपने पिता के समान शब्दशाक्च का महान्‌ वेत्ता था।* 

आचायै- वायु पयण १०३। ल के अष्ुत्ार बया ते मातस्थिान्वाथु 
फे लिये पुराण का प्रवचन क्रियाथा।* 

शिप्य--वाधु षूराण १०३।५९ म लिखा है, वाथ से उशना कवि नै 
पुराणज्ञा प्र किया था ।< 








१, वग्वि पराव्यव्याक्रृतावदत्‌ ते देवा द्धमह्ुवर्िपां नो वाचं व्य्षुरविति 
सोऽब्रवीषठरं द्रे, महयं चैव वाये च सह गरह्याता इति । 

२, मै° सं° ४।५।८ कपि० ४२।३॥ ३. ऋषेद्‌ कट्षरुम कौ भूमिका 
म उदश्ृत । पृष्ठ ११४, हमारा हस्तल्ेल । ४, सू्चीपत्र एष ३। 

५. श्रश्चनीगर्भसमभ्पूतः । वयु परण ६० 1 ७३ ॥ 

६. पृष्ठ ५६ टि०्भद्रषव्य | ७, ब्रह्मा ददौ शाल्लमिदं पुरणं मातरि्ने । 

८, तस्मान्चोशनसा प्रा्तम, । 

१२ 


६० ¦ सस्त व्याकरण शाज्ञ का इतिदासि 


योद्धा-महाभारत शान्तिपवै १५। १७ ( पूना सं° ) के अनुसार वाभु 
महान्‌ योद्धा था । वाध वूराण ५९॥। श१८ में वायु को ब्रह्मवादी कहा है । 

वायुपुर--वायु पराण ९० । ६८ मे वाथुके नगरका नाम वायुर 
लिखा है । 

पुरण--वायु पुराण १।४७ के अनुसार मातरिशवान्वायु नै वायु 
पुराण का प्रवचन क्रिया था ।१ महाभारत वन परथ १९१ । १६ से वाधृप्रोक्त - 
पुराण का निर्दश मिलता है ।* 

गााष्‌ मनुस्मृति ९।४२ मे वाथुगीत गाथाओं का उल्लेल दै ।° 
महाभारत शान्तिपर्व ७२ मे एेल पुरुरवा ओर मातस्थिा का संवाद मिलता है। 


५--भरट्रान ( ६३०० धि० प° ) 
व्याकरणसाश्च का व्रृतीय आचारथं बार्हस्पत्य भरद्वाज है । यपि 
मरद्वाजतन्व इस समय उपलब्ब नहीं है तथापि ऋक्तन्व के पूर्वोक्त 
प्रमाणसे स्पष्ट है कि भरद्राज व्याकरणशाख् काः प्रवक्ता था। 


पर्चिय 


वंश -मरद्वाज ब्रहस्पति का पुत्र है । ब्राह्मण ग्रन्थों मे बृहस्पति को 
देवों का पुरोहित कहा है ।* कोशम्रन्थो मे ब्रहस्पति का पर्याय 'सुराचा्थः 
लिखा है ।* यह बृहस्पति अद्भिर का पुत्र है। 

सम्तति--काशिका वृत्ति २। १1१९ तथा २।४। ८४मे भरद्रानके 
२१ अपत्यो का निर्देश है।० ऋगवेद की सर्वानुक्रमणी मे भरद्वाज के 
ऋनिष्वा, गर्ग, नर, पायु, वघु, शास, रिरिम्बिट, शुनहोत्र, सप्रथ ओर 
सुहोत्र इन दश मन्ता पुत्रों ओर रात्रि नाम्नी मन्त्री षुत्री का 
उल्लेख मिलता है । यजुःसर्वादुक्रमणी मे यनुर्ेद ३४ । ३२ की ऋषिका 
करिपा भरट्रानदुहिता लिखी है । महाभारत आदिपवै की दूसरी वंशावली 





१, पुराणं संप्रवदेयामि यदुक्तं मातर्धिना | 

२, वयुप्रोमलुसय पुराणएमृषिसंस्तुतम्‌ । ३. द्यत्र गाथा वायुगीताः । 
४, पूर्व ¶४ ५८ पर उदुघरृत । 

५. वृह्यतिव देवानां पुरोहितः । पे° र ° ८ । २६॥ 


६, श्रमण्ोश १।२।२५॥। ७, एकविंशति मद्धाजम्‌ 1 यह उदाह्ण 
न शकटायन की लधुढत्ति १। २} १६०यभीहै। 


पाशिनीयाष्रक मे अलुक्िखित प्राचीन आचय ६१ 


के अनुसार गग ओर नर भद्रान के सानात्‌ पुत्र नहीं है, अपितु चक्रवर्ती 
महाराज भरत की सुनन्दा रानी में भरद्वाज दवाय नियोग से उत्न्न महाराज 
भुमन्यु ( मुवमन्यु ) के पुत्र ह । ये दोनों ब्राह्मण हो गये थे। इसी गर्गं के कुल 
मे किसी गार्य ने व्याकरण, निरुक्त, सामतरेदीय पदपाठ भौर उपनिदान 
सूत्र का प्रवचन क्या था। इनका उल्लेखे पाणिनीय अष्टाध्यायी ओर 
यास्कीय निरुक्त मेँ मिलता है । 
आचायै--ऋक्तर कै अनुसार भरद्राज ने इन्द्र से व्याकरणदाख्च का 
अध्ययन किया था ।* देतरेय आरण्यक २।२। ४ मे लिखा है--इन्द्र ने 
भरद्वाज के लिये घोषवत्‌ भौर ऊष्म वर्णो का उपदेश किया था ।* चरक 
संहिता सूत्रथान १।२३ से विदित होता है कि भरद्वाज ने इन्र से आयुर्वेद 
पठा था।* वायु पुराण १०३। ६३ के अनुसार त्ृणंजय ने भरट्वान के 
लिये पुराण का प्रवचन कियाथा।* महाभारत गाम्तिपर्वं १८२। ५ के 
अचुसार भृगु ने भरद्वाज कों धर्मञाञ्च का उपदेश किया था ।* 


, शिष्य--ऋक्तन््र के अनुसार भरद्वाज ने अनेक ऋषियों को व्याकरण 
पठ़ाया था । चरक सूत्रस्थान मे अनेक ऋषियों को आयुर्वेद पढ़ाने का 
उल्लेख है । उन में से एक आत्रेय पुनर्वसु है ।* वायु पुराण १०३। ६३ में 
लिखा है कि भरद्वाज ने गौतम को पुराण पाया था ।* कौटित्य अर्थंशाख 
१२। १ के अनुसार भरद्वाज ने किसी अर्थशाख का भी प्रवचन किया था ।* 

देश-रामायण अयोध्याकाण्ड सर्गं ५४के अनुसार भराज का 
आश्नस प्रयाग के निकट गंगा यमुना के संगम पर था । 

मन्द्रा ऋष्वेद की सर्वालुक्रमणी मे बार्हससत्य भर््ाज को अनेक 
सूक्तों का द्रष्टा लिखा है । 


दीधेजीवी--तेत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०। ११ के अलुसार इन्र न तृतीय. 





१. इन्द्रो भ्राजाय | १।४॥ २. तस्य यानि व्यञ्चनानि तच्छरीरम्‌, 
यो घोषः स त्रासा, य ऊप्माणुः स प्राण्‌" "" "" "एतदु दैवन्धरो मग्वाजाय प्रोवाच । 
. तस्मे प्रोवाच मगवानायुदं शतक्रतुः । ५. तृणड्षयो भरद्वाजाय । 
. भरुणाऽमिहितं शालं भरदाजाय पृच्छते । ६. भरा ऋषिभ्यः ।१।४॥ 
- ऋषयश्च मदवाजात्‌ "`" श्रथ मैवीपरः युर्यमायुवद्‌ पुनर्वसुः । १।२७,३०॥ 
„ गौतमाय मरद्राजः ] 
. इन्द्रस्य हि स प्रणमति यो अलीयसरो नमतीति भदराजः । 


ई? प्री @ +< ८ 


६२ सस्कृत व्याकर्ण-शाल् का इतिहास 


पुरुषायुष की समाप्चि पर भरद्वाज को वैद की अनन्तता का उपदेश किथा 
था।* चरक संहिता के प्रारम्भ मे भरटराजं को अमितायु कहाहै) 
एेतरेय आरण्यक १।२२मे भरद्वाज को अनूचानतम ओर दीर्घजीवितम 
लिखा है ।> ताशच्य ब्राह्मण १५।३।१७ के अनुभार यह्‌ काशिराज दिवो- 
दास का पुरोहित था ।* मेत्रायणी संहिता ३।३।७ ओर गोपथ ब्राह्मण २।१।१८ 
मे दिवोदास के पत्र प्रतर्दन का पुरोहित कहा है । जेमिनीय ब्राह्मण ३।२।४४ 
मे दिवादास के पौत्र चतर का पुरोहित लिखा दै ! तेति रीय त्राह्मण ३।१०।११ 
से व्यक्त है कि दीर्घजीवी भरद्राज के साथ इन्द्र का विशेष संबन्धं था। अतः 
यही दीर्घजीवी भरद्रान व्याकरणराख का प्रवक्ता है, यह निश्चित दै । 

विशिष्ट घटना--मुस्मृति १०।१०७ के अनुसार किसी महान्‌ दुरभिन्त 
के समय त्तृधातं भण्ट्राज ने ब्रवु तचत्‌ से बहूत सी गौएं का प्रतिग्रह किया था। 

कालं 

हेम उपर कह्‌ चुके हँ कि भरद्वाज कारिपति दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन 
का पुरोहित था। रामायण उत्तरकाण्ड ३८ । १५ के अजुपार कारिपति 
प्रतर्दन दाशरथि सम का समकालिक था ° रामायण अयोध्याक्राण्ड सगं ५४ 
के अनुसार राम आदि वन जति हृएु भरद्वाज के आश्रम में ठहुरे थे । सीता- 
स्वयंवर के अनन्तर दाशरथि राम का जामद्य रामसे साक्षातुकारहआ 
था | महाभास्त के अनुपार जापदगन्य राम त्रेता ओरद्वापरकी सन्थिमें 
हृभा था ।* इन प्राणों से स्पष्ट है कि दीर्घजीवी भरद्राज सर्यादाषुरुषोत्तम 





१ भ्राजो हषा ब्रीभिरायुमिग्रहाचर्यमुवास । तं जीरि स्थविरं शयानमिन््र 
उपत्रब्योवाच | भरद्वाज ! यत्ते चतुर्थमायर्दद्याम किं तेन कुयीः""" *“। 

२. तेनायुरमितं लेमे भाजः पुखान्वितः । सूष्च° १ । २६ ॥ श्रपरिमितशब्दः 
सर्वत्रोक्तात्‌ प्रमाणादधिकविषयः दति न्यायविदः ! कालययायनश्चाह्‌ श्रपरिमितश्च 
प्राणाद्‌ भूयः । श्राप भौत २। १। १ सद्वृत्त मे उदुधृत | 

३. भद्राजो ह वा ऋषीणामनूत्वानतमो दीरध॑जीवितमस्तपस्वितम श्रास। 
वलना करो--मशाजो ह त्रै कृशो दीर्ः पलित श्रास । ° श्रा १५1 ५] 

४. दिवोदासं वै भष््राजपुरोहितं नाना जनाः पर्ययन्त । 

&. एतन वै मणाजः प्रतर्दनं दैवोदासिं समनयत्‌ । मै° सं० । एतेन ह वै भर- 
द्वाजः प्रतर्दनं समनह्यत } गो°्त्रा | ६. तं विज्य ततो रामो वयस्यमकुतो- 
भयम्‌ । प्रतर्दनं काशिपतिं परिष्वग्येदमद्रघीत्‌ ॥ ७. ब्रेतद्रापरयोः सन्धौ रामः 
रा्भृतांवरः । च्रसकरत्‌ पार्थिवं चतरः जघानामष्वोदितः । श्रादि० २।३॥ 





पाशिनीयाघएरक मेँ श्रतुक्लिखित प्राचीन आचाय ६६ 


रामके समय विद्यपान था दाश्ररथि राप का कालत्रेता के सन्ध्यंश का अन्तिम 
चरण है । अतः भरद्राज का काल विक्रम सेच्यनाति स्यून ९३०० पे ७५०० 
वषं पूर । महाभारत मेलिखादैकि भरद्रानने महाज भस की 
स॒नन्दा रानी मे नियोग से सन्तान उत्पन्न किया था ।" श्ौनक-संस्छत एेतरेय 
ब्राह्मण १५।५ मे प्रगक्त “आस क्रियाः से व्यक्तं होताहै किएेतरेय 
ब्राह्मण के शौनक के पष्किर मे बहत पूष भरद्वाज की मृघ्यु हो चुकी थी । 
भारत युद्ध के समय द्रोण ४०० वर्षं काथा । उस से ्थूनाति स्यून २०० वर्ष 
पुव द्रुपद उसपन्न हमा था । महाभारत मेँ द्रपद को साक्षा बृद्धतमः कहा है 1 
भरद्वाज के सखा महाराज पृषत्‌* के स्वगंवाप्ष कै पश्चात्‌ द्रपदे याजगदी पर 
येढा ! इसी समय भरद्वाज स्वर्गामी हा ॥* इस घटना से यही प्रतीत होता 
है कि भरद्वाज भारत युद्ध से लगभग ४०० वर्षं पर्वं तक जीवित स्हा। 
भरद्वाज भारतीय इतिहास में वणित उन कतिपय दीर्घजीवितम ऋषियों मे 
से एक द जिनकी आश्रु लगभग एक सहस वर्ष से भी अधिक थी । चरक 
चिकिल्साष्यान अध्याय १ में लिखा दै कि भरद्वाज ने रसायन हाय दीघयिुष्ट्व 
प्राप्न कियाथा।" चरक के इसी प्रकरण भें सहुप्रवारषिक कर रसायनों का 
उषे दै जिन के प्रयोग से अनेक महरियों ने इतना सुदीर्धं आगूष्य प्रप्र 
कियाथा, जिसकी कल्पना भीञआजके अलायुष्य कालम अशम्भव 
प्रतीत होती है। । 
च्पाकर्णं का स्वरूपं 

भरद्वाज का व्याकरण अनुपलब्ध है । उसका एक शी वचन वा मत 

हेमे किसी प्राचीन ग्रन्थ भें उपलब्ध नहीं टया । कात्यायन ने यजुःप्राति- 





१. श्रादि पर्व, ह्ितीय वंशावली । २. पूर्व प्ष्ठ ६२ पर, 2० ३। 
३. भरद्वाजस्य सला प्रषतो नाम पार्थिवः | श्रादि पर्वं १६६।६॥ 


४. ततो व्यतीते प्रपते स राजा द्रुपदोऽभवत्‌ |" "भरदाजोऽपि हि 
भगवान्‌ श्रारयोह दिवं तदा । श्रादि पर्वं १३० । ४४, ४५ || 

५. एतद्रसायनं पूर्वं वसिष्ठः कश्यपोऽङ्गिराः । जमदमििर्भदरानो सरुरन्ये च 
तद्धिषाः || ४ ॥ प्रयुज्य प्रयता पुक्ताः भ्रमव्याधिजेसभयात्‌ । यावदेच्छं्तपसेपुस्तस- 
भावान्महबलाः ॥ ५ || 


६४ संस्छत व्याकरण-शाखर का इतिहास 


शास्य मे आख्यातनक्रिया को भरद्वाजदष्ट कहा है ।" उस से व्यक्त होतादहै 


कि भराजञ ते अपने व्याकरण मे आघ्यात्त पर विशेष श्प से लिसा था । 
हस से अधिक हुम इस विषय में कुठ नहीं जानते । 
प्न्य कृतियां 
इस अनूचानतम ओर दीर्धजीवितम भरद्वाज ने जपने सुदीधं जीवन भे 


किन-विन विषयौ का प्रवचन किया यह्‌ अज्ञात है । प्राचीन ग्रन्थों में इस 
भरद्राज को निघ्न विषयों का प्रवक्ता वा शाक्त कहा है-- 


आयुेद्‌-वायु पुराण ९२।२२ गें लिखा है-भेरद्वाज ने आयुर्वेद कौ 
संहिता स्वी थी ।* चरक सूत्र खान १२६२८ के अनुसार भरढराज ने 
आत्रेय पून्पु परभृति लिष्यों को कायचिकित्सा पढाई थी । भारद्वाजीय 
आयुर्वेद संहिता का एक उद्धरण अष्टा संग्रह सूवस्थान पृष्ठ २७० की इन्दु 
की टीका में मिलता है। 


धचु्ेद-- महाभारत शान्ति पर्वं २१०२१ के अनुसार भरद्वाज न 
धसुर्वद का प्रवचन किया था । 


राजशाख्-महाभारत शान्ति पव ५८।३ में लिखा है- भरद्वाज ने 
राजशाख का प्रणयन किया था । 

छर्थशाल्ल-- कौटिल्य अर्थश्च ये भरद्वाज का एक वचन उद्रधृत है 1" 
उससे विदित होता है कि भरदाज ने अर्थाञ्च की स्वना की थी । इस अथं- 
दाख्के दो क यशस्तिलकचम्धु कै पृष्ठ १०० पर उद्रधृत दै । इनमे से 
पहले का अर्धभाग कौटिल्य अरथेराल्च ७। ५ में उपलब्ध होता है ।* भरद्वाज 
के पिता बृहस्पति का अथेशाच्ल प्रसिद्ध है । 





१. भारद्राजकमास्यतम्‌ । श्र ८ पृष्ठ, ३२७ मद्रा संस्क० | उवट--- 
भरद्वाजेन दृष्टमास्यातम्‌ । सम्पादक ने भ्रमते दस प्रकेस्ण कै छनेक सूर दीका 
मे मिला द्यिदै। २. पूर्व पृष्ठ ८८, ६० २॥ 


३. भरद्वाजो धनुर््रहम्‌ । ४८, मरद्राजश्च मगवांस्तथा मौरशिस मुनिः, 
राजशाल््प्रेतरे ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः ] 


५. इन्द्रस्य हि स प्रणमति यो बलीयसे नमतीति मणद्राजः। ग्रधि०१२अअ० १ 
तलना करो--इन्द्रमेव प्रणमते यद्राजानमिति शरुतिः । महाभारत शान्ति° ६४।४।} 


६. भारतवर्षं का बृह्‌ इतिहास, माग १, पृष्ठ ११६. हि° संर । 


पाशिनीया्टक यै अलुक्लिखित प्राचीन आचा ६४ 


यन््क्षवैस्व-- महर्षि भरद्वाज ने “यन्तरसर्स्व'' नामक कला-कौराल 
का वृर ग्रन्थ लिखा था । उसका कु भाग बडोदा के राजकीय पुस्तकालय 
म सुरक्षित है । उसका विमान विषय से सम्बद्ध उपलब्ध स्वत्यतम भाग 
शरी पै० प्रियरत्रनी आर्ष ( स्वामी ब्रह्मसूनिजी ) ने विमानशाद्चके नाम 
करई वर्थ पर्व प्रकाशित किया था ।* अव आपने उसका पर्यप्ि भाग उपलब्ध 
करके अयंभाषानुकाद सहित प्रकारितत किया है) इस ग्रन्थ के अन्षेषण्‌ 
का श्रेय इन्हीं कोह । 

पुराण--वाथु पुराण १०३।६२मे भ्राज को पुराण का प्रवक्ता 
कहु है । 

धर्मशाल्ल- संस्कार भास्कर पत्रारमें हिमाद्रि मे निर्दिष्ट भरद्यज 
का एक लम्बा उद्ररण उद्रधृत दै । उसे विदित होताहैकिभषाजने 
किती धर्मराश्ं का भी प्रवचन किया था। 


शिक्ञा-मण्डारकर रिसर्च हृष्टीटचूट पना से एक भारद्रान-शिन्ता 
प्रकाशित हुई है । उसके अन्तिम शोक तथाः टोकाकार नगेश्वर भद्रु" 
के मतानुसार यह रिक्ता भरद्माजप्रणीत दै । हमारे विचार में थह्‌ रिक्ता 
अर्वाचीन दै । हां, हौ सक्ताटैकि इस का कोई मूल प्रस्थ भर्वाज-प्रणीत 
रहा हौ । विशेष शिक्लाशाख के इतिहास ग्रन्थ में देखे । 

उपलेख-- बडोदा प्राच्यविद्यासन्दिर के सूचीपत्रं माग १, सत्‌ १९५२ 
्रन्थाद्कु ५४२ पृष्ठ ३ पर॒ उपलेख का एक ॒समाष्य हृस्तलेख निदिष्ट है । 
उसका मूल भरद्वाज छत कहा गया है । 


~~~ 





६--भागुरि ( ४००० चि० पू ) 


यद्यपि आचार्थं भागुरि का उत्लेख पाणिनीय अष्टक मे उपलब्व नही 
होता, तथापि भागुरिव्याकस्एविषयक मतप्रदशशक निश्च शोक वैयाकरण- 
निकाय में अत्यन्त प्रसिद्ध है-- 





१. यह्‌ माग पविमानशाल्न' के नाम से श्रा्यं सार्वदेशिक प्रतिनिधि समा देहली 
से प्रकाशित हुश्राहै। २. मौतमाय भण्राज | 


३. यो जानाति भण्ाजशिक्तामथैलमन्विताम्‌ । पृष ६६ । 
४," "` "प्रव॑द्यामि इति भरद्राजपुनिनोक्तम्‌ । प्र १ । 


६६ संस्टरत व्याकरण-शाल्न का दतिद्ास 


धष्ठि मागुरिरट्लो पमवाप्योखपसर्योः । 
आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ।१ 
अरथात्‌-मागुरि आचार्यं के सत में अव” ओर “अपि उपसर्ग के 
अक्रारका लोप होता है। यथा-अवगाहु=वगाह्‌, अपिधाननपिधान तथा 
हलन्त शब्दों से आप्‌ ( टाप्‌ ) प्रघ्यय होता है। यथा-वाक्~वाचा, निर्‌ 
निशा, दिरन्दिशा । 
पातश्जल महाभाष्य ४।१।१सेभी विदित होता दै कि करई आचा 
हलन्त प्रातिपदिकों से श्ीलिद्धमें टापु प्रत्यय मानतेथे।* पाणिनिने 
अजाद्गिण में कुशा उष्णिहा देवविशा शब्द पदै ह । काशिकाकारः न इनमे 
हलन्तो से टप्‌ माना है। 
भागुरि के व्याकरणविषयक कु वचन जगदीशं तकालद्धुर ने राब्द- 
शक्तिप्रकारिका मे उद्रधृत कयि हैँ । उद हेम आगे लिसेगे । 
परिचय 


भागुरि मे श्रूयमाण तद्धितप्रत्यय के अवुसार भागुरि कै पिताकानाम 
(भगुर' प्रतीत होता है । महाभाष्य ७।३।५५ में किसी भागुरी का नामो 
लेख है । संभव है यह्‌ भागुरो की स्वसा हौ । इस परिडता देवी नै किसी 
लोकायत दाख्की व्याष्या कीथी।* यहु लोक्रायत शाश्च अधंशा्चवत्‌ 
कोई अप्रधान ग्रन्थ प्रतीत होता है । 





१. भ्यास ६।२।१७; प्र २४६ । घापु्रत्तिः दण धाठुः प्रु २४७ | प्रक्रिया- 
कोपुदी भाग १, पष्ट १८२। श्रमरटीकासवख; भग १; पष ५३२ में इस प्रकार 
पाठयेद्‌ हे-धपं चापि हलन्तानां दिशा वाचा गिरा क्रुधा | व्िमामुरिरल्लोप 
मवाप्योदपसर्मयोः । 

२. यस्तद्य॑नकारान्तात्‌ क्रा, उष्णिदा, देवविशा इति । 

३, वर्थिका मागुरी लोकायतस्य । वर्तिका भागुरी लोकायतस्य । कैयट फ मत 
मे मञुरी यैक मन्थ का नाम है--वर्शिकेति व्याख्यानीयर्थः, मगरी टीकाविशेषः । 

४, वासयायन के शर्थ॑श्च राच, तन्पूलललेकयात्रायाः, ( १।२।१५ ) तथा 
ध्वर्‌ सांशयिकात्निष्कादसांशयिकः कापौपण इति लोकायतिकाः" ( १।२।२८ ) दने 
दोनो सूघो को मिलाकर पदुने ते प्रतीत होता है क लोकायत शाल्र भी श्र्थशाल्ल के 
समान कोई शरथ॑प्रचान शाघ्र था] हमारे मित्र श्रीपं ईशवस्न्रजी ने लोकायतं 


पारिनीयाघ्रक म श्तुक्िखित प्राचीन अचय ६७ 


बृहसंहिता »७। २ पृष्ठ ५८१ के अवुसार भागुरि बहदरं का शिष्य 
श्रा । मागरूरि का मेरु-परिणाम विषयक मत वाध पराण २४) र्मे 
उपलब्ध हौता है ।१ 
काल्ञ 
हम आगे प्रतिपादन करेगे कि भागुरि आच ने सामप्रेद की संहिता 
च्टाखा ओर ब्राह्मण का प्रवचन किया था 1 कृष्ण दवैपायन तथा उनके शिभ्य 
स्न शिष्यो द्वारा शालाओं का प्रवचन भारतयुद्ध से एषे हो चुका था। अतः 
भ्वगुरि का काल धिक्रम से ३१०० वर्ष पूर्ववर्ती है। संकषिघ्रपार के 
च्छयाज्वर्क्यपरर्बाह्मणे सूत्र ( तद्धित ४५४) की टीका मे श्ाटचायनी 
ष्टेलरेयी के साथ भागुरी ब्राह्मण भी स्मृत है । तदनुसार पाणिनि क म्मे 
भ्व कगुरि प्रोक्त ब्राह्मण रेतरेय के समान षुण प्रोक्त सिद्ध होता है । पाणिनि 
छारा स्मृत पुराण प्रोक्त ब्राह्मण कृष्ण द्वैपायन भौर उनक्रे शिष्य प्ररिष्यो 
धरा प्रोक्त ब्राह्मणों सेपूर्वकालिक हैँ । अतः भागुरि का कलि विक्रमसे 
"<= ०० वर्ष पुवै अवश्य होना चाहिए । 
भुरि का व्याकरण 
भागुरि के व्याकरणसंबन्धी जितने वचनं या मत उद्वधृत मिलते ह उन 
सख श्रतीतदहोतारैकि भागुरि का व्याकरण भले प्रकार परिष्छरत था ओर 
व्व पाणिनीय व्याकरण से कुछ विस्तृत था। यदि जगदीश तकलिङ्कार 
छा उद्भूत शोक दसी सपमे भागररिकेहोंतो सम्भवहै भागुरिका 
ख्खाकरण्‌ श्ोकनद्ध हो । 
भागुरिव्याकरण के उद्रर्ण 
भागुरि आचार्य प्रत्त व्याकरण के निश्च मत था वचन उपलब्ध होते 
ॐ--- 
भाषावृत्ति ४। १। १० मे भागुरि का मत । 
2. नपेति भागुरिः । 
जगदीश तर्कालङ्कार ने शब्दशक्तिप्रकारिका मे भागुरि के निश्न मतवा 
चअच्चन उद्धवृतक्यिदहै- 











लयायशालं बरहगाग्योक्तम" ( गणपति शाली कृत त्र्थराल् दीका, भाग १, प्रष्ठ २५ ) 
पार क्री श्रोर्‌ ध्यान श्ङट किया था । श्रतः प्राचीन लोकायत शाल नास्तिकतापरकं 
म्यी या) १. चतुरं तु भयुरिः । 


१४ 


ह संस्छृत व्याकरणं शास्र का इतिहासं 
२. मुएडष्ठिस्तत्‌ कसोल गृह्णात्यथ छृतादितः ) 
वक्तीत्य्थे च सत्यादिरङ्कदिस्तन्निरस्यति ॥ इति भागुरिस्मतेः ।' 
३. तुस्तादिघति संछ्ादेवैल्लात्‌ पुच्छादितस्तथा । 
उत्परेक्चादौ कर्मणो शिस्तदेष्ययपूवैतः ॥ दति भागुरिस्पतेः ।* 
४, बीशात उपगाने स्याद्धसितितोऽतिक्रमे तथा ! 
सेनातश्चाभिथाने शिः श्छोकदिरप्युपस्तुतौ ॥ इति भायुरिर्मरतेः । 
५. गुपूधूपधिच््छिपसिपनेरायः कमेस्तु शिङः। 
ऋतेरियङ चतुर्षु नित्यं सार्थे परत्र वा ॥ दति भायुरिस्म्रतैः ।* 
६. गुपो वधेश्च निन्दायां त्तमायां तथा तिजः । 
प्रकीकाययर्भकाच्चं कितः खाँ सनो विधिः । इति भागुरिस्प्रतेः 
७, श्मपादानसम्परदानकर्णाधारकर्मणाम्‌ । 
करतुान्योऽन्यस्दहैः परमेकं प्रवतेते ॥ दति भागूरिवचनमेव 
शरणम्‌ ।* । 
हमारा विचारदैये छः क भागुरि कै स्ववचनरहैँ। सम्भव 
भागुरि ने ऋप्रातिशाल्यवतु छन्दोबद्ध सूत्रे स्वना की हो । 


भागुरि कै व्याकरणविषयक मतनिदशंक निश्न दो वचन उपलब्ध 
होते हे। 
८. वष्टि मागुरिरल्लोपमवाप्योरूपसगंयोः । 

आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥* 


६. हन्तेः कर्मणयुपष्टम्मात्‌ प्रप्तुमर्थं तु सप्तमीम्‌ । 
चतुथी बाधिकामाहुश्वूरिमादुरिवग्मिटाः ॥“ 





२. पष्ठ ४८४४, काशी संस्क° । २, पृष्ठ ४४५ | 
३. पृष्ठ ४४६ । ४१ पृष्ठ ४४७ | 
१ पृष्ठ ४४५७ । ६. माष्यव्यास्याप्रपञ्च; पृष्ठ 


१२६ । पुर्गे्तमदेवीय परिमाषा इत्ति, राजशाही संस्क° । ' 

७, देखो पूवं प्रष्ठ ६६ टि० १ । भटका मै उत्तरार्धं॒॑हइस प्रकार है-- 
'धाभुकनोस्तनिनह्योश्च बहुलत्वेन शौनकः" निर्णयसागर, ए ६६ ॥ 

८. शब्दशक्तिपरकाशिका पृ ३६६ मे इसे भर्तहरि का वन लिला हे । यह्‌ 
ठीके नही । वाक्यपदीय के कारक प्रकरण म यह वन्न नीं मिलता | भव्रहरि 


पाशिनीया्रक म श्रचुह्लिखित प्राचीन आचार्यं ६६ 


१०. स्यान्मतम्‌, करोतीति कारणम्‌ । यथोक्तम्‌ । 
्िवसिव्योर्युटुपस्योदीषत्वं वि भागुरिः । 
करोतेः कतृ्भावे च सौनागाः प्रचक्तते; ॥१ 
भागुरि के अन्य ्रन्थ 
१. संहिता-- प्रपद्धहूदय, चरणब्युहृटीका, नेमिनीय गृह्य ओर 
गोभिलगृहयप्रकाशिका आदि अनेक ग्रन्थो से विदित होता है कि आचार्थ 
भगुरिने किसी सामशाखा का प्रवचन क्याथा।* कश्मीर के द्छपे 
लौगाक्ति गृह्य की अंग्रेजी भाषानिवद्ध भूमिका मे अगस्त्य के श्चौकतर्प॑ण 
का एक वचन उद्धृत है, उसके* अनुसार भागुरि याजुष आचाय टै । संभव 
है भागुरि ने साम भौर यजुः दोनों की शाखलाओं का प्रवचन किया हो । 
२. बाह्मण-संततिप्रसार के “अयाज्ञवस्कयाधर्वाह्मणे'** सूत की टीका 
मे ओौत्थासनिक गोयीचन्द्र उदाहरण देता है- 
शादंयायनी, भागुरी, एेतरेयी 
दस से प्रतीत होताहैकि भागुरिने किसी ब्राह्मण काभी प्रवचन 
किया था । वहु साम संहिता का था। 
द. अलङ्कार-शाल्ल-सोमेश्वर कवि ने अपने साहित्यकल्पद्रम ग्रन्थ 
के यथासंख्यालङ्कार प्रकरण मे भागुरि का निन्न मत उद्रधृत किया है - 
भागुरिस्तु प्रथमं निर्दिष्टानां परश्चपू्ैकाशणमर्थान्तरयिषये निषेधो 
ऽप्यजुनिर्दिष्श्चेत्‌ सोऽपि यथाखंख्यालङ्कार इति ।* 
अभिनवगृषने ध्वन्यालोक की लोचना टीकामे भागूरी का निश्च मत 
उदवधृत किया है-- 





वागभ् से प्राचीन दे, यह हम भरृंहरिविरवित महाभाष्यदीपिका के प्रकरण में 
, लिसैगे | इस श्टीक मे वारभट का निर्देश हे । 

१, म्लवादि कत द्ादशारनयष्वक्र की सि्सूरिगणि कृत दीका, वबह्टोदा संख ° 
भाग १, प्रष्ठ ४१। 

२. देखो श्री प॑० भगवदत्तजी कृत विदिक वाङ्मय का इतिहासः भाग १, ए 
३ ०८-२३१० द्वि° सं०। ३. लौगादिश्च तथा काएवस्तया मागुरिरेव च । एते" "| 
पृष्ठ ६ । ४, तद्धित ४५४ । ५. मद्रास याजकीय हस्तलेख 
पुस्तकालय का सू्वीपत्र भाग १, खणड १ ^, प्र २८६५ प्रन्थाङ्क २१२६ । 


१०० संसत व्याकरण-शाश्च का इतिष्स 


तथा च भागुरिस्पि-कि रसानामपि स्थायिसंचारिताऽस्तीदया- 
शिष्य अभ्युपगमेनैवोत्तरमवोचद्‌ वाढमस्तीति \* 


ह्न उद्ररणों से स्पष्ट है कि भागुरि का कोई अलङ्कारा भी धा। 


४, कोष--अमरकोष आदि की टीकाओं मे भागुरकित कोष के 
अनेक उद्धरण उपलब्ध होते है ।* सायण ने धातुवृत्ति भे भागुरि के कोष 
का एक ष्क उद्भधुत किया है ।° पुरुषोत्तमदेवकरृत भाणावृत्ति, सुष्टिधरकृत 
भाषावृत्तिटीका ओर प्रभावृत्तिसे विदित होता है कि भागुरि कृत कोषका 
नाम '्रिकरारड'” था ।* अमरकोष की सर्वानन्दविरचित टीकासरवश्व मे 
चिकाएड के अनेक वचन उद्धृत हैँ । 

५. सांख्यद्शनमाष्य--विक्रम की बीसवीं शताब्दी पवधि के महाः 
विद्वान्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्याथप्रकाशे प्रभम संस्करण ( संर 

` १९३२ वि० ) मे लिखा है- “उस फे पीछे सास्यदर्शेन जो कि कपिल सनि 
के किये सूत्र उन उपर भागुरि सुनि का किया भाष्य, दस कौ १ मामे 
पठ लेगा ।* संस्कारविधि के संरोधित अर्थात्‌ द्वितीय संस्करण ( सं° 





१, तृतीय उद्योत, पृष्ठ ३८६ । २, श्रमरदीकासर्वख्व, माग १, पष्ठ १११, 
१२५, १६३ हययादि ! यरमरकीरदीका, परए ५, ६, १२ दत्यादि } देम श्रभिधान- 
चिन्तामणि सखोपशटीका । 

३. तथा भागुरिरपि हन्तं मन्यते । यथाह च---मायोौ येकस्य व्णौभ्बी शृङ्गी 
स्यान्मद्रुरघ्य च । शिलं गण्ट्ूषदस्यापि कच्छपस्य इलिः स्ता ॥ धावुत्रत्ति, मधात, 
पृष्ठ २०॥ यह शोक श्रमस्ीकसर्व॑ख भाग १ पृष्ठ १६१ म भी उद्धुत है । 

४, माषहत्ति-शिवतातिः शंतातिः श्रिष्टतातिः, श्रमी शब्द छान्दसा श्रपि 
कदाचिद्‌ माषायां प्रयुज्यन्ते इति चिकार भागुरिनिनन्धनाद्वाऽष्युयन्नसंज्ञाशब्दस्वाद्ा 
सर्वथा भाषायां साधु || ४ । ४। १५३ ॥ 

माषा्ृत्तिरीका--तरिकाण्डे कोशविशेषे भारुरेरेवाचवार्थस्य यदेषां निबन्धनं तस्माच | 
४।४।१४३॥) प्रमव्रत्ति--एमिनर्वमिः स्र्निपपत्रश्छेन्दसा त्रपि शब्दा भाषायां 


साधवो भवन्ति ``" "` त्रिकाण्डे मरुरिनिबन्धनात्‌ । पं° गुरुपदं हालदार छत भ्याकरणु 


दशनेर इतिहास पृष्ठ ४६६ मे उद्धृत । 

५. पृष्ट छट, सन्‌ १८७५ का हुषा । सत्या्थप्काश के संशोधित द्वितीय 
संस्करण मे भी मागुरिकृत मष्य का उत्ले दे । द्र° शतान्दी संस्कं° भाग १ 
प्र १६० | 





परिनीधाटक मे अनुल्लिखित प्राचीन आचाय १०१ 


१९४१ वि० } मे भी सांस्यदर्शन भागूरिछित माप्य सहित पदन का विधान 
किया है)" 

देवत ब्रस्थ-- गृहपति शौनक नै वृहुदैवता मेँ भागुरि आचायं के 
देवता विषयक अनक ॒मत उद्धृत धिये हँ ।* इन से प्रतीत होतारैकि 
भागुरि नै कोई वेदसंनधी अनुक्रमणिका ग्रन्थ भी अवश्य लिखा था । 


७. मनुस्छतिमाष्य--मागुरि ने मतुस्मति पर एक भाप्य लिखा 
था} मनु० ८ । १९८ मे प्रयुक्त अनपसर रब्द का भागुरि प्रदर्शित घर्थ 
कल्पतरुकार लक्ष्मीधर ने उद्धृत किया है 

८. राजनीतिशाख्र--नीतिवाक्यामृत की टीका मेँ भागुरि फ राजनीति 
परक शोक उद्रवृत दै । 

व्याकरण, संहिताः ब्राह्मण, अलङ्कार, कोपः साँस्यभाष्य ओर अनु 
क्रमणिका आदि स ग्रन्थों काप्रवक्ताएक ही भागुरि वार्भिन्न भिन्त, 
यह अज्ञात है 


७-- पौष्करसादि ( ३१०० वि० पू ) 

पौष्करसादि आचार्यका नाम पाणिनीयं सूत्रपाठ मे उपलब्ध नहीं 
होता । महाभाष्य ८। ४1८ के एक वातिकमें इम कार्ल हं) तेत्ति- 
रीय ओर मैत्रायणीय प्रातिशाख्य में पौष्करसादि के अनेक मत उदरवृत हं । 
काशकृत्स्न धातुपाठ की चच्नवीर कवित कन्चड टीका के आरम्भ में इन्र 
चन्द्र, आपिशलि, गार्य, गालव के सराय पौष्करः स्मृत ह ।' यह्‌ नाम॑कदग 
न्याय से पौष्करसादि ही है। इन से पौष्करसादि जाचायं का व्याकरणप्रवकतरत्व 
विस्पष्ट दै) 

परिचय 
वंश-- पौष्करसादि में श्रूपमाण तद्धित प्रत्यय के अबुप्ार इसक पिता 





१. संस्कारविधि, वेदारम्मसंस्कार । 

२. बृहैवता ३। १० ॥ ५।४०॥ ६ । ६६, १०७ ॥ 

३, द्र० शाश्वतवाणी समाजशास्त्र विषङ्ग ( स्न्‌ १६६२ ) पष्ठ ६१ पर) 

४, च्वयो द्वितीया शरि वैष्करसदिः! ५. तै°प्रार ५।६७,६८॥१२।६१६॥ 
१४।२।)१७।६॥ मै० प्ा० ५।३९,४०॥ २१।१६।२।५६॥१ = ६ सद्िःइनद्र- 
नद्रापिशालिगाग्यगालवपीष्करेः ( यदह कल टीका का संत स्पान्तर ह) 8 १ । 


१०२ संस्कत व्याकश्ण-शाह्म का इतिहास 


का नाम (पुष्कस्सत्‌? था। जयादित्य प्रभृति वैयाकरणो का भी यही 
मतहै। 

सन्तति-- पौष्करसादि के अपत्य पौष्करसादायन कहि हैँ । पाणिनि 
ने तौल्वल्यादिः गण भँ पौष्करसादि पद पद्‌ कर उसमे उलन यूवार्थक फक्‌ 
( आयन ) प्रत्यय के अलुक्‌ का विधान क्या है । 

देश--हूरदत्त कफे मत में पौष्करसादि आचार्यं प्राग्दैशवापी है । वह 
लिखता दै--पुष्करसद; प्राच्यत्यात्‌ ° पाणिनीय व्याकरणसे भी यही 
प्रतीत होता टै। पौष्करसादायन मे “दज: प्राचाम्‌”* सूत्र से युवा- 
धकं प्रत्यय का लुक्‌ प्रा्ठहोतादै, उस का निषेध करने के सिये पाणिनि 
ने ““तौट्वद्यादि” गण मे पौष्करसादि पद पढ़ है। गौद्ध जातकों मे 
पौक्खरसदों का उद्केख मिलता दै, वे प्राण्ेरीय हैँ } 


य्नि्वर भद ने अपनी गणरतावसी मे पौष्करसादि पद का निर्वेचन 
इस प्रकार किया है-- 


पुष्करे ती्थैविशेषे सीदतीति पुष्करसत्‌, तस्यापत्यं पौष्करसादि ।* 


हस निवैचन फे अनु्ार पुष्करसत्‌ अजमेर समीपवर्ती घुष्कर चेत्रवासी 
प्रतीत होता है । पाणिनि के साथ विरोध होने से यज्ञेश्वर भट की व्युत्पत्ति 
को केवल अर्थप्रद्चनपरक समदना चाहिये । अथवा सम्भव है प्रादेश मे 
भी कोई पुष्कर क्षेत्र हो। वहां की साम्प्रतिकं भाषा में ताला बकों 
“"पोकखर'' कहते है । 

अन्यत्र उल्लेख 

पौष्करसादि आचार्थं के मत महाभाष्य के एक वार्तिक ओर तैत्तिरीय 
तथा मेत्रायणीय प्रातिशास्य मे उद्धृत दैः यह हम पू कह चुके । इसका 
एक मत शांलायन आरण्यके ७।८ मेँ मिलता है 1 हिरण्यकेशीय गृह्य- 
सूत्र तथा अप्िवेश्य गृद्यसूच्र मे पुष्करसादि के मत निर्दिष्ट हैँ ।* आपस्तम्ब 





१. पुष्करसच्छुब्दाद्‌ गाहादित्वादि्‌) ग्रनशतिकादीनां च (श्रष्ठा° ७।३।२० ) 
दव्युभयपदवरद्धिः । काशिका २।४१६३॥ बलमनोरमा, मा० २ पृष्ठ २८७ ॥ 


२. श्रष्टा० २।५।६१॥ ३. पदमञ्जरी, माग १, पृष ४०६ । 
४. प्रष्ठा २।४। ६० ॥ 
५, ४।१।६६॥ दमाय हस्तेख, प्र १७५. । ६. सद्यः पुष्क्रसादिः । 


हि० केण गर १1६८; त॒था श्रधिरश्य य्य १। १, पृष्ठि द्र | 
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धर्मसूतव्रमे भी दो बार “पुष्करसादि" आचार्यं का उल्लेख है ॥ हरदत्त इसे 
पौष्करसादि आचा का निर्देश मानता ओौर आदिवृद्धि का अभाव 
छान्दस हैः एसा कहता दै । वस्ततः यहां एकायुवन्धकृतमनित्यम्‌* इस 
परिभाषासे सोमेन्द्रश्चरूः के समान ृद्यभाव मानना चाहिए ॥* 
कल 

पौष्करसादि पद तौह्वल्यादि" गण में पढ़ा है । धुष्करसत्‌ पद का पाठ 
यस्कादि, बाहादि* जौर अनुशतिकादि गण मे मिलता है । कत्यायन ओर 
पत जलि दोनों ने पुष्करसत्‌ का पाठ अनुशतिकादि गण में साना है. इस 
से स्पष्ट है कि पाणिनीय गणपाठ में इसका प्रभनेप नहीं हुभा । तौल्वल्यादिगण 
मे पौष्करसादि पद के पासे सिद्धरहै कि पाणिनिन केवल पौष्करसादिसे 
परिचित था अपितु उसके अपत्य पौष्करसादायन को भी जानताथा। 
अतः पौष्करसादि आचा्थं पाणिनि से पूर्ववरतीं है यह्‌ निविवाद है । 

पौष्करसादि-शाखा--तेत्तिरीय प्रातिशाल्य ५ । ४० के माहिषिय 
भाष्य के अपार पौष्करसादि ने कृष्ण यचुर्वेद की एक शाखा का प्रवचन 
किया था।*' शांख्लायन आरण्यक के उद्धस्ण से भी यही आभासित होता है । 
राखा प्रवक्ता ऋषि प्रायः कृष्ण द्रं पायन के समकालीन थे 1 अतः पौष्क- 
रसादि का काल भारतयुद्ध के आसपास ३१०० वि° पूर्वं है । 





१. शुद्धा भित्ता मोक्तव्येकछुखिकौ काणएवङुत्तौ तथा पुष्करादिः ।१।१६।७॥ 
यथा कथा च परपशिप्रदणममिमन्यते स्तेनो ह मवतीति कौप्सहारीतौ तथा कएवपुष्कर- 
सादी) १।२८।१॥ 

२. वैष्करसादिरेव पुष्करादिः बरदुध्यमावश्छन्दसः । १ । १६ । ७ ॥ 

३. द्र° म० म० कशीनाथ श्रम्य॑कर सम्पादित परिमाष-संग्रदः एष २२। 

४, ग. ५.५. शप्र १६२८ मै वीष्करसादि' पर छपा लेख द्रष्टव्य हे । 

५. श्ष्टा० २।४।६१॥ ६. श्र्टा० २।५४।६३॥ 

७. ग्र्ट० ४१! ६६ ॥ ८, श्र्टा० ७।३।२०॥ 

६. पुष्करसदू्हणाद्‌ बा । श्रथवा यदयमतुशातिकदु पुष्करसच्छन्दं पठति 1 
महाभाष्य ७।२।१५॥ 

१०, शैतयायनादीनां कोदलीपुत्र--भाश््राज-स्थविर-कौण्डिन्य--पौकरसादीनां 
शाखिनाम्‌" "` | 


१०४ सेस्छत व्याकरर-शाल्न का इतिहास 


६--चारायण॒ ( ३१०० वि° पू० ) 

आचार्य चारायणने किसी व्याकरणशानल्च का प्रवचन किया था, इस 
का स्पष्ट निर्देशक कोई वचन उपलब्ध नहीं हुमा । लौगाज्ञि-ृह्य के 
व्याल्याता देवयाल ने ५1९१ की टीका मे चारायण अपरनाम, चारायणि 
का एक सूत्र ओर उसकी व्याख्या उद्धृत की है । वह इस प्रकार है- 

तथा च चासयशितत्रम्‌-पुखशते चलुद्धुयोः” इति । “पुर शब्दः 
छतशब्दश्च लुप्यते यथासंख्यं छै छ परतः । पुरुच्छदनं पुच्छम्‌, 
चतस्य द्ुदनं विनाशनं कृच्छम्‌"' इति । 

यदि यह्‌ सूत्र चारायणीय प्रातिशाष्य का नहो निस की अधिक 
संभावना हैः तो निश्चय ही उसके व्याकस्ण का होगा । महाभाष्य १।१। 
७३ मे चारायण को वैयाकरण पाणिनि ओर रौदिके साय स्मरण किया 
है ।* अतः चारायण भी अव्रश्य व्याकरणप्रवक्ता र्हा होगा । 

पर्विय 

वंश--चारायण पद अपल्यप्रव्ययान्त है, तदतुपार् इस के पिताका 
नास "चर है । पाणिनि ने नडादिगणः में इपका साक्षात्‌ निर्दश करिया है । 
उ्ीसे अमत द्रम्‌ से दग्र होकर चारायणि भी उसी अथं मेप्रथुक्त होता है । 

अन्यत्र उल्लेख 

महाभाष्य १।२।७३ म उदाहुरण विये है--कमस्बलचासयणीय; प्रोदनः- 
पाणिनीयाः, घृतरौढःयाः । वामन ने काकषिकावृत्ति ९।२।६९ तथा यक्तवर्मा 
ते शाकटायन वृत्ति २४५२ भे 'कस्ब्रलचारायणीयाः'' उदाह्रण दिया है । 


कैयट की भूल--करेयटने महाभाष्य १।१।७द के उदाहुस्ण की 
व्याल्या करते हृए लिखा है-कम्बलप्ियस्य चारायरस्य शिष्या इत्यर्थः| 

यहृव्याष्या अशुद्ध दै । इष का अर्थं "कभ्वलप्रधानश्चारायणः कम्यल- 
चारायणः, तस्य छात्राः” करना चाहिये ! अर्थात्‌ आचार्यं चारायण के पास 
कम्बलो का बाहुल्य था, वहं अपने प्रत्येक छत्र को कम्बल प्रदान करता 
था। वामेन काशिका ६1 २1 ९६ में इरी उदाहुरण को क्षेप अर्थ मे उद्वृत्त 
करता है) उका अभिप्रायभी यहीहैकिनो छत्र चारायण प्रोक्त ग्रन्थ 








१, लना $रे--पाणिन श्रौर परिनि शब्द्‌ के साथ। 
९. कृम्रलचारायंणीयाः, श्रोद्नपाणिनीयाः, धृतरैीयाः । 
द, ब्रष्ठा० ४।१।६६. 1 ४, द्रव्य प्र १५४, ६० १। 
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मे भद्धान रसलंकर केवलं कम्बल के लोभ से चारायण प्रोक्त ्रन्थ को 
पदेते ह वे ““कम्बलचारयणीयाः” कहाते हैँ । 


किसी चासयण का मत वाह्स्यायन कामूतर मे तीन स्थानो पर उदघृत 
है)" चायथणे का एक सत कौरिल्यं अर्थाच मे दिया है-समतिक्ध्ष- 
मिति चासायशुः ।* 
शाम शाश्ची सम्पादित सूल अ्थंशाल्च ततीय संस्करण भें प्नारायसः' 
पाठ है । अर्थाश्च के प्राचीन टीकराकार केमत मे यह्‌ दीर्घचासयण मगध 
के बराल ( =वालक-परद्योत ) नामक राजा का आचाय धा। अर्थसाह् 
संकेतित कथा का निर्दश नन्दिसू्र आदि जेन ग्रन्थों मे भी मिलता दै! 
देखो शाम रास्नी सम्पादित मूल अर्था की भूमिका पृष्ठ २० । दीर्ध॑चास.ण 
का निदेश चान्छ्वृत्ति २।२। १८० तथा कातन्त्र ुर्गवृत्ति २।५।५ में 
भी मिलता है। यह्‌ चारायण शाखा प्रवक्ता चारायण से भिघ्च ओर 
अर्वाचीन है । 


कास 
चारायण कृष्ण यवुर्वेद की चारायणीय गाखा का प्रवक्ता द ।* यहं 
शाखा इस समय अप्राप्य दै, परन्तु इसका “वचारयणीय सन्त्रा्षाध्याय'' 
सम्प्रति भिलता दै । यह्‌ दयानन्द एंग्लौ वैदिके कोलिज लाहौर से प्रकारित 
ट्जा रै । वेदिक शाखाओं का अन्तिम प्रवचन भारतयृद्रके समीप हृंजा 
था । अतः दघकरा समय विक्रम से लगभग ३१०० वपं पुव ह । 
अन्य अरन्य 
चारायसीय खंहिता--यह कृष्ण यञुर्वेद की शाखा धौ । इसका 
विशेष वर्णन श्री प° भगवहृत्तजी कृत वेदिक वाडमय का इतिहास भाग १, 
पृष्ठ २९४, २९५ (द्वि° सं° ) पर देखो । 
चासययणी शिच्ता--यह्‌ रिक्ता कश्मीरसे प्रापु थी। उस्तका 
उ्ठेख इरिडियन एण्टीक्मेरी जुलाई १८७६ मे डाक्टर कीलहानं ने किया है । 


---- 





१, १।१।१२॥१।४। १४1 १1५।२२॥ 
्धि० ५श्र० ५ 
दीर्षश्वाययसुः । 
४, दस शाखा का वसन देखो शी प° मगवदत्त जी कृत वैदिक वाङ्मय का 
इतिहास प्रथम्‌ भागः पष्ठ २६४ ( द्वि° सं° )। 
१४ 


< ९1 


१०६ संस्कृत व्याकर्ण-शाख् का इतिहास 





खाहिलिक ग्रः 
चाययण फे किसी साहित्यसंबथी ग्रन्थ से एक उद्धरण उद्धुत किया दहै ।* 


६--काशदरस्स्न ( ६१०० कि ए० ) 
यद्यपि पाणिनीय शब्दानुक्चासन से माचा्थं काशकृत्स्न का वैयाकरण 
रूप मे उल्ेल नहीं मिलता, पुनरपि वैयाकरण निकाय मे काशङ्कत्स्न का 
व्याकरण प्रवकेत्रत्वं अत्यन्त प्रसिद्ध है। महाभाष्य के प्रथम आद्धिक 
न्त मे आपिङ्नल ओौर पाणिनीप चब्दानुशासनों कै साथ काशक्रत्स्न 
गाष्दानुशासन का उदेव भिलता है ।* वोपदेव नै प्रसिद्ध आट शाब्दिको मे 
काशकृत्स्न का उल्लेख क्या है 1 क्षीरस्वामी तै कारक्रत्स्तीय मत का 
निर्देश क्रया है ।* काडाङृत्स्न व्याकरण के अनेक सूत्र प्राचीन वैयाकरण 
वाडपमय मे उपलब्ध होते हैँ ।* अव तो काराकृत्स्नं का धातुपाठ भी कन्ड 
टीका सटित प्रकाश में अ। गया है । कन्चड टीका मे काशकृत्स्न व्याकरण फै 
लगभग १३५ सूत्र भी उपलन्ध हग हे ।* 
पर्चय 


पधाय--कराशिका ५।१। ८ एक उदाहरण है--चिकं काश- 
छृत्खरम्‌ । जेन शाकटायन कौ अमोधा वक्ति ३।२। ९६१ इका पाठ 
रैकं काशङ्ृर्स्रीयम्‌ ! इन दोनों उदाहरणे की तलना से इतना स्पष्ट 
है कि उक्त दोनों उदाहरण मे निश्वयपूर्वक किसी एक ही ग्रन्थका संकेत 
है । परु, काशकृत्स्न ओर काडढ्त्स्नीय पदो मेँ श्रूयमाण ॒तद्धित-प्रत्यय 


१. श्राह चासयः -प्रकरसनायकयोर्विष्कभ्मः' इति । नाय्कल्षणरलकोश, 





पृष्ट १६ । २. पाणिनिना प्रोक्तं परिनीयम्‌, श्रापिशलम्‌, काशकृस्सनम्‌ इति । 
३, द्र° परं पृष्ठ ६४ 1 ४. काशकृ्ना ग्रस्य निष्ठयामनिटस्वमाहटुः-- 
प्राश्वस्तः, विश्वस्तः । त्तीरतरङ्गिणी, पृष्ठ १८५ । ५. केयर-विरचित 


महाभाष्य प्रदीप २।१।५०५। १।२१। भ्तरहरिक्तं वाक्यपदीय स्वोप् 
यकाः कए १, पृष्ठ ४०) उस पर वरृषमदेव की दीक प्रष्ठ ४१ । 


४. कश्कस्न व्याकरण के विस्तृत परिचय शौर उसके उपलम्ध समस्त सूत्र 


की व्याख्या के लिट देखिए हमारा "“काशक्रसन व्याकरण श्नौर उस के उपलब्ध 
सू" निबन्ध 


पारिनीयाष्टक मे अनुल्लिखित पराचीन आचार्यं १०७ 


से विदित होता है कि एक काशक्र््निप्रोक्त है ओर दूसरा कारेृत्स्न-प्रोक्तं। 
न्यासकार जिनेन््रबुद्धि कारिका के ४।३। १०१ के उदाहूरण की व्याख्या 
भे लिखता है--आपिशवलं काशकृत्स्नभिति--आपिशलिकाशकृत्स्निशब्दा- 
भ्याम्‌ इज्य (४।२६। ११६२९ ) इद्यण्‌* । अर्थात्‌, आपिशल ओर 
काराकरषस्न मे ( अपत्यार्थक इत्ूप्रत्ययान्त ) आप्रिशलि ओर काशकृत्स्न शब्दों 
सप्रक्त अ्थ॑मे इञश्च पूवर से अण प्रत्यय होता दै तथा कादाकृत्स्नीय पद 
मे अपत्या्थक अणु प्रत्ययान्त काशकृत्स्न ब्द से प्रोक्त अर्थं मे वृद्धाच्छः 
(४।२।११४) से छ ( नद्य) प्रत्यय हेता है । 
काशकृरिस्न श्रौर काशक्कत्स्न का एकत्य- यद्यपि काशक्रस्स्नि ओर 

काशकृत्स्न नामों मे अपत्य-प्रत्यय काभेदद्रै, तथापि दोनों नामएकही 
आचार्यं के दँ । अकारान्त काशकृत्स्न शाब्द से अपत्य अर्थं मे अत दज 
(अष्टा ४।१।६५) से इत्र होकर काशक्रस्स्ति शब्दे निष्पन्न होता है 
ओर उसी कशचक्रत्स्न मे अपत्यार्थं मे सामान्य विधायक तस्यापत्यम्‌ ( अष्टा° 

४।१।९२) से अण्‌ होकर काशक्कत्स्न शब्द बनता है । य्पि अत इञ्‌ 
सूत्र तस्यापत्यम्‌ का अपवाद है, तथापि क्चिद्रपकादविषयेऽपि उत्सर्गो 
भिनिविशतेः ( कहीं-कहीं अपवादतनविगेष विघायक सूत्रके विषय मँ उत्सर्ग 
सामान्य सूत्र कौ भी. प्रवृत्ति हो जाती है ) नियम से सामान्य अण्‌ प्रतययभी 

हो जाता दै । इसी नियम के अनुसार भगवान्‌ वाल्मीकि ने दायरथि राम 

के लिए दाशस्य शब्द कामी प्रयोग क्षिया है! अतः जिस प्रकारएकही 





१. इसी प्रकार, पाणिनि शब्द से मी प्रोक्त श्रथ मँ श्रणु होकर 'पाशिन' शब्द्‌ 
निष्पन्न हयेगा ! लोक-मसिद्ध पाणिनीय पद पाणिनि से निष्पन्न ह्येता है] द्र 
न्यास ४।३। १०१॥ पूर्वं निर्दिष्ट माष्यवचन '्पारिनिनां प्रोक्तं पाणिनीयम्‌" मेँ 
श्रथंनिदर्शन मादे, न कि विग्रह 1 पाणिनि शब्द श्मापिशलि श्रौर काशक्रस्ल्न के 
समान गोनवान्ी है, उससे नश्च ( ४। २! ११२ ) पि श्रणु ही होगा 

२. सीरदैव-परिमाषावृत्ति, संख्या ३३; परिमरनदुशेखर, सं° ५६ । यही नियम 
खन्दस्वामी ने श्यरपवादविष्यै कचिदुस्सगौ दृश्यते शब्द से उद््रत किया हे । 
द्र निरुक्त-टीका, भाग २, प्र० ८२] 

३. प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली । समका० युद्र० १४ ! ३ ॥ काशिकाकार 
ने इस प्रयोग मे शेषविवक्ता म तस्येदम्‌" (४। ३1 १२० ) से शरण परस्यय 
माना है, वह चिन्त्य है । 


१०८ संस्कृत व्याकरण-शाछ्न का इतिष्टास 


दशरथवृत्र रामके लिए दाक्शरथि ओर दागरथ दोनों शब्द प्रशक्तं होते 
है, उसी प्रकार इण्‌ प्रत्ययान्त काशकृत्स्न ओौर अणु-परत्ययान्त काशकृत्स्न 
दोनों शब्द निश्चय एक ही व्यक्ति के वाचिक ह ।* 


काशक्त्स्ि का अन्यत्र उल्लेख- महाभाष्य के प्रथम अविकं के 
अन्त मे अरन्थवाची पाणिनीय ओर आपिद्ल फे साथ 'काशछरृत्स्न' पद 
पठा है उस से व्यक्त है कि पतखलि उस को काशक्रस्स्न प्रोक्त मानता है ।* 
पतजलि ने काशकृत्स्न आचार्थ प्रोक्त मीमांसा का असकृत्‌ उल्लेखं किया 
है ।* महाकवि भाक्षकेनामसे प्रसिद्ध यज्ञफलं नाटक मे भी काशकृत्स्न 
प्रोक्त काशषुत्सन मीमांसाशाश्च का उल्लेख है ।* कात्यायन सै भी अपने 
श्रौत सूत्र मे काशकृत्स्न आचा्थं का उल्लेख किथा है ।* अमोघा वृत्ति के 
“काशक्रत्स्नीयम्‌' निर्देश के अनुसार व्याकरणप्रवक्ता कशिष्टत्स्ल है ।९ 





काशषृरस्न का अन्यज्च उल्लेल--वीपदेव ने अष्ट शाब्दिको मे काक 
कृत्स्न का उतल्नेख किया है ।* जैन शाक्रटायनीय अमोधा वृत्ति के पूर्वनि 
चिक काशङृत्स्नीयम्‌ उदाहरण में स्मृत ग्रन्थ का प्रवक्ता तद्धित प्रत्यय 
की व्यवस्थातुसार काशकृत्स्न है । भद्र पराशर ने तस्वरल्लाकर ग्रन्थमें 





१. इसी प्रकार पाणिनीय तन्त के प्रवक्ताक लिए पारिति-पाणिनि, वातिक 
कारके लि काव्य-काव्यायन, संग्रहकार के लिए. दाक्ति-दान्षायण दो दो शब्द्‌ प्रयुक्त 
होते दै । रके लिए सी ग्रन्थ के तचत्‌ प्रकारण्‌ द्रष्व्य है| 


२. कशिकृस्स्निना प्रोक्तं काशक्सनम्‌ । इञश्च [ श्र्टा० ४।२।११२ से 
गोवप्र्ययान्त से श्रणुप्र्यय । त्रपिशलं काशकृस्नमिति--ग्रापिशलिकाशक्रस्लि- 
शब्दाम्यामिभश्वेत्यण । न्यास ४ । २। १०१ ॥ काशक्ृरसन प्रोक्तं काशङ््नीयम्‌ । 
बृद्च्छः ( श्रा ४। २] ११४॥ ) स्ते श्रग्‌प्रययान्त सेठ [= ईय | 
परयय । न्यस्करार ने ६। २।३६॥ पर “काशङ्कस्त्रेन परोक्मितयण"” लिला है, 
वह श्रशुदधहै। ४२1 श्१४से प्राप्तह्धुका निषेध कौन करेगा । श्रतः यहां 
न्यास ४। ३} १०१ क सहश ‹ काराङृर्स्ना प्रोकमियण्‌' पाठ होना चाहिये ॥ 

३. मदामाष्य ४। १। ११४, ६३ ॥ ४ | ३। १५५ ॥1` 


४. काशकं मीमांसाशाख्म्‌ | श्रंक ४, पृष्ठ १२६ ¦ इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता 
ख्रभी परीरणीय है । ५, सद्रल्वं काशङ्स्सिः। ४ । २ । १७॥ 
६. देखो इसी प्रष्ठ की टि° १। ७. पूवं षृष् ५८ । 


पाशिनीयाध्रक मे श्रनुद्धिखित प्राचीन श्राचायै १०६ 


संकर्ष काण्ड ( मीमांसा अ० १३-१६ ) को कारकरत्स्न प्रोक्त कहा है ।* 
भटुभास्करने सदरध्याय के भाष्य में काशक्रस्न का यजुःसम्बन्धी एक मत 
उद्धृत किया है ।* बौधायन गद्य में कारक्रतस्न का मत नि है ।° वेदान्त- 
सूत्र मे काशकृत्स्न का मत स्मृत है ।* आपस्तम्ब श्रौत के मेपूर संस्करण 
के सम्पादक सोऽ नरसिहाचार्थं ने भाग १ की भूमिका पृष्ठ ५५ तथा ५७में 
संक्षकाण्ड को कारकृत्स्न-प्रभव माना रै । 

दोनों एक ही व्यक्ति--उपयुक्त न्धो मे स्मृत काशकृत्त ओर 
काशकृत्स्न दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है, यह हम पूर्व प्रतिपादित कर 
चुके हैँ । तथा उपयु क्त उद्धरणे मे नहां-जहां काशकृत्स्ि का स्मरण हैः 
वहां सर्वच एकं ही व्यक्ति स्मृत है, दपमे अगुमात्र सन्देह नही । 

वंश-- बौधायन श्रौतसूत्र के प्रवराध्याय (३) में लिखादटै-- 

श्रगणामेवादितो व्याख्यास्यामः ˆ“"पेङ्लायनाः, वैहीनस्यः, काश- 
छत्स्माः, पाणिनिर्वादमीकिः' ˆ" "`` """ ' `` आपिशलः । 

दस वचन से सूपष्ट है कि कारकृत्स्न-गोत्र भृगवे का है। अतः 
काशकृत्स्न आचार्यं भार्गव है। 

पित्त-नाम्--काशकरृस्स्नि ओर काशकृत्स्न मे निदिष्ट तद्धित-प्रत्यय के 
अनुसार इन नामो का मूल शब्द करकृत्स्न था । वर्धमान ने गणरत्न 
महोदधि मे कशृत्स्न शब्द की ग्युत्पत्ति दस प्रकार लिखी है-- 

कशाभिः छृन्तन्ति छते कस्ते ङन्याटस्वे च हस्वश्च बहुलम्‌” 
दत्यनेन हस्वत्वे कशक्कत्स्नः ।* 

 अर्थातु-कशापूरवैक कृती वेदने धातु से करल प्रत्यय ओर आकार को 

हृस्व होता है । 

चय-नाम-तत््वरह्ाकर ग्रन्थ मे भद पराशरने काशकृत् कों 





१. श्रष्टौ श्रनुवाका श्रौ यजुषि इति काशङ्कस्ससः । पूना संख ० प्र २६॥ 

२. तत्त्वरल्ाकरस्ये भद्रपराशरम्रन्थे संकपोख्यश्च त॒लचरणसफो मध्यकाणडः 
काशक््नकृत इत्युच्यते । श्रधिकरणसारावली-पकाशिका मेँ उदूधृत । द्र ० मद्रास 
राजकीय हस्तलेल सप्ती, माग ४, खणड १ मी. नं ० २३५५.०, पृष्ठ ५२८१ । 

३. श्माधारं प्रकृतिं प्राह दर्विहोमस्य बादरिः । श्रायिहोचिकं तथात्रेयः काशक्रर्न- 
स्तपूर्वताम्‌ || ४. श्रवरिथतेरिति काशङ्घस्नः । १।४।२२॥ 

१. दस सूप का मूल श्रम्बेषणीय दहे 1 ष, पृष्ठ ३४ | 


११० संस्कृत व्याकसर्सु-शाख् का इतिदटाखं 


बादरायण का शिष्य कहा है ।* बादरायण कृष्ण द्वैपायन का ही नाम दहै, 
एेसा भारतीय एेतिहासिंकों का मत है ।* 


शिष्य काशिकावृत्ति ( ६। २। १०४) मे उदाहरण है -पूषैकाश- 
छृत्स्नाः, अपरकाशकृत्स्नाः । इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि काराशृत्त के 
अनेक शिष्य थे ओर वे पूरव तथा अपर दो विभागों में विभक्त माने जति 
थे । किस सीमा को मान कर पूरव ओर अपर्‌ का मेद किया जाता था, यह 
अज्ञात है । 

जिस प्रकार पाणिनि ते कुं रिष्यों को अष्टाध्यायी का लघुपाठ 
पट्ाया ओर कुं को महापाट ओर वे क्रमशः पूचैपाणिनीय तथा शप्र 
पाशिनीय नाण से प्रसिद्ध हुए । उसी प्रकार सस्भवदहै काशकृत्स्न भी 
सपने शाक् कादो रूपों से प्रवचन करिया हो । निरुक्त आदि अनेक प्राचीन 
राशन के लघु ओर महत्‌ दौःदो प्रकार के प्रवचन उपलब्ध होते टै ।* 

देश--कारकृत्स्न आचार्यं कुं का निवासी था, यह्‌ अज्ञातं हे । 
पाणिनि अरीहणादि गण (४।२।८० ) मे काश्षत्स्व पद पढ़ता दै । 
वर्धमान यह कशक्छत्स्न का निर्दय करता है" तदलुमार, काशषसस्न 
अथवा कशकृतस्न से निसित अथवा जह इनक्रा निवास था, वहु नगर 
अथवा देश काशृक्कत्स्नक कहुलाता था इतना निश्चित है । पर इस नगर 
अथवा देदा को सिति क थी, यह्‌ अज्ञात है! 

काशृतस्न सम्भवः उत्तर भरारतीय--देवं न्थ का व्यःख्याता 
कृष्णलीलाशुकमूनि बुरूपकार पृष्ठ ९१ पर लिलता है-- 

धनपालस्लु तमेष भरस्तुत्याद--वद्च' धरादिषु प्ररन्ति द्रमिडाः । 
तेषां ( नित्यं ) मित्संक्ञा--वनयत्ति । आर्यास्तु धिमाषा भिस्वमिच्छुन्ति । 
वेषां वानयति वनयति । 





१. स्थारहवी श्रविल भारतीय श्रोरियण्टल कास दहेदयाबाद्‌ १६४१ के लेखी 
का संप; प्र ८५, ८६ । २, भरी पं० मगवदतजी रित वैदिक 
वाङ्मय का दतिहास, ब्रह्मण जीर श्रारए्यक माग, प ८६ । 

३. इसी अरन्य का भ्पसिनि श्रौर उसका शब्दानुशासन श्रध्याय का ग्मन्त 
भाय । | ४. द्र० इसी णृ की टिपरी ३ । 

५. ० वासुदेवशस्णजी श्रग्रबाल ने "काशक शुद्ध पाठ माना है-- 
“पाणिनिकालीन मारते", पर ४८८ । 


पाशिनीयाण्रक मे अनुल्िखित प्राीन आचाय ११९१. 


अर्थात्‌-घनपाल कहता है कि द्रमिड घु घातु का चवनयति" क्य 
मानते रह ओर आर्थं वानयति' तथा 'वनयति' दो रूप । 

काकरत्स्न-धातुपाठ के ग्लास्नावञुवमण्वलक्षम्थभिचमः पूत्राज्ुसार 
'वन' धातु की विकल्प से मित्‌-षंञा होती दहै ओर नयति, वनयति दो 
खूप निष्पन्न होते हँ! इस से संभावना होती है कि काशकृत्स्न उत्तर 
देशीय हौ । 

कल--हूमारे स्वर्गीय मित्र पं° श्री क्षितीसचन्दरजी चह्ोपाध्याय 
( कलकत्ता ) का विचार है कि काशक्रतस्न पाणिनि से उत्तरवर्ती है, ° परन्तु 
उन्होने इस विषय मे कोड प्रमाण नहीं दिया । 

पारिनि से पूथैवर्च{--काराकरत्स्न निश्चय ही परिनि से पूर्वव्ती है । 
दरस भ निश लिखित प्रमाण है 

१. पाणिनीय गणपाठ के अन्तर्गत उपकादि गण (२।४। ६९) में 
कशक्ट्स्न ओर अरीहणादि गण (५ । २।८०) यें काशकृत्स्नः शब्द 
पछ्तिहै। | 

२. वेदान्तसूत्र निश्चय ही पाणिनि से प्राचीन दँ । अतः उनमें स्मृत 
आचाय कृष्ण द्वैपायन का समकालिक होगा, अथवा उससे परवर्ती । 

२. तत्वेरघ्नाक्रर कै रचयिता भदरं परागर नै काराकृत्स्न को बादरायण 
अर्थात्‌ कृष्ण दपायन का शिष्य मानाहै। | 

४. महाभाष्य पस्पशाष्िक के अन्त में क्रमशः पाणिनि आपिशलि ओर 
काशकृत्स्नप्रोक्तं ग्रन्थों का उल्लेख है--पाशिनिना पोक्त' पाशिनीयम्‌, 
आपिशलम्‌, काशकृत्स्नम्‌ । 





१. काशकृर्न-धातुपाट कन्नड-दीका, प्र० ६४२ । 

२. देक्रिकल रम्ब श्राप संछत-ग्रामर, प्रष्ठ २, ७७ । 

३. कारिका, चान्धह्ति नौर चैनेन्रमदाष्त्ति मेँ “काशक्खत्ल' पाठ मिलता दै, 
वह्‌ श्रद्ध है । भोज श्रौर वर्धमान ने कंशक्तस्ल' पाठ सानाहै। देखो करमशः 
सरसखतीकणएठामरण ४ । १ । १६४ तथा गणरल्लमहोदधि श्येक ३०, पृष्ठ ३३,३९। 
वर्धमान ने विश्रान्तविद्याधर व्यक्ररण्‌ के क्तौ वामन के मत म "कसक्रस्नः पाठ 
दशया हे! ग० मण पृष्ट २४ । वर्धमान क्षरा यहां काशक्रन पाठान्तर का उल्लेख 
न होने से व्यक्त है;किं उसके समय मेँ काशिकादि ग्रन्थौ मे कशष्कतलः ही पाठ 
था, शतः कारिका में सम्प्रति उपलभ्यमान "काशक प्रमादपाठ हे । 


११२ संस्कृत व्याकरणःशाछ का इतिहास 


दनमे आपिशलि निश्चग्र ही पाणिनि से पूर्वैवर्तौ है । अत एव उसका 
पाणिनि के अनन्तर निर्दे किया है । इषी क्रमानुषार काशकृत्स्न न केवल 
पाणिनि से पूववर्तौ होगा, अपितु वह आपिशलि से भी पूर्ववर्ती होगा । 

५. पांच छः वषं हए काशकृष्सन का धातुपाठ कन्नड-टीका-सहित 
प्रकाशित हुआ है । उक्तमें पाणिनि के धातुपाट की अपेन्ञा लगभग ४५० 
घातुर्पं अधिक हैँ । भारतीय प्रन्थःप्रवचन-परिादी के अनु्तार शओाक्षीय 
गन्धो का उत्तरोत्तर सं्तेपीकरण हेमा है । व्याकरण के उपलब्ध ग्रन्थो के 
अवलोकन से मी इस बात कौ सत्यता भली भांति समञ्ली जा सक्ती है) 
सपे मानना होगा कि काशष्ृत्स्न-धातुपाठ पाणिनीय धातुपाठ से प्राचीन है । 

६. काशकृत्स्न-धातुपाठ मे अनैक धातुओं के दोन्दो रूप हैँ । यथा दंड 
ईैल स्तुतौ ( पृष १७०) । पाणिनि ने इनमे से केवल षड शूप पदा है । 
अत एव उत्तरवर्ती वैयाकरण इड! ओर इला शब्दों की चिद्धि एक ही ड 
धातु से करते हए ड-ल वर्णो का अभेद मानते हैँ । 

७. कादक्रत्स्न-पातुपाठ मे अनेक एेसी धातुं हः जो उभयपदी है । 
उनक्रे परस्मैपद ओर आत्मनपद दोनों प्रक्रियाओं मे रूपरहोते ह । यथा 
वख निवासे ( पृष्ठ १६१ ), इश्रभ्ि गतिवदुध्यो (पृष्ठ १६१) ओर वदं 
व्यक्तायां दाचि ( पृष्ट १६१ ) । पाणिनि इन्हैं केवल परस्मेपदी मानता है । 

संख्या ६के प्रमाणसे विदित होता है कि. कारङत्स्न के समय दंड 
ओर ल दोनो धातुओं ॐ आख्यात के स्वतन्त्र प्रयोग लोक मे प्रचलित 
थे । इसीलिए उसने दोनों धातुओं को स्वतन्त्र रूप में पढ़ा । परन्तु पाणिनि के 
समय ईड घातुके ही रूप लोकप्रचलित रह्‌ गये । अतः उसने ईल का 
पाठ नहीं किया, केवल ईड धातु ही पदी । इसी प्रकार संशया ७ के 
अनुसार कारक्रत्स्न के धातूपाट मे वस, शि ओर धद धातु को उभयपदी 
पद्ना इस बात का प्रमाण है कि उसके काल मे इन धातुओं के दोनों प्रकार 
के रूप लोक में प्रचलित थे। पाणिनि के समय केवल परश्मैपदके रूप 
ही अवरिष्ट रह गये थे, अत एव पाणिनि ने केवल परस्मैपदी पद । 


८, महाभाष्य । १। २१ पर कैयट लिखता है-- 


श्मापिशलकाशकृत्स्नयोस्त्वघ्रन्थ इति वचनात्‌ । 


अर्थात्‌-आपिदिल ओर काराकृत्स्न-व्याकरण में पाणिनीय शताच्च 
ठस्यतावशते (५)१।२१) सूत्र के स्थान में शताच्च उन्यतावश्रन्थे 
पाठ था। । 


प्ारिनीवाघ्रक मै अयुल्लिखित प्राचीन आचाय १२३ 


आपिशलि पाणिनि से प्राचीन है । अतः उसके साथ स्मत काशकरत्स्न 
भी पाणिनि से प्राचीन होगा! इतना ही नही, यदि यह्‌ मनाजाय कि पाणिनि नै 
आपिशलि के सूत्रपाठ में कुछ अनौचित्य समज्ञकर अग्रन्थे का अशते रूप 
मे परिष्कार क्रिया, तो निश्चय ही मानना हौगा कि आपिशलि के समान 
्च्रन्ये पने वाला काशकृत्स्न भी पाणिनि से पूप्रेभावी है । पह नहीहौ 
सकता क्रि प्राणिनि आपिक्लल-सूत्र का परिष्कार करे ओर पाणिनि धै उत्तर 
वर्ती (जैसा कुद व्यक्ति मानते ह) काशक्रत्से पाणिनि कै परिष्कार को 
छोडकर पुनः आपिशलि के अपरिष्कृत अंश को स्वीकार कर ले 

६. भत्तह्रि के तदर्ह॑मिति लारब्धं सूच व्याकरणहन्तरं वचन की व्याख्या 
करता हुआ हेलाराज लिखता तै 

सापिशत्मः काशक्रस्स्नश्च सृश्रयैतन्नाघधीयते | वावयपदीय, काण्ड २३, 
पु५ ७१४ ( काशी-षस्क० )। 

अर्थात्‌--आपिशल ओर्‌ काशक्रह्सन व्याकरण मे पाणिनि द्वारा परित 
"तच्धरदस्‌' सूत्र नहीं था। 

तीत होता दै, आयिशल ओर काशकृत्स्न-व्याक्ररण मे तदहम्‌ सूत्र के 

नहते कै कारण ही महाभाष्यकार पत्जलि ने पाणिनि कै इम तृत्र की 
आवश्यकता का प्रतिपादन वदे यत्नये किया है । यदि काशकृत्स्न पाणिनि 
से उत्तरवर्ती होता, तो निश्चय ही वह्‌ पाणिनि का अनुकरण करता, न 
कि आपिशलि का] 

१०. कातस्व-व्याकरण्‌ मे एक सूत्र है--भिस्‌ देस्‌ वा । अर्थात्‌ यकं 
सान्त शब्दौ से परै व्रतीया विभक्ति के वेवचन भिस्‌" के स्थान परं वेस्‌ 
विकल्पं करके होता है ।* यथा, देवेभिः, देवैः । 


कातन्ब काशकृत्स्न-तस् का स्प है, यह्‌ अगे सप्रमाण लिखा जायगा । 
 तदङ्छुसार कातन्त्रकार ने यह सूत्र अथवा मत्त कारकृत्सन से लिया हीमा । 
पाणिनि के अचुपार लोक म फेवल फेस के देवैः आदि प्रयोगहोते दै 
कातन्त्र विशुद्र लौक्रिक शब्दों का व्याकरण दै" अतः, उसका उपजीव्य 
काशक्रत्स्न व्याकरण उक्ष काल की रचना होना चाहिए, जन भाषा में भिस्‌ 





१. काकार ने इस सू के श्रथ मेँ वटी लीचतानी की है। 
२. शर्ववर्म॑णस्तु॒ वन्बनाद्‌ भापायामप्यवसीयते । नह्ययं ( कातन्त्कारः ) 
छवान्दखान्‌ शब्दान्‌ व्युत्पादयति । कोतन्तवृत्ति, परिशिष्ट प° ५३० । 


१५ 


११४ संस्कत व्यक्ररण-शाछ् का इतिहास 


ओर णेस दोनों ॐ देवेभिः, देवैः दोनों प प्रयक्त रहै हँ । बह काल पाणिनि 
से निश्चय ही पयि प्राचीन रहा होगा) 

११. पाणिनीय धातुपाठ के जुहोत्यादि गण के तथा स्वादि गण के 
अन्त में छन्दसि गणसूत्र का निर्देश करे जो घातु पदी है प्राधः वै समी 
धातुर्‌ कारक्ृत्स्त-धतुपाठ में छन्दसि निर्देश के विना ही पड़ी गई \ 
इससे प्रतीत्त होता है किं कारक्रत्स्न पाणिनि से बहत प्राचीन है । पाणिनि 
के समय वैदिक मानी जानेवाली धातुर उसके काल में लोक मे भी प्रचलित 
थीं । अन्यथा, वह भी पशिनि के समान इनके लिए छ्न्दसि कां निदेशं 
अवश्य करता 

इन उपय त प्रमाणो ओर हैतुभों से स्पष्ट है कि काशकृत्स्न पाणिनि से 
निश्चय ही बहुत पूत्रवर्ती ट । इतन ही नहीं, हमारे विचार मे तो काशक्रतस्न 
आपिदानि से भी प्राचीन दहे। 

पाश्चात्य रेतिहासिक पाणिनि को विक्रम से ४००--६०० वषं पूव 
मनितै हँ । यह मत भारतीय अनवच्छिघ् परम्परा के अलु्ार नितान्त 
मिथ्या है) पाणिनि विक्रम से निश्चय ही २९०० वषं प्राचीन है, यह्‌ हम 
इस ग्रन्थ में पाणिनि के प्रकरण मे प्रमाण लिखे । तदनजुप्रार, काशकृत्स्न 
का काल भारत-युद ( ३१०० वि० पूवर) के समीप अथवा उसमे पूर्वं मानना 
होमा । 

काशाक्रत्सत को पाणिनिं से पूरववत्ती मानने मे एक प्रमाण बाधक हौ 
सकता है । वहु है कारिका ६।२।३६ का पाठ--आपिशलपाशिनीयाः, 
पारिनीयरोढीयाः, रौढोेयकाशक्कत्स्ना; । इनमे आपिशलि निश्चय ही 
पाणिनि से पूरवर्ती है । यदि अगले उदाहरणों मे भी इसी प्रकार पौर्वापिये- 
व्मवश्था मानी जाय, तो पाणिनि से अर्वाचीन रौहि ओर उससे अर्वाचीन 
काराकृत्सन को सानना होगा । परस्तु यह्‌ कल्पना पूरये उद्वधृत प्रमाणो से 
विरुद होने के कारण चिन्त्य है) इतना ही नही, वर्धमान के मतानुसार 
पाणिनीयरोढीयाः सेदीयपारिनीयाः दोनों प्रकार के प्रयोग होते है 
(गणरनमहोदधि, पृष्ट २६) । अतः स्पष्ट कि कारिका के उपथु क्त उदाहरणं 
मे कालक्रम अभिप्रेत नहीं है। 

ग्रन्थ परिचेय 

नाम--अभी कुछ वषं हुए, काशकृत्स्न का कब्रड-टीका-सहित जो 

धातुपाठ प्रकारित हृंआ रहै, उका नाम है-काश्त्स्न शब्दकलाप 


पाशिनीया्रक मेँ अनुद्धिखित प्राचीन श्चर्यं ११५ 


४५ 


धातुपाठ ¦ इस नाम मे सब्दकलाप' पद धातुपाठ का विप्रेषण है, अथवा 
कारक्रतस्न के शब्दानुशासन का मूल नाम दै, यह्‌ सल्दिर्य है । शब्दानां 
परकृत्यात्मिक। कलां पाति सत्ति ( चलष्दीं की प्रक्रति रूप कलान्संराकी 
रक्षा करता है ) व्युत्पत्ति के अनुसार यह्‌ धातुपाठ का विशेषण हो सकता 
है। परन्तु हमारा विचार है कि शब्दकलाप कारकृत्स्न-रव्दानुश्ासन क! 
प्रतान नान था। इमे निम्न हेतु है 


कातत्त्र, अपरनाम कलापक-व्याकरए के कललाधक नाम भें हस्व अथे 
मेँ जो कः प्रत्यय ( अष्टा, ५।३।८६ ) हृ है, उपसे प्रतीत होता है कि 
कातन्व-व्याकरण जिस तन्त का संज्िप् संस्करण हैः उसका मूल नाम 
"कलाप दै। ह्म अगे सप्रमाण सिद्ध करेगे कि वर्तमान कातन्त्र, अपरनाम 
कलापक अथवा कौमार.व्याकरण" काराकृत्स्न के महातन्त्रः का ही संक्तेप 
है । अतः काशकृत्स्न के शन्दालुशासन का मूल नाम कलाप! ही प्रतीत 
होता दै। 
शन्दकलप का अधै-हेम बहुत विचार के अनन्तर इस परिणाम 
पर पहु हैँ किं शब्दकलाप्र पद का अं “शब्दों की कलाओ=अंशो का पान 
करनैवाला” अर्थात्‌ किसी बृहत्‌ शब्दातुश्ा्तन का सं्तिघ्र संस्कस्ण है । 
दसमे निन्र कारण हैँ 
काशिका ४।२३। ११५, जेन गाकटायन २।१।१८२ की चिन्तामणि 
वत्ति तथा सरस्वती-कर्ठामरण ४।३।२४५ की हृदयहारिणी टीका मे एक 





१, सम्प्रति इसका "कलाप नामसे मी व्यवहार होता दै। यह व्यवहार 
चिन्त्य है | . द्रापादी-उणादि-वृत्तिकार ने ३ । ५ (प° १३० ) पर 
कलापक शब्द्‌ म कला उपपद्‌ होने पर '्राङ्‌-पू्वैक "पा पाने" धातु से "वघुन्‌' 
प्रत्यय माना दहै । श्राचायं हेमष्वन्र ने भी श्रपने घातफसयण (प्र° ६) तथा 
उणादिवत्ति ( प० १०) मे दशपादी-वर्तिकार का ही श्रनुसस्ण किया दहै । ऊपर के 
विवेचन से सप्ट है कि दोनो लेखके की व्युपत्तियां शुद्ध दै । 

२३. कातन्त्र शब्द का श्रर्थं मी ईषत्‌-तन्त्र ही है 1 

४. कातन्त्र की स्वना दोषे गलके ॐ लिर हुई; यह इस नाम से स्ष् है । 

५. हमरि विचार मेँ गायकवाडइ-संस्कृत-सीरिज मेँ प्रकाशित बालिद्ठीपीय प्रन्थ- 
संग्रह के श्रन्तर्गत कारक-संग्रह के श्रन्तिम श्छेक “कातन्त्र च महातन्व्र द्वा तेन 
उवाचः" में स्मृत महातन्त कातन्न का उपजीव्य काशक्रक्ञ-त्त्र ही है । 


११६ संस्कत व्याकरण-शाशय का इतिहास 


उदाहरण रै --काश्त्स्नं गुटलाघ्रघम्‌ । यह उदाहरण जिस सूच का दैः 
उसके अनुसार इसका अथं है--काशक्रत्स्न ते किसी के उपदेशा के विना 
अपनी प्रतिभा से अपने शाश्च मै शब्दो के गौर्व-लाघव का विचार करके 
अनन्त शब्दराशि यें से लोकप्रसिद्ध मस्य इब्दों का ही उपदेश किया ओर 
अप्रसिद्ध शब्दों को छोड़ दिया । अर्थात्‌ काशक्रत्स्न ने शब्द-शाख के संक्षेप 
करनै मे शब्दों के गौरवन्पिद्धि ओर लाघवन्अप्रसिद्धि पर अधिक ध्यान 
दिया । अतः उक्त उदाहरण से स्पष्ट हैकरि काशकृत्स्न ने किसी पृषे 
व्याकरण-दशाश् मे अप्रसिद्ध शब्दविषयक सूत्र को कम कर दिया, अर्थात्‌ 
किसी पुर्वं अतिब्रृहुत्‌ शाख का संक्षेप से उपदेश किया 1 इसलिए शब्दकलापं 
का हमर द्वारा उपरि-विवृत अभ ही ठीक प्रतीत होता है । । 


कारक्कत्स्न-धातूपाठ के सम्पादक श्री ए० एत्‌ नरसिहिया नै उक्त ग्रन्थ . 
की भूमिका म ्ब्दकलाप' नाम के विपथ मे अपन कष्ठ भी विचार प्रकट 
नहीं किया । केवल "काशकृत्स्न न्दकलाप-धातुपाठ नाम के कारण कख 
लोगों का कहना ह कि इसका सम्वन्ध कलाप-व्याकरण से है । कलापः 
व्याकरण के कुमार.व्याकरण ओर कातन्त्रव्याकरण नामान्तर ह! इतना 
हौ लिखकर इष प्रभ को टाल दिया दै । 

परिमराण्‌--कारकृत्स्नःव्याकरण मे कितने अध्याय, पाद तथा पूरत्र 
थे, इसका निर्द्क कोई साक्ञात्‌ वचन उपलम्य नहीं होता, परन्तु काशिका 
ओर अमोघा वृत्ति मे उद्धृत चिक काशशृत्खम्‌, चिक काशकृत्स्नीयम्‌ 
उदाहुरणो से इतना स्पष्ट टै कि काशकृ कै किसी सूत्रात्मक ग्रन्थ भें तीन 
अध्याय ये| हमारे विचार मे उक्त उदाहुरणों में स्मृत अध्यायत्रयात्सक 
कारकृत्त-ग्रन्थ व्याकरणविषथक था, इसमे निघ्नदैत्‌ है 

१. कारिका, ५।१। ४८ तथा जैन शाकटायन, ३।२। १६१ की 
अमोघा वृत्ति मे पू्ेद्धृतत उदाहरणों कै साथ निदिष्ट ऋष्कं पाशिनीयम्‌ 
अदि उदाहरणो भें जितने अत्य सूतर-प्रन्थ स्मरण क्वि ग्ये हवे 
सब निश्चय ही व्याकरणविषयक हँ । इसलिए ` साहचर्थ-नियम से उनके 
साथ स्मृत काशङृत्त्र का अध्यायत्रणात्मक ग्रन्थ भी व्याकरणविषयक ही 
होना चाहिए । 


२. कलापक अपरनाप कातन्त्रव्याकरण काशक्रत्छव्याकरण्‌ का संततेप 
है, यह्‌ हम अगे प्रयाण लिक्लैगे । मूल कातस्ते-व्याकरणमें भी तीन दी 





प्राशिनीयाण्रक मे अनुद्लिखित प्रचीन आचाय ११७ 


अध्याय हँ ।* अतः यह अधिक सम्भव है करि कातन्त्र-व्याकरण॒ के उपजीव्य 
काशङ्कटक्ग्याकरण में भी तीन ही अध्याय रहे हौं । 


पाणिनि-व्याकरण कै संक्षेप चन्द्रगोमी ने अपने व्याकरण मे पाणिनीयं 
तत्ववत्‌ आठ ही अध्याय रसे थे ।* पाणिनि तथा चान्द व्याकस्णीं के 
अनुसरता भोज ने भी अपने सरस्वतीकण्ठाभरण नामक व्याकरण को आठ 
अध्यायो मेही विभक्त कियाहै। इतना नही, स्वयं पाणिनिने भी 
व्याकरण ओर शिन्ता-ूत्र को अपने उपजीव्य आपिकशल-व्याकरण ओर 
शिन्ञा-सू्ो के अनुसार क्रमश्चः आठ अध्यायौ तथा भार प्रकरण म ही विभक्त 
किया है ° इसी प्रकार कातन्त्र के व्याकरण प्रवक्ताने भी तीन अध्यायं 
का विभामीकरणः अपने उपजीव्य काशक्कत्ल्-तन्त्र के अनुरूप ही किया हो, 
यह्‌ अधिक सम्भव ह । हमारे इय अनुमान की वृष्टि इससे भी होती दहै कि 
कातन्वर.घातुपाठ मे काशकृत्स्र-धातुपाठ के समान ही धातुओं को नव गणौ 
मे विगक्त क्रिया ह ( जुहोत्यादि को अदादि क अन्तर्गत माना दै} ) 

प्रति अध्याय पाद-खख्या---काशकृत्त-व्याकरण के प्रत्येक अध्याय 
मे कितने पादथे, यह लात नहीं । काशक्कत्ल से लधु पाणिनीय तन्त्र में 
आठ अध्याय हैँ ओर प्रति अध्याय चार-चार पाद। एसी अवध्यामें 
काशकृत्छ-व्याकरण के तीन अध्यायो में प्रति अध्याय पाद-संस्याचारसे 
अवश्य ही अधिक रही होगी । कातन्त्र के तीन अध्यायो मे क्रमशः पाच-पांच 
तथा दस पाद है । । 





१. मूल कातन्त्र ग्राख्यातान्त है ! उन्तर-कृदन्त-भाग ( श्रध्याय्‌ ४ ) कात्यायन 
दरार परिवद्धित है । इसकी मीमांसा कातन्त्र के प्रकरण मेँ देखिए । 

२. उपलन्ध चाध व्याकरण मे केवल छह ही श्ध्याय है, परन्तु मूल ग्रन्थ सें 
ग्रार श्रध्याय ये । बौद्धमतानुथापि्यो की उपेता के कारण श्रन्त के खरवैदिक-परकरिया- 
सम्बन्धी दो श्रघ्याय लुप्त हयो गये । हमने इन लुस्तदो च्रध्यायों के श्रनेक स्च 
उपलब्ध करललिये दहै । द्रष्टव्य इसी भरन्थका पाणिनि से श्रर्वाष्वीन वैयाकरण, 
च्रध्याय में चान्द्र व्याकरण का प्रकरण । 


३, हरदत्त के लेखानुसर ८ पदमञ्चरी, भाग १, प° ६-७ ) पाणिनीय व्याकस्ण॒ 
का उपजीव्य श्रापिशल-व्याक्षरण है 1 श्रापिशल श्रौर पाणिनीय-शिन्ला के .लिषः द्र° 
हमारे द्वार सम्पादित “शितासूप्राणि' ( श्मापिशलपारिनीयचान्द्र-रिकापष्च ) भ्रन्थ | 
इन शिक्तासूप्ो का नया संस्करण शीघ्र प्रकाशित शेगा । 


१९ संस्कत व्याकरण-शाख्न का इतिद्ासख 


फाशङृत्स-तन्् पाणिनीय तन्व से विस्तृत- हुम पहले लिख चुके 
हैँ किं कारकरत्ल का शन्दाज्ुशाक्षन करियी प्राचीन महातन्त्र का संचिप्र 
प्रवचने है । मूल काशक्ृत््-व्याकररण के अनुपलब्ध होने पर भी हमारा विचार 
ठै कि काशक्रस्ल का व्याकरण संक्िप्च होते हए भी परणिनीय अज्तुभासानं की 
अपेन्ना अधिक विस्तृत था । इसमे नि्नाङ्ितदैतु है 

१. कारकृत्र-व्याकरण कै आज हमे जितने सूत्र उपलब्ध हूए है, 
उनकी पाणिनीय सूत्रों फे साथ तुलना करने से विदित होता दैकरि 
काराक्ृल्ल-व्याकरण में अनेक पसे पदो का अन्वाख्यान था, जिनका पाणिनीय 
तन्त्र में निर्देश नहीं है । यथा - 

( क ) व्ह्म--वर्हखरो मनि ( प° ६७ )। 

(ख ) कश्यप, कशिपु - कश्यप ईषुश्च ( पू० ७९ )। 

८ ग ) पुलस्त्य, अगस्ति-पुर्यशि भ्यामस्त्यो.ऽस्तिश्च ( पृ० ७६ )। 

( घ ) लच्मी, लद्म, लद्मण-- लक्षेमीमन्मनाः ( प्र ८६३ ) 1 

२. चश्चवीरकवि-छेत कश्चडन्टीका-पहित जो धातुपाठ प्रकाशित टमा 
है उसमे पाणिनीय धातुपाठ से लगभग ४५० धातुं अधिक हैँ ।' 

जिप्त व्याकरण मे धतुओं कौ संख्या जितनी अधिक होगी, निश्चय ही 
वह्‌ व्याकरण भी उतना ही अधिक्त विस्तृत होगा । 

वेशिटय--क्रिप व्याफरण मेँ क्या वैरिष्टय है, इसका ज्ञान विभिन्न 
व्याकरण ग्रन्थो मे उरलिंखित निप्राद्धित उदाह्रणो से होता है । यथा-- 

£. प्रापिश्तलं पुष्करणम्‌ ।* कारिका, ४।३। ११५ ॥ 

त्रापिशलमान्तःकरण॒म्‌।* सरस्वतीकण्ठाभरण, हूष्यहारिणौ टीका 

४।३} २४५ ॥ 

२. पाशिनीयमक्रालक व्याकरणम्‌ । कारिका, ४।३। ११५, तैन 
शाकटायन, चिन्तामणिषवृत्ति ३। १। १८२॥ 





१. वस्तुतः काशत्रत्ल-घातुपाठ मे लगमग ६५० धातएं एेसी दै, जो पाणिनीय 
धाठपाट मे नदीं दै । लगमग २०० धातुर पाणिनीय धावुपाहमे रएेसीदहै, जो 
काशकृस्ल-भातुपाठ म नहीं दै । ऋतः दोनों मन्थो की पू धातु-संख्या की दृष्टि से 
काशङ्स्ल-घातपाट मे ४५० धातुर श्रधिक ज्िली दै | 

२. इन उदाहरणौ का श्रमिप्राय श्रस्प्ट है | वामन नै काशिका-बृत्ति ६।२।१४ 


मँ श्रापिशल्युप्' गुरुलाघवम्‌" उदाहरण दिया है । हमारा विचार दै क्रि यहां मूल 


पारिमीया्रक मै अनुल्लिखित प्राचीन आचये ११६ 


पाशिनोपल्ञमकालकं व्याकरणम्‌ । कारिका ६। २। १४ ॥ 

३. चान्द्रमसंक्षकं व्याकरणम्‌ । सरस्वतीकण्डाभरण-हुदयहारिणी 
टीका ४।२३। २४५॥ 

चन्द्रोपक्षमसंज्ञकं धपाकरण॒म्‌ । चान्द्वृत्ति २।२। ८९; वामनीय 
लि ङ्कायुशासन प्र ७। 

इमी प्रकार काराकृतल-व्याकर्ण की विशिष्टता का बोधक एक 
उदाहरण है-- 

काशकृत्छं गुरुलाप्वम्‌ । 
, यहु उदाहरण कारिका ४।३ ११५, सरस्वतीकण्ठाभस्ख ५४।२।२४५ 
की हृदयहारिणी शका तथा जैन लाकटायन ३।१।१८२ की चिन्तामणि-टीका 
मे उपलन्ध होता है । 
इन सब उदाहरणो कौ तुलना से व्यक्त हैकि जिस प्रकार पाणिनीय 
तन्त्रे की विशेषता कालपरिभाषाओं का अनिर्दश दहै, चन्द तन्त्र कीं 
विओेषता संज्चा-निरदेश विना किथे ाक्ल-प्रवचन है, उसी प्रकार काशक्ृत््- 
तन्त्र की विशेषता गुरुूलाधव है । 

शुर-लाघव शब्द्‌ का अ्थै--हुमते इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण 
( पृ० ८३) मे लिखा था-- 

“धव्याकरण-शख की सूत्र-र्चना मे गुरूलाघव ( गौरव-लाधव ) का 
विचार सब से प्रथम काशकृत्त आचार्य ने प्रारम्भ करिया था । उससे पूरव 
सूत्र-रचना मे गौरव-लाघव का विचार नहीं किया जाता धा ।“ 

पुनः इसी पृष्ट की तीसरी टिप्पणी मे लिखा था-- 

“हुमारा विचार दै, काशकृत्ल से पूत सूत्र-रचना सम्भवतः ऋतक्प्राति- 
शास्य के समान शोकवे होती थी । छन्दोबद्ध स्वना होने पर गौरव-लाधव 
के¡ विचार पूर्णतथा नहीं रखा जा सकता । उसमे श्ोकपूरचयर्थं अनेक 
अनावश्यक पदों का समानिश्च करना पडता है ! 

दनक भाव यह्‌ है कि सूत्रों की लघुता के लिए गद्य का आश्चय सबसे 
पूर्वै काशक ने लिया था, उसे पूर्व सूत्र-रचना छन्दोबदढ होती थी । 





पाट श््रापिशस्युपशच" दुष्करणम्‌, काशङ्गसस्युपलञ' गुरुलाघवम्‌ पाठ रहा होगा । मध्य में 
से दुष्करण काशक्रख्युप्” पाठ तुरि हो गया । तुलनीय काशिका, ८।३।११५-- 
(काशक्रस्नं गुरलाध्रवम्‌, ऋ्रापिशलं पुष्करणम्‌ ।' 


१८६० संस्छत व्याकर्ण-शाख का इतिहास 


पूवैल्ेय श्शद्ध--कारोकरत्ल-धातुमाठ तथा उसकी ` कल्चड-टीका में 
१३५६ सूरो के प्रकाशमें आजानिसे हमें पूर्वविचार भं परिवर्तन करना 
पड़ा । कारक्रत््-सूवों की कातन्व-सूत्रो से तुलना करने पर ज्ञात होता है 
कि काशक्रृत््-व्याकरण भी सम्भवतः शकन र्हा होगा । 

गुरू-लाघव का शुद्ध श्र्थ--हम पटले लिख चुके दँ ज्रि भारतीय 
इतिहा ओर व्याकरण के उपलन्ध तन्त्र इस बात्तके प्रमाण कि 
व्याकरण-रा्च के प्रवचन मे उत्तयेत्तर सं्तप हृ है । काशक्रत् ने अपने 
संक्चिप्र ( पुक्पिक्नया ) शाख का प्रवचने करते समय शब्दों के गौरव = लोकं 
मे प्रयोग ओर लाघव = लोक सें अप्रयोग को मृश्यता दी | दूसरे उब्धों 
मे काराक़त्त ने अपने साश्लःप्रवचन मे लोक मे अप्रसिद्ध शब्दों को छोड 
दिया, अतः उसका लाच पूत तन्त्रो कौ अपेक्षा बहूत चेय हो गया । इसी 
कारण लोक में 'शन्दकलाप' नाम प्रसिद्ध हेमा । 


काशक्रतछ्य-तन्न शो कवद्ध--काशङ्ृत्त का व्याफरण ऋक्प्रातिशाख्य 
के समान पद्यबद्ध था, न कि पाणिनीय तन्त के समान मद्यत्रद्ट। इमे 
निम्नाद्धत दैत दै 

१. मूल कातन्त्र व्याकरण का पर्याप्नि भाग छन्दोवद्र दै । कातन्वे 
कारक्र का संजिप्र प्रवचनं ठै । इससे अ मान होता है कि कारक्रस्न-तन्तें 
श्योकबद्र रहा होगा । 

२. काशकृत्त्रव्याकरण्‌ के जो विक्रीणं सूत्रे कन्नड टीका मेँ उपलब्धं 
हुए दै उनमें प्रत्ययनिर्देन दो प्रकार मे मिता है । सूत्रम जहाँ एकं से 
अधिकः प्रत्ययो का निर्देश दै, वह कहीं प्रत्ययो का समाप से निदेश किया 
दै, कहीं पृथक्‌-पृथक्‌ । यथा-- 

खमस्तनिर्देल--लक्तेमीमन्मनाः ( पृ० २५३); नाश्च उपमानाचारे 
आयङ्गीयौ ( पृ० ३००) । 


असमस्तनिरदेश-क श्य दपु ( प° ७९ ); पुल्यगस्तिभ्यामस्त्यो- 
स्तिश्च (पु ८९) । 

प्रययो का इर प्रकार समस्त ओर अघमस्त उभयथा निर्देश तभी 
सम्भव हो सकता है, जन सूत्र.र्चना छदोबद्ध हो अर्थात्‌ छन्दोऽन्ुरोध से 
कहीं समस्त ओर कहीं असमस्त निर्देश करना पड़े । अन्यथा लाघव के 
लिए समस्त निर्देश ही करना चाहिए 


प्राशिनिया्टक मे अनुद्धिखित प्राचीन आचाय १८१ 


३. काशछृत््-व्याकरण के जो सूर उपलब्ध हए है उनमे कतिपय 
स्पष्ट रूप मेँ शोक अथवा शोका हँ । यथा-- 
(क ) भूते मढपे बत्त॑माने भवे कर्तरि कम॑सि । 
प्रयोजके गुरो साभ्ये स्थुः क्िघादयः । पृष्ठ ८० | 
(ख ) गृहाः पु'सि च नार्न्येवं । पृष्ठ २७८ । 
(ग ) अकमेकेभ्यो धातुभ्यो मावे कर्मणि यज स्मृतः ॥ पृष्ठ ६०१ । 


काशक्त् क जो सूत्र उपलब्ध हए है, वे उसके तन्त्र कै विविधे प्रकर्णों 
के दै, इसलिए गदनद प्रतीयमान सूरन के विषय में भी श्ौकबद्ठ होने कौ 
सम्भावना का निराकरण नहीं होता । 
काशषृतस के १४० सूत्रों की उपलन्धि-हसने दस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण 
मे काशत के चार-पच सूत्र उद्रधेत किये थे । तल्सश्चात्‌ प° २००८ वि° 
त मे काशक्ृत्त-थातुपाठ क्रड-टीका-सहित प्रकाश भे खाया । से 
दुर्लभ ओर पाणिनि से प्राचीन आ प्रस्यके अलुशीलन के लिएु मन 
लालायित हौ उठा, परन्तु कन्नड-भाषा का परिज्ञानं नहोने के कार्ण 
उससे वंचित रह्‌ गये ! अन्त मेँ हमने बहुत द्रव्य! व्यय करके सं° २०११ 
वि° मेँ द्सकी नागराक्तयों मे प्रतिलिपि कसवार । इस नये ग्रन्थक असुशीलन 
से संसछत-भाषा ओर उस्षकै व्याकरण के सम्बन्य मे जहाँ अनेक रहश्य 
विदितहए, ओौर सं° २००७मे लिते गए दस ग्रन्धके प्रथम अध्याय भें उलिखित 
प्राचीन संस्कत-माषा-पम्बन्धी विचायों की वृष्टि हुई, वहाँ कशकरत्त्व्याकरण 
के लगभग १२५ पूत्र नये उपलब्य हूए ।" 
न्य ग्रन्ध 
काशाकृत्छ अथवा काशकृत्छिने दान्दालुशा्चन के अतिरिक्त उसके कतिपय 
खिल पाठ ओर मीमांसा आदि निम्न ग्रन्थो का प्रवचन.किया था-- 
.श-घालुपाट--काशक्रततप्रीक्त धातुपाठ चक्नवीर कवि छत क्च टीका 
सहित संवत्‌ २००८ भँ प्रकाज्ञ मेआ चुकारै। इस कै विषयमे विशेष 
विचार इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग मेँ पृ २५.३३तक किया दै । 





२. इन सन्धौ श्रौरदइन की व्याख्या के लिए देखिए हमारा काशक 
व्याकरण श्रौर उसके उपलग्ध स्च" निबन्ध । १. लगमग १७५. २० । 


१९ 


[1 
६४ 
0, 


सस्त व्याकरण-शाश्न का इतिहास 


-उणादि-पाठ- इस के विपय मेँ इपी ग्रन्थ के द्वितीय भाग पृष्ठ 
१६९--१७० तक देखिए । 

२-मीमांसा शाल्ल-पूरव पृष्ट १०८ पर लिख चुके कि पातज्जल 
महाभाष्य ओर भाप्त कै यज्ञफल नाटक मे काशकृत््प्रोक्त मीमांसा शास का 
उषे मिलता है । तच्वरन्रकर के लेखक भट पराशर प्रभृति संकर्ष काण्ड कौ 
काराङत्स्नप्ोक्त स्वीकार करते हँ । 

४-यक्ञ-संवधी- बौधायन गुह्य ओर भटर भास्कर के पै पृष्ठ १०९ पर 
उद्धृत प्रमाणो से व्यक्त होता है कि काशङ्रत्घ ने यज्ञविषयक भी कोई 
ग्रन्थ लिखा था । 

५-वेदान्त-पूर्वं निर्षिवेदान्त १।४।२९२के उद्धरणे यहभी 
संभवना होती है कि कारकृत्त्र मै किसी वेदान्त सूत्र अथवा अध्यात्म शाश्च 
का प्रवचनमी कियाथा । 

काशत प्रोक्त व्याकरण कै साद्धोपाद्घ विवेचन, ओर उसके उपलब्ध 
सूत्रों के लिए हमारा काश्चश्चत्ह्न-व्याकरणम्‌ संस्कत ग्रन्थ देखिए । यह्‌ सीघ् 
मुद्रित होगा । 


&--शन्तनु ( २१०० धि० पूवे , 
आचार्थं शन्तनु ने किसी सर्वाद्धपुणं व्याकरण शाश्च का प्रवचन 
किया था। सम्प्रति उपलभ्यमान फि्‌ सूत्र उसी साल्ल का एक देश है । यह 
हम ने इस ग्रन्थ के “फिर्‌ सूत्र का प्रवक्ता ओर व्याख्याता" नामक सत्ता्ईपवे 
अध्याय (भाग २, पृष्ठ २७३-२८३ ) में विस्तार से लिखा टै । इसलिए 
शन्तु के काल ओर उसके शब्दाटशा्तन के लिए पाठकवृन्द उक्त अध्याय 


का अवलोकन करे । यहु उसी विपय का पूनः प्रतिपादन करना पिष्टयेपण 
बत्‌ होगा । 


१०--पैयाघ्रपद्य (२६०० वि° पू०) 


आचार्यं वैयाघ्चपद्य का नाम पाणिनीय व्याकस्ण मेँ उपलव्ध नही 
होता । काशिका ७। १। ९५ में लिखा है- 


गुणं स्विगन्ते नपुसके व्याघ्रपदां वरिष्ठः ।" 





१, व्याघपदपत्यानां मध्ये वरिष्ठो वेयध्रपदय श्राचार्यः । पद्मज्ञरी भाग २ पृष्ट ७३६ | 


पाशिनीयाएक में अ्रनुह्धिखित प्राचीन आचार्यं १ 


९१ 
९६६ 


इस उद्धरण से वंयाल्नप्य कों व्याकरण प्रवक्तृत्व विस्पष्ट है । 
पारस्चय 

वैयाघ्रपच के गोत्र प्रत्ययान्त हने से इसके पिता अथवा मूल पुरुष का 

नाम व्याघ्रपाद्‌ है, इतना स्पष्ट दे। 
कासं 

व्याघ्रपाद्‌ का पिता- महाभारत अननुधासन परै ५३। ३० के अनुसार 
व्याघ्रपाद महि वसिष्ठ का पुत्र है ।' 

पाणिनि ने व्याघ्रपात्‌ पद ग्गादिगण" मे पादै । उससे यत्र प्रत्यय 
होकर वयाघ्रपद्य पद निष्पन्न होता है । वैयाघ्रपद्य नाम शतपथ ब्राह्मण 
जेमिनि ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण" तथा रांस्यायन आरण्यकः 
आदि मे उपलब्य होता दै । यदि यह वेयाघप् व्याकरण प्रवक्ताहो तो 
वह्‌ अवश्य ही पाणिनि से प्राचीन होगा । यदि यह्‌ वैयाघ्रपद्य साक्तात्‌ 
वसिष्ठ कापौत्रहौतौ निश्चय ही यह्‌ वसिष्पौत्र पराशर का समकालिक 
होगा 1 तदनुसार इस का काल विक्रम ते न्थूनातिन्यून ४००० चार सहस्र 
वर्यं पू होना चाहिए । 

कारिका ८। २।१ मेँ उद्धृत “गुष्किका शुष्कजङ्घा च"! कारिका 
को भद्रोजिदीक्षित नै वैयाघ्नप्यविरचितत बा्िक माना दै ।* अतः यदि यह्‌ 
वचन पाणिनीय सूत्र का प्रयोजन वा्तिकहो तो निश्चय ही वातिककार 
वेयाध्चप्य अन्य व्यक्ति होगा । हमार विचार है यह्‌ कारिका वैया्रपदीय 
व्याकरण की है । परन्तु पाणिनीय सूत्र के साथ भी संगत होने पे प्राचीन 
वैयाकरणो ने इसका सम्बन्ध पाणिनि के पुवैत्रोसिद्धम्‌** सूत्र से जोड़ दिया । 
महाभाष्य में यहं कारिका नहीं है । 


तेयाघ्रपदौय व्याकरण का परिमाण 
कारिका । २६।५ मे उदाहरण दिया है-- “दशकाः; वैयाघ्रपदीया; । 





१. व्प्राधयोम्यां ततो जाता वसिष्ठस्य महासनः । एकोनविशतिः पुत्राः 


र्माता व्याघ्रपदादयः ॥ २. श्रा ४। १) १०५ ॥ २. १०।६। 
१।७,८॥ ४,३।७।३।२॥४)६।१ । १ ॥ ५, ६. ।७॥ 
६. श्रत एव शुष्किका" ` `` इति वैयाघपयवार्तिके जिशण्द्‌ एव पठयते । 


शब्दकौस्तम १।१।५६॥ ७, श्र्टा०८।२।१॥ 


१५४ संस्छत व्याक्ररण-शाष्य का इतिहास 


दसी प्रकार काशिका ५।१। भन मे पडा है--"्दृश्वकं वैयाघ्रपदीयम्‌" ¦ 
इन उदाहुग्णों ये प्रतीत होता है कि वैयाघ्रपद्य प्रोक्त व्याकस्णमे दश 
अध्याय थे। 

पं० गुरुपद हालदार ने इस व्याकरण का नाम वैयाघ्रपद लिखा है ओर 
द्सके प्रवक्ता का नाम व्याघ्रपात्‌ माना है ।* यह्‌ ठीक नहीं है; यह्‌ हमारे 
ूवद्रधृत उदाहरणौं से विस्पष्ट है । यदि वहां व्याघ्रपाद्‌ प्रोक्त व्याकरण 
अभिप्रेत होता तो “दशकं व्याघ्रपदीयम्‌"' प्रयोग होता है हाँ, पहाभाष्य 
६।२।२६ मे एक पार है--आपिश्लपाशिनीयव्याङीयगौतमीयाः । इस 
में “"न्याडीयः' का एक पाठान्तर *ष्ट्याघ्रपदीयः" है । यदि यह्‌ पाठ प्राचीन 
हो तो मानना होगा कि आचार्थं व्याघ्रपात्‌ ने भी किसी व्याकरणज्ाक्चका 
प्रवचन क्रिया था । 


दस से अधिक हृमःदरूस व्याकरण के विषय में नहीं जानते । 


११-- माध्यन्दिनि (२००० वि० पू० ) 
मध्यस्दिनि आचार्यं का उल्लेख पाणिनीय तेच्त्र मे नहीं है । काजिका 
७1 १1९४ एक कारिका उद्रृत है 
संबोधने तूशनसखिरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ । 
माघ्यन्दिनिवेष्ि गुणं तविगन्ते नपु" सके व्याघ्रपद्‌ं वरि; ॥ 
कातन्ववृत्तिपश्जिका के रचयिता त्रिलोचनदास ने इस कारिका को 


व्याघ्रभूति कँ नाम से उद्धुत किया दै! सुपद्यमकरन्दकार ने भी इये 
व्याघ्नभूति का वचन माना है ।° स्यासकार ओर हरदत्त इसे आगम वचन 
लिखते है ।* 

दस वचन मेँ माध्यन्दिनि आचा्थं कै मत में “उशनस्‌ शाब्द के 
संबोधन में “हे उशनः, ष उशनन्‌, हे उशनः" ये तीन रूप दशयि हैँ । 





१, व्याक° दशेर इति ० पृष्ठ ४४४ । 

२. कातन्त्र चतुष्टय १००। २३. सुपदा सुग्न्त २४। 

४, श्नन्तरोक्तम्थ॑मागमवचनेन द्रढयति । न्यास ७ । १।६४॥ तदा्तागमेन 
द्रहयति । तथा चोक्तम्‌ ' `" "`" *“"। पद्मञ्लरी भाग २; पृष्ठ ७३६ । 


पाणिनीयाणक मे श्रनुक्ञिखित प्राचीन श्चा १८२४ 


विमलसरस्वती कृत॒ रूपमाला ८ नषु सकलिद्ध प्रकरण ) ओर 

प्रक्रियाकौमुदी की भूमिका का पृष्ट ३२मे एक वजन इस प्रकार उद्धृत है-- 
इकः षणएडेऽपि सम्बुद्धो गुणो मध्यद्दिने्मते । 

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि माध्यन्दिनि आवार्थं ने किसी व्याकरणशाख 

का प्रवचन अवश्य किया था | 
परिचय 

माध्यस्ठिनि पद अपत्यप्रत्ययान्त है । तदनुसार इसकं पिता का नाम 
मध्यस्दिनि था।' पाणिनि के मत में बाह्वादि गणः को आकृतिगण मान 
कर ऋष्यण्‌ को बाधकर श्रन्‌, प्रत्यय होता है । जेन शाकटायनीय गणपाठ 
के बाह्लादि गण॒ मेँ इसका सा्ता्िर्देश है 13 

कालि 

पाणिनि ने माध्यन्दिनि के पिता मध्यन्दिन का निर्देश उत्साद्गिणः* में 
किथा है । मध्यन्दिन वाजसनेय याज्ञवल्क्य का सक्षात्‌ रिष्य है 1" उसने 
याज्ञवत्वय प्रोक्त शुक्लयजुः संहिता के पदपाठ का प्रवचन किया था । 
माध्यन्दिन संहिता के अध्येता माध्यन्दिनं का एक मतत क्यायनीय 
रुक्लयजुःप्रातिशाश्य में उद्रधृत है ।* इन प्रमाणो से व्यक्त है कि मध्यन्दिन 
का पुत्र माध्यन्दिनि आचा्थं पाणिनि से प्राचीन है । इसका काल विक्रम 
ते लगभग ३००० वर्ष पूव है | 

मध्यन्दिन के श्रन्थ 

शुङ्घयज्चः-पद्रपाट--माध्यन्दिनि के पित्ता आचार्यं मध्यन्दिन ने याज्ञ- 

वल्व्य प्रोक्त प्राचीन यजुःसंहिता के पदपाठ का प्रवचनं किया था (मन्त्र 





१. पप्यन्दिनिस्याप्त्यं माध्यन्दिनिरान्वायैः । पदमञ्लरी भाग २, पृष्ठ ७३६ । 

. श्रष्ठा०४।१।६६॥ ३. जेन शाकटायन व्याक ० परिरिष्ट, ¶8 ८२ । 
४, श्रा ४।१॥।८६ ॥ ५. याज्ञवल्क्यस्य शिष्यास्ते कएव-वैेय- 

शालिनः । मध्यन्दिनश्च शपेयी विदग्धश्चाप्डुद्यलकः । वायु पुराण ६१1 २४, २५ ॥ 

यदी पठ कुद मेद्‌ से ब्रहमाणड पूर्वं माग घ्र ° ३५ ऋछो° २८ मँ भी मिलता है । 
६. तस्मिन्‌ ठड्कजिद्वमूलीयोपप्मानीयनापिक्य। न॒ सम्ति माध्यन्दिनिानां, 

लृकसि दीर्घः, प्लयुताश्चोक्तवजम्‌ । ८ । ३५ ॥ 


\ 1 


द संस्कृत व्याकरख-शश का इतिहास 


पाठ में उसने कोई परिवर्तन नहीं किया ) ।* इसीलिये संहिता के हस्त- 
लिखित ग्रन्थों मे इसे क्हूधा यजुर्वेद वा वाजसनेय संहिता कहा गया है । 
अन्यत्र भी इसे शुवलयजुः शाखाओं का मूल कहा है ।* ग्रन्थ का आन्तरि 
सक्ष्यभी इसकी वृष्टिकरतारै।* केवल पदपाठ के प्रवचनसे भी 
प्राचीन प्रंहिताएं पदकार कै नाम से व्यवहृतं होने लगती हँ । यथा-- 
शाकल्य कै पदपाठ से मूल ऋष्वेद शाकल संहिता ओर्‌ आत्रेय कै पदपाठ 
के कारण प्राचीन तैत्तिरीय संहितां भव्रेयी कहती है।* इसी प्रकार 
मध्यन्दिन के पदपाठ कै कारण प्राचीन यजुःसंहिता माध्यन्दिनी संहिता कै 
नाम से व्यवहूत १९ । 

माध्यच्दिन-शित्ता-कारी से एक शिक्तासंग्रहु चपाह। उसमेदो 





१. शुक्ल यज्ुवैदी दरशंपौर्णमास का श्रम प्ले पृरणिमा मै पौणंमास 
तद्पश्चात्‌ श्रमावास्ा म दर्श, इस करस मे मानते दै । शतपथ ब्रह्मण्‌ भी पहले परर्णमास 
मन्त्रौ का व्याख्यान करता है, तदनन्तर दर्शं भन्त्रो का। यदि शङ्खं यलःसंहिता 
क प्रव्वन याज्ञवल्क्य श्मथवा मध्यन्दिन ने किया होता तो उसमे प्रथम इरे त्वादि 
दर्शं मन्तरं का प्रवचनं न होकर शतपथ क समान पौ॑मास मन्त्रो का प्रव्वन होता | 

२. तथा चेद्‌ हेलीरमाष्यम्‌--यचर्वदस्य मूलं हि मेदो माध्यन्दिनीयकः । `" " 
तस्मन्मान््यन्दिनीयशाखा एव पञ्चदशसु वाजनेयशालासु मुख्या सर्वसाधारणी च । 
श्रतएव वसिष्ेनोक्तम-माध्यन्दिनी ठया शाला स्व॑साधास्णी तु सा। राजकीय 
हस्तलेख पुस्तकालय मद्रास का सूीप्र भाग ३ पष्ठ २४२६) ग्रन्थ नं० २४०६ 
्मनिक्ञीतनाम पुस्तक का मुद्रित पाट | देल माध्यन्दिन संहिता मूल यजुवद है" मेरा 
लेल--दयानन्दसन्देश, देहली, सन्‌ १६४२ का फरवरी मास का श्र॑क, प्रष्ट ६२०। 
तथा गोविन्दराम हासानन्द देहली द्वार प्रकाशित यजुर्वेद की मेरी मूमिका पष्ठ ११- 
१४। वसिष्ठ का उक्त वम्बन चरणव्यूह की टीका मे मी उदुध्त है । 

३. देखो-- श्री पं भगवदत्तजी विरचित वैदिक वाद्य का इतिहास भाग १. 
पष्ठ १७८ १७६ (षि सं} । तथा इसी विष्रथ पर मेरा लेख श्रार्थजगत्‌ लाहौर, 
सं° २००३ चैत्र, तथा गोविन्दराम हासानन्द्‌ प्रकाशित यजुर्वेद की मेरी भूमिका 
पष्ट १२। 

४ उखः शालामिमां प्राह श्रत्रेयाय यशखिने । तैन शाला प्रणीत्तेयमात्रे यीति 
सोच्यते | यस्याः पद्क्ृदात्रेयो व्र्तिकाशस्तु कुर्डिनः । तै ° काश्डानुक्रम, प्रष्ठ ६ 
शोक २६, २७ 1 ते° सं महामास्करमाष्य भाग १ कै च्रन्त मँ मुद्रित । 


पारिनीयाण्रक मे अनुद्लिखित प्राचीन श्राचायै १२६७ 


माध्यन्दिन रिक्ताएं छी हँ । एक लघु ओर दूसरी वृहत्‌ । इन में माध्य- 
न्दिनपहितासंबस्धी स्वर आदि के उचारण की व्यव्याहै। येदोरनों 
शिन्नाएं अर्वाचीन है दन का सूल वाजसनेय प्रोतियाघ्य ह । दस विषय 
मे विलेष 'विक्षा-शाशछं का इतिहास" ग्रन्थ मे देखें । 


१२--रौहि ( ३००० वि० प° ) 


आचार्थं रोहि का निर्देश पाणिनीय तन्मे नहीहै। वामन काशिका 
६९।२।३६ मे उदाहरण देता है--“आपिशलपाणिनीयाः, पाशिनीय- 
रोढीयाः, रौद्ीयकाशकृत्स्नाः' । इन में श्रुत आपिशलि, पाणिनि भौर 
कारा निस्सन्देह वैयाकरण दँ । अतः इनक साथ स्मृत रोदि आचार्थ 
भी वैयाकरण होगा। 

पर्विय 

वंश- रोदि पद अपत्यप्रत्ययान्त है, तद .सार इस के पित्ता नाम 
रूढ है । 

खसा- वर्धमान ने क्रौडयादिगण में रोहि पद पढ़ा है । तदनुसार रौडि 
कीस्वसाकानाम रौढत्ा था) महाभाष्य ४।१।७६ से भी इसकी पुष्ट 
होती है । पाणिनि के गणपाठ सें रोहि पद उपलब्ध नहीं होता । 

सम्पक्नता-पतश्लि ने महाभाष्य १।१।५७३ मे “घृतरोटीयाः'” 
उदाहरण दिया दै । जयादित्य नै इसका भाव काशिका १।१।५३ में इस 
प्रकार व्यक्त किया है--घृतप्रधानो रोदहिः घृतसौहिः, तस्य छाः घृत- 
रौढणेयाः । इस से व्यक्त होता है कि ग्रह आचार्यं अत्यन्त समपन्न था। 
इस नै अपने अन्तेवापिथो के लिए घृत कौ व्यवेश्था विशेषरूप से कर 
रक्ली थौ । दमी भाव का पोषक एक उदाहूरण काशिका ६।२। ६श्मेभी 
है । उसका अभिप्राय दै--जो छात्र रौदि्रोक्त शाल मेश्रद्धा न रख कर 
केवल धृतभक्लण के लिये उकं शल्लको पठते ह, उनकी धृतरौढीय" इस 
पदं से निन्दाकी जतीदहै। 

काल | 

रोहि पद पाणिनीय अष्टक तथा गृएपाठ मे उपलन्ध नहीं होता । 

महाभाष्य ४। १।६९९ मे लिखा है-- 


१२ संस्कत व्याकरण-शाख्न का इतिहास 


सिद्धस्तु रोढःचादिषूपसंख्यानात्‌ । सिद्धमेतत्‌, कथं ? गढ या 
षुपसंख्यानात्‌ । सैढ'चादिषूपखंसख्यानं कतैव्यम्‌ । कैः पुना रोढ यादयः ? 
ये करोडयादयः। 

हस पर कैयट लिखता है-- “क्रौड्यादि के खान में वात्तिकपटित 
रौष्यादि पद पूर्वाचार्थो के अनुसार है 1" इसका यह्‌ अभिप्राय है कि पूर्वा 
चार्थं पाणिनीय “क्रौड्यादिभ्यश्च सूत्र के स्थान मे ("रोढःयादिभ्यश्च" 
पठते थे। इससे स्पष्ट कि रौषि आचार्यं पाणिनि से पौ्वैकालिक है। 
पात्यकीति ने अपने व्याकरण २।२३। ४ मे रूढादिम्यः ही पढाहै। 


१३-- शोनक ( २००० वि० प°) 
चरक संहिता के टीकाकार जज्कछट ने चिकित्सास्थान २। २७ की 
व्यास्या मे आचारं शौनकि का एक मत उद्धधृत किया दै । पाठ इस प्रकारै 
कारणशब्द्स्तु व्युत्पादितः-- 
करोतेरपि कत्‌ त्वे दीं शास्ति शौनकः । 
आर्थात्‌- रत्र धातु से कर्ता अथं में (व्युट्‌ मे) दीर्घत्वं का रासन 
करता है" गौनकि आचार्थं | 


महवाद्छित द्वादशार-नयधक्र की सिहसूरि गणि कृत टीका में 
चखा है-- । 
स्यान्मतम्‌, करोतीति कास्णम्‌ । यथोक्तम्‌-- 


षछिवस्िव्योलयुट पर्यो्दीधैत्वं वषट भागुरिः । 

करोतेः कत्‌ भाषे च सौनागाः भ्रचक्तते ।* 

अर्थात्‌--ष्ठिव पिव को त्युट्‌ परे रहनै पर दीर्धत्व चाहता है भागुरि । 
करोति से कतर भाव में दीर्घत्व सौनाग करते हैँ । 

सम्भव है यहा पर सौनागाः के स्थान पर शौनकाः मूल पाठ हो । 


१. श्रष्टा०४। १।८०॥) 
२. तलना कयो--कजः कत॑रि'” चान सूघ ( १।३।६६ ) । 
३. बढोदा संर माग १; पृष्ठ ४१) ` 


पाशिनीयाघक मे अञद्धिखित प्राचीन श्राचार्यं १२६ 


भट्टि की जयमंगला टीका ३। ४७ मेँ उद्धृत वचन का उत्तरार्धं इस 
प्रकार है-- । 
धाम्‌ कृओोस्तनिनद्योश्च बहुलत्वेन शोनक्तिः । 
अर्थात्‌--घात्र क्रन्‌ तञ्च ओर नह्‌ भ्रातु क परे रहने पर अपि ओर 
अव उपसगे के अकार का लोप बहुल कर होता है, एसा गौनकि का सतत है । 


हन प्रमाणो से स्पष्ट है कि आचार्यं शौनकिने किसी व्याकरण-तन्त्र का 
प्रवचन किया था । 


परिचय ओनौर कालल 


रौनक पद अपत्यप्रत्ययान्त ठै । तदमुपार शौतकिं के पिताकानाम 
दौनक द। यह्‌ ब्रह्मज्ञाननिधि गहपति शौनक का पुत्रं है शौनक का 
काल विक्रम से ३००० वर्ष पूर्व है, यह्‌ हम पाणिनि कै प्रसद्घमे लिखेगे । 
अतः शौनकि का काल भी ३००० वर्धं विक्रम पूर्वं मानना यक्त है । 

चरक सूत्र स्थान २५1 १६ में लौनक का एक पाठान्तर भी रौनकि 
मिलता टै ।* 

गौनक के चिकित्सा ग्रन्थ का निर्देश अष्टङ्गहुदम कल्पस्थान ६1 १५ 
मे अधीते शौनकः पुनः रूप मे मिलता दै । इस की सर्वाद्धसुन्दरा टीका 
मे लिखा है-- 





शौनकस्तु तन्बह्टधीते" "ˆ "^" । 
शौनक परोक्त ग्योतिष ग्रन्थ अथवा उप्त के मतो का उङ्खेख ज्योतिष 
ग्रन्थों मे प्रायः उपलब्वे होता दै ।* 


१४--गौतम ( ३००० पि० धू० ) 


गोतम का नाम पाणिनीय तच्र मे नहीं मिलता । महाभाष्य ६।२। ३६ 
““आपिशलपाशिनीयन्याडीयगोतमीयाः"” प्रयोग मिलता है । इस में स्मृत 
आपिशलि, पाणिनि ओर व्याडि ये तीन वैयाकरण हैँ । अतः इन के साथ 


स्मृत आचा गौत्तम भी वैयाकरण प्रतीत होता है । इसकी पुष्टि तैत्तिरीय ` 





१. द्र° निणुयसागर मुद्रित मुय्कां । 
२. द्रष्व्य---शंकर बालकृष्ण करत “भारतीय ज्यतिषो शाघ्रान्या इतिहासः | 
पृष्ठ १८६, ४८२ दि०, ४८७ ( द्वि° सं°०)] 
१७ 


१२३० संस्कत व्याकरण-शाल् कां इतिहास ` 


प्रातिशाष्य+ अर मै्ायणीयः प्रातिश्ाष्यसे होती है । उत्त मे आचार्य 
गोतम के मत उद्रघृत हं । 

महाभाष्य के उद्धरण से इस बात की कु प्रतीति नहीं होती कि गौतम 
पाणिनि से पू्ववरतीं है वा उत्तरवर्ती । परन्तु तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ये प्लान्नि 
कोण्डित्य ओर पौष्करसादि के साथ गौतम का निर्देश होने से वहु पाणिनि 
से निस्सन्देहं प्राचीन दहै । यह्‌ वही आचाय प्रतीत होता है जिसने गौतम- 
गृह्य, गौतम धभर्मशाक्न बनाए । वहु शाखाकार था । गौतमप्रोक्त गौतमी 
शिक्षा इस समथ उपलब्ध है । यहं काशी से प्रकारित रिकासंग्रहु मे च्पी 
है। इस के विषयमे ""गिक्षाश्षाख्न का दतिहाप्र" ग्रन्थमे विस्तारसे 
लिखेगे । 


१५--व्याडि ( २६५० षिण पू०) 

आचाय व्याडि का निर्दशे पाणिनीय सूत्रपाठ भे नहीं मिलता । 
आचाय हौनक ने ऋकप्रातिशाष्य मे व्याडि के अनेक मत उद्रधत किये हैं। 
भाषावृत्ति ६।१।७० मे पुरुषोत्तमदेव ने गालव के साथ व्याडि कां एक मत 
उद्धृत किया है \* गालव शब्दालुशासन का कर्ता टै आओौर पाणिनिने 
अष्टाध्यायी मे उसका चार स्थानों पर उद्वेल किया है ।* महाभाष्य ६।२।३६ 
मे (श््रापिश्यलपाणिनीयध्याङीयगौतमीवाः'' प्रयोग मिलता है! इसमे 
प्रसिद्ध वैयाकरण आपिशलि ओर पाणिनि के अन्तेवाधियों फे साथ 
व्याडि के अन्तेवासियौं का निरद॑श्न है । ऋक्प्रातिरास्य १२ । ३१ मे शाकल्य 
ओर गाथं के साथ व्याडि का वहरधा उतल्मे है ।९ शाकल्य" ओर गार्य 
दोनों का स्मरण पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन में किया है । इनसे स्पष्ट है 
कि व्याडि ने कोर शब्दानुशासन अवश्य स्वा था। 





१. प्रथमपूवो हकास्थतुरथं तस्य सस्थान प्लञा्तिकीटिडन्यगोतमपौष्कस्सादीनान्‌ । 
५।२८॥  २.पैण्प्रा० ५1४० ३, ऋक्प्रति० २।२६३।२८॥ 
& । ५४३ ।। १३।२३१, २५७, 

४, हका यरिभर्व्यवधानं व्याडिगालवयोरिति वक्व्यन्‌ । 

५. श्रएठा०६।३।६१।।७।१।५७४॥७।३।६६ | ८।४।६७। 

६. व्याछिशाकल्यगार््यः । ७. श्ष्टा० १।१।१६॥ ६।१।१२७॥ 
८} ६1१६] ८५।५६॥ ८. शष्टा० ७।२।६६।। ८।३।२०॥ ८,४।६७॥ 


पाणिनीयाएक मे अयुद्धिखित प्रचीन शआचा्थं १३९१ 


परिचय शरीरं काल 

व्याडि का दूसरा नाम दाक्तायर्‌ द । इमे वामन ने कारिका ६।२।६९ 
मे दात्तिके नामसे स्मस्ण क्रिया है ।* यह दाक्तीपुत्र प्रशिनि का मामा 
दै । करई विद्धान्‌ दाक्षायण पदसे इसे पणिनि का मभेरा भाई मानते दहः 
व्‌ ठीक नहीं! अतः व्याडि का कराल पाणिनि से कु पूर्व अर्थात्‌ विक्रम 
से लगभग २९५० वर्ष पूर्व है । 

व्याडि के परिचय ओर काल के विषय पे हम “संग्रहकार व्याडिः 
नामक प्रकरण भें विस्तार से लिखेगे । अतः इस विषय में यहां हम इतना 
ही संकेत करते है| 

ठ्याकस्श 

जयादित्य ने कारिका २1५४1४१ भे उदाहरण दिया दै--व्याडचुपन्ं 
दुष्करणम्‌ । 

न्यास में इसका पाठ न्याडचुपन्नं दशहुष्करणम्‌" है । 


पदमशछरी ४।३। ११५ मे इष उदाहस्ण की व्याख्या मिलती दै । अतः 
प्रतीत होता है करि उसके समय मे कारिका ५।३।११५ मे भी यह्‌ उदाहरण 
अवश्य विद्यमान था) काशिका के सूद्रित्त संस्कर्णोमे ४) ३1 ११५ का 
पारु अशुद्ध ष्ै।* स्यापस्तकार २।४। २९१ मे ईस उदाहरण की व्या्यामें 
लिखता है-- 

व्याडिरप्यत्न युगपत्कालभातिनां विधीनां मध्ये दशहुष्कर्णनि 
छस्व परिमापितवान्‌ पृषं पृषं कालमिति 13 








१. कुमारीदाक्ञाः 1**" "ˆ" `" ` कुमायदिलाभकापा मरे दाक्ञादिभिः- प्रोक्तानि 
शाल्लाएयधीयः तच्द्धष्यतां वा प्रतिपद्यन्ते तत एवं कचिप्यने । यहां “दाच्लादिमिः” पाट 
ग्र्ुद्ध डे, दाद्यादिभिः'” पाठ होना चाहिये । 

२. काशिका का मुद्रित पाट इस धकार दै" काशम्‌ । गुस्लाघवम्‌ । 
श्रा पिशलम्‌ । पुष्करणम्‌ |” ३. प° शुरुपद हालदार ने लिला है-- 
सुतरामापिशलिसंव॑ये जयादिलेर मते हुभिने हदयै--श्रापिशलिष्तु युगप्तालमाविनां 
व्रिघीनां स्ये दश हृष्कश्णानि करपवा कालमनद्यतनादिकं पर्भाषरितवान्‌ ] व्यार 
दण० द्रण प्रक्रथन, प्रष्ठ ४० । 





१२२ संस्छृत व्याकर श-शपख कां इतिहास 
व्याप की व्याख्या में सैत्रेयरक्षित लिखता दै-- 
प्रथमतरं दशहुष्करणानि कत्वा कालमनद्यतनादिकं परिभावितवान्‌। 
हरदत्त पदमशरी ५५३।११५ में इसकी व्याख्या इस प्रकार करता है. 


दुष्‌ इत्ययं संकेतश्षब्दो यच क्रियते, यथा पाणिनीये चदिति, तद्‌ 
दुष्कर्णं व्याक्रस्णु, कामश्ताक्लमित्यन्ये । 

न्यासकार, मैत्रेयरक्षित ओर हरदत्त की व्याख्याएं अस्पष्ट है । हरदत्त 
कामसाक्लमित्यन्ये' लिखकर स्वयं संदेह प्रकट करता है । 


अव हम अगले अध्याय मेँ पाणिनीय अध्यायी मे स्मृत १० आचार्यो 
का वर्णन करेगे । 


कोप थ ट 
चाथा अध्याय 
पाणिनीय अष्टाध्यायी सें स्त आचा्थं 
( ४०००-३००० वि० प°) 

पाणिनि न अपनी अष्टाध्यायी में दश प्राचीन व्याकरणप्रवक्ता आचार्यौ 
का उल्लेख किया है। उनके पौर्वापर्य का यथार्थे निय नहोनेसे हम 
उनका वर्णन वर्णानुक्रम से करणे । 

१--आपिशक्ति { ६००० वि० पू० ) 

आपिरलि आचार्यं का उल्लेख पाणिनीय अष्टाध्यायी के एक सूत्र में 
उपलन्ध होता दै ।* महाभाष्य ५५२।४५ में आपिङ्चलि का मत प्रमाणरूप 
मे उद्रधृत किया है ।* वामन, न्यासकार जिनेनबुदधि, कैंट तथा मत्रेयरक्नित 
आदि प्राचीन्‌ ग्रन्थकायें ने आपिरल व्याकरण के अनेक सूत्र उद्धृत 
किहं ।* 

प्रिचिय 

कंश--आपिशलि शब्दं तद्धितप्रत्ययान्त है। काशिका ६।२।३९में 
आपिशलि पद की व्युलत्ति दस प्रकार दर्शाई है-- 

आपिश्षलस्याप्रयमापिशलिराचा्थैः । श्त इन्‌ । 

पाल्यकीति ने रूढादिगण १।३।४ में अपिशल शब्द से इग्‌ आपिशलि 
मानकर खीलिद्घ मे आपिश्वस्या का निर्देश किया है 

गणरल्नमहोदधिकार वधमान लिखता है- 


आपिशलि--रविशतीव्योणादिककलप्रत्यये पिशलः, न पिशिल्ली- 
ऽपिशलः कुलधरधानम्‌, तस्यापत्यम्‌ ।* 





१. वा सुप्यापिशलेः । अ्रश० ६ ।१।६२॥ 
२. एवं च व्रलवाऽऽपिशलेराचवर्यस्य विधिरपपन्नो मवति-पेनुरनमिकमुसपाद्यति । 


३. काशिका ७ । ३। ८६ ॥ न्यास ४। २। ५५ ॥ कैयट, महाभाष्यप्रदीप 
५।१२।२१॥ तन्त्रप्रदीप ७।३।८६॥ ४. गणश्महोदधि, पृष्ठ ३७। 


९२४ संसत व्याकरणु-शाद्य का इतिहास 


दन व्यूतयो क अनुघार वामन, पाल्यकोति ओर वधमान तीनी 
करे मत मे आप्ति के पिता का नाम “त्रपिश्वल' था। 

उज्ज्वलदत्त उणादि ४।१२७ की वृत्ति मेँ आपिशलि पद की ग्धरतत्ति 
ट्स प्रकार द्गाता दै -- 

शारिः, कपिलकादित्वाह्नत्वम्‌ । दुःसहोऽपिशलिः । बाह्यादि- 
त्वादहिज्‌--आपिश्वलिः । 

दम ब्पूप्पत्ति क अनुसार आपिशलि के पिता का नाम “श्रपिशलि 
होना चाद्ये, परन्तु बाह्वादिः मे अपिशलि' पद का पाठ न होनेसे 
उञ्ज्वलदत्त की व्युत्पत्ति चिन्त्य है । 

अर्पिरशल शब्दा अर्थ--पिशल का अहै क्नद्रः अतः अपिरालं का 
अर्थं होगा महान्‌ । वर्धमान ने अपिश्चल का अथं कुल-प्रधान' किया है। 
तदनुसार इसकी व्युत्पत्ति “पिश अवयवे+कल ( स्रौणादिके ) प्रत्ययः, 
पिश्यत इति पिशलः = खुद्रः, न पिश्चल्लोऽपिशलः'” होगी । वाचस्पत्यकोश 
मे 'श्ापिशलते इति अपिशलः, अच्‌" व्युत्पत्ति लिखी है । 

नामल्तर--आपिरलि के लिए आपिद्यल नाम कामी व्यवहार परोक्ष 
पमे उपलब्ध होता है । यथा-- 

१. शिक्ता आपिशलीयादिका । काग्यमीमांसा, पृ ३ । 

२. तथेत्यापिशलीयशिन्तादृेनम्‌ । वाक्यपदीय वृषभदेव टीका, 
भाग £, घट १०५। 

दन प्रयोगो में प्रस्तुत आपिशलीय पद जणन्त श्रापिशल शब्द से ही 
र प्रत्यय होकर सम्भव हो सकता दै । इप्रन्त आपिशलि से इञश्च ८४ । 

११३ ) के नियम से ऋआपिश्चलल यब्द सम्पन्न होता है । 

अपिशल से रण्‌ ओर इञ्‌ दोनों सामान्य अपत्यार्थक प्रत्यय होकर 
आप्िशल ओर आपिशलि प्रयोग उपपन्न होते हैँ ।* 

स्वसा का लाम--आपिगलि पद क्रौडयादिगण" मे पह है । तदल्युसार 


[| 





१. ठलना करो--श्रपशिलिुंनि विशेषः, तस्याप्त्यमापिशलिः, बाह्मादिव्वा- 
दिन्‌ । उणादिकेप्र ४) १२८॥ २. श्ट ४।१।६६॥ 

३. देखो पूर्व पृष्ठ १३३ । ४. विशेष द्रष्टव्य काशक्रत्ल प्रकरण पूर्व 
पृष्ठ १०७ । ५. श्रा ४।१।८०॥ 


पाणिनीय च्ठाध्यायी मेँ स्पत आचायै १२१ 


आपिशलि की किसी स्वस्ाका नास “आरापिशल्याशहोगा । अभिनव गाक- 
टायन १।३। ५ की चिन्तामणि टीका में भी आपिशषल्या' का निर्वेश 
मिलता है । इसी प्रकार अन्य व्याकरणों मे भी इस प्रकरण मे आपिश्चल्या 
स्मृत टै । 

आ्पिश्चलि-शाला--आपिशलि पद छाच्यादि गण" मे पड़ है । तदजुषार 
शाला उत्तरपद होने पर ““्रापिशलिशाला” मे अपिगिलि पद को 


आद॒दात्त होता है । इसमे व्यक्त होता है कि पाणिनिं के समय में 
आपिश्चलि की शाला देश दैगान्तर मे अत्यन्त प्रसिद्ध थी । 


शाला शब्द्‌ का श्र्थ--यद्यपि शाला शब्द का मुख्यां गृह्‌ है, तथापि 
“पदेषु पदैकदेशः प्रयुज्यन्ते" न्याय के अनुसार यहां '“लाला'' शब्द 
पाठशाला के लिये प्रथृक्त होता है । महारा, गूजरातः, प क्ञाब आदि अनेक 
प्रास्तं मे पाठशाला के लिये केवल साला शब्द का व्यवहार होता है। ुराण 
पश्वलत्तण मे रेमकगाला का वर्णन है इस मे पैप्पलाद आदि ने 
विद्याध्ययन किया था। मुण्डक उपनिषद्र मे गृहपति शौनक के लिए 
मदाश्चाल शन्द का व्यवहार उपन्लन्य होता दै) वहां शाला का अर्थं 
निश्चित ही पास्शाला दै । अतः आपिशलि शाला का अर्थं निश्चय ही 
आपिश्चलि का विद्यालय है । 

कलस 


पाणिनीय अष्टक मे आपिशलि का साक्तात्‌ उल्लेख होने से इतना 
निधित है कि यह पाणिनिसे प्राचीन ह । पदमज्ञरीकार हरद्तके लेखं 
से प्रतीत होता टै फ आपिशलि पाणिनि से कुच्ही वर्ध प्राचीनदहै। वह 
लिखता दै-- 

कथं पुनरिष्ुमाचर्गे पाशिनिनाऽचगतरेपे स्सधथ इति १ 
आपिशलेन पूर्वव्याकस्णेन, आपिशक्लिना तर्हिं फेनाप्रगतम्‌ १ तततः 
पूवेर्‌ व्याकरणेन ॥* 





९. गणपाठ & । १।८६ ॥ २. छलन्यादयः शालायाम्‌ ( श्र्ार 
६।२।८६)सूघरसे) ३. वलना करो--पदेषु पदैकदेशान्‌-देषदतो दत्तः, 
सत्य्राा मामति । मह्यभाष्य १। ६ । ४५. | 

८, पदमञ्जसं भाग १; प्र ६। 


१३६ संस्कृत व्याकरण-शाख्च का इतिष्टासं 


पाणिनिस्पि खकाले शब्दान्‌ प्रत्यत्तयन्चापिशलादिना पृवेस्मिन्नणि 
काले सत्तामनु सन्धत्ते, एवमापिशषलिः ॥" 

पाणिनि विक्रम से लगभग २९०० सौ वर्वर प्राचीन है, यह्‌ हस पाणिं 
के प्रकरण पे सप्रमाणं सिद्ध करेगे । 

वोधायन श्रौत कै प्रवराध्यायमें भृगूवंश्य आपिशक्लि गोत्र का उछ 
मिलता दै ।* मद्स्य पुराण १९४ । ४१ मे भी भृगुवर्य आपिशलि का निर्देश 
उपलब्ध होता है । पे गुरुपदं हालदार ने आपिशलि को याज्ञवल्क्य कय 
श्वसुरं लिला दै, परन्तु कोई प्रभाण नही दिया । याज्ञवल्क्य नै शतपथ 
का प्रवचन विक्रम से लगभग ३१०० वर्ष पुव किया था, यहु हम पू लिख 
चुके ह । आपिशिलि शिक्ञापने सात्यमुग्री ओर रणायनी शाखा के अध्येताओं 
का उल र ।* | 

दून प्रमाणो से स्पष्ट दर कि आपिशलि का काल विक्रम से न्युनाति- 
स्मुन ३००० वर्षं पुव अवश्य है । 

पिश व्याकरण का परिमाण 


जेन आचार्यं पाल्यकीति अपने शाकटायन व्याकरण की अमोघा वृत्ति 
२ ।२।१६१ मे उदाहुस्ण देता दै--त्रष्टका ्रापिशलपाशिनीयाः । 
यह उदाहरण शाकटायन व्याकरण कौ यक्षवर्मकरत चिन्तामणिषवृत्ति २। 
४। १८२ में भी उप्रलव्ध होता दै । इससे विदित होता है कि पिश 
व्याकरण में आठ अध्याय थे । आपिशलि विरचित शिता ग्रन्थ में भी आर 
ही प्रकरण है| 


आपिशल व्याकरणं की पिरोषता 


काशिका ४1३1 ११५ मे उदाहरण काशकृत्स्नं गुख्लाघ्वम्‌, 
्ापिशलं पुष्करणुम्‌ । सरस्वतीकरठभरण ४।३ । २४६ की हृदयहारिणी 











१. पदमञ्जरी भाग १, प्रष्ठ ७। 

२. भृगूणामेवादितेो व्याख्यास्यामः "^ “*" "^" पज्नलायनाः, वेहीनरयः- -" *-“ "^" 
काशङ्स्नाः `` पाणिनिवौत्पीकिः` `` ``" ्रापिंशलयः । ३. व्याकस्ण दर्शने 
इतिहासः पृष्ठ ५१६ । ४. छन्दोगानां सात्यभृप्रियणायनीय। हृखवानि पठन्ति | 


६। ६॥ तलना करो--ुन्दोगानां सायमुग्रिराणायनीया व्र्धमेकारमषमोकारं 
चाधीयते । महाभाष्य, एर स्र । 


पाणिनीय खष्टाध्यायी जें स्पत श्राचायै १२७ 


टीका भें (काशकृर्स्नं गुरुलाघवम्‌, आपिशलमान्तःकरण॒म्‌"+ पाठ 
है। वामन नै ६।२। १४ की वृत्ति मे “त्रापिशल्युपन्ञं गुखलाचवम्‌” 
उदाहरण दिया है । इन मे कौन सा पाठ शुदे है यह्‌ अभी विचारणीय है । 
अतः सन्दिग्ध अवस्था मे नहीं कह्‌ सकते कि आपिशल व्याकरण की अपनी 
क्या विशेषता थी । 


श्ापिशल व्याकरण का प्रचार 
महाभाष्य ४ । १। १४ से विदित होता है कि कात्यायन ओौर पतजलि 


के कालं मे आपिशल व्याकरण का महान्‌ प्रचार था । उस काल मे कन्ाएं 
भी आपिशलं व्याकरण का अध्ययन करती थीं । 


` श्मापिशक्त व्याकरण का खूप 


पाणिनीय व्याकरण से प्राचीन व्याकरणों में केवल आपिशल व्याकरण 
ही एसा है जिसके सब से अधिक सूत्र उपलब्ध होते है ।* इस के उपलब्ध 
सूरो के आधारपर कहा जा सक्ता है किं यहु व्याकरण पाणिनीय 
व्याकरण के सदुश सर्वाङ्पूण सृव्यवस्थित तथा उससे कु विस्तृत था, 
ओर इस में लौकिक वैदिक उभयविध लब्दय का अन्वाल्यान था | 


आपिश॒ल व्याकरण फे उपलम्ध ष 


रातशः व्याकरण ग्रन्थो के पारायण से हमे आपिशल व्याकरण के 
निम्न सूत्र उपलब्ध हृए है 
१. उभस्योभमयोऽद्विवचनसापोः ।* 





१. निखुकं १। १३ के “एतेः कारितं च यकारादिं चान्तकर्णमसेः शुद्धं च 
सक्ारादिं म्ब' पाठ मे श्रन्तक्षरण्‌' पद प्रयुक्त दै ! छन्दखामी ने “्न्तकरण्‌” 
का श्रथ '्रतयप कियाद । क्या सर्खतीकंरटामस्ण की टीका का पाठ 
“षप्रन्वकर्ण? हयो सकता है १ २. आपिशलमधीति ब्राहमणी श्रापिशला ब्राहमणी । , 

३. यह्‌ स्थिति इस ग्रथ कै प्रथम संस्करण तक थी । उस के पश्चात्‌ काशुक्रर्न 
धातुपाठ की चन्नवीर कवि कुत कबड टीका प्रकाशे श्रा । उस मे काशङ्स्न 
व्याकस्ण के १३५ सूप उपलब्ध हो गए । उन के लिए देलिर हमारा काशक 
व्याकरण श्चौर उस के उपलम्ध सूप निबन्ध | 

४. श्रापिशलिस्वेनमर्थं सूरयस्येव--दभस्थोभयेो ऽद्विवचनयपोः" इति । 
तन्वपरदीप२।३।८॥ मारवकैएदी मागः २, ष्ठ ८६५ मेंप्रो० काली्स्ण 

१८ 


शद सस्त व्याकरण-शाख्र का इतिहास 


„९१ 


, पिमक्ल्यन्तं पदम्‌ ।' 

३. मन्यकर्मेरथनादरे उपमाने विभाषा प्रारिषु ।* 
९. चिर्साययोर्मशच प्रगप्राह्योरेषच ।° 

५* ध्ेनोसञ; ।* 

६ शताच्च टन्यताव ग्रन्थे ।५ 

७. शब्विकरणो गुणः ।९ 





शारी दुबली. कै लेल मेँ उद्धृत । वलनां करो--““केचित्‌ पुनरेवं पठन्ति-उभ 
स्योभयोरद्िवष्वमे ।"' भर्तृहरि महमभाष्य-दीपिका पृष्ट २७० । 


१. कलापचन्द्र ( सन्धि २०) म सुरण विद्याभूषण ने लिला है--तरथं; 
पदम्‌, श्राहुरैद्राः, 'विभक्यन्तं॒पद्म्‌' शआ्ाहुरापिरालीयाः, ` ुिडन्तम्‌ प्रदम्‌" 
पाणिनीयाः ( देवो प्रं पष्ठ ७ ) । हैम लिङ्गानुशासन विवर्ण, पृष्ठ ` १५८ 
पर निर्दि | दुलना करो--ते विमक्तयन्ताः पदम्‌ । `न्यायसू् २। २। ५७॥ 
विभक्यन्तं पदं केयम्‌ । मरत नव्यशाघ्रं १४ । ३६ ॥ 


२. प्रदीप २।३।१७॥ पदमञ्जरी २।३। १७) माग १, पष्ठ ४२७॥ 
शब्दकौस्तुभ २। ३। १७॥ "विभाषा प्राणिषु' इयपिशलीयं सप्तम्‌ । हरिनामामृत 
व्या० कारक ३४ । श्रापिशलिवाक्येन उपमानवाचकात्‌ ततोऽपि तिरस्कारे 
चतुर्थालुच्यते' प्रदपोदयेते नगेशः (२ ।२३। १५ )। 

३, इत्यापिशलीय सत्तम्‌ । सुपद्मकरन्द ५ । २ । ५१; ५२ ॥ 


४. त्यास ४ । २ । ४५; माग १ ष ६४२ 1 धातुत्ति धेट्‌ धाठ, प १६७) 
धातुचत्ति का मुद्रित पाठ श्र्ुद् है । पदमःऽजरी ४। २।४५ मेँ श्वेनुरनभिकमुसा- 
दयति इ्यपिशलिस्त माध्यपक्िक्त को ही सूत्र वना दिया दै । व्याकरण दर्शनेर 
दतिद्ास पृष्ठ ५२१ म भी यही भाप्यपडिक्त श्रापिशक्ति के नाम से उद्धृत है । 


५. महामाष्य-प्रदीप ५. । १ । २९ ॥ यहां कैयट ने जितना श्रंश श्र्टाध्यायी 
से भिन्न था, उतनेदहीका निदेश फिया है । १० मुरुपद हालदार ने व्याकरण दशने 
इतिष्टास के प्राक्रथन पृष्ट ३२ पर्‌ श्रापिशल शरीर काशन के मत से याशवल्क्य 
समृति ( २। २०२) का "शतकं शतम्‌ प्रयोग उधृदूद किंयाहै । यद हमे नदीं पिला । 





५ 


६. धात्रति पृथ २५६) २५७ । त्रापिशलिस्तु “शन्विकर्णे गुणः” इयमिधाध 
(करोतेः मिदेश्च'* इयक्तवान्‌ । तन्त्रप्रदीप. ७ । ३ । ८६ ॥ भारतकौमुदी भाग २, 


पाणिनीय शष्ाश्यायी में स्मत आवारय १३६ 


८. करोतेश्च । 
६. भ्दिश्च २ 


१०. तुरुस्तुशम्यमः सावेधातुकासु° च्छन्दसि ।* 
११. जमङ्ण॒नम्‌ ( ? ," 


( क ) "तदहम्‌" ° घ का श्रमाव 
काशक्रत् व्याकरणं के प्रकरण पे वाक्यपदीय तथा उसके टीकाकारः 


हेलाराज का जो वचन उद्धृत किया है* उससे विदित होता है कि काराकरत् 
व्याकरण के सदुश आपिशल व्याकरण में भी “तदहम्‌ सूत्र नहीं था । 


( ख ) “नाञ्भलौ'' घप्र का रभाव 


पाणिनि का नाज्मलौ (१।१) १०) सूत्र आपिशल व्याकरण में 
नहीं था, क्योकि उसकी रिक्ता में 

ईैषद्धिचतकरणए ऊष्माणः 1 २ 1 ७॥ 

विचुतकरणए बा! ३।८॥) 





प्रष्ठ ८६५ में उद्धृत । दुलना केरो-श्चनि च विकरणे, करोतेः, मिदेः ! कातन्त्र 
३। ७ | २३-५ | 

१. धाठत्ति प्रष्ठ ३५६) ३५७। तन्बरप्रदीप ७ । ३ । ८६, पूरवोदुभृत उद्धरण । 
कातन्व ३।७।४पूर्वोदर्ण्‌। २, धातुदरत्ति ष ३५६; ३५७ । तन्ब- 
प्रदीप ७।३। ८६, पूर्वोद्धरण । काचन्त्र २। ७।५ पूवौद्रस्ण्‌ | 

३. चन्तं संशत्वेन विनियुसम्‌ । . पदमञ्षरी माग २; प्र ८२८ । तलना 
करो-- “थवा श्रा्ध॑धाठुकासु इति वच्यामि । कासु श्राधघातकायु ! उक्तिषु 
य्॒तिषु, रूटिषु, प्रतीतिषु, शरुतिषु, संशसु ।* महामाष्य २। ४। ३५ ॥ 

४. काशिका ७।३।९५ ।। धातुदत्ति पृष्ठ २४१ । छ्न्दसोऽयमिव्यापिशलिः । 
धातुप्रदीप पृष्ठ ८०] ५. पञ्चपदी उणादि श्रापिशलि-प्रेक्त हे यह हम उणादि 
के प्रकस्ण मे लिंगे । द्र उणादि के “जमन्ताङ्ुःः (१) १०७) स्मे 
म्‌ प्रत्याहार ! श्रापिशल-शित्ता के “जमङ्णनाः स्थाना नासिकास्थानाश्व'" सूत 
मे जमङ्णन श्रानुपूर्वीविशेष का संबन्ध ॒श्चापशिल - व्याकरण के प्रत्याहार सप्त से 
प्रतीत हता है । पशिनीय शिक्ञा के 'डल्रणनमाः खस्याननासिकास्थानाः' सूष्च मे 
वशनुक्रम से पाठ है । ६. श्रष्टा० ५। १। ११७ ॥ 

७. देखो पूर्व पृष्ट ११३ । 


१४० संस्कृत व्याकरणु-शाख्र का इतिदासि 


सूनो ह्ाराअहइऋकेहरष मोक प्रयन्न भिन्न भिन्न मानेदहं। 
अतः प्रयतैक्य के अभावसेनसवणं संज्ञा प्रा्होतीहैःन प्रतिषेषकी 
ही अवश्यकता दै । पाणिनीय शिज्ञा में विवृतकरणा वा सूत्र द्वारा पञ्चन्तर 
मे ऊष्म का मी विवृतकरण प्रयते स्वीकार करने से पज्ञ मे सवर्णं संज्ञा प्रप्र 
होती है । अततः पाणिनि के मत मे उस का नान्भलौपूत्र दार प्रतिषेध 
अवश्यक है । इससे स्पष्ट है कि आपिगल व्याकरण में उक्त सूत्र नहीं धा । 


पिश कै प्रकीणं उद्धरण 
पूरवे द्रत सूत्रों के अतिरिक्त आपिशलि के नाम से अनेक वचन प्राचीन 
ग्रन्थो मे उपलब्ध होते है । यथा-- 
१--अनन्तदेव भाषिकसूत्र की व्याख्या मे लिखता है- 
यथापिशलिनोक्तम्‌-ऋवरंल्वणयोर्दीधा [ न ] भवन्तीति ।* 
२--कविराज ने आपिशलि का निन्नमतत उद्रधृत किया है-- 
पकवसका्ये विकारः, नेकवसकायैमदेश इत्यापिशलीयं मतम्‌ ।* 
३--कातन्त्रवत्ति की दुरग॑विरचित टीका मे आपिशलि के निन शोक 
उद्रधृत है-- 
तथा चापिश्षलीयः र्छोकः-- 
आगमोऽनुपघतिन विकारश्चोपमर्दनात्‌ । 
अप्रशस्त प्रसंगेन लोपः स्ापकर्षरात्‌ ॥° 
४--भाषावृत्ति के व्याल्याता सुष्टिवर ने भपित का निभ्न ञे योक 
उद्रधृत किया है-- । 
तथा चापिशल्लिः) 
दन्त्योषठ-यत्वादू चकारस्य चहस्यघन्रधां न भष्‌ । 
उदूटो भव्रतो यच्च यो वः प्र्ययसन्धिजः । 





१. कशी केष्धुपे हुए यजुःप्रतिशाख्य के शन्त मे, पृष्ठ ४६६ । शतपथ 
सायणमाष्य माग १, पृष्ठ दे१८ पर कोष्ठमें निर्दि न पद्‌ मूल मे छुपा है । 
` २. कतिन्त्रटीका २1।३।३३॥ ठलनां करो--धविकारो नाम वणक 
श्रादेशः । शब्दकौस्तुभ, प्रष्ठ ३४४ । 
३. कातन्त्रदृत्ति पृर्ठ ४७६ | 


पाशिनीय अष्रध्यायी में स्मृत आचार्यं १४१ 


अन्तस्थं तं विज्ानीयाच्देषो वीय उच्यते ।।* 
५--जगदीर तर्कालङ्कार नै अपनी लब्दशक्तिप्रकाशिका में आपिशलि 
का मिस्र मत इउद्भधृत किया दै-- | 
` सदशत्वं तृणदोनां मन्यकमैर्ययुक्तके । 
द्वितीयावच्चतुर्थ्यापि बोध्यते बाधितं यदि! 
हत्यापिशलेम॑तम्‌ 1: 
६, ७--उणादिूत्र का वृत्तिकार उज्ञ्वलदत्त आपिशलि के निघ्न दो 
वचन उद्धृत करता है-- । 
आपिश्वलितु-न्यङ्कोनंचमावं शास्ति न्याङ्वं चम । 
खध! पितृतृप्िरित्य(पिशलिः ।* 
८---भायुजी दीक्लित ने अपनी अमरकोषटीका मे आपिशलि का निघ्न 
वचन उद्धृत किया है-- 
शश्वद मीच नित्यं सदा सततमज्ञस्चमिति सातस्थे इत्यव्ययप्रकरशो 
आपिशलिः 1“ 
९--कातत्ववृत्ति की दुगटीका मे आपिशलि का निम्न रोक उद्यत है-- 
श्रयिश्चलियं मतं तु- 
पादस्त्व्थ॑समाधिवा केयो दत्तस्य वा पुनः 
माचिकस्य चतुर्भागः पाद्‌ इत्यभिधीयते ॥९ 
इनमे प्रथम ओौर षष्ठ उद्धरण निश्चय ही आपिशसल व्याकरण से लिये 
गये है । द्वितीय, तृतीय, चतुर्थं ओर प््वम उद्धरणों का सम्बन्ध यद्यपि 
आपिशल व्याक्ररण से है तथापि इनका मूल आपिशल सूत्र नहीं ह, सम्भव 
है उसकी क्रिसी वृत्ति सेये वचन उद्भृतं कथि हों । सक्षम अष्टम ओर 
नवम उद्धरणं उसके किस कोश से लिये गए होगे । 








१, माघादत्ति की मूपिका पृष्ठ १७। २. पृष्ठ २७५; काशी सं° | 


३. उणादिद्तति पृष्ठ ११ ! तलना करो- न्यङ्कोसतु पूर्वै शऋह्कतैजागमस्यभ्युद्या- 
ङ्खतां सरन्ति \ यथाहुः खङ्कोः प्रतिपेधान्याङ्कवम्‌ दति । वाक्यपदीय वृभदेवटीका 
माग १, पृष्ट ५५. ॥ विशेष देखे, पू षठ २७। ५४. उणाद्दित्त 8 १६१ । 


५. श्परमरटीका १। १} ६६ पृष्ट २७। ६, कातन्त्र प्रू ४६१ । 


५२ संस्कृत व्याकरण-शश् का दतिदासं 


्आपिशल श्रौर पाणिनीय व्याकरण की समानता न 
आपिद के जो सूत्र उपर उद्धुत कयि उनसे यह स्पष्ट है किः 
आपिशल ओर पाणिनीय व्याकरण दोनों परस्पर मे बहुत समान द । 
यह्‌ समानता न केवल सूत्रस्वना मेँ है, अपितु अनेक संज्ञा, प्रत्यय ओर 
प्रत्याहार भी परस्पर सदुश हैँ । 
संजञाए--उपरि निष्ट सूतो मे हिवन, विभाषा, गुण भौर सार्व 
घातुका, संजाओं का उत्लेख दै । पाणिनीय व्याकरणम भीये ही संजञाप्ट्‌ 
ह । केवल सार्वधातुका टाबन्त के स्थान मे पाणिनि ने सार्वधातुक अकारा 


संज्ञा पदी है। दे । यला. 

रल्यय-पूवं उद्धृत सूत्रों मे टाप्‌, ठर्‌ भौर च्रप्‌ प्रत्यय पठे हैँ । ये 
प्रत्यय पाणिनीय व्याकरणमें भी है। 

म्रत्याहार--घ्टिवर नै उपरिनिद्ष्ट आपिशलि का जो ढ्‌ श्ोक उद्र 
किया है । उसफे “वहनव्यधन्ुधां न मप्‌" चरण में भष्‌ प्रत्याहार का निर्दश 
मिलता है । पाणिनि न भी यही प्रत्याहार बनाया है । 

इन के अतिरिक्त आपिशलि के धातुपाठ ओर गणपाठ के जो उद्धरण 
उपलब्धे हूए हँ वे भी पाणिनीय धातुपाठ ओर गणपाठ से बहुत समानता 
रखते दँ । आपिदलि के व्याकरण में भी पाणिनीय व्याकरण के सदुश आटः 
ही अध्याय थे, यह्‌ हम पर्वं लिख चुके हैँ ।* इतना ही नही, आपिशलिक्षा 
ओर पाणिनीयशिक्षा के सूत्र परस्पर वहत सदृश है, दोनों का प्रकरणविच्छेद 
भी सर्वथा समान हैँ । इम अल्यन्त सावश्य से प्रतीत होता दहै कि पाणिनीय 
व्याकरण का प्रभान उपजीव्य आपिशचल व्याकरण है । पदमश्ञरीकार 
हरदत्त इस ओर संकेत भी करता है । वह्‌ लिखता है- 

कथं पुनरिदमाचायर्‌ पािनिनाघगतमेते साधव दति ? आपि- 
शेन पूरवष्याकरशेन ।२ 

पाणिनिरपि स्थकले शन्दान्‌ प्रलयक्षयन्नापिशलादिना पूथैस्मिन्नपि 
काले सत्तामलुसन्धत्ते, एवमापिश्चलिरपि ।3 

श्मन्य ग्रन्थं 
९ धातुपार-इसके उदर्ण महाभाष्य, कारिका, न्यास ओ 


[+ 1) 





१, देखो पूर्व पृष्ठ १३६। र पदमह्ञरी भाग १, छ ६ । 
३. प्दमञ्षरी भाग १, पृष्ठ ७। 


पाणिनीय च््ठध्यायी म स्मृत श्राचायै १४३ 


पदम जरी आदि कई ग्रन्थों मे मिलते हैँ । इसका विरेष वर्णनं धातुपाठ के 
प्रकरणमे कियाद ।' 

२, गणुयाह--इसका उल्लेख भत्र हरि ते महाभाष्यदीपिका मे किया 
है ।२ इसका विशेष वणन गणपाठ के प्रकरण मे देखें । 


३. उणादिसूज--हमारा विचार है कि पश्चपादी उणादिसूत्र आपिशलि 
विरचित हैँ । इस विषय पर उणादिप्रकरण में विस्तार से लिखा है ।* 


४. शिक्ञा--भापिशलशिक्ञा का उल्लेख पाणिनीय रिक्ता में साक्ञात्‌ 
मिलता है ।" तैत्तिरीय प्रातिशाख्य की वदिकाभरण टीका मे आपिशलि का 
एक सूत्र उद्धृत दै ° राजशेखरप्रणीत काव्यमीमांसा” ओर वुषभदेवविरचित 
वाक्यपदीय की टीकाः मे भी इसका निदंश है। इसके अष्टम प्रकरणके 
२३ सूत्रों का एक लम्बा उद्रर्ण हैमचन्द्र नै अपने हैम शब्दानुशासन की 
स्वोपन्ञ बरृहदववृत्ति में दिया दै । 

दस शिन्ञा के दो हस्तलेख अडियार ( मद्रास ) के पुस्तकालय मे हैं । 
यह मेहरचन्द लकष्मणदास भूतपुवं लाहौर हारा प्रकारित वेदिक शटी 
पत्रिका में छप चुकी है । इसका सम्पादन डाक्टर रघृवीरजी एम० एण ने किया 
है । हमने भी पाणिनीय ओर चाद्ध रिक्ता के साथ आपिशलशिक्षा का 





१. द्र° माग २, पृष्ठ ३४-२७। २. इह स्यदादीन्यापिशलैः 
किमादीन्यस्मदर्यन्तानि पूवीपराधैरेति ` ` '"" "`" "` । पष्ठ २८७ । तुलना करो-- 
“्यदोदीनि पठित्वा गणे कैधित्‌ पूर्वौदीनि पठितानि” । कैयट, भाष्यप्रदीप १।१।३३॥ 

३. द्र० मागर, पृष्ठ १२९, १२२। ५४, द्र० भाग २; पष्ठ १७०। 


५. स॒ एवमापिशलेः पञ्चदशमेदाख्या -वर्सधमी भवन्ति । पशिनीयशिक्ला 
( हमारा सम्पादित संछ० ) सूत्र ११९ । खामी दयानन्द सरखती द्वारा उपलब्ध 
कोशमेत वां लगभग प्रकरण सासा चुखित था। 

६. शेषाः स्थानकरणाः' इत्यापिशलिशिन्ावचनात्‌ । तै° प्रा° २। ५६, 
पृष्ठ ६० । ७. रिन्त श्रापिशलीयादिका । काव्यमी ° पष्ठ ३। 


८. तथेत्यापिशलीयरिक्ताद्शंनम्‌ । वाक्यपदीय दृषभेव टीका भाग १, पृष्ठ 
१०५.। वृषभदेव जिते श्रापिंशलि सूत्र कहता है वह मुद्रित ग्रन्थ मै कुषं मेद से 
पिल्लता है । सम्भव है भर्तृहरि ने उसका श्रथैतः श्रनुवाद्‌ करिया हो ¦ 

६. तथा चापिशलिः शिक्तपधीते--“नायिप्रदेशात्‌ "ˆ" ""“ बह्म प्रयज्ञ इति" 
ष ६, १० । | 


१४४ संस्छृत व्याकरणु-शद् का इतिहास 


मुद्रण क्रिया है । उस मे आपिशलशिक्ता के सूत्र जिन-जिन ग्रन्थो मे उद्धृत 
हैँ उनका निर्दश हमने नीचे टिपणी में कर दिया है। 

४. कोश--यह्‌ अप्राप्य है 1. भालुजी दीश्लित के उपरि निष्टं आव्वे 
उद्रणसे स्पष्ट है कि आपिशलि ने कोई कोशभी स्वाथा। संख्या ओर 
९काउद्धरणमभी कोशसे ही लियागयाहै। 

अत्तरतन्बर--इस ग्रन्थ मे सामगान सम्बन्धी स्तोभो का वर्णान्‌ है। 
इय कां प्रकाशन प° सत्यत्रत सामश्रमी ने कलकत्ता से किया था 1 

७. साम-प्रातिशाख्य- धातुवृत्ति ( मेसूर संस्करण ) के संपादक 
महादेव शाघ्ली ने सामप्रातिशाख्य कों आपिशलि-विरचित्त माना दै ।* 
पर यह चिन्त्य है । दर ° सं० व्या० इतिहा, भाग २ पृष्ट ३१९ । 


२-- कश्यप ( २००० वि० पू०) 


पाणिनि नै अष्टाध्यायी मे काश्यप का मत दो खानां पर उद्धृत किया 
है 1° वाजसनेय प्रातिशाष्य ४।५ मे शाकययन के साथ काश्यप का उद्ेख 
मिलता है ।* अतः अष्टाध्यायी ओर प्रातिशास्य मे उहिखित काश्यप एक 
ही व्यक्ति है, इस मे कोई सन्देह नहीं । 

परिचिय 

काश्यप शब्द गोत्रप्रत्यायान्त है । तदनुसार इप्त के मुल नुरूष का नाभ 

कश्यप । 
| कालल 


पाणिनीय शब्दानुशासन मे काश्यप का उल्लेख होने से इतना शष्ट 
है कि यह्‌ उसपे पूर्ववर्ती है । वार्तिककार कात्यायन के सतावुसार अष्टाध्यायी 
४1 ३।१०३५मे काश्यपं कत्प का निर्देश है।* पाणिनि मे व्याकरण ओर 





१, द्र० 1 सं० व्या० ईइतिदहीस) भाग २, पृष्ठ ३४० । 

२. धलत्त्ति की मूमिकाष्ष्1 ३. तृषिमृषिकयेः काश्यपस्य । श्र्ठा 
१। २।२५॥ नोदाच्तस्वरितोदयमगार््यकाश्यपगालवानाम्‌ । श्रष्टा° ८।४}६७॥| 

४, लोपं काश्यपशाकटायनौ । ५. काश्यपकौशिकाम्यामषिभ्यां शिनिः । 

६. काश्यपकोशिकग्रहणं कल्ये नियमार्थम्‌ । महामाप्य ४ । २।६६ | 


पाणिनीय अष्टाध्यायी ये स्मृत आचा १४५ 


कल्पप्रवक्ता का निर्देश करते हए किसी विगेषण॒ का प्रयोग नहीं किया, 
इस से प्रतीत होता है कि वैयाकरण ओर कल्पकार दोनो एक है । यदि यह्‌ 
ठीकहोतो काश्यप का काल भारत युद्ध के लगभग मानना होगा, क्योकि 
प्रायः शाखाप्रवक्ता ऋषियों ने ही कल्पसूर्रौ का प्रवचन क्रिया धा, यह्‌ 
हम वात्स्यायन-पाष्य के प्रपाण से पूव लिख अयि ।\ 


काश्यप व्याकरणं 

काश्यप व्याकरण का कोई सूत्र उपलब्ध नहीं हुमा । इस के मत का 
उल्लेख भी केवल तीन स्थानों पर उपलब्ध हता है । शुक्ल यजुः-प्रातिशास्य 
के अन्तये निपातं को काश्यप कहा है ।* हुम इस के व्याक्ररण कै विषय 
भे इस से अधिक कुछ नहीं जानते । 

श्नन्य ग्रन्थ 

१-कल्प--वाततिककार कात्यायन कै मतानुसार अष्टाध्यायी ४।३। 
१०३ में किसी काश्यप कलय का उल्तेख है । । 

२-छन्द्ःशल्ल--आचा्थं पिद्खल नै अपने छन्दःगान्न ७। ९ 
काश्यप का एक मत उद्रृत किया है ।* इस से विष्ति होता है कि काश्यप 
ने किसी छन्दनशाख का प्रवचन क्या धा । पूलमण्डी ( भटिण्डा-पंनाब ) 
के वेद्यश्री अमरनाथजीने १६।१।६९२ के पत्रमे लिखा है कि काश्यप 
का छन्दसूत्र उन के भत्रे सरदार नन्द्षहुजी के पात है । 

२-आुर्षेद्‌ संहिता--पंवत्‌ १९९५ में आधूर्वेद की काश्यप संहिता 
प्रकारिते हद है । इस नष्टरायः कौमारभृत्य-तन्त्र के उद्धार का धेय नैपाल 
के राजगुरु पण हैमराज शर्मा को है । उन्हीं ने महापरिथम करफे एक मत्र 
त्रुटित ॒ताडपत्रलिखित ग्रन्थ कफे आधार पर इस का सम्पादन किया है । 

ग्रन्थ की अन्तरद्रपरीक्ञा से प्रतीत होता दै कि यह्‌ संहिता चरक पुश्रुत 

के समान प्राचीन आर्थ ग्रन्थ है । 

४-पुरण--चन्दरवत्ति २।२३।७१ तथा सरस्वतीकरठाभर्ण ४। 
३।२२९ की टीका में किसी काश्यपीय पुराण का उदेव मिलता दै ॥ 





१. पूरं ए १६-२२। २. निपातः काश्यपः स्मरतः । श्र ° ८ सून् 
५९ कै श्रे ! मद्रा सं्कर्णके संस्कतौ मे इन्दे प्रपद्‌ से दीकाग्रन्थ के 
श्रन्त्मतष्लपाहे। ३. पूर्वष्ष्ठ १४४ टि० ६। ४. सिंहोन्नता काश्यपस्य 
५, कल्पं चेति किम्‌ १ काश्यपीया पुशणसंहिता । 
१६ 


१७६ सतंस्छृत व्याकर्णु-शाल्न का इतिहास 


वाथुवुराण ६१।५६ के अनुपार वाधुषुराण कै प्रवक्ता का नाम अङ़ृतत्रण 
काश्यप था!" विष्णुपूराणकी श्रीधर की टीका पृष्ठ ३६९ मँ भुरण 
प्रवक्ता अक्रतव्रण को काश्यप कहा रै । 
५-काश्यपीय स्र--उद्योतकर अपने न्थायवार्तिक मे कणादसूत्रो 
को कश्यपीय सूत्र के नाम से उद्धृत करता है ।" | यानो 
व्याकरण, कल्प, छन्दःशाश्ल, अधूर्ेद, पुराण ओर त्रो का 
प्रवक्ताएक ही व्यक्ति वा भिन्न भिन्न, यहं अज्ञात है! 


३--गा्यं ( २१०० वि० पू. ) 

पाणिनिने अष्टाध्यायीमे गार्गं का उङ्ेल तीन श्यनो परक्रिया 
है । गार्य फे अनेक मत ऋक्प्रातिशाख्य" ओर वाजसतेय-प्रातिशाष्य^ में 
उपलन्ध होते ह । उनके सूक्ष्म पथवेत्तण से विदित होता है कि गर्प्थका 
व्याकरण स्वद्धिपुखं था । 

| परिचय 

गायं पद गोत्रप्रत्ययान्त है तदनुसार इसके मूल षुरुष का नाम गगं 
था) गर्ग पूर्व निदिष्ट वैयाकरण भरद्वाज का पुत्र था । इससे अधिक इसके 
विषय में कच ज्ञात नहीं । | 

न्यत्र उल्ञेल--किसी नैरुक्तं गाथं का उल्लेख यास्क ने अपने निषक्त 
मे किया है! सामवेद का पदपाठ भी गा््यविरचित माना जाता है।* 





~ -------- 


१. श्रेयः सुमतिर्धौमान्‌ काश्यपोऽहकृतवरणः। २. यथा काश्यपीयम्‌-सामान्य- 
प्रयक्ताद्‌ विशेषसमृतेश्च संशय इति। न्यायवार्तिकं १।२।२३ पृष्ठ ६६. । यह वैशेषिक 
( २।२।१७ ) स्र है । उदोतकर विक्रम की प्रथम शताब्दी का ग्रन्थकार दै । देखो, 
श्री प॑ ° भगक्दत्तजी कृत भारतवं फा इतिहास द्वि° सं० पृष्ट ३५३ । 

२. श्रद्राग्यंगालवयो; । श्रा ७ | ३ । ६६ ॥ श्रोतो गाग्बस्य । ८ 1 ३। 
२० [ नोदात्तस्वस्तोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्‌ । श्र० ८ | ४ | ६७ ॥ 

४ व्याहिश कल्यगाग्यौः । १३ ।२३१॥ 

५. ख्यातिः खयै कौ गार्ग्यः सक्ख्योक्ल्यमुकख्यवर्ज्‌ । 

६. तत्र नामानि सवौण्याख्यातजानीति शकययनो तैरुकसमयश्च न स्वौरीति 
गर्यो वेयाकरणातां चैके । निर० १। १२॥ श्रन्यत्र निरक्त १।३॥ १३।२१॥ 

७, बहदषवानां मेहना इलयेकं पदम्‌, छन्दोगानां ब्रीष्येतानि पदानि म+इह+नाप्ति। 


पारिनीय श्ष्टाष्यायी मँ स्मरत श्राचायै ६५७ 


क 
इसत 


वृहहेवता १।२६ मे यास्क ओर रयीतर के साथ गाप्थै का मत उद्धृत है ' 
ऋषप्रातिलास्य ओर वाजसनेय प्रातिशास्यमे गाग्पं के अनेक मतोंका 
निर्देश है ।* चरक सूत्रष्यान १।१० मे ग्य का उल्लेख है । नैरुक्त गाथ 
ओर सामवेदका पदकार एक ही व्यक्ति ह, यह्‌ हम अनुपद लिखेगे । 
वृहैवता १ । रमे निर्दिष्ट गाथं निश्चित ही नैरुक्त मार्यं है । प्रातिशास्यों 
में उद्रुत मत वैयाकरण गण्य केह, यह्‌ उन मतके अवलोकनसे 
निशित हो नाता है । यद्यपि नैरुक्त गार्ग्यं ओर वैयाकरण गागं की एकता 
मे निश्चायक प्रमाणं उपलन्ध नही, तथापि हमारा विचार है दोनों 
एक दहीरहै। 

एक दुक्चवालाकि गाय कतपथ १४।५।१। १ उद्धृत टै! हरिः 
वंश पृष्ठ ५७ के अल्ुार रौरिरायण गार्य त्रिगर्तो का धरोहित धा । 
प्रभोपनिषद्र ५९१ मे सीर्यायणि गार्ग्यं का उल्लेख मिलता है । ये निश्चय ही 
विभिन्न व्यक्ति है । यह्‌ इनके साथ प्रयुक्त विशेषणो से स्पष्ट है। 


कसि 


अष्टाध्यायी मे गार्ग्यं का उल्लेख होने से यहं निश्चय दही पाणिनिसे 
प्राचीन है । गार्ग्यं का मत यास्कीय निरुक्त मे उद्धृत है । यदि नैरु्त ओर 
वैयाकरण दोनों गार््थं एक ही हो तो यह यास्क से भी प्राचीन होगा । यास्क 
का काल भारतयुद्ध के समीप है! अतः गाथं विक्रम से लगभग ३१०० 
वर्ष प्राचीन दै । सुश्रुत के टीकाकार उल्हण ने गाग्थं को धन्वन्तरि का शिष्य 
लिखा टै, ओर उसके साथ गालव का निर्देश किया है।* पाणिनीय व्या- 
कारणमे मी दो नौं पर गार्ग्यं ओर मालव का साथ साय निर्देश मिलता 
ह । क्या इस साहचर्य से वैद्य गार्य गालव ओर वेयाकरण गागं गालव एक 
हो सकते हँ ? यदि इनकी एकता प्रमाणान्त से पृष्ट होजाय तौ माभ्पं गालव 
का काल विक्रम से लगभग ५५०० वर्ष पूष होगा । 











तदुमयं पक्ता माध्यकरिणोभयोः शाकलयगार्थयोरमिप्रायावालुनिदितौ । दुत्त 
४८ । ४ ]] मेहना एकमिति शाकल्यः, ब्रीणीति गाम्यैः । स्कनद्टीका ४ । ३ ॥ 


१. चतय इति तत्राहु्यीसकगा्यरथीतराः । श्राशिषोऽया्थवेरूपयाद्‌ वाचः 
कर्मण एव च । २. देखो पूर्वं १४६ ष्ठ की टि० ४ ५) 


२, प्रमृतिग्रहणाननिमिकाङ्कायनगार्य्यगालवाः \ १ । ३ ॥ 


१४८ ससस्छत व्याकरण-शाह्न च्छा इतिहास 


गागं का व्याकरण 


गाथ के व्याकरण का कोई सुतर प्राचीन ग्रन्थों मे उपलब्ध नहीं हतां । 
अष्टाध्यायी ओर प्रातिशाख्य मे गभयं के जो मत उद्भधृत हैँ उनसे विदित 
होता है कि गार्ग्यं का व्याकरण सर्वाद्धपुणं था। यदि सामवेद का पदकार 
ही व्याकरणप्रवक्ता हो तो मानना पडेगा कि गाग्यं का व्याकरण कुं भिन्न 
प्रकार का था। सामपदपाठ मे मित्र पत्र" आदि अनेक पदौ मे अवग्रह्‌ करके 
अवान्तर दो दो पद दर्शाए ह जो पाणिनीय व्याकरणानुसार (धातु प्रत्यय के 
संयोगसे) एक दही पद हैँ । सम्भव है शाकटायन के सदुश गाग्यने भी एक 
पद की अनेक धातुओं की कल्पना की हो। गाग्यं भौर शाकटायन कां 
विरोध निरुक्त की दुगवृत्ति १। १३ यें उपथापित किया है। 


न्य ग्रन्थ 


प्राचीन वाडमय में गाग्येविरचित निम्न ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है- 
१. निसक्त--यास्क नै अपने निरुक्त ये तीन खान पर शाग्ये कामत 
उद्धृत किया है ।* बृहहेवता १। २६ का मत भी निरुक्तशाक्लविषयक दै ।* 
गागं के निरुक्त के विषय मेँ श्री पं० भगवदृत्तजी विरचित वेदिक वाङ्मय 
का इतिहास भाग १ खणड २ ( संहिताओं के भाष्यकार } पृष्ठ १६८ देखे । 
२. समावेद्‌ का पदपाठ सामवेद का पदपाठ गार्कृेत माना जाता 
दै । निरुक्त के टीकाकार दूरगं ओर स्कन्दकाभी यही मत है ।* वाजसनेय 
प्रातिशाल्य ५१७७ के उव्वट-माष्य में गार््णकरत पदपाठ-विषयक एकं प्राचीन 
नियम उद्धत है-- 
पूनसक्तानि लुप्यन्ते पदानील्याह शकलः । 
अलोप इति गाग्धैस्य कारबस्यार्थंवशादिति ॥ 
इस निय के अनुपार गागं के पदपाठ मे पृनरुक्त पदों का लोप नहीं 
होता । शाक्त्य ओर माध्यन्दिनि कै पदपाठ मे पुनरुक्त पदों का लोप हौ 
जाता है। हमने इस नियम के असुषार सामवेद कफे पदपाठ कोदेखा । 
उस में पुनरुक्त पदँ का पाठ सर्ववे भिलता ह । अतः सापेत्रेद का पदपाठ 
गारक ही दै, इस मे कोई सन्देह नहीं । 
१. मित्रम्‌, पष १,मन्र ५। पुत्‌ त्रस्य, पृष्ठ श्ट, मन्त्र २। 
२. पूर्व पृष्ठ १४६ 8० ६। ३. पूर्व पृष १४७ टि० १। 
४. पूरव पृष १४६ द° ७। 





पारिनीय अश्ठाध्यायी म स्मृत आचायै १४६ 


` श्री पे० भगवहृत्तजी ने अपने पूप्रसिद्ध वैदिक वाङ्मय का इतिहास 
भाग १, खण्ड २, पृष्ठ १५८ मे सामवेदीय पदपाठ के कर पदों की यास्कीय 
निषेचनौं से तुलना कौ है) तदलुषार उन्होने नैरुक्त ओर पदकार दोनों 
के एकं होने की सम्भावना प्रदर्शित कीदहै। हमने भी वैदिक यन्वालय 
अजमेर से संऽ २००६ मे प्रकारित सामवेद के षष्ठ संस्करण का संशोधनं 
करते समय सामवेदीय पदपाठ की अन्य पदपाठे ` ओर यास्कीय निक्चनों 
के साथ विश्ेषरूप से तुलना की । उससे हम भी इसी परिणाम पर पचे 
कि सामवेदीय पदकार मौर नैरुक्तं गाथं एक है । 
 इ-शालाक्य-तन्त्र-सुश्रूत के टीकाकरार उल्टण के मताञ्ुघार गार्य 

धन्वन्तरि का रिष्य है ।* उसने शालाक्य तन्त की स्वना की थी । संभवतः 
वैद्य गारग्थं ओर वैयाकरण गार्गं दोनों एकं व्यक्ति है, यह हम पूरय लिल 
चुके है । एक गाग्थं चरर सूत्रष्यान १। १० में भी स्मृत है। 

४-मू-वसन--गार्ग्यं ने भूवर्णन विषयक कोई ग्रन्थ लिखा था, उसी कै 
अनुसार वारुण ३४ । ६३ में भेरुकणिका' वणेन प्रकरण मे उते 
'उरध्यैवेणीकृते' दर्शया है । 

५-तश्च-शख्न--आपस्तस्ब ने अपने बुत्बसूत्र मे एक शयोक उद्धृत 
किया है । टीकाकार करविन्दाधिप कैमत में कहु श्रोकं गार्य के 
तत्तशाख् काद । 

द-ल्लोकायत-शल्ल-गणपति शाश्च ने अर्थदाद्च की किसी प्राचीन 
टीका फे अनुधार अपनी व्याष्या मे लिला है- लोकायतं न्यायशास्ं, 
व्रह्मगारग्यैप्रणीतम्‌ । भाग १, पृश २७। 

७-देव्भि-चरित--महाभारत शान्तिपप्रै २१०! रश्म गाथं को 
देव्षिचरित का कर्ता कहा है । 

८-साम-तन्व--पं० सत्यव्रत सामशध्रमी नै अक्तरतन्तव की भूमिका 
मे मार््य॑को सामतन्त्र का प्रवक्ता लिखा टै । किसी हरदत्तविरचित 
सर्वानुक्रमणी मे सापततन्तर को ओदत्रजि प्रोक्तं फहा है । 





१, पूरवपषठ १४७०२) ` २, वेदायौवगमनस्य ऋहुविदयन्तराश्रम्वात्‌ 
तन्ञशासत्े गाग्यौगस्यादिभिरडरुलिसंख्योकं रथपरिमाणन्छोकमुदाहरन्ति--श्रथापि" "1 
मैर्‌ संस्क° शष्ट ६६ । ३. देवधिचस्तिं गार्ग्यः । चित्रशाला प्रेस पूना | 

५, पूर्वपद | तथा दसी ्रन्यका दूय भाग ष्ट ३३६, ३४० । 


१५० संस्छत प्याकरण-शाल्न का इतिहास 


इनमें मे कितने ग्रन्थ वैयाकरण गाथ कृत रै, यह्‌ हम निश्चित कूम से 
नहीं कहु सकते ) 


9४---गा्लष (२१०० वि० पू) 
पारिनि ने अष्टाध्यायी में गालव का उल चार स्थानों मे किया है।' 
पुरुषोत्तमदेव ने भाषावृत्ति ६ । १। ७७ मेँ गालव का व्याकरण संबन्धी एक 


मत इद्भधुत किया है ।* इनपे विस्पष्ट है कि गालव ने कोई व्याकरणशाघ्च 
रचाथा। 


परिचय 


गालव काकुं भी परिचय हमे प्राप्च नहीं होता । यदि गालव शब्द्‌ 
अन्य वैयाकरण नापो के सदुश तद्धितप्रत्ययान्त हौ तो इसके पिता का 
नाम गलव वा गलु होगा । महाभारत शान्तिपवै ३४९ । १०३, १०४ में 
पाच्वाल बाभ्रव्य गालवः को क्रमपाठ ओर रिक्षा का प्रवक्ता कहा है ।* 
रिक्षा का संबन्ध व्याकरणदाश्न के साध है | प्रसिद्ध वैयाकरण आपिरालि, 
पाणिनि ओर चन्गोमी ने शिक्षाग्रन्थों का प्रवचन क्ियाहै। तदनुसार 
यदि रिक्ताका प्रणेता बाभ्रव्य गालवं दही व्याकरणप्रवक्ताहो तो गालव 
का बा्व्यं गोत्रहोगा ओर पाश्चाल उसका देश) सूशरृत के टीकाकार 
उत्हणए ने गालव को धन्वन्तरि का रिष्य कहा है ।* यदि यही गालवे 





१. इको हस्वोऽख्यो गालवस्य । ऋष्टा० ६ । ३।६१ ॥ तृतीयादिषु भाप्नितपुंकं 
पुःषद्‌ गालवस्य | अष्टा ० ७ । १ | ७४ ॥) श्र गार्यगालवयोः । चषा ७।३ । 
६६ ॥ रोदात्तखरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्‌ । श्रष्टा० ८ । ४ । ६७ |] 


२. इकां यणुमिन्यवधानं व्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम्‌ । दथियत्र, दध्यत्र । 
मघुवतर, मध्वत्र । ३. कद वाभरव्य पाश्चल श्रौर गालव को एथक्‌ मानते दै । 
परन्तु हमारा मत हे कि ये तीनौ शब्द्‌ एकी व्यक्ति क लिए प्रयुक्त है| विशेष 
द्रण वैदिक वाङपय का इतिहास, भाग ९, ए १९६०--१६२ ( दि° सं }) | 


४. पाञ्चलेन कमः प्रा्तस्तस्माद भूतात्‌ सनातनात्‌ । वाश्रव्यगोत्रः स॒ बभूव 
प्रथमं कमपारगः | नासयसाद्‌ बरं लग्ध्वा प्राप्य योगमुत्तमम्‌! क्रमं प्रणीय शिक्षा 
ब प्रणयित्वा स गालवः ॥ ५. पूर्व पृष्ठ १४७१० ३ । 


पाणिनीय श्रष्ठध्यायी मं स्मत आचाय १५ 


व्याकरणप्रवक्ता हौ (जेसा कि हम पूतरैकह्‌ चुके हँ) तौ गालवका एक 
आचाय धन्वन्तरि होगा । 


न्यत्र उद्लेख-- निरुक्त! बहरेवता,* ठैतरेय आरएयकः ओर वाधु- 
पुराण" में गालव के मत्‌ उद्भधृत हँ । चरक संहिता केप्रारम्भमे भी 
गालव का उल्लेख है ।“ 
कासं 


अष्टाध्यायी मेँ गालव का उल्लेख होने से निश्वत है कि वहू पाणिनिसे 
प्राचीन है । यदि महाभारत में उरलिखित पाचाल बाभ्रव्य गालव ही शब्दा 
युशासन का प्रवक्ता ही तो उसका काल शौनक ओर महाभारत से प्राचीन 
होगा । बृहेवता १। र मे गालव को पुराण कवि कठा 2 हम पूर 
गारध॑के प्रकस्ण में लिख चुके हँ कि धन्वन्तरि शिष्य गालव ही सम्भवत 
राब्दादुशास्न कां प्रवक्ता है । तदनुसार परालव का कालं विक्रम से लगभग 
से पांच सहनन वर्थ पूं होगा । 

गाव व्याकरण 


हम पूर्वै ( पृष्ठ १५० ) गालव का एक मत उद्रधृत कर चुके है इका 
यरिभव्यैवधानं च्याडिगालवयोरिति वक्तऽ्यम्‌ । यहु वचन पुरषोत्तम- 
देव ने भाषावृत्ति ६। १।४७३ मे उद्वधृत किया । तदनुसार लोक में दध्यत्र 
मध्वत्र के ्थन में दपियत्र मधुवत्र' प्रयोग भी साधु है । यह्‌ यण्न्यवधान- 
पच्च आचायं पाणिनि से शी अज्ञुमोदित है। पाणिनि तै “भूवादयो 
धातवः" सत्र से वकार का व्यवधान कियाद । हुम इप्त विषय पर पू 
विस्तार से लिलचुफे हैं ।८ 

च्मन्य ग्रन्थ 
१. खंदिता--गैधिरि-शिह्ना के प्रारभ में गालव को शौनक का 








१, शितिमांसतो मेदस्त इति गालवः ¦ ४ । ३॥ 

२, १।२४॥ ५1३६ ॥६।४३॥७।३८॥ ३. मेदमेक- 
स्मिन्नदनि समापेदिति जतूक्र््यः । समापयेदिति गालवः । ५। ३! २ ॥ 

४, शरावं चैवे गालवः । ३४! ६३ ॥ ५. सूप्तस्थान १। १० ॥ 


६. पष्ट १५२९ ० ७॥ ७. श्रष्टा १।३।१॥ ८, देखो 
प्व पृष्ट २६, २७। 


१५२ खस्छृत व्याकरण-शाश्न का इतिहास 


शिष्य प्रौर शाखा का प्रवत॑क कहा है 1 शिक्षा का पाठ अत्यन्त भ्रष्ट है । 

२. बाह्मए--दलो पं० भगवरृ्तजी क्रत वेदिक वादूमय का इतिष्ासल 
भाग २ पृष्ठ २३०। 

२. क्रम-पाट--महाभासरत शान्तिपवरै ३४२ । ११३ मे पाश्ाल बनिव्य 
गालव को क्रमपाठ का प्रवक्ताकहा है।* प्रातिशाख्य ११।६५मे इसे 
प्रथम क्रमप्रवक्ता लिखा है ।3 

४. शिक्ञा-महाभारत शान्तिपवै ३४२ । १०४ के अनुसार गालव नै 
शिक्ता का प्रणयन किया था ।* 

५. निरूक-यास्क ने अपने निरुक्त ४।३ यें गालव का एक निक्र्चवन- 
संबन्धी पाठ उद्वत किया है ।५ उपसे प्रतीत ` होता है कि गालव ने को 
निर्क्त स्वा था । इस विषय मेँ श्री प° भगवह्तजी विरचित वैदिक वाड 
मय का इतिहास भाग १ खरड २ पृष्ठ १७९-१८० देखें । 

8. दैवत श्रन्थ नहुरैवता मेँ चार खान पर गालव का मत उद्रधुत 
दै। उनमेसे १। रे४में गालव कों ुराण कवि कहू है।* जेष तीन 
स्थानों पर ऋचाभों के देवता संबन्धी मतो का निर्देश है! उनपे प्रतीत 
होता है कि गालव ने स्वप्रोक्त संहिता का को अनुक्रमणी भ्रन्य भी 
रचाथा। 

७. शालाक्य-तन्ब--पन्वन्तरि शिष्य गालव ने शालाक्य-तन्त्र की 
रचना कौ थी । घुभ्रुत के टीकाकार उर्हण ने इसका मिर्च किया है 1: 

८ कामसूत्र वात्स्यायन कामसूत्र १। १। ण्म लिखा दै 
पाश्वाल व्राभ्रव्ते ने पात अधिकरणों मे कामशाघ्च का संत्तेप किया था | 


१. दूगलो गालवो गयं ; शाकल्यशैशिरीस्तथा । पञ्च शौनकशिष्यास्ते 
शालामेदप्रवतंकाः । वैदिक वाङ्मय का इतिहास माग ६, ष {८७, ( द्वि° सं° ) 
पर्‌ उदुधुत । भी° प° मगवदत्तजी ने च्रनेक पुराणौ कै श्राधार पर पाठ का संशोधन 
करके इसे शकिल्य का शिष्य माना है । वै वा० ० भाग १ प्र" १८० (द्वि° सं° ) | 

२. पूं एषठ १५० 2० ४। ९. इति प्र वाभ्रव्य उवाच क्रमं ऋमप्रक्ता 
पथमं शशंस च । इसकी व्याख्या मे उव्वट ने लिला है--रभ्रव्यो ब्रुपुतरो भगवान्‌ 
पाञ्चाल दति । ४. पूर्व॑षृष्ठ १५०८्०४। ५. पूवष १५१६० १] 

१. पूर्व पष्ठ १५; ६० २। ७, नवभ्य इति नैरक्ताः पुराणाः कवयश्च 
ये 1 मधुकः श्वेतकेतुश्च गालवश्चैव मन्यते । ८. पूर पृष्ठ १५७ ठि ३ । 

९. सप्तभिरधिकस्णोर्श्रव्यः पाञ्चालः संचिद्धेप ! 








पाशिनीय अएटध्यायी मे स्मृत आचा्थं १५३ 


8. भू-वणन-- वायुपुराण ३४ । ६३ मे मेरुकणिका कं वर्णन मं गालव 
कामत उद्िखित है। तदतुपार उसके मतेमे मेरकणिका का आकार 
शराव" के सदृश दै--शराघं चेव गालवः । इस से प्रतीत होता दै कि गा 
का कोद भूवर्णनमभी था। भवणेन ज्योतिषका अंग है । अतः सम्भव 
गालव ने कोई ज्योतिष संहिता लिखी हौ । 


५-चाक्रवर्मण॒ ( ३००० वि० पृ०) 

चाक्रवर्मण आचार्यं ॑का नाम पाणिनीय अष्टाध्यायी तथा उणादिः 
सूनो" मे मिलता है । भट्ोनि दीक्तित ने गब्दकौस्तुभ मे इसका एक मत 
उद्धुत किया है ।* श्रीपतिदत्त नै कातन्तरपरिशिष्ट के "हेतौ वा सूत्र की 
वत्ति मे चक्रवर्भण का उष्लेल कियाद । इनमे इस का व्याकरणप्रवक्तृत्व 
विस्पष्ट टै) 

परिचेय 

वेश्ष- चाक्रवर्मण पद अपत्यप्रत्ययन्त है । तदनुसार इस के पिताका 
नाम चक्रवर्मा था ।* गुरूपद हालदार ते वायृुराण के असार चक्रवर्मा को 
कश्यप का पौचर लिखा है ।५ 

काल 

यह आचार्थं पाणिनि से प्राचीन है इतना निश्चित है । पच्चपादी उणादि 
सूत्र आपिशलि की स्वना दैः यह हम उणदि-प्रकरण में लिखेगे । हम 
उपर लिख चुके टै करि उणादि ( ३1 १४४) मे चाक्रवर्मण का उज्ञेत है । 
अतः इस का काल आपिदालि से मी पूर्वं अर्थात्‌ विक्रम से तीन सहश वर 
पू अवश्य मानना होगा । ॥ 

चाक्रव्मण-व्याकरण 

इस व्याकरण का अभी तक कोई सूत्र उपलब्ध नहीं हुभा । 

द्य की सर्वनाम संक्ञा--पाणिनीय मतातुसार रयः पद कौ सर्व 
नाम संज्ञा नहीं होती । भद्रोजि दीक्षित ने माघ १२।१३ प्रयुक्त द्रयेषाम्‌” 
पद मे चाक्रवर्मण व्याकरणाबुसार सर्वनामसंज्ञा का उल्लेख क्या दै । ओर 





` १, ई चक्तवर्मरस्य | श्रष्टा० ६।६।१६०|॥ २. कपशचाक्रय्मणस्य । पञ्च 
उ० २।१४४।) दश० उ०७।११ | ` ३. ६।१।२५७, श्रगले ष्की टि० १। 
४८; काशिका ६।४। १७०} ˆ ` ५. व्याकरण दशने इतिहास प्रष्ठ ५१६ | 


५५९७ 


१५४ संस्कृत व्याकरण-शष्ल का इ ति 


"नियतकालः स्प्रुतयः' इस नियम के अनुसार उक्तक 
क्रिया दै ।* इससे प्रतीत होता है कि चाक्रवर्मण आचा 
दय पद की सर्वनाम संज्ञा होती थी। 
आधुनिक वैयाकरण 'नियतकालाः स्मृतयः' इस 
पाणिनि आदि मुनित्रय के मतसे शब्दके साधूत्व-3 
मानते हँ । यह मत वस्तुतः चिन्त्यहै। यह हम 
महाभाष्य आदि प्रामाणिक ग्रन्थों मेभी इस प्रकार: 
मिलत्ता । 
पाणिनीय वयाकरण सन शब्दों को नित्य मानते 

मे प्राचीनकाल मे साधु माने हए शब्द को उत्तर काल 
उपपन्न नही हौ सकता । हां, यदि शब्दो को अनित्य 
ओर उश्वारण भेदसे शब्दके विक्त हो जाने पर : 
जा सकती है, परन्तु एेसी कल्पना करने पर वैयाकरर 
नित्यत्वरूपी मुख्य सिद्धान्त से हाथ धोना पड़ेगा, 
नियमों की कल्पना करने पर सब से प्रथम स्वसिद्धान्त 
करनी होगी । यदि नियतकालाः स्मृतयः" के नियम से 
मानी जाय अर्थात्‌ अमुक शब्दं अमुक समय में प्रयोगा 
मे नही,तो यह भी ठीक नहीं। क्थोक्ति इस व्यवः 
“अस्त्यप्रयुक्तः'* के उत्तरमे महाभाष्यकारनेजो सः 
विषय का उल्लेख किया ह," वह उपप्रत्न नहीं हौ सक 
लोगों का इस प्रकार के नियमों का व्रनाना सर्वथा चिन्त्य 





१, यतत कश्चि दाह चाक्रवर्म॑शब्याकररे द्वयपदस्यापि स्वनाः 
प्रय श्रयोग इति.तदपि न । मुनित्रेयमतैने दानीं साध्वसाघरुविमागः 
शिषर्वदाङ्गतया परिग्ीतस्वात्‌ । दृश्यन्ते हि नियतकालाः स 
पाराशरी स्परतिरिति । शब्दकौ० १।१।२७॥ २. पूर्व 

३. सिद्ध शब्दार्थसम्नन्धे । महाभाष्य श्र० १ पा० १ 
सर्वपददिशाः दाचिपुत्रस्य पाणिनेः | एकदेशविकारे हि ति 
महाभाष्य १।६।२० ॥ ४, महामाप्य श्र । 

५, (महान्‌ शब्दस्य प्रयोगविषयः! श्रादि ग्रन्थ महाभाष्य श्र, 


पाणिनीय अध्यायी मे स्मरत आचा १४५ 


अव रही हय पद की सवैनाम संज्ञा । महाभाष्यकार ने (ये प्रयाया 
व्रिधीयन्ते तिङः कृतश्च'* इस वाक्यम हय पद की सर्वनाम सला 
मानी है । यद्यपि यहां य पद को स्थानिवद्धाव से तयप्प्रत्ययान्त मान- 
कर 'प्रथमचरमतयाल्पाघे०" सूत्र से जसूविषय मेदस की विकत्पसे 
सवनाम संज्ञा मानी जा सक्ती हैः तथापि आधुनिक वेयाकरणो के 
यथोत्तरं मुनीनां पामाण्यम्‌'° इस द्वितीय नियम से प्रथमचरम ०" सूत्र 
से द्वय शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं हो सकती, क्योकि महाभाष्यकार ने 
श्य' पद मे होने वाले श्रयच्‌' को स्वतन्त्र प्रत्यय माना रहै नकि तयप 
का आदेश । अतः यहां प्रथमचरम० सूत्रे की प्रवृत्ति नहींहो सकती। 
महाभाष्यकार के मत में ह्वय पद की सवैनाम संज्ञा होती है यह पूष उद्धरण 
से व्यक्त है । इसलिये चन्द्रगोमी नै अपने व्याकरण मे श्रथमचरम०? सूत्र 
मे अय' अंश का प्रक्षेप करके श्रथप्रचरमतयायाल्पा्धै' इस प्रकार 
न्यासान्तर कियाद) | 

"यथोत्तरं मुनीनां पामारयम्‌' इस नियममे भी वे ही पूर्वोक्त दोष 
उपस्थित होते दैः जो 'जनियतकालाः स्मृतयः" मे दर्शा । आधुनिक 
वैयाकरणो के उप क्त दोनों नियम शाश्वविरुदढर होने से अशुद्ध ह, यह 
स्पष्टहै। अतः किसीभी दिष्ट्रयोग को इन नियमों के अनुपार अशुद्ध 
वताना दुःसाहसमाच्र टै । नवीन वेयाकरणों के इस मत की आलोचना 
प्रक्रियासर्वस्व के रचयित्ता नारायण भट ने श्रपाशिनीयपरामारिकिता 
नामक लघु ग्रन्थमे मलेप्रकारकीदहै। वैयकरणों को यहु ग्रन्थ अवश्य 
देखना चाहिये ।० 

प्राचीन आष वाङ्मय मे रिष्ट-प्रयुक्त शब्दो के ज्ञान साधुत्व के लिए 
हमारा शच्रादिभाष्रायां प्रयुञ्यमानानाम्‌ अपाणिनीयपदानां साधुत्व 
विवेचनम्‌" निबन्ध देखिए 





९. महाभाष्य २। ३1६५ | ६ । २। १३६॥ 


२. अष्टा १।१।३३॥. ३. माष्यप्रदीपविवरण ३।१।८० ॥ 
४. प्रयच्च प्रत्ययान्तरम्‌ । महामाप्य १ । १ । ४४, ५६ | 
५. प्वाद्ध व्याक० २।१। १४ हेमचन्द्र ने भी प्रय की पृयप््रहुण किया 


है । उदाहरण मे चय शब्दकी भी बिकल्पसे सर्वनाम संक्षा मानी है। देखो हैम 
बृद्छत्ति १।४। १० ॥ ` | 
६. यह ग्रन्थ श्राविलास मठ पेसरकाडा द्वििण्डम्‌' से प्रकाशित हृश्रा है । 


१५६ संस्कृत व्याकरणु-शाख का इतिहास 


६ -भरट्राज ( २००० विण पू) 

भारद्राज का उत्लेल् पाणिनीय तन्त्र मे केवल एक स्थान पर मिलता 
है ।१ अष्टाध्यायी ४५।२। १५५ मे भारद्वाज शब्द पाया जाता है? परन्तु 
कारिकाकार के मतानुसार वह॒ भारद्वाज पद देशवाची है आचा्यवाची 
नहीं । भारद्वाज का व्याकरणविषयक मत तैत्तिरीय प्रातिशाख्य १७ । ३४ 
ओर मेत्रायणीय प्रातिशाख्य २५1३ मिलतादटै। 

परिचय 

भारद्वाज के पूरव धुरुष का नाम भरद्वाज दै । सम्भवतः यहु भरट्रान वही 
है जो इन्द्र का शिष्य दीर्घजीवी भरद्वाज था। 

चतुर्वेदाध्यायी- न्यायमश्री मे जयन्त भारद्वाज को चतुर्वेदाध्यायी 
कहता है ।" 

अनेक भारद्वाज्ञ- प्रश्रोपनिषद्र्‌ ९ \ १ मे पूकेशा भारद्वाज का उल्लेखं 
ठै, यह हिरण्यनाभं कौसल्य का समकालिक है । बृहदारण्यक उपनिषद 
४ १।५ मे गदभीविपीत भारद्वाज का निर्देश है, यह्‌ याज्ञवल्क्य का समः 
कालिकं टै! कृष्ण भारद्वाज का उल्लेख काश्यप संहिता सूत्रस्थान २७३ में 
मिलता है । द्रोण भारद्वाज द्रोणाचार्यं के नामस प्रसिद्धहीहै। कौरिल्य ` 
अर्थशास्नमे भी भारद्वाज के अनेक मत उद्धुत दै ।* टीकाकारो के मतालुसार 
वे मत द्रोण भारद्वाजके हैं । 

भारद्वाज देश - कारिकाकार जयादित्य के मतनुसार अष्टाध्यायी 
४।२।१५५ मे भारद्वाज देश का उत्लेख है । वायुपुराण ४५।११९ में उदीच्य 
देशों मे भारद्वाज को गणना की है ।* 

कास 

हम उपर अनेक भारद्वाजो का उल्तेख कर चुके हैँ । अध्यायी में 

केवल गोत्रपरत्ययान्त भादा शब्द से निर्देश किया है । अतः जब तक यह्‌ 





१. ऋतो मारद्राजस्य । चऋष्टा° ७।२।६३॥ २. कृकर्णपणद्‌ भारद्ाने । 
२. भारद्वाजशब्दोऽपि देशवचन एव, न गोव्रशब्दः । कारिका ५।२।१५५॥| 
४. श्रनुखरिऽप्विति भारद्राजः | 

५. चतुरवदाध्यायी मारद्रान इति । पृष्ठ २५६., लाजरस प्रेस काशी । 

६. १।७॥ १ १५॥ १) १६ ॥५।६॥८)३॥. 

७. श्रात्रे याश्च भदद्वाजाः प्रस्थलाश्च कंसेरकाः । 


पाणिनीय अण्राध्यायी मे स्मत आचये १५७ 


निर्णीतिनषहौ कि व्ह कौन भारद्माज दहै तव तक उसका कालज्ञानं होना 
कटिनि र । हमार विचार में यह भारट्रन दीर्घजीवीतम अनूचानतम 
वैयाकरण भगद्राज ब्राहस्पत्य क्रा वृत्र द्रौण भारद्वाज दे। द्रोणाचाधं की 
आयु मारत युद्ध के समय ५०० वर्णकौ थी, पसा महाभारत में स्पष्टं लिखा 
ट । पनरपि पाणिनीय अटक मे भारद्राज का सान्नात्‌ उतल्तेख हौने से निश्चित 
स्पमेकटाजा मनना क्रि यह विक्रम से ३००० वर्ष प्राचीन दहै) 
भाग्द्राज व्याकरण 
ट्य व्यकिरण के केवल दौ मत ही प्राचीन ग्रन्थो मे उपलन्े होते 
ठ । उनम दसत स्वश्व ओर्‌ परिमासा आदिक विपथ में को विजैष ज्ञान 
नहीं होता । वाजसनेय प्रातिमास्य अर= के अन्त में आख्यातो को भारद्वाज 
ृष्टकहा | उसका अभिप्राय मृग्यद्‌ 
भारद्वाजीय व्रातिक्र -महामाप्य में वहत एनो पर भारद्वाजीय 
वातिक का उन्न मिलना 1१ व प्रायः कात्यायनीय वातिकों से मिलते 
‡ ओर उती अपन्ना व्रिस्तरृत तथा व्रिस्पष्टहँ। हमारा विचाररैगर 
भान्ट्राजीय कलितः पासिनीय अष्टाध्यायी पर लिप गये ह । इसक्रं करट 
प्रमाण वासिककार भमारद्राज पकस मं दरगे । 
अन्य ग्रन्थ 
आयु संदिता--मारद्राजने कायचिकित्सा पर्‌ एकर संहिता रची 
धी | टस अनेकः उरण आयूर्वद क टीकराग्रन्ों मं उपलब्ध होते द| 
खर्थशाख्--चाणक्य ने अपने अश्रयाश्न मं भारद्वाज कै अनेक मत 
मृत विये । टीक्ाप्नायो कं मतानुमारवे द्रौण भारद्वान कद यह्‌ 
मूते लिख नुक; 





«--णशाक्रान ( ६५५० वि ० परू) 
पाणिनि ने अष्राध्यासी स॑ जाक्रटायने क्रा उष्ेप्र तीन वार करिया 


सनत त भ 


१. महानाप्य {| ६। ६०, ५६ | ३। १६६ ॥ दत्यादि। 
२. पूर्य पृष्ठ १५६ ० ६ । २. लः शाकययनस्यव । श्रश० ३ । 
४। १११ ॥ व्योर्लदप्रयकतयः शाकथयनस्य | श्रष्ठा० म । ३। १८ ॥ त्रिप्रभतिषु 


शाकटयरनम्य | श्र्र ८ | ४।५.० || 


१९८ संस्कत व्याकर्ण-शास्न का इतिहास 


वाजसनेयप्ातिश्चाख्य^ तथा ऋक्प्रातिशाख्य, मे भी इस का अनेक स्थानों 
मे निर्देश मिलता है । यास्क ने अपने निरुक्त में वैयाकरण शाकटायन का 
मत उद्धुत किया ह ।* पतखलि ने स्पष्ट ब्दो मे शाकटायन को व्याकरण 
गाद का प्रवक्ता कहा है ।" 

पर्चिय 


वंश--माहाभाष्य ३।३।१मे गकटायनके पिताका नाम राकट 
लिखा रै 1" पाणिनि ने शकट शब्द नडादिगणष् मे पड़ा है, वेयाकस्णों के 
मतानुसार शकट उम के पितामह का नाम होना चाहिये । परन्तु 
वैयाकरणो की गो्राधिकार की वर्तमान व्यास्या सम्पूणं प्राचीन इतिहास 
से विपरीत होने से त्याज्य है । गोत्राधिकार विहित प्रव्यय भी अनन्तर अपत्य 
मे होते है" परन्तु पौत्रप्रभृत्ति अपत्यो के लिए इन्हीं गोत्राधिकार विहित 
प्रत्ययो का प्रयोग होता है, अन्य प्रत्ययो का नहीं । इतना ही शाक्षकार 
पाणिनि का आभिप्रायदै।* 


वर्धमान ने कट का अथं शकटमिव भास्त्तमः किया है । 


शाकटायन श्रौर कारव--अनन्तदेव ने रक्लयजुः-प्रातिञ्ाख्य ४। 
१२९ के माध्य मे पुराण के अनुसार शाकटायन को काण्व का शिष्य कहा 
है ओर पक्ञान्तर मे उसे ही काण्व बत्ताया है ।' पूनः शुक्लयजु-प्रातिशास्य 
» } १९१ के भाष्य मे लिखा है कि शाकटायन काण्व पर्याय है एेसा मते युक्त 








१,३ 1 ६, १२, ८७ ॥ इत्यादि ॥ २. १। १६ ॥ १३ । ३६ ॥ 
३. तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकययनो नेसक्तसमयश्च । नि० १।१२ ॥ 


५. व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । महामध्य ३।३। ६॥ वैयाकरणानां 
शाकटायनो ` “ˆ "` । महाभाष्य ३।२। ११५ ॥ ५. व्याकरणे शकस्स्य च 
तोकम्‌ । ६. नडादिभ्यः प्‌ । श्र्टा० ४। \{) ६६ ॥ 


७. इस का सोपपत्तिक वर्णन हम श्रष्टाध्याथी की वैज्ञानिक व्याख्या मेँ करेगे | 


८. गणरकमहोदधि पृष्ठ १४६ ¦ ६. श्रसो पदस्य वकारो न लुप्यते श्रसस्थाने 
खरे परे शाकययनस्या्चार्य॑स्य पतेन । काण्वशिष्यः सः; पुराणे दशेनात्‌ । तैन 
शिष्या्वायैयोरेकमतस्वात्‌ काएवमतेनाप्ययमेव ! यद्वा शाकययन इतिं काण्वाचार्यस्यैव 
नामाम्तरसुदाहरणएम्‌ । 


पाशिनीय श्रच्ध्यायी ते स्मृत श्राय १५६९ 


नहीं है ।* संस्काररत्रमाला मे भदटु गोपीनाथ ने गोत्रप्रवर प्रकरण मेदो लाक- 
टायनों का उल्लेख किया दै । एक वाध्रचश्ववंश्य^ ओर दूरा काण्ववंश्य (५ 
इन से इतना निश्चित है कि एक शाकटायन का संबन्ध काण्व के साथ अवश्य 
है। हमाय विचार है शुक्लयजुप्रातिशास्य ओर अष्टाध्यायी में स्मृत 
राकटायन काण्ववेंरा कां है । यदि यहं बात प्रमाणन्तरसे ओरपृष्टहो 
जाय तो गाकटायन का समय निश्चित करने मे बूत सुगमता होगी । 

मत्स्य पुराण १९६ । ४४ के निर्देशानुपार कोई शाकटायन गोत्र 
आद्धिरसभीदै। 

अ्रचायै-हम अपर लिखे चुके हँ कि अनन्तदेव पुराणालुसार 
शाकटायन को काण्व का दिष्य मानता टै । परन्तु शेशिरि शिक्षा के प्रारम्भ 
मे उसे रोदिरि का शिष्य कहा 

शेशिरस्य तु शिष्यस्य शाकटायन एव च ।* 


यद्यपि इस श्चोकांश ओर एतत्सहपठिति अन्य ्ोको का पाठ बहत 
अशुद्ध है, तथापि इतना व्यक्त होता है कि शाकटायन शेरिरि या उसके 
शिष्यका रिष्यथा। इन श्योकों की प्रामाणिकता अभी विचारणीयहै। 
तथा इस मे किस शाकटायन का उछेख है यह्‌ भी अज्ञात है । 


पुच्र--वामन काशिका ९। २। १३३ में “शाकटायनपुत्रः” उदाहरण 
देता है । यही उदाहरण यामचन्द्र ओर भटरोजि दीक्लितने भीदियाहै। 

जीवन की विशिष्‌ घरना-शाकटायन के जीवन की एकं घटना 
महाभाष्य । ११५ में इस प्रकार लिखी रै 


अथवा भवति वे कश्चिद्‌ जाय्चदपि वतमानकालं नोपलभते । 


तद्यथा-वेयाकरणानां शाकटायनो स्थमाग श्रास्तीनः शकटसाथं यन्तं 


नोपलेभे । 
अर्थात्‌--जागता हआ भौ कोई षुरुष वतमान काल को नहीं ग्रहण 








४. यद्वा सुपदेऽशाकययनः इति श्रप्रश्लेषरेण सूत्रं व्याख्यायते । नेदं काणवमत- 
मिति केश्िदुक्तम्‌, शाकययन इति शब्दस्य काण्वपयीयत्वात्‌ ““परिण॒ इति शाकयायनः'” 
( वा० प्र° ३।८७ ) इत्यादौ तथा दृष्टत्वादिति निरस्तम्‌ । | 

५. संस्काररन्नमाला पृष्ट ४२३० । ६. संस्काररल्नमाला पष्ट ४२७.। 


७. मद्रास राजकीय हस्तनेख संग्रह सू्वीपत्रे जल्द ४ भाग १ सी, सन्‌ १६२८ 
पृष्ठ ५.४६, ६७ । 


१६० संस्कृत व्याकरण-शद्च का इतिहास 


करता । जेसे रथमार्गं पर बडे हए वैयाकरणो में श्रे शाकटायन ने सडक 
पर जते हए गाडियो के समूह्‌ को नहीं देखा । 

महाभाष्य मे इस घटना का उत्लेख होने से प्रतीत होतादै वि 
शाकटायन के जीवन की यह्‌ कोई महत्वपूरण ओर लोकपरिज्ञात घटना दै । 
अन्यथा इस का उदाहरण रूप से उल्लेख न होता । 

श्रष्ठत्व--कारिका १।४। = मे एक उदाहरण है--““च्रनु शाकटायन 
वैयाकरण।;' अर्थात्‌ सब वैयाकरण शाकटायन से हीन हैँ । काशिका 
१1४।८७ मे इसी भाव का दसरा उदाहरण “उपशाकरायनं वैयाकरणाः" 
मिलता दै, | 

श्रष्ठता का कार्ण निरुक्त १। १२ तथा महाभाष्य ३।३। १ से विदित 
होता दह कि वैयाकरणो मे शाकटायन आचाय हीदेसाथा जौ सम्पूर्ण नाम 
शब्दो को आस्यातज मानता था" निश्चयही शाकटायन ने किसी पसे 
मह्वपुं व्याकरण की रचना की थी जिस मे सब शब्दों की धातु से 
व्युत्पत्ति दशई गई थी । इस महत्वपूरण ग्रन्थ के कारण ही शाकटायन को 
वैयाकरणो में श्रेष्ठ माना गया । 

शाकटायन के मत की आ्रलोचना- गायं को चछछोडफर सब नैरक्त 
आचारं समस्त नाम गब्दों को आस्यातज मानते हँ । निरुक्त १।११के 
अवलोकन से विदित होता है कि तात्कालिक वैयाकरण शाकटायन ओर 
नैरक्तों के इस मत से असहमत थे । उन्होने इस मत की कडी आलचना की 
थी । निरुक्त की व्याख्या करते हूए दुगं ने शाकरायनोऽतिपारिडत्याभि- 
मानात्‌ एसा लिखा है । यास्क न उन वैयाकरणो की आलोचना को पर्वैपत्तरूप 
मे र कर उसका युक्तियुक्त उत्तर दिया है । पूरवपक्च मे शाकटायन के 
सत्य" शब्द के निवैचन को व्यद्भुरूप से उद्यृत किया है ।* इसका समुचित 
उत्तर करते हुए यास्क ने लिखा है--यह्‌ शाकटायन की निष्ैचनपद्ति का 





१. तच नामान्यख्यातजानीति शाकटायनो नैरक्तसमयश्च । निरुक्त । नाम च 
धातुजमाह निरकते व्याकरणे शक्यस्य च तोकम्‌ ! महामाष्य । 


२. देखो निस्क्त १1 १४ | २. दुगमतानुसार । 


४. च्रथानन्वितेऽप्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेतराधौन्‌ संचस्कार शाकययनः । 
एतेः कारितं च यकारादिं चान्तकस्एमस्तेः शुद्धं च सकारादिं च | निरुक्त १।१३॥ 


पाणिनीय अश्ध्यायी में स्मृत च्राचार्य १६१ 


दोष नहीं है, अपितु उस व्यक्ति का दोष ह जो इस युक्तियुक्त पति को भने 
प्रकार नहीं जानता ।° 
अन्यत्र उल्लेल--वाजसनेयप्रातिशाख्य ओर ऋक्धातिाष्य मे गाक- 
~~ धृत ॐ 3 ~ शौन < 
टामन कं मते उद्रृत € यहं हम पतर लि चुके । शौनक चतुरध्यायी २1 २४ 
ओर ऋक्तन्त्र १।१मेभी शाकटायनके मत निर्िष्टटै। 
चतुरध्यायी के चतुथं अध्याय के आरम्भ के कौत्पीय पाठ मे लिखा पै 
समासावन्रहविन्रहयन्‌ पदे यथोषाच छन्देसि । 
शाकटायनः; तथा प्रचच्यामि चतुय पदम्‌ ॥ 


. बृहदैवता मे शाकटायन के मतो का उल्लेख वहत भिलता दै ।*वे प्रायः 
देवतविषयक ह । बहैवता २। ९५ में शाकटायन का एक उपसर्गविषयक 
मत उद्धृत है । ब्रृहैवताकार ने कहीं कोई मेदक विभेषण नहीं दिया । 
अतः उसके ग्रन्थ मे उद्धृत मते निश्चय ही एक शाकटायन के दँ । केगव्‌ ने 
अपने नानार्था्णंवसेकषेप मे शाकटायन. को बहुत उद्रधृत किया दै । उसने एक 
स्थान पर शाकटायन का विशेषण आदिशाष्दिक दिया है ।* हैमादिकृत 
चतुर्ग चिन्तामणि मेँ भी शाकटायन का एक कचन उद्रृत दै ।" चतुर्वग 
चिन्तामणि के अतिरिक्त सर्वत्र निर्द््टि गाकटायन एक ही व्यक्ति दै 
यह्‌ निश्चित है । बहुत सम्भव है हेमाद्रि हारा स्मृत शाकटायन भी भिन्न 
व्यक्ति न हो । 


कसि 
यास्क ने शाकटायन का नामोल्लेखपूर्वक स्मरण करिया है । यास्क का 
काल विक्रम से लगभग तीन सहुस्न वर्षं पूर्वं है! यदि शाकटायन कारव का 





१. यो ऽनन्वितेऽय संचस्कार स तेन ग्यः, सैप्रा पुरषरहौ न शरणौ । 
निरू १ । १४। तथा इसकी दुगं रोर स्कन्दव्याख्या । 

२. द्र० न्धू इर्ियन एष्किरी सितम्बर १६३ पृष ३६१ 

३. ब्ृहदेवता २।१, ६५। ३] १५६॥ ४] १३८॥ & | ४२॥ 


७।६६ ॥ ८ । ११, ६० ॥ ४, शाकटायनसूरिस्त व्याचेस्मादि शाब्दिकः | 
६२॥ माग २, पृष्ठ ६। ५, यत्तु ्तविरद्वाथं शाकटायनवम्वनं--“जलाभिम्यां 


विपन्नानां संन्या्े वा णहे पथि ।. श्राद्धं न छुर्वात तेषां वे वर्जयिष्वा चठर्दशीम"" 
इति । चतुव्भचिन्तामसि श्राद्धकल्प प्रष्ठ २१५; एशियाटिक्‌ सो ससक ० । 
५ (4 


१६२ संस्कत व्याकर ण-शाख्न का इतिहास 


दिष्य हो वा स्वयं कारवशाखा का प्रवक्ताहो तो निश्वयही इस काकाल 
विक्रम से लगभग ३१०० वर्ष पर्व होगा । ३००० वि° पूर्वै तो अवश्य टै । 
शाकटायन व्याकरण का स्वरूप 

राकटयन व्याकरण अनुपलन्ध है । अतः वह्‌ किप प्रकार का था यहु 
हम विरेषरूप से नहीं कह सकते । इस व्याकरणं के जो मत विभिन 
ग्रन्थों मे उद्भधृत है, उने इस विषय मजो प्रकाश पडता है वह्‌ इस 
प्रकार है-- 

लौकिक वेदिक पदान्वख्यान--निसकत, महा भाष्य ओर प्रातिशास्यों 
के पूरवोक्ति प्रमाणो से व्यक्त है कि इस व्याकरण में लौकिक वैदिक उभय- 
विध पदों का अन्वाख्यान था । चतुरध्यायी क पूवतिदिष्ट कौत्सीय पाठ से 
विदित होता दै कि शाकटायन्‌ ने पदपाठ मे अवग्रह्‌ आदि निदशंक प्रातिशाष्य- 
सदश भी कोई ग्रन्थ स्वाथा। 

नजेश की भूल्ल-नगेश नै महाभाष्यप्रदीप-विवसर्ण कै प्रारम्म में 
लिखा है--शाकटायन व्याकरण मे केवल लौकिक पदों का अन्वाह्यान 
था । प्रतीत होता है उस्ने अभिनव जेन शाकटायन व्याकरण को प्राचीन 
माषं शाकटायन व्याकरण मान कर्‌ यह्‌ पंक्ति लिली है । नागेश के लेख 
मे स्ववचनवियोध भी है । वहु महासाप्य २३।३।१ के विवरण मे पच्पादी 
उणादि सूरो को शाकटायन प्रणीत कहता है ।* पपाद उणादि में 
मनेक एसे सूत्रहैँजो केवल वैदिक शब्दों फे ब्ृत्पादक है ।* इतनाही 
नही, प्रातिश्चास्यो मे शाकटायन फे व्याकरणविषयक अनेक एसे मतो 
का उल्लेख है* जो केवल वैदविषयक हँ । अतः शाकटायन व्याकरणम 
केवल लौकिक पदो का अन्वाह्यान मानना नागेश की भारी भूलषहै। 
पचचपादी उणादिपूत्र शाकटायनविरचित हवा नही, इस विषय में हम 
उणादि प्रकरण में लिखेगे 4 





१. फिं लोकषिकशब्दमात्रं शाकटायनादिशाक्लपधिकृतम्‌ । नवाष्किक पष €; 


कालम ९; निखंयसागर संस्क° | २, एवं च करा कबापाः इस्युणादि पप्ञाणि 
शाकययनस्येति सूचितम्‌ । ३. १।२॥ २।८०,८७,१०१,१०३,११६॥ 
२।६६।।४।१२०,१४१,१४७.१७०,२२१॥ ४. कक्प्रातिशास्यं १।१६॥) 


१३।३६।। वाज ° प्राति ° ३।९, १२.८८] ४।५,१२६.१६१॥ 
५. हमने गवर्न॑मेश्ट. संसत कलेज षनारस से प्रकाशित दशपादी-उशाद्छ्िति 
के उपोद्घात मेँ भी इस विषय पर विशेष विष्वार किया दै । 


पाणिनीय अष्ठाध्यायी में स्मत आ्चाधै १दद 


शब्दनिवेचनपरकार-- निरुक्त १।१३ के "णनः कारितं च यका- 
रादि चान्तकरणमस्तेः शुद्धं च सकारादि चः के दुर्गाचार्य कृत 
व्याख्यान से विदित होतार कि शाकटायन ने सत्य दाबव्द की निरवित् 
“इण्‌ गतौ, तया “त्‌ मुवि" इन दो धातुओं से की थी । दुर्गाचार्थ इसी 
प्रकरण मे लिखता है--शाकटयन आचार्थं ने कई पदयो की सिद्धि अनेक 
धातुभोसेकौ थी ओर करई पदों की एकं एक धातु से ।' 

` ्रनेक धाठुशों से ब्युत्पत्ति-नाम पदों की अनेक धातुओं से 
व्युत्पत्ति केवल शाकटायन ञआचार्थ ने नहीं कौ, अपितु दाकपूणि आदि 
अनेक प्राचीन नैरक्त आचार्यं इस प्रकार की व्युखत्तियां करते ये ।२ 
ब्रह्मण आरण्यक ग्रन्थों मे भी इस प्रकार की अनेक व्थुत्पत्तियां उपलब्ध 
होती हँ 1 यथा- 

हृदय--तदेतत्‌ च्यक्तृरं हृदयमिति । ह इव्येकम्तरम्‌, हरन्त्यस्मै 
खाश्चान्ये च च एवं वेद्‌ । द इत्येकमक्षरम्‌. ददन्त्यस्मे खश्ान्ये च य 
णवं वेद्‌ ! यमित्येकमत्तरम्‌, एति खगं लोकं य एवं वेद्‌ |> 

भर्ग-भ इति भासखयतीर्मोल्लोकान्‌, र इति रञ्जयतीमानि 
भूतानि, ग इति गच्छुन्तयस्मिन्नागच्छन्त्यस्मादिमाः परजाः । तस्माद्‌ 
भरगत्वाद्‌ भमः ।* | 

शब्दों का निविघत्व--न्यासकार जिनेन्द्र वुद्धि ३।३) १ में लिखता 

तदेवं निरुक्तकारशाकटायनदश्वैनेन चयी शब्दानां प्रज्ु्तिः । 
जातिश्म्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्द्य इति" । 


९ 





१, शाकयायनाचायो ऽनेकैश्च धातुभिरेकममिधानमनुविहितवान्‌ एकेन चैकम्‌ । 
निख्क टीका १ १३ ॥ निरुक्त के इस प्रकरण की दुगं व्याख्या खीचातानी पृण हे । 
सम्भव हे उसने यह व्याख्या उपनिषदौ म श्रसक्रत्‌ निर्दि सत्ये जीरयक्तससि 
पाठ से श्रान्त होकर की होगी) निरु के इस प्रकरा की ठीक व्याख्या स्कन्द्‌ 
सामीने कीटे) वह द्रषटव्यदे | दुर्गं की व्याल्यामेतोनिरक्षपदोका श्रथ भी स्प 
नहीं होता । २. श्रभिः--्िभ्य श्राख्याेम्यो जायत इति शाकपूणिः 
इतादक्ताद्‌ दग्धाद्वा नीतात्‌ । स खल्वेतेरकामादत्ते, गकारमनक्तेवा दहतेवौ नीः 
परः ! निर ७:१४॥ ३. शत ० १४।८।४१।। ४. मैत्रायण्यारण्यक ६।७॥ 

५, तुलना करो, प्रक्रिया कौमुदी भाग २, पृष्ठ ६०० केपाठकेसाथ। 


१६४ संस्कत व्याकरण-शास् का इतिहास 


अर्थात्‌ लओाकटाथन के मत में शब्द तीन प्रकारके हँ । जातिशब्द, 
गुणरब्द ओर क्रियाशब्द । यदृच्छा राब्द उस के मत में नहीं है । 

२२ उपस्गं--२० उपसगं प्रायः सब आचार्यो को सम्मत है । परन्त्‌ 
याकटायने आचायं "अच्छः श्रद्रः ओर अन्तरः इन तीन को भी उपसर्ग 
मानता हं । इसन विषय में ब्रृहैवता २। ९५ मे शौनक लिखता है-- 

श्रच्छु ध्रदन्तरित्येतान्‌ त्रचा्ः शकटपयनः । 
उपसर्गान्‌ क्रियायोगान्‌ मेने ते तु जयोऽधिकाः 1! 


पाणिनि ने अच्छ' श्वत्‌" ओौर "अन्तर्‌" की केवल मति संज्ञा मानी है । 
काष्यायन ने शत्‌" ओर्‌ अन्तरः ब्द की उपसर्ग संज्ञाका भी विधान 
कियाद 1 

शाकटायन के ्रन्य प्रन्थ 

१. दैवत ग्रन्थ--ह्म पूर्व लिख चुके ठकि शौनक ने बृहहैवता में 
शाकटायन के देवता विषयक अनेक मत उद्भधृत कये हैँ । अतः प्रतीत 
होता रै शाकटायन ने ऋग्ेद की किसी शाखा की देवतालुक्रमणी सदुश कोई 
मन्थ रचा धा । 

२, निख्कत-इस के लिए कौण्ड भद कृत वेयाकरणभूषणसार्‌ 
कगे काशिका व्याख्या पृष्ठ २६९ देखना चाहिए । 

२. कोष-केटवे नै अपने नानार्थार्णवसंक्ञेप मे शाकटायन के कोष- 
विषयकं अनेक उद्धरण दिये है, जिन से विदित होता है कि शाकटायन 
ने कोई कोष ग्रन्थभी रचाथा। 

४. ऋक्तन्व--नगेश भदु लघुशढडेनदुशेखर के प्रारम्भ यें ऋक्तस््र को 
शाकटायन-प्रणीत कहता है ।° सामवेदीय सर्वातुक्रमणी के रविता किसी 
हरदत्त का भी यही मत है ।° भद्रीनि दीत्तित ओर अर्वाचीन पाणिनीय रिक्ता 
के दोनों टीकाकार ऋक्तन्त्र को आचार्यं ओौदन्नजि-विचित मानते है । 


५. लघु ऋक्तन्न--किन्ही के मत मे यह्‌ शाकयायनप्रणीत है, परन्तु 








१. श्रच्छुन्दस्योपसंस्यानम्‌ } महामाष्य १ ।४। ५८ | शअन्तःशब्दास्यङ्कि 
विधिसमासणव्वेषुपसंख्यानम्‌ । महाभाष्य १।४। ६४ ॥ 

२. श्वश्रूः श्वशुरयोषिति । पितिख्ठसारस्वस्यार्थं व्या्व्े शाक्ययनः | भाग १, 
पृष्ठ १६ ॥ इत्यादि । ३. देखो पूवं पृष्ठ ६८ 2० २। 


पाणिनीय अष्ठाध्यायी मे स्मृत आचायै १६५ 


यहं ठीकन्हीं ह) इस मे पाणिनि का उत्लेख मिलता है। पाणिनीय 
अष्टाध्यायी के अनुसार शाकटायन पाणिनि के प्राचीन घव | 

६. सामतन्त्र--करई इसे राकशयन कत मानते है कई गायं कृत+ । 
सामवेदानुक्रमणी का कर्ता हरदत्त इये ओदघ्रनिविचित मानता ३ 1१ 

७. पश्चपादी-उणादिसू्र-श्वेतवनवासीः तथा नागेश भद्रः आदि 
अर्वाचीन वैयाकरण पच्चपादी उणादि को शाकटययन-विरचित मानते है । 
नारायण भहु" आदि कतिपय विद्धान्‌ इसे पाणिनीय स्वीकार करते है । 


हम उपर लिख चुके हैँ कि शाकटायन अनेक धातुओं से एक पद की 
व्युत्पत्ति दर्शाता है, परन्तु समस्त पपाद उणादि में एक मी गन्द ेसा 
नहीं है निस की अनेक धातुओं से ब्मूत्वत्ति दर हो । अतः ये उणादि 
सूत्र शाकटायन-प्रणीत नहीं हँ । इस पर विशेष विचार उणादि के प्रकरण 
मेंकियाहै। 

८. श्राद्धकल्प--हेमाद्वि ने चलूर्ैगंचिन्तामणि मेँ शाकटायन के श्रादध- 
कर्प कए एक वचन उद्रवृत किया है ।" यह्‌ ग्रन्थ इस समय अप्राप्य है । 
अतः इस के विषय मे हूम कुं वि रेष नहीं जानते 

द्न ग्रन्थो मेसेप्रथमदो ग्रन्थ वेयाकरण श्ञाकटायन विरचित प्रतीत 
होते हैँ । शेष ग्रन्थो का रचयिता सन्द र| 


<--शाकस्य ( ३१०० ि० पू० ) 


पाणिनि नै शाकत्य आचा्थं का मत अष्टध्यायी मे चार बार उद्रधृत 
किया है ।* शौनक ° ओर कात्यायन ने भी अपने प्रातिशाख्यों मे साकल्य 





१, देखो पूर्वं पृष्ठ ६८ टि० ४। २ . येय शाकययनादिभिः पञ्चपादी 
विरमिता । उणादि्ित्ति पृष्ठ १, २। ३. पूवं प8 १६२ ६० २। 
४. श्रकारसुकरुर्यादौ उकारं दुर्य च 1 वमाण ॒पाणिनिस्तौ तु व्यत्ययेनाहं 
मोजरार्‌ ! उणादिढत्ति पृष्ठ १० । ५. पूवं पृष्ठ १६१ यि०५। 


£. सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावन्वे । श्रा १।१।१६ | इकोऽसवरसं 
शाकल्यध्य हृखश्च ! श्ष्टा० £ । १) १२७ ॥ लोपः शाकल्यस्य } श्रष्र ८ । 
३। १६ ॥ सर्वत्र शाकल्यस्य । ८} ४ ।५१॥ ७. ऋक्पराति० ३) ९३, 
२२ ॥ ४1 १३ ॥ इध्यादि । ८. वाज० प्राति° ३।१०॥ 


१६६ संस्छत व्याकरण-शाल्न का इतिहास 


के मतो का उल्लेख किया है । ऋक्प्रातिशाख्य मे शाकल के नाम से उद्रघ्ुत 
समस्त नियम शाकल्य के ही हैँ ।' सहाभाष्यकाकरने ६।१।१२७ में 
लाकल्य करे नियम का गाङ्गल नाम से उल्लेख किया है ।* लक्ष्मीधर > 
गार्हस्थ्य कार्ड पृष्ट १६६ मे शाकल्य के किमी व्याकरण नियम की अर 
संकेत कियाद 1 
परिचय 

नाकल्य॒पद तद्धितप्रत्यायान्त रै, तदनुसार शाकल्य के पिति क्क्व 
नाम शकल था । पाणिनि ने शकल पद गगदगिण मे पडा है । 

प्रनेक शाकल्य--संस्छृत वाङ्मय मे शाकल्य,* स्थविर शाकल्य 
विदग्ध साकल्य“ ओर वेदमित्र (देवमित्र ) शाकल्य< ये चार नाम उपल 
होते दं । पाणिनीय सूत्रपाठ सें स्मृत शाकल्य ओर ऋष्वेद का पदकारः 
वेद्ित्र शाकल्य निश्चय ही एक व्यक्ति दैः क्योकि ऋक्पदपाठ में व्यवह 
करई नियम पाणिनि ने शाकल्य के नाम से उद्रधुत कयि हैँ" ऋक्पप्राति- 
राख्य पटल २ सूत्र ८१, ८२ की उव्वरछत ग्यास्या कै अनुसार राकल्य 
ओर स्थविर चाकल्य भिन्न भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते हं 1*° जिस विद्ध्य 

शाकल्य के साथ याज्ञवल्क्य का जनकसमा में साचा हुजा धा वहु भी सिच्च 

व्यक्ति दै। वायु (अ०६०।३२) आदि पुराणोमे वेदमित्र ( देैवसित्र > 





१. ऋक्प्राति° & । १४, २०, २७ दरप्यादि । २. सिन्निव्यसमास्योः 
शाकलप्रतिषेधो वक्तव्यः । इस वात्तिकम श्रष्टा० ६।१ 1 १२७ मे निर्दिष्ट 
शाकल्य मत का प्रतपरिध किया हे । 

३. हारीत सूघ ।जातपुत्रायाधानम्‌" को उदुधृत करके लक्मीधर लिखता है--- 
जातपुत्रायाधानमित्यत्र जातपुत्रशन्दः प्रथमा बहुवचनान्तः । शाकल्यमताश्रयेण यकार- 
पाटः ।' श्रयौत्‌ जातपुत्राः श्राघानम्‌' म शाकल्य मतसे विस्म को यकार होगया दे । 

४, गगोदिभ्यो यन्‌ | श्रष्टा० ४] १।१०५्‌॥ 


५. देखो ष्ठ १६६ १०६ ६. ऋक्प्ाति० २ ! ८=१॥ 

७ शातपथ १४।६ | ६ । १॥ ८. ्रुक्प्रति० १।५१ | वायु- 
पुराण ६२} ६२ परनासं°) वष्य्यु पुराण ३। ४] २०॥ ब्रह्माण्ड पुरस्‌ ३५ ! १२} 
ववद्‌ संस्क०। ६. श्रा १।१। १६, १७, १८ के नियम्‌ 


१०. तासां शाकल्यस्य स्थविरस्य मतेन किञ्चिदुव्यते । ऋक्पाति० मका 
२।८१॥ इतराऽस्माकं शकलानां स्थितिः । करृक्पराति० दीका २।८२ ॥ 


पाशिनीय श्रषठाध्यायी में स्मत आचर्थं १६७ 


शाकल्य को याज्ञवल्क्य का प्रतिद्रन्द्री कहा गया है । कर्‌ शाकल्य 
को एेतरेय महीहा्षसे मी पूत्रवर्ती मानते हैँ । यह्‌ ठीकनहीं है (द्र 
पुष्ट १६८ ) । 


शाकस्य श्रौर शोनको का संवन्ध 


पाणिनि ने कातंकौजपादि गण (६९।२।३७) मे शाकलश्चनकाः 
पद पठा ट काशिक्राक्रार के मतानुप्रार यहां शाकल्य के शिष्यो ओर 
रुनके के पृं का द्रन्र समापहै। दस उदाहरण से विदित होताहै कि 
राकत्य शिष्यो ओर शुनक पुत्रौ ८ शौनको ) का कोई घनिष्ट सम्बन्ध धा । 
सम्भव है इसी कारण शौनक ने शाकल चरेण की अनुवाकाचयुक्रमणी, 
देवतानुक्रमणी, छन्दोनुक्रमणी, आदि १० अनुक्रमणियां लिली हों । 


॥ कसिं 

पाणिनि ने ब्रह्मज्ञाननिधि गृहपति शौनक को उद्धृत किया है ।\ 
शौनक ने ऋवप्रातियाल्य मे शाकल्य तथा उस के व्याकरण के सत उद्रधृत 
क्रिये हँ \ शौनक नै महाराज अधिसीम कृष्ण के राज्यकाल मे नैमिषीया- 
रण्य से किये गये किसी द्वादशाह सत्र मे ऋक्परतिशास्य का प्रवचन किया 
थाः । अतः शौनक का काल पिक्रम से लगभग २९०० वर्षं पूर्वं निश्चित है । 
तदनुसार शाकल्य उसमे प्राचीन व्यक्ति द । महाभारत असुश्ासनपवं १४ 
मे सूत्रकार शाकल्य का उल्लेख है, वह्‌ वैयाकरणं शाकल्य प्रतीत होता है । 
राकत्य ने शाकल चरण तथा उसके पदपाठ को प्रवचन किया था। 


महिदास एेतरेय ने ेतरेय ब्राह्मण का प्रवचन किया है । अष्टाध्यायी 
४।३। १०५ के धवुराणपोक्तेषु वब्राह्यणएकल्येषुः' सूत्र की कालिकादि 
वृत्तियों के अनुसार हेतरेय ब्राह्मण पाणिनि कौ दृष्टि मे पुराएप्रोक्त दै । 
दस की षष्ट छान्दोग्य उपनिषद ओर जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मणसे भी होती 
दै । छान्दोग्य २। १६।६ में लिखा है-- “एतद्ध स्म वे तद्धिद्धानाह महिदास 
एेतरेयः" ^" "^" स ह षोडशवषंशतमज्ञीदत्‌" जेमिनीय उपनिषद ब्राहमण 
४।२। ११ मे भी लिखा है-- “एतद्ध तद्धिद्धन्‌ बाद्यण उवाच महिदास 
एेतरेयः--" "^" "~` स ह षोडशव्षशतं जिजीव? । इन उद्धारणों में “त्राह 





१, शौोनकादिम्यश्छन्दसि । श्रष्ठा० ४।३। १०६ ॥ २. पूवं १६५ 
पृष्ठ, एि० ७। ३. वेदिक वाद्मय का इतिहास भाग १, पृष्ठ ३७६३ ( द्वि° सं” ) 


१६८ संस्छृत व्याकरख्-शाद् का इतिदास 


“उवाच आर (निजी परोन्तमूत की क्रियाओं का उल्लेख है । इन 
से प्रतीत होता है कि महिरास एेतरेय छन्दोग्य उपनिषद्‌ ओर जैमिनीय 
;उपनिऽद्‌ ब्राह्मण के प्रवचन से बहुत पूवै हो चुका था । छान्दोग्य उपनिषद 
ओर जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण का प्रवचन विक्रम सै लगभग ३१०० वषं 
पूवं हा था । अतः मह्दास एेतरेयं विक्रम सै ३५०० वर्षं पूवे अवश्य 
हमा होगा । महिदास एेतरेय ने अपने तरेयं ब्राह्मण १४ । मे 
लिखा है-- 

यदस्य पृवैमपरं यद्वास्यापरं तद्धास्य , पूवैम्‌ ) अहेरिव स्पशं 
ाक्रलस्य न विजानन्ति । 

दस वचन के आधार पर गाकल्यं का काल महीदासं एेतरेय से प्राचीन 
मानना ठीक नहीं है, भ्योकि एेतरेय आरण्यक कँ पंचम प्रपाठक के समानं 
पेतरेय ब्राह्मण की अन्तिम दो पिका अर्वाचीन हँ । उन्हें शौनक प्रोक्त 
माना जाता ह । इतना ही नही, एेतरेय ब्राहमण का वर्तमान प्रवचन भी 
रौनक द्वारा परिष्कृत है । अतः जब तक किसी दृढतर प्रमाणसे यह्‌ 
प्रमाणित न हो जवि कि ेतरेय ब्रामण का उक्त पाठ रेतरेयका ही 
प्रवचन है, परिष्कर्ता शौनक का नही, तव तक इस वचन के आधार पर 
शाकल्य को पेतरेय से प्राचीन नहीं माना जाप्कता । 

पेतरेय वक्रह्मण क वचन कां अथ--पायण ने एेतरेय ब्रह्मण के 
उपयु त वचन का अथं न समघ् कर लिखा है--साकल शब्द सर्पं विरेष 
का वाची है) शाक्रल नामकेस्पकी जेसी गतिदहैवेसे दी अच्चिषटोम की 
है ।* प्रड्गुरुरिष्य काभीयही भवे है)" ये देनों व्याख्याएं नितान्त 
श्ररुद्ध ह । यहां महिदास एेतरेय का अभिप्राय इतना हीहैक्रि शाकलं 
चरण के आदि ओर अन्त अर्थात्‌ उपक्रम ओर उपसंहार के समान हीने 
से उस कौ गति अर्थात्‌ आन्त की प्रतीत नहीं होती । शाकल चरण के 
प्रथम मण्डल मे १६१ सूक्त हैँ ओर दम मण्डलम भी १९९ स॒क्त है । 
यही उपक्रम ओर उपसंहार की समानता यहां अभिष्टोम से दर्श 

हमारे विचारमरे आचायं शाकल्य का काल विक्रम से ३१० ०वषं पूर्वं है । 





१. शाकल्यराब्दः स्पविशेषरवाप्वी । शाकलनाम्नोऽदहेः सर्पवरिशेषस्य यथा 
सर्पं णं गमं तथेवायम्चिष्टोमः } २. सपः शाकलनामा ठु बलं दष्ट दटं 
मुखे । चक्रवन्परुडलीभूतः सर्पनोहः परिदश्यते ॥ 


पाणिनीय ्ष्ठध्यायी मे स्मृत श्राचायै १६६ 


शाकल्य का व्याकरण 


पाणिनि ओर प्रातिशाष्यों मे उद्भधुत मतो के अनुश्लीलन से प्रतीत 
होता ह कि शाकल्य करे व्याकरण मे लौकिक वैदिक उयभविघ शब्दो का 
अन्वास्यान था 
` कवीन्द्राचार्थं के पुस्तकालय काजो सूचीपत्र बडोदा कौ गायकवाड 
ग्रन्थमाला प्रकारित हा है उसमे शाकल व्याकरण का उल्लेख है ।* . 
सम्भव है वह कोई अर्वाचीन ग्रन्थ ह । 

क विद्वानों कामत दै कि शाकल्यने कोई व्याकर्णशाच्र नहीं स्वा 
था । पाणिनि आदि वेयाकरणौं तै दाकल्यक्रृत ऋक्पदपाठ से उन नियमों 
का संग्रह किया है। यहु मत अयुक्त है। पाणिनि आदि ने शाकल्य के करई 
एसे मत उद्रधृत किये हँ जिनका संग्रह पदपाठ से नहीं हो सकता । यथा-- 
इकोऽसवर्य शाकल्यस्य हस्वश्चः, कुमारी घ्र । यहां संहिता में प्रकृतिः 
भाव तथा ह्ुस्वत्व का विधान है । पद्पाठ मे संहिता का अभावदहतादै। 
अतः एसे नियम उसके व्याकरणसे ही संगृहीत हो सकते है । 

अन्य अ्रन्थ 

शाकल चरण्-पुरयाणो मे वेदमित्र शाकल्य को शाकल चरण्‌ की 
पांच शाखाओं का प्रवक्ता लिखा है ।* ऋक्प्रातिशाख्य ५४ शौनकने 
“विपाट्‌ ह्ुतुद्री पयसा जवेते?* आदिमे श्रूयमाण छकारादेश का विधान 
टाकल्य के पिता के नाम से किया है ।" इससे स्पष्टहै कि शाकल्यने ऋगषेद 
की प्राचीन संहिता का केवल प्रवचन मात्र किया है, परिवर्तन नहीं किया । 
अन्यथा इस नियम का उल्लेख उसके पिता के नाम से नहीं होता । 

पदपाट--शाकल्य ने ऋण्रेद का एक पदपाठ स्वा था । उस का उल्लेख 
निरुक्त ६ । रमे मिलता दै।* वाधृषुराण ६०। ६३ मे वेदमित्र साकल्य 





१. पृष्ठ ३। २. श्रष्टा० ६ । १ १२७॥ 


२. वेदमित्रस्तु शाकल्यो महात्मा द्विजसत्तमः । षकार संहिताः पश्च बुद्धिमान्‌ 
पदवित्तमः ॥ वायुपुराण ६० । ६३ ॥ ४. क्रू०२।३२३।१२॥ 


५. सवैः प्रथमेसपघीयमानैः शकारः शाकल्यपिवश्छकारम्‌ । 
६. या इति च य इति च चकार शाकल्यः, उदात्तं वेवमाख्यातमभविष्यत्‌ । 


२२ 


55 संस्कृत व्याकर्ण-शास्न का इतिहास 


७५ 


पो पदधिन्तम क्हादरै।" इससे स्पष्टहै कि शाकल चरण प्रवर्तक 
पदप की रचना कीट ऋष्वेद के पदपाठ में व्यवहूत कूच्छंनि 
पाणिनि न “सुद्धा शाकल्यस्थतावनार्ष, उञः ॐ" सूरो मे उः 
कयि ट| अतः स्याकरण शाकल्य ओर शाकलं चर्ण तथा उघकरे पत 
का प्रवक्ता नि््॑रह एक व्यक्ति है। शाकल्यकरत पदता का उः 
महामाप्य १। ८} ८ मे मिलता रै ।' लछाकल्यकरृत पदपास का 
नियम युक्तय रुः-प्रातिनाख्य के व्यास्याकार उन्वट ने उद्धृत क्रिया 

चरणव्यूह परिशिष्ट के व्याख्याता महिदास के मतानुसार शाकलः 
ऋ के संहिता, पद, करम, जटा ओर कण्ड-पाठ का वात्स्यादि शिष्यं 
लिवे प्रवचन क्रियाथा। क्या वाग पुराण ६०। ९३ मेँ कही गद ५ 
संहिनाएंयेहीर? 





& --से पनक ( २६५० कि पु ) 
पाणिनि ने सेनक आचार्थं का उल्लेख केवल एक सूत्रम किया 


अशाभ्यायी स अतिरिक्त इस आचार्यं का कहीं उल्लेख नहीं मिलता ! अ 
इसके विषय मे हम इससे अधिक कुछ नहं जानते । 


१०-स्फोटायन्‌ ( ५९५० वि ० पू ) 


आचाय स्फोययन का नाम पाणिनीय अष्टध्यायी मे एक श्थानप 
उद्वमन £ ।“ दसकं अतिरिक्त इस का कही उल्लेख नहीं मिलता । 


१. पूरव पृष्ठ १६६, ० ३। 
<. वा हात १।२।१॥ ऊ इति १।२५१६॥ ३. श्रश० १।१ । १६-श८्‌ 

-४ शाक्ल्ठन सुकरता संहितातनुनिशम्य देवः प्रावर्षत्‌ | 
५. देखो प्रं पृष्ट १४८ | ६* शकेल्यः संदहिता-पद-क्रम-जटा द्द 
च पञ्चधा समासं करत्वा वाल्यशृद्रलशालौयगोसत्यशिरिरेम्यो ददौ ॥ पीघ्वम्बासीरीज 
शरत गुक्गयजुःप्रातशास्य के ग्रन्त मे | पृष्ठ ३] ७. गिरश्च सेनकस्य | 
ध ५।४।११॥ ल, श्रवडः स्फयायनस्य | अष्टा० ६ । १। १२९३२ | 


पाणिनीय अ्ध्य्यी ते स्मृत आचये १७१ 


प्रवय 
पदम -जरीक्रार हुरदत्त कारिका ६।१।१२३ की व्याख्या मे लिखता दै-- 
स्फोटोण्यनं परायणं वस्य स स्फोटायनः, स्कतेरप्रतिषादनपसो 
वेयाकरणाचा्ैः ! ये स्वौकारं पठन्ति ते नडादिषु अभ्वादिषु वा 
( स्फोरशब्दस्य ) पारं मन्यन्ते । 


दस व्यष्टया के अनुसार प्रथम प्म यह्‌ आचाय व्रैयाकरणो के 
महृतत्वपुणं स्फोट-तत्व का उपज्ञाता था ! अत॒ एव वह भयाक्रणनिकाय 
में स्फोटायन नाम्ने प्रसिद्ध हज! इमं का वास्तविक नाभ अजातदै। 
द्वितीय प्न ( स्फोटायन पाठ )येंद्सके पूर्वजका नाप स्फोट धा | स्फोट 
या स्फोटायन का उल्ेख हमे किसी प्राचीन ग्रन्थ पे नहीं भिला। 

आचाय हेषचन्द्र अपने अपिवानचिस्तामसि कोण मे लिलता रहै 
स्फोशायने त कक्तीश्ान्‌ ।* इसी प्रकार केशव भौ नानायशंवसंत्तेप म-- 
“स्फोटायनस्तु कच्तीवाय्‌* चरिता है) इसं उद्रग्णो स इतना व्यक्त 
होता है कि स्फोटायन कक्षीवान्‌ कानापथा । क्या यहं कंन्ञीवात्‌ पदमे 
उशिक्‌ धृत्र कक्तीवान्‌ अभिप्रत | 

नाम क्त्‌ निश्चय--हेमचद्ध ओर केशव के उद्ररणो से प्रतीत होता 
कि दघ आचाय का स्फोटायन नाम ठक है, नं कि स्फौरायनं। 


वैमानिक-च्ाचर्ध- भरद्वाज आचार्यं कृत यन्तसरभृस्व अन्तर्गत 
वेपानिक प्रकरण कै प्रकाशये अनिसे स्फोटायन भी विसानगाश्च-विरपनन 
के रूपमे प्रकट ह। भरद्ाजका एक सृत्रहै-- 
 चिचरिरु्रेवेति स्फोटायनः । | 

इस कौ व्याष्या भे लिखा टै-- | 


कं शक्तिसर्स्वे-वेमानिकगतिचेचिन्यादिङ्ा्चिशतिक्रियायोभे 





१, पदमञ्ञरी माग २, प्रष्ठ ५८४ । २. प्रष्टु २४० 
३. प्रष्ठ ८३, श्रोक १३६ । 


१५७२ संस्कृत व्याकरण-शाह्म का इतिहास 


प्केव चि्िणी शक्त्यलमिति शास्म निशितं भवति इत्यनुभवतः 
शासना मन्यते स्फोरायनाचायैः ।\ 

इस सूत्र ओौर व्याल्यासे स्पष्ट ह कि स्फोटायन आचार्यं एक महान्‌ 
वैज्ञानिक आचार्य था | । 

कालं  । 

पाणिनीय अष्टाध्यायी मे स्फोटायन का निर्देश होने से यह्‌ आचार्थं 
विक्रम से २९५० वर्ष प्राचीन है, यह्‌ स्पष्ट है । यदि हेमचन्द्र ओर केशव 
का लेख ठक हो ओर कक्तीवान्‌ से उशिक पूत्र कक्षीवान्‌ अभिप्रेतहोतौ 
इसका काल कुदं अधिक प्राचीन होगा । भरद्राजीय विमानशाखमें 
स्फोटायन का उल्लेख होने से भी स्फोटायन का काल अधिक प्राचीन सिद्ध 
होता है । भरतसिश्र ने स्फोटतच्व के प्रतिपादक कानाम ओदुम्बरायण 
लिखा है ।* क्या कन्तीवान्‌ ओर ओदुम्बरायणं का परस्पर कुं सम्बन्ध हौ 
सकता है ? यास्क ने अपने निरुक्त १। २ में ओदुम्बरायण कामत उद्रृत 
किया है ।° वहं ओदूम्बरायण के मत मेँ शव्द का अनित्यत्व दर्शाया है । 

रफोट-त्च ` | 

यदि हरदत्त की प्रथम व्याख्या ठीक दीतौ निश्चयदही वैयाकरणो 
के स्फोटत्तस्व का उपनज्ञाता यही आचार्यं होगा । स्फोटवाद वैयाकरणो का 
प्रधानवादं है । उने शब्द नित्यत्ववाद का यही आधार है । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि क नलेखाजु्ार स्फोट द्रव्य है, ध्वनि उस का गुण है ।* नैयायिक 
ओर मीमांसक स्फोटवाद का खण्डन करते हैँ । स्फोटवाद अत्यन्त प्राचीन 
है । भागवत पुराण १७।८५ । ९ में भी स्फोट का उल्लेख मिलता है। 


भरद्वाजीय विमान शाल्र मे स्फोटायन आचा का मत निरदिष्टहोने से 
अब इसमे सन्देह होता है कि स्फोययन नाम का कारण वैयाकरणीय स्फोट 
पदार्थं दै । हमारा विचारटहैकि यह नाम विमान के किसी विरिष्प्रकार 





१. वृहद्‌ विमानशा्, श्री स्वामी ब्रह्ममति सम्पादित, ¶ ७४ । 

२. भगवदौदुम्ररायणादयपदिष्टालर्डमावमपि "`" * “` श्रपलपित्तम्‌ । स्फोरसिद्धि 
पष्ठ १। ३. इन्द्रियनित्यं वचनमौदुम्बरायणः । 

४. एवं तहि स्फोटः शब्दः, ध्वनिः शब्दगुणः । १। १। ७० || 


पाणिनीय अश्टाध्यायी मे स्मृतं आचाय १७२ 


के स्फोट से उत्पन्न अयननगति का उपन्ञातां होने के कारण उक्त नाम से 
प्रसिद्ध हभ होगा ! अर्थात्‌ उसने विमानो कौ गति विशेष के लिए किरी 
विरिष्ट प्रकार क स्फोट अथवा स्फोटक द्रव्यो का प्रथमतः प्रयोग किया होगा । 

यह हमारा अनुमानमात्र है । विनेष निर्णय तो भारतीय विमान 
राखी के गम्भीर अध्ययनसेही हौ सकताहै। 


भ्रध्याय का रप्र 


इस अध्याय में पाणिनीय . तन्त्र मेँ स्मृत १० दरा आचार्यो का वणन 
किया है । पूव अध्याय में वणित आचार्यो को मिलाकर पाणिनिसे 
प्राचीन २५ पचचीस वैयाकरण आचार्यो का उल्लेख प्राचीन संस्कृत वाङ्मय 
मे उपलब्ध होता है । 

अव अगले अध्याय में भारतीय वाङ्मय मेँ सूप्रसिद्ध आचार्यं पाणिनि 
ओर उस के शब्दासुशासन का वर्णन करेगे । 


पचि अध्यय 


पाणिनि ओर उसका शृब्दा्चुश्लान 
( २६०० भिक्रम पू ) 


संस्फरत भाया करे जितने प्राचीन आ व्याकरण वनै, उन ये सम्प्रति एक- 
मात्र पाणिनीय व्याकरछं भः द्मीपा द्र्य ये उलन्य होत द । यह प्राचीनं 
जाप वष्षय उती एद उंनुपध निधिषु । इय स व्वकणी का प्राचीन जर 
अव।चीन यस्त वाद्य पयकं आलो की जाति प्रकायमानतह। द्रम 
की अत्यन्तं सुन्दर, सुर्य यर्‌ सूक्तम पदां कौ दीति कसे की 
चभतःृशं रचनाको तरै वरल प्रयेकं च्िह्धा। इ्की युक्तशण्ठमे 
पशा करन लगता दर । भारतीय प्रचीन आच्या कै पूष्ष्वचिन्तेन सुपरिपक 
लान आर अद्भुत प्रतिधा काः सिदरवन कराने वाला यह्‌ अनपम शन्ध दै । 
इससे देवक्राणी परप गौरतवान्वितटै। समार भरव किमी शी दतर 
प्राचीन अथवा अवायीन साषाका टेसा परिष्कृत व्याकरण आन तक 
नहीं बना । 





परिचय 

पाणिनि के नामरन्तर--त्रिकाएडतेष में पुरुषोत्तमदेव ने फणिनि के 
निस्च पर्याय चिषे हं" 

( ९ ) पाशिनि, (२) पाणिनि, (२) वाक्तीपुचर, (४) शालङ्किः 
( ५) शालातुरय, (£) आहि 

ोकात्मक एरिनीय शिन्ञा के याञुष-पाट मे (७) पाशितिय नाम 
भी उपलन्यं हौता ह} यरस्तिलके चम्दमे (८) परिपुत्रय शब्दं का 
भी व्यवहार विशता है 





१ धि पशः अध | त्त पुत्रः शालङ्किपणिनौ | शलिीत्तरीय्‌ ९७०७५१० ५०४ | 
तलना करो--सालतुरीयको दाक्तीपुत्रः पाणिनि सिकः । वैजयन्ती, पृष्ठ ६५ । 

२. दाक्तीपुत्रः प्ररशिनेयो ? नेदं व्याहतं सवि । पृष्ठ ३८ । 

३. परिपुत्र इव पदप्रमोगेषु । श्राश्वास २, पृष्ठ २३६ । 


प्रारिनि ओर उसको शब्दानुशासन १७५ 


१. पशिमि-इय नःय का उले करिका ६।२। १८ तथा चान्द 
वृत्ति २।२। ९८ तरै भिलतः दै" यह प्रसिन्‌ नकायन्त चब्द से अपत्य 
अथं मे अण्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न होता दै। इम करा निर्देश अष्टाध्यायी 
६} ४} १६५ म भो पिलत दरै। 


पाणिनीय' सब्द की मुल प्रकृति भी प्राशिन अकारान्त शब्दं परै । उस 
से च्छः ( ईय ) प्रत्यय होकर पाणिनीयः प्रयोग उपपन्न हतां है ।* अतः 
महाभाष्य मे निदि फणिन पोक्तं प्ाशिक्ीयस्‌ वचन } अर्थं प्रदर्शन 
परक है, विग्रह प्रद्क चहं) इारान्त पफालिनि रब्दसे इश्च 
(४।२) ११२) केनिधप्रवेप्रोक्रतार्थं मे अश्‌ प्रत्यय हौफर फशिन शब्द 
उपपन्न होताहै। यवा आविनक्नि ओर कार्त्त ग्ड मे आपिशलम्‌ 
ओर काशक्रत्लम्‌' शब्दं उपयनघ्र हतै 


६. प्रासिभि- यहु ्रन्थकार्‌ का लोक्रविश्रतं नामहै। इपनाम की 
वयुत्वत्ति के विषय भे वैयाकरणो मेदौ सत 


(क) परित" च अपत्याय मे अण होकर पाणिनि", उस से पुनः अपत्यार्थं 
मे इन्रू' होकर पाणिनिः प्रयोम्‌ निष्पन्न हत। 


(ख) 'पणिन' नकारान्त का पर्याय 'प्रशिनिः अक्रायन्त स्वतन्त्र शब्द 
है। उससे अच दञ्‌ (४) ५) कर नियम स दत्रः होकर प्राणिति 


१. पास॒नोपश्मकालिकं व्याकरणम्‌ । वलन कस फर्िनो भक्तिरस्य पासि- 
नीयः | काशिका ४। २३। ८६ ॥ २. गाथिविदयिगशिरपस्नश्च | 

३. पस॒नावपवि--पणिनशब्दरत्‌ व्द्रच्छः (४।२) ११४) इति छः। 
असि ४३२) १०१ 


[क 


४. श्मापिशलं काशक्सूमति-- श्रापिशलिकाशद्सििशब्दभ्यामिजश्च ( ४।२। 
{१२ ) इयण्‌ । न्यास ४।३) १०१ ॥ इसपर विशुष विन्वार काशक्रस्स्त 
5 प्रकरण मे ( पष १०५७) कर चुके ह) ्रपिशिललीयम्‌', काशद्घवल्लीयम' शब्द 
पकरारान्त श्रापिशल श्रौ काशक्रत्ल से निष्पन्न हते है| 


५. परिनि :पलयमित्यण्‌ पाशिनः । पाशिनस्यापलयं युवेति दन्‌ पाणिनिः }. कैयट, 
हामाष्यप्रदीप १} ११ ७३॥ परणिनि गोत्रापत्यं पाणिनिः, तस्यापलयं परिनिः । 
लमनोरमा भाग १ पृष्ठ ३६२ { लाहौर संस्क° ) | 


१७द संस्कृत व्याकर ण-शाखं का इतिहास 


रान्द उपपन्न होता है 1* पाणिनि के लिए प्रयुक्त पणिषुत्रः शब्द भी इसी 
का ज्ञापक है कि पाणिनि परिनि" अथवा 'परिनि' का अपत्य है, पाणनः 
का नहीं| 

हमारे विचार में द्वितीय मत अधिक युक्त है। क्योकि गोत्र-प्रकरणों 
मे पाणिन ओर पाणिनि दोनों ही नाम गोत्रखूप से स्मृत हँ ।* प्रथम पक्ष मान 
ते पर पाणिनः गोत्र होगा ओर पाणिनि' यृवा। यदि ेसा होता तो युव- 
प्रत्ययान्त पाणिनि' का गोत्रर्प से उङछ्ेल न होता । 

३. फाणिनेय---इस का प्रयोग ्ोकास्मक पाणिनीय सिक्ता के याजुष 
पाठ मे ही उपलब्य होता है, ओर वेह भी पाठान्तर ल्पमे । इस रिक्षा की 
शिक्षाप्रकाद नाश्री टीका में लिखा है-- 

पाणिनि इति पाठे श्भ्रादित्वं कस्प्यम्‌ । 

अथत्‌--पाणिनेय प्रयोग की सिद्धि शुश्चादिभ्यश्च (४।?। १२३) 
सूत्र निदिष्ट गण कों आति गण मानकर करनी चाहिए ।* 

४. पणिपु्र--इस का प्रयोग यरास्तिलक चम्पू मे मिलता दै । यह्‌ 
पूवे कह्‌ चुके है । 

५. दा्तीपुञ्--इस नाम का उल्लेख महाभाष्य, समूद्रगृ्चविरचित 
कष्णचरितः ओर श्ुोकात्मक्‌ पाणिनीय रिक्तार मेँ मिलता है । 

६. शालङ्कि-यह्‌ पित्रव्यव्यपदेश्ज नाम है एसा म० म० प° शिवदत्त 
शर्मा कामत है। पाणिनि के लिए इस पद काप्रयोग कोक्च षन्थों से अन्यत्र 
हमे उपलब्ध नहीं हआ । 





१. परिनः मुनिः ! पाणिनिः { पणिनस्य पुत्रः | । काशकृस्ल्न धतिपाठ की 
चन्नवीर कविक्रत दीका, पृष्ठ ४३ । कोष्ठान्तर्गत पाट कन्नड" पाठ का संस्कत सूप है | 


२. &स पर विशेष विचार श्रनुपद ही किया जायगा | 

३. द्र° व्दकारोऽनुक्तसमुचयाथं श्राकृतिगरतामस्य गेधयति--गाङ्केयः 
पाण्डवेय द्त्येवमादि सिद्धं मवति । काशिका ४ । १ । १२३। 

४. सरवे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पशिनेः। १। १।२०॥ 
- दाक्तीपुत्रवप्वोव्या्यापटुर्मीमांसकग्रणीः । मुतिकविवर्णन श्छोक १६ । 
शंकरः शाकरी प्रादाद्‌ दाकीपुत्राय धीमते । शोक ५६ 1 
. महाभाष्य नवाह्धिक, निखैयसागर संस्कं ° भूमिका पृष्ठ १४। 


ऊ ->» 


पफाशिनि श्र उसका शब्दायुशासनं १७७ 


शालद्कि पद पलादि गण २।४।५९ मे पठित है! उस का पाणिनि 
के साथ संबन्ध है अथवा नहीं, यह हम निश्चयपूर्वैक नहीं कट्‌ सकते, परन्तु 
इतना निश्चित है कि वहं प्राग्देदीय गोत्र नहीं था ।* सहाभाष्य ४।१। 
९०, १६५ मे शलङ्कु नशछाचाः शालङ्काः पाठ उपलब्ध होता है । यहां 
गालङ्कि पद अष्टाध्यायी २।४।५९ के नियम से शालद्कि के अपत्यक्रा 
वाचक ह । शालङ्कु का अपत्य शालङ्कायन ओौर उसका अपत्य ्ालङ्धायनि 
कहा जाता है, एसा काराङृत् धातुपाठ के टीकाकार चन्नवीर्‌ कवि का 
कथन है ।* कारकृत् धातुपाठ मे शलकि ( ङ्क ) स्वतन्त्र धातु पदु है । 
राल द्ायन-प्रक्त ग्रन्थ के अध्ययन करने वाले शाल ङ्कायनियो का निर्देश 
लाटयायन श्रौत मेँ उपलब्ध होता है । 

एक शालङ्कायन गोत्र कौरिक अन्वय मेभीहै)" इस गोत्र के व्यक्ति 
राजन्य हैँ ।* करिका ४।३। १२५ तथा ६।२।३० मे बास्रव्यशाल इ. 
यनिका उदाहरण द्वारा बाभ्रव्यो ओर शालङ्कायनियो का विरोध निदश्चित 
कराया दै । बाभ्रव्य भी कौगणिक अन्वय मेहं ।* अतः ये छलङ्कायनि 
कौशिक ही होगे । काशिका ५।२।५८ परे लालद्कायनियों के तीन विभागों 
का निर्देश मिलता है ।* 

७-शा( सा )लातुरीय- पाणिनि के लिए इस नाम का निर्देश वेलभी 
के ध्रुवसेन द्वितीय के संवत्‌ ३१० के तास्रशासन,< भामह कै काव्यालंकार,^ 
कारिका विवरण पिका ( न्यास )** तथा गणरत्नमहोदधि" मे मिलता दै । 





१. न्ये वैलादय इञन्तास्तेभ्यः दर प्राचाम्‌" इति लुकि सिद्धे ऽ प्ागर्थ; पाठः । 
काशिका २।४।५६ ॥ इसी प्रकार तक््वओेधिनी मेँ भी लिखा है । 

२. शलङ्को ब्रह्मणः पुत्रः । शालङ्किः शलङ्कस्य पुत्रः । शालङ्कायनः श॒लङ्कः पुत्रः । 
रालङ्कायनिः शालङ्कायनस्य पुत्रः ( कारा० धातु° कन्नड रीका पृष्ठ ११२) )} यहं 
संस्छेत पाठ कन्नड टीका का श्रनुवाद्‌ स्पहे} ३. काश० धातु ° प्रष्ठ ११२ । 

४. शलङ्कु शलङ्क' चेत्यत्र प्यते" ˆ" "ˆ ` गोघविशेषे कौशिके फक स्मरन्ति | 
काशिका ४। १।६६॥ ५. शालङ्कायना राजन्याः । काशिका ५।३। 
११० ॥ ६. मष्ुनम्बोत्रोह्षणएकौशिकयोः । शर्ट ४। १। १०६ ॥ 

७. त्रिकाः शालक्षयनाः । ८. राज्यसालातुरीयतन्वयोरुमयोरपि निष्णातः 

६. सालाठुरीयपदमेतदनुक्रमेख । ६ । ६२ ॥ १०. शालातुरीयेण प्राक्‌ 
ठञश्छं ९ति नो्म्‌ । न्यास ५} १। १॥ भाग २, ¶९५८३॥ ११. शाला- 
त॒रीयस्तत्र मवान्‌ पाशिनिः । पष्ठ १। 

॥) 


१७८ संस्कृत व्याकरण्-शाह्न का इतिदास 


द-च्माहिक-इस नाम के विषय मे हमे कुछ ज्ञान नहीं ओर नही इस 
का प्रयोग कोश से अन्यत्र हमे उपलब्ध हभ । 
वंश--हम पूर्वं लिख चुके हँ कि पं० शिवदत्त श्म ने पाणिनि का 
लङ्क नाम पित्रुःव्यपदेरज माना टै भौर पाणिनिके पताका नाम 
शलङ्क लिला है ।* गणरह्लावली मे यज्ञेश्वर भुन भी शालङ्किके पिता 
कानाम चलङ्कुही लिखा है।* कैयटः हुरदत्तः ओर वधमान" शालङ्किः 
का मूल शलङ्कु मानते हं । 
हरदत्त ने पाणिनि पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार दर्शादि हं- 
 पोऽस्यास्तीति पणी, तस्यापत्यं पाणिनः, पारिनस्यापत्यं प्रिनो 
युषा पाशिनिः ।९ 
यही व्युतत्ति कैयट आदि अन्य व्याख्याता भी मानते हैँ ।* 
वैयाकरणो की भूल--उत्तरकालीन कैयट हरदत्त आदि सभी 
वेयाकरण लक्तशैकचक्त ° बन गए । उन्होने यथाकथमपि लक्तणानुसार्‌ 
राब्दसाधुत्व बताने की ही चेष्टा की, लक्ष्य पर उन्होने कोर. ध्यान नहीं 
दिया । हम पूवं लिखःचुके हँ कि पाशिनि ओर पाशिनि दोनों नाम ए 
व्यक्ति कँ लिए प्रयुक्त होते हैँ ।< एेसौ अवस्था मे पाणिन को पाणिनि का 
पिता बताना साक्ञात्‌ एेतिष्यविरुढ है । इतना ही नही, निस्र पाणिनि 
चब्दकोये वयाकरण युवप्रत्ययान्त कहते हँ वह्‌ तो गोचप्रवर प्रकरण 
मे गोत्ररूप से पठित है ।* इसलिए पाणिनि का पिता पाणिन नही, अपितु 
परिन्‌ हीर ओर दसी का दूसरा रूप परिनि अकारान्त है । 
पतश्लि ने महाभाष्य १।१।२० में पाणिनि का दा्तीपुत्र नाम 
से स्मरणं क्रिया है ।° दात्ती पद गोत्रप्रत्ययान्त है! इस से व्यक्त होतार 
कि पाणिनि की माता दल्ञ-कुल की थी । 








१. मूमिका, महा० नवा० निरणंयसागरं संस्क ०, पृष्ठ १४। 


२, हमारा हस्तलेखः, प्रू १२२ । ३. महामाष्य-प्रदीप ४। १।६०॥ 
४. पदमञ्जरी २।४।५६ ॥ ५. गणरलमद्येदपि, प १९५ । 

६. पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ १४। ७. द्रष्टव्य पूव पृष्ट १७५. टि० ५। 
८. द्रष्टव्य पूवं पृष्ट १७४-१७६ । ६. देखिए इसी प्रकरण में पृष्ठ श८४ । 


१०. दक्षपुत्रस्य पानः । १। १। २० ॥ 


पाशिनि ओ्रौर उसखका शब्दायुशासन १७६ 


मातबन्धु-पंग्रहकार व्याडि का एक नाम दाक्षायण है। तदनुसार 
वह्‌ पाणिनि का मामा का वुत्र=ममेरा भाई होना चाहिए । परन्तु काशिका 
६।२। ६९ के कुमारीदा्ञाः उदाहरण में दाक्षायण कोही दात्ति 
नाभस स्मरण करिया दै । अतः प्राचीन पद्धति के अनुपरार दाक्षि ओर 
दक्षाय दोनों ही नाम संग्रहुकार व्याडि कट । इसलिए संग्रहुकार 
व्याडि पणिनिकी माताका भाई ओर पाणिनि का मामा ही दै यह 
निश्चित है । व्याडि पद क्रौडचादि ग्ण (४।१।८०) मैंषढ्ा हे, 
तदनुपार व्याडि की भगिनी दा्तिकानाम व्याड्याभीहै। पाणिनि कौ 
माता दाक्षी के निए व्याडया का प्रयोग अन्यत्र उपलब्ध नही हमा । इसी 


नाम परम्परा के असुघ्रार पाणिनि के नाना अर्थात्‌ दाक्षी के पिताका 
नाम व्यड था) 


अनुजपिङ्गल--कात्यायनीय ऋक्तर्वालुक्रमणी के वृत्तिकार षडगर- 
शिष्यने वेदा्थदीपिका मे छन्दःलाख के प्रवक्ता पिद्घल को पाणिनि 


का अनुज लिख है ।* श्ोकात्मक पणिनीय शिक्षा कौ रिक्षाप्रकाश नाम्नी 
व्याख्या के रचियता का भी यही मत है।3 


दूस प्रकार पाणिनि के पूरे वंश का चित्र दस प्रकार बनता 
व्यड 


। 


पणिन्‌^दान्तो ( व्याडचा ) दाल्ति ( व्याडि) 


। । 
पाणिन-पाणिनि पिद्धुल 


श्मचायै--पाणिनि नै अपने शब्दानु यासन में दो श्यानों पर बहुवचनान्त 
आचार्थं पदका निर्देश क्रियाहै।"* ह॑रदत्तका मतहैकि पाणिनि बहु 
वचनान्त आचार्थं पद से अपने गुरु का उल्लेख करता है।* एेतरेय 

१. शोभना खलु दाक्ञायणस्य संग्रहस्य कृतिः । महा० २} ३ । ६६ ॥ 

२. तथा च स्यते मणवता पिङ्गेन पारिन्यनुजेन 'कछचिन्नवकाश्चत्वारः' 
( ९७ ) इति परिभप्रा । ए ७०। ३. अयेष्ठभ्रातृभिर्विहितो व्याकस्णेऽनुजस्तत्र 
मगवान्‌ पिङ्गलाचार्यस्तन्मतमनुमन्य शिक्षां वक्तु" प्रतिजानीते । शि्तासंग्रह, काशी 
संस्क° पृ २८५. | ४. श्रष्ा० ७1३ ४६ ॥ ८) ४।५२॥ 


(~ ५ © 


५. श्राचार्य॑स्य परिनेयं श्राचायैः स इहाचायः, गुरस्वाद्‌ बहुवचनम्‌ । पद्‌» 
भाग २; प ८२१। 














१८० संस्कृत व्याकरण-शाख का इतिहास 


आरण्यक, गांखायन आरण्यका हारीत धर्मसूत्र,यास्कीय निरुक्त,* तैत्तिरीय 
प्रातिञाख्य," क्तत, पात खल सहाभाष्य,* कौटल्य अर्थराक्ल,< वास्स्या- 
यन कामपू्रः ओर कामन्दीय नीतिसार+ आदि में बहुवचनान्त आचार्य 
पद का व्यवहार वृधा मिलता है, परन्तु वहु अपने गुरू के लिये व्यवहृत हृ 
है यह्‌ अनिश्चित है। महाभाष्य में एक खान पर कात्यायन के लिये ओर 
तीन श्यनो पर पाणिनि के लिये बहुवचनान्त आचायं पद प्रय॒क्त हृ है । 
कथासरितछागर आदि के अलुसार पणिनि के गुरुका नाम शष" था ।*१ 
वयं का अक्तुन 'उपवषं' था । एक उपवर्थं जेभिनीय सत्री का वृत्तिकार था।*२ 
एक उपवषे घभैदाघं मे स्मृत है ।* 

हमारे विचार में जेपिनीय सूत्र-वृत्तिकार ओर धेराखों मे स्मृत 
उपव एक ही है । यह उपवपं जैमिनि से कुछ ही उत्तरकालीन है । अवन्ति- 
सुन्दरोकथासार मे वधं ओर उपवे का तो उङ्केल है, परन्तु उमे पाणिनिं 








१. ३।२}६॥ २. नान्तेवासिने ब्रुयात्‌ "ˆ" “* “नोप्रव्च 
इत्यप्वायौः ! ८ । ९१॥ ३. श्राहारशुदधौ सत्तवश्ुदधिरियानायीः । 
उदधृत छरत्यकल्पत, ब्रह्म्चारीकारएड, प्रष्ठ ११६ । 

४. मध्यममिलयाचा्यः । ७ । २२ ॥ ५. श्रादिरस्योदात्तसम 
द्स्यत्चायीः ! १। ४६ | ६. वायुं रकृतिमाचा्यीः । प्रष्ठ १ । 

७, नद्याचायीः स्वाणि कृवा निवर्तयन्ति ! १। १। श्रा° १ ]। तदेतदयन्तं 
सद्िग्धं वर्तते च्राचा्यीणम्‌ । १ । १ श्रा० २। इहेङ्गितेन चेष्टितेन महवा वा 
सूप्रबन्धेनाचायौणाममिप्रायो ल्त । ६ । १।३७।८।२।३॥ 

८.१।४॥ २।६॥ ३1 ४,१५; ७ द्रव्यादि ३६ स्थानो पर) 

६. १।२।२१॥ १।३।८ इव्यादि १० स्थानो पर । 

१०. ८ । १८॥। ११. शय कलेन वर्षस्य शिष्यवर्गो महानभूत्‌ । 
तत्रैकः पाशिनिनौम जडतबरुद्धितयोऽमवत्‌ ॥ कथा० ल्क १, तरङ्ग ४, श्टोक २०। 

१२. शाबरमाष्य १ १।५ ॥ केशव, कौरशिकषूष्च टीका पष्ट ३०७। सायण, 
श्रथर्वेमाष्योपोद्धात पष्ठ २५ । प्रपञ्चहृदय पृष्ट ३६ । 

१३. तथा व प्रवरमञ्खरीकारः शिष्टसम्मतिमाह--शुद्धाज्ञिरो गर्ग॑मये कपयः 
पठिता शपि । श्राप्वायेस्पवपीचैर्मरद्राजाः स्युरेव ते ॥ द्विविधानपिे गगीस्तानुपवरषो 
महामुनिः । श्चनुक्रम्य व्ववेवाह्यान्‌ भरद्राजतया जगौ ॥ वीरमित्रोदयः संसारप्रकाश, 
ए ६१३, ६१४ मँ खद्धुत । 
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का उक्ञेख नहीं है । अर्वाचीन वेयाकरण सहचर को पाणिनिं का गु 
मानते दे" परन्तु इत मे कोई प्रमाणं नहीं है । कथासरित्सागर की कथाएं 
एतिहासिक दुष्ट से पुरी प्रामाणिक नहीं हैँ । अतः पाणिनि के आचाय का 
नाम सन्दिश्य है। हां, यदि कथसरितूसागर मे स्मत उपत्रषं भी प्राचीन 
जेमिनीय-वृत्तिकार ओर धर्भवालं मे स्मृत उपवषंही हो ओर उसी का भाई 
वषं हो तो उसे पाणिनि का आचायं माना जासकता है । उस अवद्ध में 
कथासरित्सागरकार का इन वषं उपवषं को नन्दका्लिक लिखना 
श्रान्तिमूलक मानना पड़गा । 

शिष्य=कौत्स-पातल्ल महाभाष्य ३। २। १०८ में एक उदाहरण 
है--उपसेदिवान कौत्सः पाणिनिम्‌ । इसी सूत्र पर काशिका वृत्तिम 
दो उदाहरण ओर दिये है--अनूषिवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌, उपश्श्रूपषिघान्‌ 
कौत्सः पाशिनिम्‌ । इन उदाहुरणों से व्यक्त होतादहै कि कोई कौत 
पाणिनि का शिष्य था । जैनेन्द्र आदि व्याकरण कौ वृत्तियों मेँ भी गु रिष्य- 
सम्प्रदाय का इष प्रकार उल्नेख मिलता है ।१ एक कौत्स निरुक्त १। १५ में 
उद्धुत है ।* गोभिल गृह्यसूत्र," आपस्तम्ब धर्मसूत्र आयूरवेदीय कश्यप- 
संहिता" ओर सामवेदीय निदानसूत्रः मेभी किसी कौत्स का उल्लेख 
मिलता है । अथववेद की शौनकीय चतुरध्यायी भी कौत्सकृत मानी जाती 
है ।* एके वरतन्तुशिष्य कौत्स रघुवंश ५।१ ये निर्दिष्ट है 1“ रघुवंश के 
अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों मे उद्वत कौत्स एक ही व्यक्ति प्रतीत होता है। 
यदि ये कौत्स भिक्च भिन्च व्यक्ति होते तो प्राचीन ग्रन्थकार विभिन्न विशेषणं 
का प्रयोग अवश्य करते । 

कात्यायन- नागेश के लधूुशब्देन्दुशेखर से ध्वनित होता है कि 
कात्यायन पाणिनि का सान्तात्‌ रिष्य है । पत्सि के साक्तात्‌ शिष्य न 
होने से उने ज्रिभ्रुनि उदाहरण को चिन्त्य कहा है अथवा प्रकारान्तर से 
उपपत्ति दर्शा है ।^ हमारा भी यही विचार कि वातिककार वररुचि 








१. जनेन्द्र व्या० महनन्दिवत्ति २1 २1 ८८, ६६ ॥ 

२. यदि मन्वाथप्रयाथनायान्थैको भवतीति कौष्छः। ३. ३।१०।४॥ 

४, १।१९।४॥१।२८।१॥ ५. पष्ठ ११५ 

६. २।१,१०॥३।११॥८१०॥ ७. पूर्वं परृष््,टि०३। 

८. कोत्सः प्रपेदे वरतन्व॒शिय्यः। ६. श्रव्ययीमाव प्रकरण म संख्या व- 
श्येन' सू की व्याख्या मे ] 
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कात्यायन पाणिनि का सा्तात्‌ शिष्य है । इस विषय पर कात्यायन के प्रकरण 
मे भी लिखेगे । 


अनेक शिष्य-- काशिका ६! २।१०४ मे पाणिनि के शिष्योंकोदो 
विभागों में बाय है-प्ूवैपाशिनीयाः, च्रपरपाणिनीयाः । महाभाष्य १। 
४।९१ मे पत्तज्जलिने भी लिला है-उभयथा ह्याचर्येण शिष्याः सूं 
प्रतिपादिताः, केचिदाकडारदेक। संच इति, केचित्‌ प्राक्डारात्‌ परं 
कायेभिति । इपर से भी विदित होता है कि पाणिनि के अनेक रिष्य थे ओर 
उसने अपने शब्दा तुशासन का अनेक वार प्रवचन किया था । 

देश--पाणिनि का एक नाम शालातुरीय है । जेनलेखक वधमान गण- 
रन्रमहोदपि मे इस की व्युत्पत्ति इस प्रकार दर्शाता है-- 

णल(तुरो नाम प्रामः; सोऽभिज्ञनोऽस्यास्तीति शालातुरीयः तत्र 
सवान्‌ पासिनिः । 

अरथात्‌--शलातुर ग्राम पाणिनि का अभिजनन था । 

पारिनि ने अष्टाध्यायी ४।३।९२ में सान्नात्‌ शतातुर पद पट्‌ कर 
अभिजन अर्थं मे रालातुरीय पद की सिद्धि दर्शा है । भोजीय सरस्वती. 
कण्ठाभरण ४।३। २१० मे सलातुर' पद पटा है । 

अभिजन ओर निवास मे भेद्‌--महाभाष्य ४।३। ९० मे अभिजन 
ओर निवाप मे भेद दर्शाया रहै- 

अभिजनो नाम यच्च प्ैरुषितम्‌, निवासो नाम यत्न संप्रस्युष्यते । 

इस लक्षण के अनुक्षार शलातुर पाणिनि के पूर्ैनों का वासस्थान था, 
पाणिनि स्वयं कहीं अन्यत्र रहता था । पुरातत्वविदों के मतानुक्षार अटक 
समीपस्थ वर्तमान श्लाहु र' ग्राम प्राचीन दलातुर है । 

अष्टाध्यायी के (उदक्‌ च विपाशः, वाहीकग्रामेभ्यश्च इत्यादि 
सूत्रों तथां इनके महाभाष्य से प्रतीत होता है कि पाणिनि का वाहीक देश 
से विशेष परिचय था । अन्तः पाणिनि वाहीक देश वा उसके अतिप्षमीप 
का निवासी होगा । 


तपःसथान--स्कन्द वुराणमे लिखा है कि पाणिनि ने गोपर्वैत पर 





१, गण मह्ौ° प्रष्ठ १। २. श्रष्टा० ४1२] ७४। 
३. शा ४} २) ११७ 
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घ्म 


तपस्याकी थी ओर उसीके प्रभाव से वैयाकरणो में प्रमुखताप्राप्चकी थी । 
सम्पन्नता--पाणिनि का कूल अत्यन्त सम्पन्न था । उसने अपने 
राब्दानुशासन के अध्ययन करने वाले छात्रों कं लिये भोजन का प्रवन्थ कर 
रक्खछा था। उसके यह छाच्को विद्याके साधसाथ भोज्नमभी प्राप्न 
होता था । इसी भाव को प्रकट करने वाला “रदनपारणिनिीयाः'? उदाहरण 
पतजलि ने महाभाष्य १।१।७२मेदियादह। काशिका ६।२।६९में 
वामन ने निन्दथ में यह उदाहरण दिया है! इसका सर्य है--“भ्रोदन- 
प्रधानाः परिनीयाः' अर्थात्‌ जो श्वद्धा के विना केवल ओदनप्राप्नि कै लिये 
पाणिनीय राख को पदता है, वह्‌ इस प्रकार निन्दावचन को प्राप्र होता हे । 
सृल्यु--पाणिनि के जीवन का क्िद्धिन्मात्र इतिवृत्त ह्मे ज्ञात नहीं । 
पश्चतन्ते मे प्रसद्वशं किसी प्राचीन ग्रन्थ से एक शोक उद्धृत क्रिया 
है, जिसमे पाणिनि, जैमिनि ओर पिङ्गल के मृल्यु-कारण का उल्येख दै । 
वेह योक इस प्रकार है 
सहो व्याकरणस्य कर्तुरय्त्‌ प्राणान्‌ भ्रियान्‌ पारिनेःः 
म्मा साकृतमुन्ममाय सदसा दृस्ती सुनि जंमिनिन्‌ । 
छन्दोक्चानन्धि ज्यान मकरो वेलातटे पिङ्गलम्‌, 
अज्ञानाघ्तचेतसामतिरुषां कोऽ्थैस्तिस्ां गुणैः ॥२ 
इससे विदित होता है कि पाणिनि को सहने माराथा) वैयाकरणो 
मे किवदन्ती है कि पाणिनि की मुल्यं त्रयोदशी कोटहू्दथी। मास ओर 
प्त का निश्चय न होने से पाणिनीय वैयाकरण प्रत्येक तरयोदसी को अनध्याय 
करते है । यह्‌ परिपाटी काशी आदि स्थानों मे अभी तक वतमान है । 





१. गोपर्वतमिति स्थानं शम्भोः प्रख्यापितं पुरा । यत्र पाणिनिना लेमे वेया- 
करणिकाग्रता ॥ श्रुणा्वल माहात्म्य, उत्तराधं २ । ६८, वंगवासी संस्क ° । 

२. पञ्चतन्त्र, मित्रसंप्राप्ति रोक ३६; जीवानन्द्‌॒संस्क० 1 प्व्रदत्तविरन्वित 
विकिस्तासंग्रह का टीकाकार निश्ुलकर (सं ° ११६७-११७७सन्‌ ११२०-११७७) 
दस शेक को इस प्रकार पदता हे--^तदुक्तम्‌-द्न्दो्ञाननिधि जघान मकरो वेलात्ट 
पिङ्गलम्‌, सिंहो व्याकरणस्य कत्त'रपहरत्‌ प्राणन्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः । मीमां साक्ृतसुन्म- 
माथ तरा हस्ती यने जेमिनिम्‌, श्रज्ञानात्रतचेतसामतिरुषां कोऽथंसिस्थां सुरैः ॥ 
इरिडियन हिस्येरिकिल कार्टलीं जूत १६४७ प्रह १४२ मे उदुधृत । 
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अनुजनपिङ्ल की :सृत्यु-परतस्तर के पूवै उद्धुत श्रीक के ट 
चरणमें चिल है पिद्भल को समुद्रतट प्रर सगरं ने निगल लिया था । 

पाणिनि की महन्ता--आचायं पाणिनि की महत्ता इसी से स्पष्ट ६ 

दोनों पाणिनि ओर पाणिनि नाम गोत्रख्पसरे लोकें प्रसि 

गए । अर्थात्‌ उसके कयनों ने अपने पुरने गोत्र नाम के शयान पर इन 
नामों का व्यवहारःकरने में अपना अधिक गौरवं समञ्चा । 

प्शिनि गो्-- बौधायन श्रौत सूत्र प्रवराध्याय (३) तथा म 
पुराण १९७।१० के गोतप्रकरण में पाणिनि गोत्र का निर्देश है 1१ 

पािनि गोज्ञ-- वायु पुराण ९१ । ९९ तथा हरि करल १। २७ । ८ 
पाणिनि गोव स्मृत 

पाणिनि कौ अतिप्रसिद्धि--कारिकाकार ते २। १1६ की वुत्ति 
इतिपाणिनि, तत्पाणिनि ओर २।१।१३ की वृत्ति मे आकुमारः य 
पाणिनेः उदाहरण दिए हैँ । इनसे स्पष्ट हैकरि पाणिनि की य्ःपता 
लोक में सर्वत्र फहुराने लग गर्ह्‌ थी }3 

पेङ्लायन गो--बोघायन श्रौत प्रवराध्याय ३ में पैद्धलायन गं 
का भौ तिद उपलब्ध होता है ।" यह्‌ गोत्र पाणिनि-अन्ुज पिद्धल कै ५ 
से प्रारम्भ टजा अथवा किसी प्राचीन पैङ्गलायन से, यह विचारणीय है ॥ 

पेङ्लायनि त्ाह्यल्‌-वौधायन श्रौत २। ७ मेँ वैङ्कनलाथनि ब्राह्मण 
पाठ उद्धृत है ।* वह इ पिङ्खल के पृत्र पेद्खलायनि प्रोक्त है अथवा कि 
प्राचीन पैद्घलायन भोक्त होने से णिनि प्रत्यय" होकर वैद्खलायनि-न्राह्यः 





१. पेङ्गलायनाः वेहीनरयः, "` "ˆ" “` काशकृत्लाः, पाणिनि वील्मीकि ˆ -- ˆ - ` 
द्रापिशलयः । बौ ° श्रो° ॥ पाणिनिश्चेव च्यपरैयाः सर्वं एते प्रकीर्तिताः । मस्स्यपुश्धर 

२. यभ्रवः पणिनेव धानजप्यास्थैव च । वायु ] यहां “धानङ्खयास्तथैवः पा 
शुद्ध प्रतीत होता हे । ३ सशिककारने प्रथम उदाहरणे का द्यः 
करिया दे--पणिनिशनब्दो लोके प्रकाशन । श्रन्तिम उदाहरण का अथं नहीं किया 

ई विदान का विचार दै कि दसका श्रथ बालकों पर्यन्त पाणिनि का यश व्याः 

दो गया एसा ह । हमारा विचार हे श्राङ्कुमीया आङ्कमारम> श्चर्थात्‌ “द्च्तिस 
म कुमारी ्रन्तरौप पयन्तं पाणिनि का यश॒ पहु गया” होना धिक संगत है 1 

४. श््यरका गां ददिणां दद्यादिति वैज्गलायनिग्राह्मणं भवति 1 

५. पुराणप्रोक्तेषु ्रह्ष«कलयेषु । श्रष्टा° ४ । ३।-१०५ |] 


परिनि ओर उसका शब्दानुशासनं ९८५ 


प्रयोग निष्यच्च हभ है यह्‌ विचारणीय है । इम पिद्खल के पौत्र तक ब्राह्मण 
का प्रवचन होता रहा, इस मे कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं दै । जहां तक्‌ व्यास 
के शिष्यो प्रशिष्यों द्वारा वेद की अन्तिम शाखाओं ओर ज्राह्यण ग्रन्थों के 
प्रवचनं कप्र्द, वह्‌ अधिक से अधिक भारत युद्ध से १०० वर्षं पूवे से 
१०० वर्ष॑पश्चात्‌ तक माना जताद। अतः वौषायन श्रौत में स्मृत 
पे द्वलायनि-ब्राह्मण पिद्धल पौत्र पेद्ुलायनि प्रोक्त नहीं हो सकता । अथवा 
पाणिनि ओर पिद्धल का कराल एक दो शताब्दी ओर उपर मानना होगा 
तथा ब्राह्मण प्रवचन कराल को भारत युद्ध के २०० वर्वं पश्चात्‌ तक 
स्वीकार करना होगा । 
कासं 


भारतीय प्राचीन आं वाङ्मय ओर उसके अतिप्राचीन इतिहास 
को अधिक से अधिक अर्वाचीन सिद्ध करने के लिए बद्धपरिकर पाश्चात्यं 
विद्वानों ने पाणिनि का समय जऽवींङती ईधापूर्वैसे लेकर ४्थी दाती 
ईसा पूव अर्थात्‌ ६५७ वि० पूवे से रत विक्रम पूवर तक माना दं। पूव सीमा 
गोल्डस्ट्कर की है ओर अन्तिम भीमा केवर ओर कौथ द्वास स्वीक्रत 
है । भारतीय प्राचीन इतिहास के सस्वन्य में पाश्चात्य मत, जिसकी मूल 
भित्ति सिकन्दर+ ओर चन्छरगृप मौय को काल्पनिक समकालीन मानना 
को अपरीक्षितकारकके समान आंख मूद कर मानने वाले अंग्रेजी पड 
अनेक भारतीयभी स्वीकार करते हैँ । पाणिनि के काल निणंय के लिए 
पाश्चात्य ओर उन के भारतीय अनुयःयी जिन प्रमाणो.का उल्लेख करते 
दै, उनमें से निघ्न प्रमाण मूख्यर्दै- 





१--आर्यम ज॒श्नीमूलकल्प मे लिखा दै-महापच्च नन्दं का भित्र एक 
पाणिनि नाम का माणव था ।" 





१. सिकन्द्र का श्रक्रनण॒ चन््गुकच मौर्य के समय नहीं दृशा । इन दोनो कौ 
समकरालीनता श्रममूलक है । मैगस्थनीज के ्रवशिष्ट इतित्र्त से भी इनकी 
समकालीनता कथञ्चित्‌ मी सिद्ध नदीं होती, श्रपितु इसका विसो विश्पष्र हे । इस 
तथ्य े परिल्षानाथं देखिए पं० मगवदचजी कृत (्मास्तवपरं का वृहू इतिहासः 
भाग १, पष्ठ २८८२९६८, द्वि° सं°। 

२. तस्याप्यन्यतमः सख्यः पारिनिनाम माणवः । 

२४ 


१८६ संसत व्याकर ण-शाल् का इतिहास 


कथासरित्सागर मे पाणिनि को महाराज नन्द का ससकालिक 
कहा ।* 
--बौद्ध भिक्षओं के लिए प्रथुक्त होने वाले भ्रमण शब्द का निद 
पाणिनि के कुमारः श्रमणादिभिः (२1 १।७० ) सूत्र मे मिलता है। 
४--बुद्धकालिक मंखलि गोसाल नाम के आचा्थं के लिए प्रयुक्त 
संसत मस्करी शब्द का साधुत्व पाणिनि ने मस्करमस्करिणौ वेरुपरित्रा- 
ज्क्रयोः (६ । १। १५४) सूत्रमे दर्शाया है। 

५-- सिकन्दर के साथ युद्ध मे जुञ्ने वाली ओर उसे पराजित कर के 
वापस लौटने को वाच्य करनै वाली लृद्रक-मालवों की सेना का उषे 
पाणिनि ने खरिडिकादि गण (४) २।४५) में पठित च्चद्रकमालवात्‌ 
सेनासं क्षायाम्‌ गणसूत्रे किया है, रेषा वेबर का मत है । 

 ६-अष्टाध्ययी ४ । १।४९ मे यवन शब्दं परित है। उसके आधार 
पर कीथ लिखता है कि पाणिनि सिकन्दर के भारत आक्रमण के पीले 
हआ । 

७--राजरेखर ने काव्यमीमांसा मेँ जित अबुश्रति का उव किया है 
उस के. अनुकार पाटलिपुत्र में होने वाली शाखकारपरीन्ञा में उत्तीर्णं 
होकर वषे, उपवर्ष, पाणिनि, पिद्घन ओर व्याडिने यशोलाभ प्राप्र किया 
था। पाटलियुत्र कीः स्थापना महाराज उदयौने कुसुमषूर केनाम से 
काथी। 

ये हुं संक्तेप से कतिपय मृश्य हेत्‌, जिन के आधार पर पाणिनिका 

काल ४ थी रती ईसा पूर्वै तक खींच कर स्थापित किया जाता है। 


अब हुम संक्तेप से इन हेतृओं की परीक्षा करते है-- 
१--वोद्ध ग्रन्थों के अध्ययन से यहु विस्पष्ट प्रतीत होता हैकिउस 
समय व्यक्तिगत विशिष्ट नामों के स्थान पर प्रायः गोत्र नामों का व्यवहार 





१. कथा लम्बक . १; तरङ्ग ४। 

२. श्रूयत च परल्लपुत्रे शाघ्लकारपरीक्ा--रत्रोपवप्रवर्पाविह. पाणिनि- 

पिङ्गलाविर व्याडिः । वरशनिपतज्ञली इह परीक्षिताः स्यातिएुपजग्ुः । श्र ° १० । 
३. वायु पुराण ६६ । ३१८ ॥ विशेष पतञ्जलि के प्कस्णमेदेखै। 
४. पश्चालयय मत मदिए जाने वाले हैतुश्रोके लिए डा० वासदेवशरण 


श्रग्रवाल का पाणिनि कालीन मारतवर्ष' श्रध्याय ८ देखे । 


पाणिनि शरीर उसका शब्दाचुशासन १८७ 


करने का परिचलन था । हम पूर्व (पृश १८४) लिख चुके हैँ कि पारिनि भी 
एक गोत्र है । अतः मञ्जु श्रीमूलकत्प में किसी पाणिनि नास वाले माणवका 
महापद्म के सखा खूप मे उल्लेख मात्र से विना विरिष्टं विशेषण के यहं 
कैसे स्वीकार किया जाघकता है कि यह पाणिनि शाश्चकार पाणिनि ही है। 

प्रचीन परिपाटी को विना जाने देसी ही खट्ग कत्पनाओं के आधार 
पर अनेक व्यक्ति बौद्ध ग्रन्थों में गोत्र नाम से अभिहति आश्वलायन आदिकं 
कोही वैदिक वाडमय के विविध ग्रन्थों के रचयिता कह्ने का दृस्सा्स 
करते हँ । इसके विपरीत बौद्ध ग्रन्थो मे अनेक स्थातं पर तथागत वृद्ध 
के साथ धर्मचर्चा करने वाले वेद-वेदाद्ध-पारगण विद्वानों काजो वर्णन 
उपलब्ध होता. है, उससे तो वेदाद्खो की सत्ता तथागत बुद्ध कंकाल से 
बहुत पुत्रै स्थिर होती है । | 

२--कथासरितूसागर के र्वयिता कों भी बौद्धकालिक गोत्र नाम 
व्यवहार के कारण भ्रान्ति दहै ओर इसीलिए उसने पाणिनि ओर वरचि 
को नन्द का समकाललिक लिख दिया दै । इस भ्रान्ति की पृष्ट वार्तिककार 
वररुचि को कौशाम्बी निवासी लिखने"से भी होती दै! कौशाम्बी प्रयाग 
के निकट है । पतजलि महाभाष्ये वातिककार को स्पष्ट उब्दों में 
दल्तिणात्य कहता है ।* इस विरोध सेस्पष्टहैकि कथासरित्‌सागर की 
कथाओं के आधार पर किसी इतिहास की कल्पना करना नितान्त चिन्त्य दै । 

इतना ही नही, पाश्चात्य एेतिहासिकों ने तो महापश्च नन्द का काल भी 
बहुत अर्वाचीन बना दिया है । भारतीय पौराणिक काल गणनानुपरार, जो 
उत्तरोत्तर रोध हारा सत्य सिद्ध हो रही है, नन्द का काल विक्रम से पन्द्रह 
सोलह सो वषं पूर्व है । | | 

२-यदि श्रमण शब्द का व्यवह्‌।र बौद्ध साहित्यमे ही, ओर व्हूभी 
केवल बोद्ध परिव्राजको केलिए होतातो उसके आधार पर कथंचित्‌ 
पाणिनि को बौद्ध काल मेंरख। जा सकता था, परन्तु श्रमण शब्द तो 
तथागत बुद्ध से संकडों वषं पूवे प्रोक्त रतपथ ब्राह्मण १४।७। १। २२ 
तेत्तिरीय आरण्यक २।७। १ मे भी उपललब्थ होता है । सभी व्याख्याकायें 
ने श्रमण शाब्द का अथं परिव्राट्‌ सामान्य किया है 





१. लम्बक. १ तरङ्ग ४। = २. प्रियतद्धिता दाक््िणियाः । महा° १। 
२, श्रा १। 


य्य संस्छृत व्याकरण-शाल् का इतिदास 


४--यदि तुष्यतु दजन न्याय से अष्टाध्यायी मे प्रयुक्त मसरी शब्द 
को मंखलि शब्द का संस्कत शू्पमानभीले तो मस्करिन्‌ में प्रयुक्त 
मच्वर्थक इनि प्रत्यय का कोद अर्थं न होगा ओर न उस का मूलभूत वेणु- 
वाचक मस्कर शब्द के साथ कोई संबंध होगा । इतना ही नहीं, यदि पाणिनि 
की दृष्टि मे मस्करी शब्द मंखलि गोसाल का ही वाचक था तो उ के अर्थं 
निर्देश के लिए पाणिनि ने सामान्य परित्रालक पद का निर्देश क्यों किया ? 

वस्तुतः मस्करी शब्द का संबन्य वेणुवाचक मस्कर शब्दके साथही 
है । इसीलिए पाणिनि से पूर्ववर्तीं ऋक्तन्त्रकार ने मस्करो वेसु: ( ४।७।६ ) 
सूत्र में मस्कर रन्द काही निर्देश करिया भौर उसी से मस्करी को गतार्थ 
माना । परतशख्लि कीमा कृत कर्माणि" व्याल्या मस्करी ग्रहण के 
अनर्थेक्यः के प्रत्याख्यान के लिए प्रौदिवाद मात्र है । यदि इस व्याख्याकों 
प्रामाणिक भी माना जाए तव भी मस्करी का मूल वेणु वाचक मस्र शब्द 
हीदहोणा। उसका अथं भमी है--मा क्रियतेऽनेजेति। जिससे अनर्थषूप 
कर्मो का निषेध होता है वह्‌ मस्कर वेणु अर्थात्‌ दण्ड । ओर इपी मा कर 
मस्कर नितरैचन को मानकर पाणिनिने सुडागम का विधान क्था है। 
वस्तुतः मस्र ओर मस्करी दोनो पद मस्क गतौ धातु से निष्पन्न हँ" 

वास्तविक स्थितितो यह दहै कि मस्करी कौ मंखलि का संसत स्प 
मानना हौ श्रान्तिमूलक है । महाभारत मे निदिष्ट मद्धि ऋषिऽके कुलमें 
उवयन्न होने से ही मङ्किलि का मंखति अपभ्रंश बना है। अत एवं भगवती 
मूत्र ( १५ ) आदि मे संखलि को मंख का पुत्र कहना" युक्त है । जेनागसों 
मे गोपाल को मंखतिषृत्त भी हि कहा ।* 





१. माकृत करि शन्तिः श्रेयसी । महाभाष्य ६ । १ | १५४ | 

२. मस्कसिग्रहणं शक्यमकतुम्‌ । कथं मस्करी परिाजक इति 2 इनिभैव 
मस्वर्थयिन सिद्धम्‌ । मकरो ऽस्यास्तीति मरी । 

२. सीरस्वापी, त्रमरटीका २।४। १६१ ॥ 

४. यह धातु पाणिनीय धातुपाठ के प्राच्य उदीच्य श्रादि सभी पाठ मे पठित 
हे।. ५. मक गाहूलकाद्‌ श्रः । शब्दकल्पद्रुम, भाग ३ पृष्ठ ६५१। 
इसी प्रकार “श्ररिनि' श्रयय होकर मखरिन्‌। यद्रा- मसते इति मस्कः, श्र््‌ । 
तस्मागमपवर्थायो रः, मस्र, पुनस्तमान्मस्वथीय इनिः, मस्करिन्‌ । 

६. मङ्कि ऋषि की कथा महाभारत शान्तिपवं श्र° १७७ मे । 

७. पाणिनि कालीन मारतवर्षै, पृष्ठ ३७६ । 
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५-- ववर कै मत की आलोचना तो पाश्चव्यमतानुगामी डा० वासुदेव- 
शरण अग्रवाल नेही भले प्रकार करदह, अतः उसका यहाँ पुनः 
लिखना पिष्ट्येषणवतु होगा । 

६---'यवनानी' शब्द पर्‌ लिखते हुए डा० वासुदेवरारण अग्रवाल ने 
भी स्पष्ट लिखा द करि भारतीय सिकन्दर के आक्रमण से पूर्वै भी यवन जाति 
से परिचित धे।* 

यवन जाति के चिपयमे हम इतना ओर कहना चाहते हैँ कि यवन 
जाति मूलतः अभारतीय नहीं है । यवन महायज ययाति के वृत्र तुर्वसुं के 
वंशज टँ । महाभारत मे स्पष्ट लिखा है-- 

यदोस्तु यादवा जातास्तुवैसोस्तु यवनाः स्मरताः 1 

यह्‌ तुर्वसु की सन्तति ब्रहृत्तर भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर निवास 
करती धरी । ब्राह्मणों के अदन ओर धर्मक्रियाके लोपके कारणये लोग 
म्लेच्छ बन गए ।*ये लोग यही से प्रवा करके पञ्चिममेंगए ओर दन्दके 
यवन नाम पर देदा का नाम भी यवननयूनान पड़ा । 

दस ?तिहासिक्र तथ्य को स्वीकारन करके किसी भी प्राचीन प्रन्थमें 
यवन शब्द कै प्रयोग मात्र सेउसे सिकन्दर के आक्रमण से पी कावना हमा 
कहना दुराग्रह मात्रहै। 

७---अव रोप रहती है राजगैखर द्वार उद्वधुत असुश्रुति । अनुश्रुति 
इतिहास मे तभी तक प्रमाण मानी जाती है, जव तक उसका प्रत्यक्ष बलवत्‌ 
प्रमाणसे विरोध नहो। विरो होने पर अनुश्चति अनुश्रुतिमात्र रहं 
जाती इपके साथ दही यहु भी ध्यान रहै कि यजशेखर अति-अर्वाचीन 
ग्रन्थकार है । उस कालल तकर परहुचते पचते अनुश्रुति काल्प ही परिर्वात्तित 
मे गया । उस के लैखास्ुसार तो पत-्रलि भी पाणिनि का समकालिक वन 
जाता टै ।* अतः राजनेखर की अनुश्वति अप्रमाण है । 





[त 


१. पागिनि कालीन यप्रतवप्र, प्रथ ४७६ । 

२. पासिनि कालीन भारतचधर; प्रष्ठ ५४७५४७६ । 

३. शादि पव १३६ । २; कुम्भधोण सं०। 

८, मन॒ १० 1 ४३, ४४|| टन्हं यवनो के एक श्राततायी यजा "कालयवनः 
का वध श्रीष्प्णने कियाथा। इस के व्रिषय में ग्रल्येरूनी ज्िखना द--हिन्दुश्र 
मे कालन नाम करा एक संवत्‌ प्रचलित है।“"""""वे इसका श्रारम्भ गत द्वापर 
के श्रन्तमें माननैर्है। इस यवनने इनके धमं चौर देश पर वदे श्रव्यान्चार 
क्षयि भे। ५. र्वृ {८६ दि० २ देखिए | 


१६० संस्कृत व्याकरण-शाख्न का इतिहास 


अब रोप रह्‌ जाता है महाराज उदयी के द्वारा पाटलिषुत्र का वसाना । 
दस के विषय मे हुम पतजलि कै प्रकरण मँ विस्तार से लिसखेगे ] 


डाक्टर वाघुदेवशरण अग्रवाल ने पाणिनि कालीन मारतवरषं मेँ गोल्ड- 
स्टूकर आदि के मतोका प्रत्याख्यान करके पाणिनि का समयनन्दके 
काल में ईसा पूव ४ थी लती साना है । अव हम उप्तकी त्रिवेचना कस्ते है 


९. पहले हम उस प्रमाण को लेते हँ जिस का नि्दश स्वमत से विशुद्ध 
होने के कार्ण पाश्चात्य विद्वानों भौर उनके अज॒यायियों ने जान वन्न कर 
उपख्ित नहीं किया । वह द पाणिनि हारा निर्वांशोऽवाते (८ । १। ५० ) 
मूच मे निदिष्ट निर्वाण पद । वेयाकस्ण्‌ दूस सूत्र का उदाहरण देते दै 

निर्वाणोऽ्िः, निर्वाणः प्रदीपः, निर्वाणो भिच्ञुः | 

दन मे तिर्वि पद का अथं है--.शान्त होना । 


पाश्चात्य मतानुसार यदि पाणिनि तथागत बुद्ध से उत्तरकालीन होता 
ती बौद्ध साहित्थ मे निर्वाण शब्द का जो प्रसिद्ध मोक्ञअरथंदहै, उसका वह्‌ 
उल्लेख अवश्य करता । जो पाणिनि मंखलि गोसाल व्यक्ति विशेष के लिए 
परथृक्त मस्करी" शब्द का उल्लेख कर सकता है ( पश्चात्यमतानुसार ), वह्‌ 
बौद्ध साहित्य में प्रसिद्धतम निर्वाण पदके अर्थं का निर्दशन करे, यह्‌ 
कथमपि सम्भव नहीं । इसलिए पाणिनि दवाय बौद्ध साहि्यमे प्रसिद्ध 
निर्वाण पदाथ का उल्लेख न होने से पाश्चात्यसरणि-अनुसार ही यह सिद्धै 
कि पाणिनि तथागत बुद्धसे पूर्ववर्तीहै। ` ` 


अन्तसत्त्य 


अब पाणिनि के काल-विवेचन के लिए अष्टाध्यायी के उन अन्त.सा्यों 
को उद्धृत करते ह जिनका निर्देश . आज तक किसी भी व्यक्तिने नहीं 
किया । यथा-- | 

२. यह्‌ सवेवादी सम्मत है कि तथागत बुद्ध के कालमे संसृत भाष 
जनसाधारण कौ भाषा नहीं थी । उस समय जनसाधारण मे पालि ओर 
प्राकृत भाषाएं ही व्यवहृत होती थी । इसीलिए तथागत बुद्ध ओर महावीर 
स्वामा ने अपने मतोके प्रचारके लिए संस्छृतके स्थानम पालि ओर 
प्राकृत भाषाओं का आश्रय लिया । इसके विपरीत पाणिनीय अष्टाध्यायी में 
रातशः एसे प्रयोगो के साधुत्व का उल्लेख मिलता है, जो नितान्त ग्राम्य 
जनता के व्यवहारोपयोगी है । यथा-- 
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क--शाक बेचने वाले कू जडो द्वारा विक्रय के लिए मूली, पालक 
मेथी, धनिया, पोदीना आदि आदि की बंधी गई मुदरी अथवा गही के लिए 
प्रयुक्त होने वाले मूलकपणः, शाकपणः आदि शब्दों के साधुत्वबोधन के 
लिए एक सूत्रहै 

निलयं पणः परिमाणे । ३।३।९६६॥ 

इय सूत्र से बोधित शब्द विशुद्ध देनन्दिन के व्यवहारोपयोगी है, साहित्य 
मे प्रयृक्त होने वाले रब्द नहींहै। 

स-वश्ल रेने वाले रंगरेजों के व्यवहार मे. अनेवाले माञ्जिष्ठम्‌ 
काषायम्‌ लाक्तिकम्‌ आदि शब्दों के साधुत्व ज्ञापन के लिए. पाणिनि ने 
निश्च स॒त्र पद ह - | 

तेन रक्तं रागात्‌ } लाक्तारोचनाटृक्‌. 11 ४ । २) १, २॥ 

ग--पाचकों के (जोकि ुराकालमें शुद्रही होते थे!) व्यवहार में 
आने वले दाधिकम्‌ ओदश्ित्कम्‌ लवणः सूपः आदि प्रयोगो के लिए 
पाणिनि ने ५।२।१६-२० तथा ४।५।२२-२६ दस सूत्रों का विधान किया है । 

घ-कृषकों के व्यवहारोपयोगी विभिन्न प्रकार के धान्योपयोगी कषत्रो 
के वाचक प्रेयज्गकीनम्‌, वरहेयम्‌, यव्यम्‌, तिल्यम्‌, तैलीनम्‌ आदि प्रयोगो 
के लिए ५।२। १४ चार सत्रों का प्रवचन कियाहै। ॑ 

ङ--दूद्रो के अभिवादन प्रत्यभिवादन्‌ के नियम का उल्लेखं ८।२८२ 
मे कियाहै। 

इन तथा एतादश अन्य अनेक प्रकरणों से स्पष्ट है कि प्राणिनि के काल, 
मे संस्कत लोकन्यवहायं जनसाधारण की भाषा थी । 


३. पाणिनि की अष्टध्यायीसेतो यह्‌ भी पता चलता है कि संस्कृत 
भाषा केवल जनप्ताधारण की ही भावा नहीं थी, अपितु जनसाधारण वेदिक 
भाषावत्‌ सोकभाषा में भी उदात्तः अनुदात्त स्वरित स्वरों का यथावत्‌ 
व्यवहार करते थे + पाणिनीय अष्टाध्यायी के वे सब स्वर-नियम ओर स्वयों 
कौ दृष्टि से प्रत्ययो मे सम्बद्ध अनुबन्ध जिन का संबन्ध केवल वैदिक भाषा 
के साथही नहीं दै, इस तथ्य के ज्वलन्त प्रमाण हैँ । पुनरपि हुम पाणिनि के 
श एेसे सूत्र उपस्थित करते है जिन का सम्बन्ध एक मात्र लोक भाषासे 

। यथा-- 





१. श्रायाधिष्ठिता वा शद्राः संस्कतौरः स्युः 1 ्राप० धर्म २।२}२।४। 


१६२ सस्त व्याकरण्-शाघ्ल का इतिहास 


क--विभाषा भाषायाम्‌ । ६। १। १८१॥ 


दस सूत्र के अनुसार भाषा च्र्थात्‌ लौकिक संस्कृत के पञ्भिः स्वश्चभिः 
तिखभिः चतसृभिः आदि प्रयोगो मँ विभक्ति तथा विभक्तिसे धूत अचु 
को विकल्प से उदात्त बोलला जाता था । | 

ख--उदक्‌ च विपाशः । ४। २। ७४॥ 

दस सूत्र द्वारा विपाशालव्यास् नदी कै उत्तर कूल के कूपो कै लिषु 
प्रयुक्त होने वाले दत्तिः गौक्षः प्रयोगो के लिए अञ्‌ प्रव्ययका च्िच्ान 
क्ियाहै। दक्िणक्ूलके कूपो के लिए भी दात्तः गौप्तः आदि फट दही 
रक्त होते है, परन्तु उनमे अण्‌ प्रत्यय होता है । अञ्‌ ओौर चरण्‌ घरत्ययों 
का पृथक्‌ विधान केवल स्वरभेद कौ दुष्टिसेदही किया गयाहै। उत्तरः लं 
के दात्तः गो्तः प्रयोग आुदात्त प्रुक्त होते थे । अतः उनके लिए प र्िनि 
ने अज्‌ प्रत्यय का ओर दक्षिण कूल के अन्तोदात्त बोले जाते थे, इस लिए 
उनके लिए अण्‌ प्रत्यय का विधान किया । | 


यदि पाणिनि के समय उदात्तादि स्वये का जनताधारण की भाष्यामे 
यथार्थं उचारण प्रचलित न होता तो पाणिनि एसे सूक्ष्म नियम बनाने कौ 
कदापि वेष्टा न करता । पाणिनि के उत्तर काल मे लोकभाषा में स्वरोच्च्छरण 
के लोप ही जाने पर उत्तरवर्ती वैयाकरणे ने स्वरविधेष की दष्टिसे पाश्स्णिनि 
द्वारा विहित प्रत्ययं के वैविध्य को हटा दिया । 





हमने वै दिक-स्वर-मीमांसा ग्रन्थ के स्वरोंका लोपः प्रकरण में दिनि) 
है कि कृष्ण द्वेपायन के रिष्य प्ररिष्यों के शाखाप्रवचन काल में स्वरोच्यार्ण 
मे कुछ कु रोधिल्य आने लग गया था । अतः लोक भाषा मे व्यवह्धियम्नाग्ण 
स्वरों का यथावत्‌ सूक्ष्म दृष्टि से विधान करने वाले आचा्थं पाणिनि का 
काल अन्तिम शाखा प्रवचन काल से अनतिद्ुर ही होना चाहिए । अन्तिम 
दाखां प्रवचन काल अधिक से अधिक भारत युद्ध (३१०० वि° घूं ) 
से १०० वषे उत्तर तक है । अतः फणिनि का काल भारत यृद्धसमरे २०० 
वर्षं से अधिक अर्वाचीन नहीं हो सकता । 


४--पाणिनि के काल पर प्रकाश डालने वाला एक सूत्र है-- 
योगप्रमाणे च तद्भवे. दशनं स्यात्‌ । २। १।५६॥ 





१. स्वरे विशेषः । महती सूमेचिका वर्तते सूष्चकारस्य ! काशिका ४।२। ,७-४ |] 


पारिनि ओर उसका शब्दानुशासन १६३ 


स सूत्र का अभिप्राय यह है यदि पञ्चालाः अङ्गाः वङ्गः मगधाः आदि 
देशवाची शब्दो की प्रवृत्ति का निमित्त पश्वाल अद्ध वद मगध नाम वाले 
क्षत्रिय हँ अर्थात्‌ इन नाम वले क्ञत्रियों के निवासके कारण उस उपस 
प्रदेरा के ये नाम प्रसिद्ध हए, एसा पूर्वाचार्य का मत माना जाए तो दन 
नाम वाले क्षत्रियो के उपर उस प्रदेश मे अभावहो जान पर उन उन क्षत्रियो 
के निवास के कारण उन उन देशों के लिए व्यवहार मे अने वाले पच्चाल 
आदि दाब्दं का व्यवहार भी समाप्र हो जाना चाहिए । क्योंकि जव उन उन 
नाम वाले ज्ञत्रियों का उन उन प्रदेशों से संबन्धही न रहा, तब तत्संवन्ध- 
निमित्तके शब्दों को प्रयोग भी न होना चाहिए । परन्तु उन उन नाम वाले 
त्रियो के नाश हों जाने पर भी तत्तत्‌ प्रदेशों के लिए पाल आदि शब्दों 
का प्रयोग लोक में होता है । अत्तः इन देरावाची शब्दों को तत्तत्‌ नाम वाले 
क्तत्रियों कं निवास के कारण नहीं मानना चाहिए । 


अब हमे यह देखना होगा कि भारत के प्राचीन इतिहास मे एेसा काल 
कब कव आया, जब क्षत्रियो का बाहल्येन उन्मूलन हूभा । इतिहास के 
अवलोकनसे स्पष्ट है कि क्षत्रियो का दस प्रकारका उन्मूलन तीन बार हआ । 
प्रथम वार दाशरथि राम से पूर्वं जामदनन्य परशुराम द्वाराः द्वितीय वार 
सवेक्ञत्रान्तक्रत्‌ भारत युद्ध हारा ओर त्ृत्तीथ वार सर्व्ञत्रान्तक्रत्‌ नन्द 
द्वारा । ` ` 

दन मे से प्रथम वारकी स्थितिकी ओर पाणिनिका संकेत नहींहो 
सकता, क्योकि पाणिनि निश्चय ही मारत युद्ध कालका उत्तरवर्तीह। 
तृतीय वार सवै क्तत्रोंका विनाल नन्दने कियाथा, यह उसके स्वे 
श्त्रान्तक्ृत्‌ विशेषण" सेह स्पष्टरै। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल इसी 
नन्दके कालमे पाणिनि को मानते हं) अब विचारना चाहिए कि यदि 
पाणिनिके कालमेही नन्व ने प्चालादि क्लत्रियों का उन्मूलन कियाहौ 
तो पाणिनि उसी काल में उक्त सूत्र की स्वना नहं कर सकता, क्योकि 
क्षत्रविनाश के समकाल ही तस्य निवासः आदि संबन्य-ज्ञान का अभाव 
नहीं हो सकता । उस सम्बन्वज्ञान के अभावके लिएदोसौ तीनसौ 
वषं का दीर्घं काल अपे्नित है । जिस के द्वारा प्डाल आदि देशों से उत्सच्च 
हुए क्षत्रियो का उस देदा के साथ तस्य निवासः रूप सम्बन्धन्ञान मिट 
जाए । एेसी अवश्या मे पाणिनि को नन्द से न्यूनातिन्यून २०० वषं पश्चात्‌ 
मानना होगा । एेसा मानने पर प्छात्य विद्वानों दवाय खडा किया गया 


२५ 


१६४ संस्कृत व्याकरणु-शाछ्ल का इतिद्ास 


रेतिहासिक प्रासाद लडखडा जायगा, अतः यह्‌ काल रउन्हं भी इष्ट नहीं हो 
सकता । हम पूत लिख चुके हैँ कि पाणिनीय अष्टाध्यायी क अनुसार पारिणिनि 
केकालमें न केवल संस्कृत भाषा ही जनसाधारणकी भाषाथी । अपितु 
` उस मे उदात्त आदि स्वरो का सूम उचारण भी होता था। नन्दं अथवा 
उस से उत्तर काल मे पाणिनि द्वारा बोधित संस्कृत भाषा की स्थिति नहीं 
थी, उस समय जनस्ताधारणमे प्रक्रत भाषाओंकादही बोलबाला था, 
अतः पाणिनि नन्द का समकालिक कदापि नहीं हौ सक्ता । यदि 
हस्र्मी से यही मन्तव्य स्वीकार क्रिया जाए तो पाणिनि के अन्तःसाध्यसे 
महान्‌ विरोध होगा । 
अब रह जातादहै द्वितीय वार का सवेत्तत्र विनश, जो भारतग्रुदध 
द्वारा ह! था । तदनुसार भारतयुद्र के अनन्तर लगभग २००-३०० वषकं 
मध्य पाणिनि का समय माना जा सकता है । भारतयृद्ध से लगभग २५० वषं 
पश्चात्‌ पञ्चाल आदि क्तभ्रिय पुनः अपनी पूर्वं स्थिति को प्रा करते हए इतिहास 
से दृष्टिगोचर होते दै । इसलिए पाणिनि का काल भारतगुद् से २०० वधं से 
अधिक अर्वाचीन नहीं हो सकता । पाणिनीय शाख के उपरि निर्दिष्ट अन्त. 
साश्योसे भीद्सीकालकीवुष्टि होतीदै। इस काल तक संसृत भाषा 
जनपाचरण में बोली जाती रही ओर उस मे उदात्तादि स्वरो का उच्चारण 
पर्याप सीमा तक सुरक्तित रहा । इस के पश्चात्‌ जनसाधारण मे अपश्रष्ट 
भाषाओं का प्रयोग बने लगा ओर संसृत केवल शिष्टो की भाषा रह्‌ गई । 
अव हम प्राचीन वाट्मय से कतिपय एसे साक्ष्य उपस्थित करते हैं 
जिन से परिनि के काल के विषयमे प्रकाश पडता है, 
प्राशिनि के सखमक्रालिक आचा्थै--हुम अपनी उपगु क्त स्थापना को 
सिद्धि करे लिये पहते पाणिनि के समकालिक आचार्यो का संक्षेप से उल्लेख 


करते है-- 
१-- गृहपति शौनक ऋवप्रातिशाख्य' तथा ब्रहैवताः में यास्क को बहुधा 


उद्धृत करतादै। 
--पाणिनि का अनुज पि दखल “उरोबृहती यास्कस्य" सूत्र मे यास्क 


का] स्मस्ण करता है। 





१ न दाशतय्येकपद्‌ा काच्चिदस्तीति वै यास्कः। १७। ५२ ॥ 
२. बृह्‌ वता 1 २६ ॥ २1 १११, १३२, १३७ || ३} ७६; 
, ११२ इत्यादि । 2. ह्वन्दःशाल्ल ३।३०॥: 


पाणिनि रौर उसका शब्दानुशासन ६५ 


[कि | 


र--यास्क निरुक्त १। ५ मे कौत्सका उत्नेख कम्ता ३ । महामाप्य 
३।२। १०८ के अनुसार यह्‌ कौत्स पाणिनि काशिघ्यथा।१ 

४--यास्क अपनी तंत्तिरीय अनुक्रमणी मे ऋकप्रातिचाख्य के प्रवक्ता 
रौनक का निर्देश करता ।* 

भ पिद्भल कानाम पाणिनीय गणपाट ८।१} ९८, १०५ में 

मिलता है । 

६ पाणिनि “श्ौनकादिभ्यश्छन्दसि""° सूत्र मे गाखाप्रवक्ता लौनक 
का उत्लेख करता है । 

७--शौनक शाखा का प्रवक्ता गृहपति रौनक ऋक्प्रातियास्य के अनेक 
सूत्रों मे व्याडिका निर्देश करताहै।!*व्याडि काही दूखरानाम दान्नायण्‌ 
है । वह्‌ पाणिनि का मामा था। | 

--त्याडि का नाम पाणिनीय गणपाठ ४।१।८० मेतथा दाक्षायण 
नाम गणपाठ ४।२॥।५४मे पिलतादै। 

९ सामवेदीय लघु-ऋक्तन्व व्याकरण म पाणिनि का सानात्‌ उल्लख 
मिलता है । 

१०--वौधायन्‌ श्रौतसूत्र प्रवराध्याय (३) स पाणिनि का साल्नात्‌ 
निर्देज उपलब्ध होता है । यथा- 





भृमूणामेवादितो व्याख्यास्यामः" ` - ` `" 'पङ्गलायनाः,° चेहीनरयः 
-"" `" काशक्रत्छा" ` `" - -पारिनिील्मीकि-- ˆ“ "" ` आपिशलयः । 





१, उपसेदिवान्‌ कौस्छः पाणिनिम्‌ । २. द्वादशिनघ्योऽप्रा्तसं् जगती 
ज्योतिष्मती । सापि चिष्बिति शौनकः । वैदिक वाच्य का इतिहास, वेदो के माष्यकार 
माग, पृष्ठ २०५ पर उदुघुत ! तलना करो ऋक्प्रातिशाख्य १६1 ७० |! 

३. अष्टा १।४] १०६ | ४, सुर्डकोपनिषद्‌ १। १1३ मेँ शौनक 
को ममहाशाल' कहा है ! शंकर ने इसका श्रथं 'महागृहस्थः' किया हे ! वह्‌ चिन्य 
हे! महाराल का मुख्य श्र्थं हे मदती पाठदाला वाला । जिस की शाला मं सदो 
विद्यार्थी श्र्ययन करते ह्यं । ग्रहपति काजो लक्वण धर्मशाघ्नो मं लिला हे 
तदनुसार दस सह विद्याधियो का भरणपोषण कसते हए विद्यादाता ्राचार्य 
गृहपति कहाता दै । ५. ऋक्प्ाति० २। २३, २८॥ ६ । ४३ ॥ १३। 
३१, ३७ ॥ ६. रेचो वृद्धिरिति गरोक्तं पाणिनीयानुसारिभिः । 8 ४६ । 

७, वैङ्गलायनपरोक्त व्राह्मण बौधायन श्रौत २।७ मँ खदुधृत हे--त्रप्येकां 
गां दक्षिणां दद्यादिति चैङ्गलायनिव्राह्मणं भवति । 


१६६ संस्कृत व्याकरण्-शाक्न का इतिहास 


११--मल्स्य पुराण १६७। १० में पाणिनि गोत्र का उल्लेख मिलता ट । ू 
२ वाध धुराण ९१।९९में पाणिनि गोत्र कारिर्देश कियाद ॥ 
पाणिनि भौर पाणिनि एक ही है, यह्‌ हम पूत लिख चुके हैं । 
दन प्रमाणो से स्पष्ट है कि यास्क, शौनक, व्याडि, पाणिनि, पित्त 
ओर कलम आदि लगयग समकालिक है, इन में बहुत स्वल्प पौर्वापर्यं ड । 
यदि हइनमेसे किसी एक का भी निश्चित कालज्ञातहोनाएतो पार्णिन्ि 
का काल स्वतः ज्ञात हौ जायगा । अतः हुम प्रथम शौनकके काल स्र. 
विचार करते हँ 
शौनक का काल--पहाभारत आदि पव १। १ तथा ५१ के अनुखद्र 
जनमेजय ( तृतीय ) के सपंसत्र के समय शौनक नैमिषारष्य मे द्याद्दव्या-. 
वािकि सत्र कररहाथा।! विष्णु पुराण ५५२१।५ मे लिखा है ननमेजय व्क 
पूत्र शतानीक ने शौनक से ्रात्मोपदेशलिया था ओर मत्ध्य २५।२४,५ च्छ 
अुभार शौनक नै दतानीक को ययातिचरितं सुनाया था। वाध चुरा 
१ । १२, १५, २३ के अनुसार अधिस्तीम कृष्ण के राज्यकाल में कुरुक्तेत्र सें 
नेमिपार्ण्य के ऋषियो द्वारा क्रिये गये दीघंसत्र मे सर्वशाक्चविशारद गृहपलि 
शौनक विद्यमान था ।* ऋक्प्रातिशाख्य के प्राचीन वृत्तिकार विष्णुमित्र ने 
याश्ञावतार विषयक एक प्राचीन श्रोक उद्वयृत किया है । वह्‌ लिखता है --- 
तस्मादादौ शाल्लावतार उच्यते-- 
शोनको ग्रहपतिं नैमिषीयेस्त दीचचितैः । 
दीक्ञा घ्र चोदितः पाह सचे तु ददशादिके ॥ 
इति शाश्चावतारं स्मरन्ति ! 
इन प्रमाणो से विदित होता है कि गृहपति शौनक दीर्घायु था। व्क 
युन सं न्यून ३०० वप अवश्य जीवित रहा था। अतः शौनक काकाल 
सामान्यतया मारतयुद्धं सं लेकर महाराज अधिसीम के काल तक मानन 





१. पाणिनिश्चैव ्यर्धेयाः सर्वं एते प्रकीतिताः । 

२. व्नवः पणिनिश्चव धानजप्यास्तथैव च } यहां (^धानज्खयास्तथैव' शुध 
पाठ चाहिए २. पूर्व पृष्ठ १७४-१७५ । 

४. ्रधिसीमङ्ष्ये विक्रान्ते राज्येऽनुपलिषि । धर्मचेत्े कुरुदवे द्वे च 
ईजिरे । तस्मिन्‌ सत्रे यतिः सर्वशाल्लविशारदः । | 
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चाहिये । ऋक्प्रातिशाख्य की रचना भारतयुद्ध के लगभग १०० वर्ष पश्चात्‌ 
अर्थात्‌ ३००० विक्रम पूत हुई थी । ऋक्प्रातिराल्य में स्मृत व्याडि भी इसी 
काल का व्यक्ति है। व्याडि पाणिनि कामामाथा, यह्‌ हम पूव कह चुके ।* 
अतः पाणिनि का समय स्थूलतया विक्रम से २९०० वर्ष प्राचीन है । 


यास्क का काल- महाभारत रान्तिपवै भ० ३४२ श्यौक ७२, ७२ 
मे यास्क का उत्नेख मिता है । वह्‌ इस प्रकार है- 
यास्को मासुषिरव्यश्रो नैकयज्ञेवु गीतवान्‌ ¦ 
स्तुत्वा मां शिपिषिष्ेति यास्क ऋषिरुदास्धीः ॥ 


निरुक्त १३। १२ से विदित होता दै कि यास्क के काल मे ऋषियों का 
उच्छेद होना प्रारम्भ हो गया था। पुराणों के मताचुप्तार ऋषियों ने 
अन्तिम दीघंसत्र महाराज अधिस्ीम के राज्य काल में कयि थे।* भारतयुद्ध 
के अनन्तर शनैः शनैः ऋषियों का उच्छेद आरम्भहो गयाथा। रौनक 
ने अपने ऋकप्रातिशास्य ओर ब्रृहरेवता मे यास्क का स्मरण क्रिया है, यह्‌ 
हम पूवं लिख चुके हैँ ।* अतः महाभारत तथा निरुक्त के अन्तःसाक्ष्यसे 
विदित होता है कि यास्क का काल भारतयुद्धं के समीप था। 

इन प्रमाणो से स्पष्ट है कि यास्क, शौनक, पाणिनि, पिद्धल ओर कौत 
लगभग समकालिक व्यक्ति हैँ अर्थात्‌ इनका पौवपियं बहत स्वस्प है । अतः 
पाणिनि का काल भारतयुद्ध से लेकर अधिसीम कृष्णं के काल तक लगभग 
२५० वर्षो के मध्य हें। 

पाणिनि का साक्लल्निर्देश--उपर उद्धृत प्रमाण संख्या ९-२में 
पाणिनि का साक्षाविर्देश है । बौधायन श्रौतसूत्र के प्रवराध्याय मे पाणिनि 
गोत्र का उल्लेख है । इस की पृष्ट मत्स्य ओर वायुपुराण के प्रमाणो से 
होती है ॥ बौधायन आदि श्रौतपूत्रों की रचना तत्तत्‌ शाखाओं के प्रवचन 
के कुछ अनन्तर हुई है । श्रौत, धर्म आदि कल्पस्व के रचयिता प्रायः वे ही 
आचार्यं हँ जिन्हने शाखाओं का प्रवचन किया था, यह्‌ हम व्याय-भाष्यकार 
वात्स्यायन ओर पूर्वैसीमांसाकार जैमिनि के प्रमाणो से पुत्रै दर्शा चुके हँ ।९ 





१. पूर्वे ्ष्ठ १७६ । २. मनुष्या वा ऋरषिषूत्कामत्पु देवानव्रुवन्‌ को 
न ऋरषिर्भविष्यतीति । ३. वायु पुराण १} १२-१४ |} ६६ । 
२५७-२५६ ॥ ४. पूर्व पृष्ठ १६४, ठि° १, २। 


५. पूवं प्रष्ठ १६६ 2० १, २ मे उद्धृत पठ । ६. पूर्व पर २०-२२। 


१६८ संस्कृत व्याकरणु-शाद् का इतिहास 


भागुरि एेतरेय आदि कुछ षुराण प्रोक्त शाखाभों के अतिरिक्त सब शाखां 
का प्रवचन-काल लगभग भारतथृद्ध से एक शताब्दी पूर्वैसे लेकर एक 
रताब्दी पश्चात्‌ तक है । वतमान में उपलब्ध शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद, श्रौत-गृहय-घममं आदि कल्पसूत्र, दशन, आयूर्वेद, निरुक्त, व्याकरण 
जदि समस्त उपलन्य वैदिक आर्वं वाडमय अधिकतर इसी काल की रचना ै। 


इस प्रकार पाणिनीय ग्रन्थ के अन्तःसाध्यों ओर अन्य प्राचीन प्रमाण 
भृत वाडमय के बाह्म साक्षयौं के आधार प्र यह्‌ सर्वथा सुनिधित हौ जाता 
है कि पाणिनि का काल लगभग भारतयुद्ध से २०० वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ २९०० 
विक्रम पूरवैहै) किसीमी अवस्थामे पण्नि भारतयुद्ध से २०० वर्षमे 
अधिक्‌ उत्तरवर्ती नहीं है । 

पाणिनि की महत्ता 

पाणिनीय रब्दायुल्ासन का सूक्ष्म प्थवेक्तण करने से विदित होता है 
कि पाणिनिन केवल राब्दशाद् का ज्ञाता था, अपितु समस्त प्राचीन 
वाङ्मय मे उसकी अप्रतिहत गति थी । वैदिक वाङ्मयः के अतिरिक्त भूगोल 
इतिहास, मुद्राशाख् ओर लोकव्यवहार आदि का वह॒ अद्धितीय विदान्‌ 
था } उसका शब्दाटुशासन न केवल शब्दज्ञानं के लिये अपितु प्राचीन 
भूगोल ओर इतिहास के ज्ञानके लिये भी एक महान्‌ प्रकाशस्तम्भ है। 
वह॒ अपिप्राचीन ओर अर्वाचीन काल का जोडने वाला महान्‌ सेतु है । 
महाभाष्यकार पत लि पाणिनि के विषय में लिखता है-- 





अमाणभूत आचार्यो दभपवि्नपासिः शुचाववकाशे भाङमुख उपविश्य 
महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रखयति स्म । तच्ाश्चक््य' वर्णनाप्यनथं केन 
भवितुम, किं पुनरियता सुत्रेण २ 


अर्थात्‌-दभपवित्रपाणि प्रामारिकि आचार्यं ने शुध एकान्त श्थान 
मे प्रामुख व॑ठकर एकात्रचित्त होकर वहत धयल्लपूयैक सूजों का 





५. शाकल्यः पारिनि्यौर यंपराल्रयः । वेङ्कटपमाधव मन्वराथीनुक्रमणी 
ऋर्माप्य ८।१ के श्रारम्ममें। 

१. पाणिनीय व्याकरण मे उल्लिखित प्राचीन वाङ्मय का वर्मन हम श्रगले 
्घ्यायमंकरेगे! २. पहामाष्य १।१। १; पृष्ट ३६। 
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प्रणयन प्रकरण विशेष मे श्यापन किया है! अतः उनमेएक वर्खभी 
अनथक नहीं हो सकता, इतने बडे सूत्र के आनर्भक्य का तो क्य( कटुना । 
पुनः लिखा दै-- 


सामथ्येयोगान्नदहि किचिदस्मिन्‌ पश्यामि शासं यदनर्थकं स्यात्‌ । 


अर्थत्‌- पूत्रो के पारस्परिक सम्बन्धी सामथ्ये इस शाश्न में 
कुछ भी अनेकं नहीं देखता । 


जयादित्य उदक्‌ च विप्रशः" सूत्र को वृत्ति में लिखता रै-- 
महती सृच्मेक्तिका वतते सूच्रकारस्य । 


अ्थत्‌- सूत्रकार की दृष्टिबडी सृक्ष्म टै। वह्‌ साधारणसे स्वरकी 
भी उपेक्ञा नहीं करता । 


परसिद्ध चीनी यात्री ह्य नसांग लिखता है-ऋषि ने पूर्णं मन से शब्द 
भण्डार से शब्द चुनने आरम्भ क्य ओर १००० दोहं मे सारी च्यूसत्ति 
रची । प्रत्येक दोहा ३२ अन्तये का था ।* इसमें प्राचीन तथा नवीन सम्ूर्णं 
लिखित ज्ञान समाप्र हो गया । गब्द ओर अन्तर विषयक को भी बात 
छुटने नहीं पारं ।* 

१२ वींशाताब्दी का ऋश्रेद का भाष्यकार वेद्कुटमाधव लिखता है-- 
शाकल्यः पाशिनिर्यास्क इद्य॒गथेषरश्लयः ।* अर्थात्‌ ऋणरेद के ज्ञाता 
तीन टै-गकल्य, पाणिनि ओर यास्क । वेद्धुटमाधव का यह्‌ लेख सखवैथा 
सव्य है । वेदार्थ पे खरज्ञान सब से पधान साधन है । परिनि नै स्वर- 
शाश्च के सृकष्मविचेन की दृष्टि से न केवल प्रत्येक प्रत्यय तथा आगम के 
त्रित्‌, नित्‌, चित्‌ आदि अनुत्रन्थों पर विशेष ध्यान रक्खा है अपितु लगभग 





१. तुलना करो--श्रिं प्रणयति" रपः प्रणयन्‌! श्रादि श्रौतप्रयोग । इती 
हृष्टि से पतञ्जलि ने 'पशिनीयं महत्‌ सुविहितम्‌" का उल्लेख किया है ( महा° 
४ । २।६६ )। २. ६।१।७७॥ २. श्र्टा० ४।२।७४॥ 

४. ह्यनसांग के लेख से यहु भ्रान्ति नहीं दोनी चाहिये किं पार्नीय ग्रन्थ 
पहिले हन्दोबद्र था । प्रन्थपरिमाण॒ दशोने कौ यह प्राचीन शैली दै । 

५. हनसांग वायसं का ग्रनुवादः भाग १, प्ट २२१॥ 

६. मन्तराथीलक्रमणी, ऋर्ाप्य =, १ के प्रारम्भ में | 


२०० संस्कत व्याकरण्-शास्न का इतिहास 


४०० सूत्र केवल स्वर-विशेष के परज्ञान के लिये ही रचे । इसपे पाणिनि 
की वेदज्ता विस्पष्टदै। 


पाणिनीय व्याकरण ओरौर पाथा विद्वान्‌ 


अव हम पाणिनीय व्याकरण के विषय में आधुनिक पाश्चात्य विद्टानों 
का मत दरति है-- | 

१. इद्धलेण्ड देश काप्रो° मोनियर विलियम्स कहता है संस्कृत 
व्याकरण उस मानव मस्तिष्क की प्रतिभा का आश्चयतम नमूनाहै, जिषे 
किसी देश ने अव तकं सामने नहीं रक्छा । 

२. जर्भन देशज ग्रो मेक्समूलर लिखता दै- दिन्दुओं के व्याकरण 
अन्वय की योग्यतासंसारकी किसी जाति कै व्याकस्स साहित्य से चटु 
बढ कर दै । 

३. कोलन्रुक का मत है--व्याकरण के नियम अत्यन्त सतक॑ता से 
बनाये गये थे ओर उन की शेली अत्यन्त प्रतिमापूरणं थी । 

४. सर ४. ४४. हणएटर कहता है संसार के व्याकरणो मे पाणिनि 
का व्याकरण चोटी का है । उसकी वणंशुदधता, भाषा का धात्वन्वय सिद्धान्त 
ओर प्रयोगविधियां अद्वितीय एवं अपृवं ह| “" `` "यहु मानव मस्तिष्क का 
अत्यन्त महत्वपुणं आविष्कार है । 

४, लेनिनग्राड के प्रो° री° शेरवात्सकीने पाणिनीय व्याकरण का 
कथन करते हए उसे “शन्सानी दिमाग की सब से बड़ी रचनाओं मे से एक" 
ब्रताया है ।* 


क्या कालययायन ओौर पतन्जलि पाणिनि का खण्डन करते हँ ! 


महाभाष्य का य््किचित्‌ अध्ययन करने वाले ओर वहु भी अनार्ष चदि 
से, कहते हँ कि कात्याथन ओर पत जलि पाणिनि के शतशः सूत्र ओर 
सू्ांशो का खण्डन कसते हँ । इन अर्वज्ञन-शुन्य लोगों ने यथोत्तरमुनीनां 
ग्रामारयम्‌- एेसा कवचन भी घड़ लिया है । वस्तुतः अर्वाचीनो का यह्‌ मत 





१. हम ते च्रगले ४ उद्रण महान्‌ भारत' ए8 १४६; १५० से उदूधृत 
किदे, २. प° जवाहरलाल लिखित हिन्दुस्तान की कहानी पृष्ठ १३१ । 

३. महामाष्यप्रदीपो्योत ३। १।८० ॥ नहि माष्यकार मतमनादयय सप्धकारस्य 
कश्चनाभिप्रायो वणयितुं युज्यते ! सूप्तकारवार्तिंककारम्यां तस्येव प्रामारयदर्शनात्‌ 1 तथा 


पाणिनि छर उसका शब्दानुशासन २० 


[1 


सर्वैथा अयुक्त दै} यदि कात्यायन ओर पत्नि पाणिनि ऊ ग्रन्थ ये इतनी 
अशृद्धियां समस्चते तो न कात्यायन अष्टाच्यायी परं वाप्निक लिखता ओर न 
पत जलि महाभाष्य" । इस से मानना होगा कि कात्यायन ओर पत्नि ने 
उन सूरो वा पूत्रो का खणडन नहीं किया, अपितु अपने वृद्धिचातूर्यसे 
प्रकारान्तर दवाय प्रयोग-सिद्धि का निदशेनमात्र करायाद्रै। इसी दष्ट से 
वेवंमान गणरन्नमहोदधि में लिखता 
द्वितीयद्तीयेत्यादि सत्रं वृद त्तन्मे व्यर्थम्‌ । गणुसमाश्चयणुसे 4 
अयः } पृष्ट ७९ । 
अर्थात्‌- बह॒त्तन्व ( पाणिनीय तन्त्र ) मे द्वितीयदनीय ( २।२।३) 
सूत्र व्यथ है । उसका गणपाठ मे आश्वयण करना अच्छा दै । 
इन आचार्यो द्वारा प्रदशित प्रकारास्तर-निर्दगों से उत्तयर्ती चन्धगोमी 
प्रभृति आचार्यो नै बहुत लाभ उठाया है । यह्‌ उत्तरवर्ती व्याकरण ग्रन्थों 
कौ तुलना से स्पष्ट । 
(५ च (~ [ष (न 
कृष्णचार्त्‌ क रचा्यता सथुद्रयुप्न क सम्मत 
महाराज समूद्रगुप्र ने अपने कृष्णचरित के आरम्ध मे मुनिकवि वणन 
से वार्तिककार के लिये लिखा 
[म ८९ * € 
न केवलं व्याकरणं पुपोष दात्तीखुतस्यरित वातिके; । 
अर्थात्‌-- कात्यायन ने अपने वातिकों द्वारा पाणिनीय व्याक्षरण को 
वृष्ट कियाथा। 
इससे भी स्पष्ट है कि अवाचीनं आर्षज्ञान-विहीन वेसाकस्णो का 
कात्यायन ओर पत्त जलि द्वारा पाणिनीय व्याकरण के खण्डन का उदवोप 
सवथा अज्ञानमूलक टै । 
(~ (म 
पाशिनीय तन्त काब्रादि घ्र 
कैयट आदि वैयाकरणो का कथन है कि चरथ शब्दाजुशासनम्‌' वचन 








्वाहुः-- नत॒ष्कपञ्चकस्थानेषृत्तरोत्तरतो माभ्यकारस्यैव प्रामास्यमिति । तन्त्रप्रदीप 
७।१; १२, घातुप्रदीप भूमिका प्रष्ठ २ मं उद्धूत । इका पूर्वं भाग सर्वथा इतिहास- 
विख्द्धदहे। गत्रेयरक्लित काउक्त कथन तभी सम्भव ह्यो सकता है जव पाणिनि 
कात्यायन श्रौर पतञ्चलं समकालिक हौ । 

२ 


1. 


२२०५२ संस्कत व्याकरसा-शादख का इतिहास 


माष्यकार्‌ का है ।* पाणिनीय तन्त्र का आरम्भ श्वृद्धिसदेच्‌ः सूत्र से होता 
है! यह कथन स्था अथ्ृक्त टै। प्राचीन सूत्रश्रन्थो की रवनालैली के 
अनुसार यह वचन पाणिनीय ही प्रतीत होता है । सहाभाष्यके प्रारभे 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने लिखा 2 


अथेति शब्दो ऽधिकासार्थः प्रयुज्यते । शब्दानुशासनं नाप शाख्- 
मधिकतं वेदितव्यम्‌ । 


इस वाक्य मे युज्यते क्रिया का कर्ता यदि पाणिनि माना जाय तव 
तो इमकी उत्तरवाक्य से संगति ठीक लगती है । अन्यथा श्रयुज्यतते" क्रिया 
का क्ता पतजलि होगा ओर त्रधिश्ृतम्‌* का पाणिनि । क्योकि राख 
का रचयिता पाणिनि ही दै! विभिन्न कर्ता मानने पर यहां एक वाक्यता 
नहीं बनती । 

अब हम "अथ शब्दानुशप्सनम्‌' सूत्र के पाणिनीय होने मे प्राचीन 
प्रमाण उपस्ित करते है-- 

१. अश्ध्यायी के करई हस्तवेखो का आरम्भ इसी सूत्र से होता है 

२. कारिका ओर्‌ भाषावृत्ति मे अन्य सूरो के सदृश दस की भी व्यास्या 
की द अर्थात्‌ उन्होने पाणिनीय ग्रन्थ का आरम्य यहीं सेमानाहै। 


३. भावानृत्ति का व्याख्याता सृष्टिधिराचायं लिखता दै-- 


व्याकरणशास्रमारममारो भगवान्‌ पाशिनिमुनिः प्रयोजननामनी 
उ्याचिख्यासूुः अरतिज्ानीते-खथ शब्दानुशासनपभिति ।3 


अथति--व्याकरण शाख्चका आरम्भ करते हुए भगवान्‌ पाणिनिने 
शाल का प्रयोजन ओर नाम वत्ताने के लिये श्रथ शब्दाञुशासनम्‌' 
सूत्र रचा है-- 


१. तिशेधसागर सुद्रिव महाभाष्य माग १ पृष्ठ ६) पदमञ्लरी माग १, प्र 
२, स्वामी दयानन्द सस्ती के संग्रह मे सं० १६६२ की लिखी पुस्तके । यहं 
इस समय श्रीमती पसेप्कारिणी समा श्यजमेर के संग्रह में हे | दयानन्द रेग्लो वैदिक 
कलिज लाहौर के लालचन्दं पुस्तकालय का एक लिखित पुस्तक । सं० १६.४४ 
चिक्रम में प्रो वोटलिक ढारा मूद्वित त्र्मध्यायी। देखो, प्रो” रष्ुकीरजी एम. ए. 
द्वारा सम्पादित खामी दयानन्द सरखती विरचित श्रष्ठाध्यायी-भाष्य, माग १ पृष्ठ १। 
३. भापर्र्यथविचत्ति क प्रारम्भ में | 








प्राशिनि शओ्रौर उसका शब्दानुशासन २२०३ 


मनुस्मृति का व्याद्याता मेधातिथि इम को पाणिनीय सूत्र मानता 
है । वहु लिखता है-- 
पौरषयेष्यपि ग्रन्थेषु नेव सर्वेषु प्रयोजनाभिघानमाद्धियतें । तथा 
हि भगवान्‌ पाशिनिरलक्त्येव पयोजनम्‌ अथ शब्दाजुश्वासनम्‌' इति 
सजसन्दभमारभते 
अर्थात्‌--सब पौरुषेय ग्रन्थो मे भी ग्रन्थ के प्रयोजन का कथन नहीं 
होता । भगवान्‌ पाणिनि तै अपने शाञ्च का प्रयोजन विना कहे "अथ 
शब्दावशासनम्‌' इत्यादि सूत्रसषमूह का आरम्भ किया है । 
५. न्यासकार जिनेन्छवुद्धि कारिका ३।४।२६ की व्याख्या मे लिखता 


१) 
५५ 


शब्दायुशासनप्रस्तावद्रैव हि शब्दस्येति सिद्धे शब्दग्रहणं यच 
शब्द्पसो निर्देशस्तच्न स्थं रूपं गद्यते, नार्थपरनिदेश इति क्ापनार्थम्‌ ।: 


अथत्‌-शब्दानुशासन के प्रस्ताव से ही शब्द का संबन्य सिद्ध है । धून 
स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा'° सूत्र मे राब्दग्रहृण इस वात का ज्ञापक है कि 
जहां शब्दप्रधान निर्देश होता दै वहीं रूपग्रहण होता टै, अथेप्रचान मे नहीं । 
7 त्यासकार्‌ को सब्दानुगासतघस्ताव सम अथ शब्दानुशासनम्‌ 
सूत्रही अभिप्रेत, 
इन प्रमाणो से स्पष्ट दै कि अथ शब्दाजुश्षासनम्‌' सूत्र पाणिनीयही 
है । अत एव स्वामी दयानन्द सरस्वती नै अपने अष्टाध्यायीभाष्य के प्रारम्भ 
मे लिखाहै-- 


इदं सूच पाणिनीमेव । प्राचीनल्िखितपुस्तकेषु आदाविदमेवास्ति \* 
द्यन्ते च सर्वेष्वार्पेषु अ्रन्थेष्वादो परतिज्ञासूत्राणीदशानि । 

कैयट आदि ग्रन्थकारो को ्ुद्धिरादेच्‌"" सूत्र के मङ्गलार्थं चृद्धि- 
शब्दमादितः प्रयुक्तः इस महाभाष्य के वचन सेश्रान्तिहृदे दै। ओर 
दधी के आधार पर अर्वाचीन वैयाकरण प्रत्याहारसूत्रो को भी अपाणि- 
नीय मानते ह्‌ । 








१. मनुस्प्रति टीका १।१, ष १। 
२, न्यास माग १ प्रष्ठ ५५५। ३. श्रष्टा० १।१।६८॥ 
४, द्र पृष्ट २०२, २०२। ५. श्रश० १।१।१॥ 


२०५ खंस्छृत व्याकरण-शाद् का इतिहास 


क्या प्रल्याहार सूत्र अप्राशिनीय है ? 
मन्रष्रि से चेकर भट्ोजि दीक्षित पर्थन्त पाणिनीय वैयाकरणो व्व चत 
टै करि प्रत्याहारसूतर महैधरविरचित है" अर्थात्‌ अपाणिनीय हैँ । यदं त 
सर्वथा अथृक्त है । इनको अपाणिनीय मानने सें नन्दिकेधरकृत क्का 
अतिरिक्त कोई प्राचीन सढ्‌ प्रमाण नहीं है । प्रत्याहारसूत्र पाण्णिन्त्राय ट, 
ठस विपय मे अनेक प्रमाण है । वर्तमान समय मे सव से प्रथम स्वमी च्दया- 
नन्द सरस्वती नै इस ओर विद्वानों का ध्यान आष्ट कियाद । ॐ न्ने 
अष्ध्यायीमाप्य म सहामाष्य का निघ्न प्रमाण उपलित किय है-- 
२. हयवरट्‌ सूत्र पर महाभाष्यकार ने लिखा है- 
एपरा द्याचा्यस्य शैली लच्यते--यत्तट्यजातीर्वास्तुस्यजालीति न्य षू 
पदिशति--श्रचोऽक्त इलो हल्षु । 
महाभाष्य मे जाचाथे पद का व्यवहार केवल पाणिनि ओर कात्यय्स्रन 
दोकेलिये हा । यहां आचार्यं पद का निर्दे कात्यायन के लिये नदीं 
रे, अतः प्रत्याहारसूत्रो का रचयिता प्राणिनि ही ह । 
२. बृद्धिरादेच्‌” सूत्र के महाभाष्य में वृद्धि ओर अदेव पद च्ा 
साधृत्वप्रतिपादन करते हृए पतञ्जलि ने लिखा है-- 
कृतमनयोः साधुत्वम्‌, कथम्‌ ? चृधिरस्मायविशेष्रणोपदिष्टः ध्रच्छ शि- 
पा, तस्मात्‌ क्तिम्‌ प्रत्ययः । च्रादेचो ऽप्यत्तरखमाप्नाय उपदि । 
इम वाक्य मे छतम्‌" तथा “उपद्िण्रः दोनों क्रियाओं का प्रयोग 
वता रहाहंकि वृष धातु क्तिम्‌ प्रत्यय जर आव्‌ प्रत्याहार इन स्वन्वर 
1 उपदग करने वाला एक ही व्यक्ति ह | 
सवत्‌ ६८७ के लगभग होने वाला स्कन्दस्वामी निरुक्त १। १ क्न 
टकरा मप्रत्याहारसूत्रों को पाणिनीय लिखता है- 


नापि 'अदउणु' इति पारिनीयप्रत्याहाससमास्नायघत्‌ 1. 


१. तकत थं शिवसप्ुदप्ये कायम जन श्वय न लद््यन्ते महाभाष्यदीपिका > 
ष्ट {७५ । रति माहैश्चरयसि सूटाप्यणादिसंशाथकानि | सद्धान्तकामुदा के प्रारम्भं 


२. भाग ९, ग्र १२। ३. प्रलयाहारसप्च ५ । 
४. ष्टा १।१।१॥ ५. निरक्तटीका माय, १ पृष्ठ | 














पाशिनि शरीर उसका शब्दानुशासन २०९ 


४. सं० ११०० कै लगभग होने वालाः आश्च्यमल्री का कर्ता 
कुलशेखरवर्था प्रत्याहारमू्रो को पाणिनिविरचित मानता है-- 

पासिनिप्रल्यादार इव महापारभषाश्छिषठो भषालंकृतश्च-- 
( समुद्रः 21. | 

९-६. पृरुषोत्तमदेव, सृषटिधराचारय, मेधातिथि, न्यासकार मौर जयादित्य 
के मत मे चथ श्वब्दानुश्चासनम्‌' सूत्र पाणिनीय है, यह्‌ हम पूप लिखं 
चुके हैँ ।° अतः उनके मत में प्रत्याहारसूत्र भी पाणिनीय टै, यह्‌ 
स्वयंसिद्ध है । 

१०. अष्टाध्यायी कै अनेक प्राचीन हस्तलेखो मे 'इल्‌* सूत्र के अनन्तर 
इति प्रत्याहारसूच्रणि' इतना ही निर्देश मिलता है । 

इन उपयुक्त प्रमाण से सिद्ध हैक्गि प्रत्याहारसूत्र पाणिनीय दै । 


स्ान्तिका कारण-इस भ्रम का कारण अत्यन्त साधारण दहै । 
महाभाष्यकार ने श्द्धिरादेच्‌" सूत्र पर लिखा दै- माङ्गलिक आचार्यो 
महतः शाखो मङ्गलाय बृद्धिशब्दमादितः प्रयुङ्के । 


अर्थात्‌--आचार्थं पाणिनि मङ्खल के लिये रा के प्रारम्भमे वृद्धि 
दाब्द का प्रयोग करताहै। 

महाभाष्य कौ इस पडक्ति मे "सदिः पद को देख कर अर्वाचीन 
वैयाकरणो को भ्रमतंआहै कि पाणिनीय ाश्चका प्रारम्भ ्ृद्धियदेच्‌ः 
से होता दै अर्थात्‌ उसमे पूव के सूत्र पाणिनीय नहीं है । 

इसत पर विचार करने से पृषे आदि सध्य ओर अन्त शब्दो के व्यवहार 
पर ध्यान देना आवश्यक है । महाभाष्यकार ने “भूवादयो घातवः' सूत्र पर 
लिखा है- 

माङ्गलिक चाचार्यो महतः शाख्रौघस्य मङ्गलां वकारागमं प्रयु- 
नक्ते । मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि शाल्लाणि प्रथन्ते । 





~----------~ 





१. सं° सा० का संचिप्तं इतिहास, प्रष्ठ ४०१। 

२. श्रमरटीकासरवंख भाग १; पृष्ठ १८६ पर उद्‌घृत । 

३. पूरव पष्ठ २०२-२०३। ४, प्रतयाहारसू १४। 

५. श्ठा० १।१।१॥ ६. श्ट १।३।१॥ 


२०द्‌ सस्त व्याकरणु-शख् का इतिहास 


दरस पक्ति मे पाणिनीय याश्वान्तगेत आदि, मध्य ओर अन्तके तीन 
मद्घलो कौ ओर संकेत किया टै जौर भूवादयो घातवः* सूत्र कं वकारागमं 
को दाका मध्यमद्लक्हाहै। 

कादिकाकार "नोदात्तखरितोदयम्‌"* इत्यादि सूत्र क्री व्या्या मे 
लिखता दै-- 
* उदात्तपरस्येति वक्तव्ये उदयग्रहसं मङ्भलार्थेम्‌ । 

यह गा के अन्त का मङ्खल दै । 

दून उद्धरणे मे प्रयक्त आदि, मध्य ओर अन्त रब्दों पर ध्यान देने 
से विदित होगा कि मध्य ओर अन्त शब्द यहां अपतते मुख्याथ मे प्रयुक्त नहीं 
हए हैँ यहं विस्पष्ट है, क्योकि “भूवादयो धातवः! शि के ठीक मध्यमे 
नहीं है । इसी प्रकार "नोद्यत्तस्वरितोदयम्‌' सूत्र भी सर्वन्तिमे नही 
अन्यथा गाश्वके अन्तिम सूत्रश्यञ्च'^ को अपाणिनीय मानना होगा। 
महाभाष्यकार ने उण्‌ सूत्र पर अ अ' कौ पाणिनीय माना दै ।* अततः 
महाभाष्य के उपयुक्त उद्धरणं मे आदि मध्य ओर अन्त शब्द सामीप्यादि 
सम्बन्ध द्वारा लक्तणा्थ में प्रयुक्त टृए दै, यह स्पष्ट है । 


आदि ओर अन्त शब्द का इस प्रकार लाक्षणिक प्रयोगं प्राचीन ग्रन्थों 
मे प्रायः उपलब्य होता है । तैरुक्तसग्परदाय का प्रामाणिक आचार्यं वरचि 
अपने निर्क्तससुचय के प्रारम्भ मे लिखता दै-- 


= मन्बा्थज्ञानस्य -शाख्रादौ प्रयोजनमुक्तम्‌-योऽ्थज्ञ इत्सकलं 
भद्रमद्खते नाकमेति क्ञनविश्रूतपषप्मा इति ।५ 


श्राह्चन्ते च--यां यां देवतां निरा तस्यास्तस्यास्वाद्धाव्यमनु 
भवतीति 1: 


इन दोनों उद्धरणं मे क्रमशः निरुक्त १। १८ ओर १३। १२ केपाठ 
क्रो निरुक्त के आदि ओर अन्त कापाठ लिखाटै। क्या हस से आचार्य 
व्रस्चि के मत समे निरु्तका प्रारम्भ ध्योभ्थज्ञसे माना जायगा ? 





१. श्ष्टा० ८! ४। ६७ २. श्रष्ा० य (४६ ६८) 

३. प्रत्याहारसूप्त १ । 

४, यद्यम्‌ श्र श्रः इत्यकारस्य विब्तस्य संदेतताप्रल्यापिं शास्ति । 

५. निसक्तसमुचय ( हमारा संस्करण ) पृष्ठ १। ६. निरुक्तसमुचय, प्रष्ठ १। 


परिनि ओर उसका शब्दानुशासन २०७ 


वररुचि ने अपने म्रन्थमे निरुक्त १। ८सेपूत्र के अनेक पाठ उद्वधरृत 
किय 

अतः एमे वचनो के आधार पर इस प्रकार कं श्रमधृणं सिद्धान्तो की 
कल्पना करना सवथा अक्त है । इसलिये पूर्वोक्त प्रमाणी कें अनुसार 
पाणिनीय सान्न का प्रारम्भ (रथ -शब्दाचुशसनम्‌' से समडना चाहिये 
ओर प्रत्याहारसूत्र भी पाणिनीय ही मानने चाहिये । पटी युक्तियुक्त! 

इसी प्रकार की एक भूल काल्यायनक्रत वातिकपाट के सम्बन्ध मेँभी 
हुई दै । उसका निर्देश हुम कात्यायन के प्रकरण में करे । 

अष्टाध्यायी के पाठन्तर 

पहले ह्माय विचार था कि पाणिनि के खिल श्रर््योमे ही पाठान्तरं 
अधिक हए है । अष्टाध्यायी का पाठ प्रायः सुरक्षित रह्‌ दै। परन्तु 
उन्पेषण करनै पर विदित हा कि सूत्रपाठ मे भी पर्याप्चि पाठान्तर 
हो चके है । हां, इतना ठीक है कि अन्य ग्रन्थों को अपेक्ता इस मे पाठान्तर 
स्वल्प हँ हमने व्याकरण के सव मुद्रित ग्रन्थों ओर अस्थ विषय के 
विविध ग्रन्थोँका पारायण करके सूत्रपाठ के लगभग डढेसौ पाठान्तर 
संगुहीतत किये दह । 

पाठान्तर के तीन मेद-पाशिनीय सूत्रपाठ क जितने पाठान्तर 
उपलन्ध होते है, उन्हे हेम तीन भागों मे गट सक्ते है । पथा-- 

१--कुख पाठान्तर रेमेदँ। जो पाणिनि के स्वकीय प्रवचनभेद से 
उत्पन्न हए हैँ । यथा--उमयथाः दयाचार्यण शिष्याः सच प्रतिपादिताः 
केचिदाकडारषरिका संश्चा इति, केचित्‌ प्राक्कडासयत्‌ परं कायैभिति । 

शङ्गाशब्दं ख्ीलिङ्मन्ये परन्ति । ततो ढकं प्रत्युद्यान्ति शोङ्केय 

इति ¦ इयमपि चेतत्‌ प्रमारम्‌--उभयथा सूत्रप्रणयनात्‌ । 





१. देखो निरुक्तसमु्यय हमार संखर्ण, पृष्ट १, २, ३ इत्यादि । 
२. धातुपाठ, गणपा, उणादसूच श्रौर लिङ्घानुशासन ये श््टाध्यायी के लिल 
श्मथीत्‌ परिशिष्ट माने जतिदहै | देखो काशिका १।३)२॥ 
काशिका ६।२।१०४ मे उदादर्ण हे--"पूृवपाखिनीयाः; श्रपरपारिनीयाःः' 
हून उदाहस्णौ सेभी ख्फष्ट दकि पाणिनि ने बहूधा श्रष्टाघ्यायी काप्रक्वन किंया था] 
४. महामाप्य १।४।१॥ ५. काशिका ४८) ११११७ ॥ देखो इस 
सूच का न्यास--उभमयथा ह्येतत्‌ स््मान्ार्यण्‌ प्रणीतम्‌ । 


२०८ सस्दत व्याकरण-शघ्ल का इतिहास 


र वृत्तिकारो की व्याख्याभेद से । यथा--जरद्धिरित्यपि पाटः 
केनचिद्‌।चायंख्‌ बोधितः ।* 

काएडविद्धिभ्य इत्यन्ये प्रडन्ति ।° 

२- लेखक आदि के प्रमाद से। यथा-- पदं चटकादेरशित्येतत्‌ 
सूच्मासीत्‌ । इदानीं पादात्‌ चटकाया इति पाठः {3 

ग्रन्थकार के प्रवचनभेद स उत्पत्न पाठान्तर अस्यन्तं स्वल्प ह । वृत्तिकार 
कं व्याह्याभेद ओर लेखकप्रमाद सं हुए पाठान्तर अधिक है । 


क्याष्ठ्रो मं वार्तिकाशो का प्रेय ाशिकाकार्‌ काहे! 

कैयट हरदत्तः आदि वेयाकरणों का मत दै कि जिन जिन पूतौमे 
वात्तिकांशों का पाठ मिलता है व्ह कारिकाकारका प्रक्षेप है । परन्तु 
हमारा विचार है करिये प्रक्षेप कारिकाकार के नहीं हैः अपितु उससे बहुत 
प्राचीन ह! हमारे दसः विचारमे निघ्न कार्ण॒र्ह-- ` 

पाणिनि का सूत्र दै-श्रध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च ।८ इस पर 
महाभाष्य मे वार्तिक पठा दै-घञ्‌ूविघाववहासघारावायानासुपसंख्या- 
नम्‌ }\* कारिकाकार ने आष्यायन्यायोद्यावसंहाराधारावायाश्चः ^ 
पाठ मानकर चकार से शच्रवहारः प्रयोग का संग्रह कियाद । यदि 
वा्तिकान्तगेत आधारः ओर अवायः पदों का सूत्रपाठ में प्र्तेप 
काशिकाकारने किया होता तो वह्‌ वात्तिकि निदिष्ट त्रतीय अवहार पद 
काभीप्र्तप कर सकता था। परन्तु वहु उसका प्रक्षपन करके चकारसे 
संग्रह्‌ करता दै । 














१. पदमञ्ेरो २। १६७, माग ९; पृष्ट ३८४ | 
२. पदुप्रञ्यं ८ १ 1 ८१, भाग २१४७० ।। २. न्यास ४। १) १२८॥। 
४. प० रामशंकर भह्वाचायं ने हमारे द्वारा संग्रहीत तथा स्वयं संग्रहीत 


खष्टाध्यायी के पाठन्तरौ का संकलन 'सारखती सुषमा' ( काशी सं° वि०वि०) के 
प्वै्रसं० २००६ केश्रक(७) १) से प्रकाशित किया दहे। 


५.३।३। ६२१॥ ६. पदमञ्जरी भार १, पृष्ठ २२३, ६६४ । 
भाग, २ ष्ठ १२०, ४७३, ५८२1 ७. दीक्तितः शब्दकौस्तुम ४ । ४ 1 १७, 
पृष्ठ २०७ । ८. अष्टा° ३।३।१२२॥ ६. श्र° ३।३।१२१॥ 


१०. काशिका ३) ३) १२२॥ 


पाणिनि आर उसका शब्दानुश्षासन २०६ 


₹- पाणिनि # आसुयुवपिरपि्रपिचमश्च' सूत्र के विषय में 
महाभाष्य मे -वात्तिकि पठा है-लपिदभिभ्यां च।> काशिकाकार नै 
(आसुयुवपिस्पिलपि्रपिचमरश्चः सूत्रपाठ मना है ओर द्दाभ्यम्‌ 
प्रयोग की सिद्धि चकार से दर्शाटै। यदि सूत्रपाठ यें प्लपिः का प्रक्तप 
कारिकाकारने क्ियातौ दभिः काक्यों नहीं किया? अतः "दाभ्यम्‌ 
प्रयोण कौ सिदिके लिये सूत्रपाठमें षदभिःकापाठन्‌ करके चकार से संग्रह 
करना इस बात का ज्ञापक है कि इस प्रकारके प्रत्तप काशिकाकारके नहीं है 


--लान्षारोचनाद्रुकः सूत्र पर वात्तिक है--उकप्रकरणे शकले- 
कदृमाभ्यासुपसंल्यानप्‌ । करिकर नै लाक्तरोचनाशक्लकद्‌- 
मटक" सूत्र मान कर लिखा टै--ध्णकलकदेमाभ्यामरपौष्यते 
दाकलम्‌, कर्दमम्‌ । काशिकाकार से प्राचीन चान्द्र व्याकरण मे “शकल- 
कद॑माद्वा^* एसा सूत्र पड़ा है । यदि सूत्रपाठ मे कल कदम का प्रक्षेप 
जयादित्य ने किया होता तो वह “शकलकदमाभ्यामणपीष्यते" एसी 
इष्टि न पठ्‌ कर सीवा '(शकलकदमाद्वा' सूत्र बनाकर प्र्तेप करता । 


पर लिखता टै -केचिद्रच् भरक्षपिसनि- 





तनिपतिद रिद्रपछमिति परन्ति । 

अर्थात्‌- कई वृत्तिकार इस सूत्र मे तनि, परति, दरिद्रा ये तीन धातु 
अधिक पठते हैँ । इससे स्पष्ट है कि किन्ही प्राचीन वृत्तयो मे इससूत्रका 
बृहत्‌ पाठ विद्यमान होने पर भी वामन ने उस पाठ को स्वीकार नहीं किया । 
यदि उषे प्रक्षेप करनादइष्ट होतातो वहु यहां भी इन घातु का प्रक्ष 
फर सकता था } इससे यह भी स्पष्ट है किं काशिकाकारः जहां जही बृहत्‌ 
पाठ को पाणिनीय मानता था, वहीं वहीं उसने उपे स्वीकार क्रिया द । 


काशिकाकार पर अवाचीनो के आक्ेप 
जिस प्रकार कारिकाकार्‌ पर प्राचीन वेयाकरणों नै पाणिनीय सूत्रपाठ 





` १. श्ट ३1 १।१२६॥ २.श्रष्ा० २। १। १२४॥ 
२. कारिका १। १२६ ॥ ४, श्रषए्ट०४८।२।२॥ 
५. महाभाष्य ४} २1२ ॥ ६. काशिका ४।२।२॥ 
७. व्वा ३।१।२॥ जैनेन्द्र शब्दाणव-चन्दिका ३।२।२ मँ भी यही पाठ हे । 


२.७ 


२१० संस्छृत व्याकरण्‌-शाख का इतिदाख 


में वा्तिकांशो के प्रेष का आक्तेप किया दै उसी प्रकार अर्वाचीन लोम भी 
चन्द्रगोमी के वलिष्ट्य ओर उस कै सूत्रपाठ को पाणिनीय पाठ भें सत्निविष्ट 
करने का आन्तेप काशिकाकार पर लगाते हैँ । 

प्रो कोलहारन कहते है--“काशिकाकार ने चन्द्रगोमी की सामग्री 
का अपनी वुत्ति-रचना मेँ पर्याप्च उपयोग किया है । इ्तलिए काल्यायन की 
वार्तिकं के आधार पर रचित चन्द्रगोमी के कु सूत्रों को भी कारिकाकार 
ने पाणिनि के मौलिक सूत्रों के खान पर्‌ प्रतिष्ठित कर दिया 1" 


प्रो वेल्वाल्कर लिखते है--चन्दगोमी द्वारा प्रस्तुत किए गए सम्भू 
संलोधनों को पाणिनीय सम्प्रदाय में अन्तभूत करके उपस्थित करना ही 
काशिकाकार का उंेश्य था! 


हमारे विचार में काशिकाकार पर्‌ लगाए गए ये आक्षेप नितान्त 
असत्य हैँ । काशिकाकार ने कहीं पर भी चान्द्र सूत्रपाठ को पाणिनीय 
सूत्रपाठ में प्रतिष्ठित करते का प्रयत्न नहीं करिया । अपनी इस स्थापनाके 
लिए हम उपरि निदिषट सूत्रों को ही उपस्थित करते है । 

१--पाणिनि का त्रध्यायन्यायोद्याव' सूत्र चान्द्र व्याकस्णमेंदैही 
नदीं । इस सूत्र ओर इस के वातिक में पदे कतिपय शाब्दो का १।३।१०१ कौ 
वृत्ति मे बहूलप्रधकार द्वारा साधुत्व कहा है । अतः उक्त पाणिनीय सूत्र का 
काशिकाकार्‌ का पाठ चेन्द्र पाठ पर आधित नहीं है, यह्‌ स्पष्ट है । 


 २-पाणिनिके आसयुवपिरपि सूत्र का चान्द्र पाठ है--आ्रसुयुवपिरपि 
लपिचपिचिभिदमः ( ११।१३३ ) । इस पाठ से तौ यह्‌ विदित होता है कि 
चन्द्र के सन्मुख पाणिनि का काशिकाकार सेमत्त आस्ुयुषपिरपिलपि- 
चपिचमश्च पाठ ही विद्यमान था, उसी मे उसने वा्तिकोक्तं दमि अंश का 
प्रत्तप चम के अन्त में क्रया । यदि उसके पाक्ष पाणिनि का लघ्‌ 
ऋसयुवपिरपिचपिचम्रश्च सूत्र पाठ होता तो वह्‌ वा्तिकोक्त लपिदभि 
धातुओं को इकद्ा एक स्थान मे ही सन्निविष्ट करता, न कि लपि को मध्यमे 
ओर दभि कौ अन्तमे1 इतना ही नहीं, यदि काशिकाकार यहां चन्द्धका 
अनुकरण कर रहारैतोउप्तने दभि काप्रत्तप क्यों नहीं किया। इससे दो 





१. पसं° व्याकरणम गर्पाठ की परम्परा ग्रौर श्रान्वा्थ पाणिनि" में पष 
८२, ८३ पर उद्न्रुत | २. वही, पष्ठ १०० पर उदूधृत | 
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बतं स्पष्टः एकतो कारिकाकार नै चन का अनुकरण नहीं किया, 
दुसरा चन्द्रके पासमभी इस सूत्र का काशिकाकार सम्मत वृहत्‌ पाठ ही 
पाणिनीय सूच के रूप में विद्यमान था | 

३-काशिकाकार का लाक्तारोचनाशकलकदंमाट्क्‌ सूत्र पाठ यदि 
चन्द्र पाठ पर आधित होता तो काशिकाकार चन्द्रगोमी के प्रत्यक्त पटिति 
शकलकदेमाद्वा सूत्र के होते हए उसी रूप से प्रत्तेप न कर के शकलर्द॑मा- 
भ्यामण॒पीष्यते एेसी इष्टि न प्रहता । यह्‌ इष्टि पना ही वताता है कि 
काशिकाकार ने चान्द्र सूत्र पाठां को पाणीय पाठ मे प्रकषिप्र नहीं करिया । 


४--कारिकाकार ने ७।२।५९ पर लिखा है-शचिदत्र भरज्ञपिखनि- 
तनिपतिदरिद्राणाम्‌ इति पठन्ति । चद््रगोमी का सूच है-सनिवन्त्ध"* 
क्षपिसनितनिपतिदरिद्रः (५।४१११९ ) । यदि का्िकाकार ने अन्यत्र चान 
सूत्रा का पाणिनीय सूत्रपाठ मे परञेप किया होता तो वहु यहां पर सीधा 
परक्तेप करके केचित्‌ पठन्ति का निर्देश न करता । 

टन उदाहस्णोसे ही स्पष्ट है कि कालिकाकार परप्रो० कीलहार्न 
ओर डा° बेतल्वाल्कर कं लगाए गए आक्तेप सर्वधा निमूलं । दस विवेचना 
से इतना तो व्यक्त हैकि कारिकाकार ने स्ववृत्ति कीर्चना मे जहां 
पाणिनितन्तर की प्राचीन वृत्तियों से सहारा लिया, वहां चान्द्र आदि प्राचीन 
व्याकस्णों ओर उन की वुत्तियों से भी उपयोगी अं स्वीकार किप्‌ । परन्तु 
काशिकाकार नै पाणिनीय सूत्रपाठ में वा्तिकांशों का अथवा चान्द्र सूरो 
का प्रत्तेप किया यहु आक्ञेप सर्वथा निमूल दै । काशिकाकार के संमुख 
पाणिनीय अष्टाध्यायी के लघु ओर बरहत्‌ दोनों पाठथे। उनमें से उसने 
पाणिनि के बृहत्‌ पाठ पर अपनी वृत्ति रची ओर वहं बृहत्‌ पाट प्राच्य पाठ था, 
हम यह्‌ अनुपद लिखेगे । 


ऋ्टाध्यायी का व्रिविध्‌ पाठ 
पूवे पुश्च २०७ पर हमने पत ्ललि ओर जयादित्य जेस प्रामाणिक 
आचार्यो के उद्धस्णों से यह्‌ प्रतिपादन किया टै कि आचाय पाणिनि ने 
अपने शाख करा अनेक वार ओर अनैकधा प्रवचन किया है। इसको धृष्ट 
कारिका ६।२।१०४ के पूर्वपारिनीयाः, शपरपाशिनीयाः उदाह्र्णो से 
भी होती है । उस्र प्रतचनमेदसं ही मूलशाख में.भी कु भेदे हीगयाहै। 
आचाय ने जिन शिष्यो को जैसा मी प्रवचन किया, उन की रिष्य-परम्पय 


पाणिनि ओर उसका शब्दानुशासन 


२१२ संस्छृत व्याकर ण-शाख्म का इतिहास 

मे वही पाठ प्रचलित रहा । अष्टाध्यायी ओर उस के खिल पाठ (घातुपा, ` 
गणपाठ, उणादिपाठ ) के विविध पाठं का सुक्ष्म अन्ेक्तण करकं हम इस 
निष्कषं पर परैव ह किं अचां पाणिनि के पचाद्धव्यक्स्ण काही 
त्रिविध पाठ है । वह्‌ पाठ सम्प्रति प्राच्य उदीच्य ओर दाक्तिणात्य भेद 
त्रिवा विभक्त है, 

प्राच्य पार--अ्टच्यायी के जिक्र पाठ पर का्चिका वृत्ति है वह्‌ 
प्राच्य पाठदै। | 

` उदीच्य पाट--त्तीरस्वामी आदि कश्मीरदेशीय विद्वानों से अश्री 
यमाणं पाठ उदीच्य पाठर) 

दाक्चिणाल्य प्रार- जिस पाठ पर कात्यायन ने अपने वातिक लिघे दँ 
वहु दाक्षिणात्य पाठ है । 

वरद लघु पाड-ये तीन पाठदौ विभागो मे विभक्त है, वृद्ध पाठं ओर 
लघुपाठ 1 प्राच्यपाठ वृद्धपाठ दै ओौर उदीच्य तथा दाक्षिणात्य पाठ लघुपाठ 
है । उदीच्य ओर दा्तिणत्य पाठो मे अवान्तर भेद अति स्वल्यहै। 

घातृपाठ, गणएपारु भौर उणदिपाठ के उक्तं पाठवेविध्य का वेशेन हम 
ने उन उन प्रकरणं मे यथाख्ान करिया द । इस के लिए ( दवितीय भाग में) 
पाठटक्र तत्ततूप्रकरण देखे । 

अन्य श्लों कं विधिध पाड--यह्‌ पाञरैविध्य अनेक प्राचीन 
राश्ली मे उपलब्ध हौतादै) किप्षी के वृद्धलघदोपाठ है'तोर्कीके 
वृद्ध सध्यम ओर लघ तीन पाठ । यथा-- 

-निरु्त की दुगं ओर स्कच्दकी टीकाएं लघपाठ पर टँ ओर 
सायण द्वारा ऋग्भष्य मे उद्यत पाठ वृद्धपाठ है । निरुक्त के दोनों पारे 
के द्विविध हस्तलेखे अययावत्‌ उपलब्ध होते हँ । 

२- मन आर चाणक्यके साथ बहूव बुद्ध विरेषण देखा जाता । 
वृद्धमतु के अनेक वचन वतमान मनुस्मति मे उपलञ्भर नहीं होते । वर्तमान 
मनुपाठ लब पाठ दहै) चाणक्यनीति के वृद्ध ओर लघ्‌ पाठ आजमी 
उपलब्ध है । 

२--दरिद्रिवीय गृह्य के महापाठ का एक वचन कौषीतकि गृह्य की 
 भवत्रातत टीका पृष्ठ ६९ पर उद्धृत है । 

४--मरत-नाटचशाच्र कै १८००० शोको का वृद्धपाट, १२००० शोकं 
का मध्यपाठ मौर ६००० द्टूकों कालघपाठथा । वतमाने नाटयशाख 


पारिनि श्रौर उसका शब्दाचुशासन ` २१३ 


का पाठलघुपराठ दै । बडोशाके संस्करण में कहींकहीं{ कोटा 
न्तगंत मध्य अथवा वृद्ध पाठ भी निरिषटद। 


पशिनीय शाघ्केनाम 


पाणिनोय शाश्च के चार नाम उपलब्ध होते है । अष्टक, अष्टाध्यायी, 
राब्दानुश्ासन भौर वृत्तिपूत् । 

अष्टक, आअचाध्यायी-- पाणिनीय मन्थ आठ अध्यायो तँ विभक्तदिः 
अतः उसके ये नाम प्रसिद्ध हए । इनमे अष्टध्यायी नाम प्वैलोक-विश्रुत है । 

शब्दानुशासतन--यह नाम मेहामाष्य के आस्म में मिलता हे वहा 
लिखा रै--श्रथेति शब्द्रोऽधिक्रासथेः प्रयुज्यते । शब्दानुशासन नम 
हशास्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌ ।° 

आचार्यं हेमचन्द्र के काव्यानुशाप्रन ओर योगानुशासन भौ तत्तद्र 
विषयक्र ग्रन्थों केनामदहैं। 

छृत्तिक्त्र-पाणिनीय सूत्रपाठ के लिये चृत्तिसतूजन' पद का प्रयोग 
महाभाष्य तें दो खानों पर उपलब्ब होता है । चीनी-यात्री इत्सिगने भी 
दत नाम का निर्देश क्रिया है ।* जयन्तमटकृत न्यायमज्री मे उद्रयृत एक 
योक में वृत्तिपूत्र का उल्नेख मिलता दै 1* नमे ने महाभाष्य २।१) १ 
के प्रदीपविवस्ण मे लिखा टै-- । 

पाशिनीयसत्राणं वृत्तिसद्धावाद्‌ वातिकानां तदमावाच तथोवेषम्य 
वोधनायेदम्‌ । 

अर्थात्‌-पाणिनीय सूत्र पर वृत्तियां दै वातिकं पर नहीं 1 अतः दोनों 
मे भेद दशनि के लिये पाणिनीय सूत्रों के लिये वृत्तिसूतर पद का प्रयोग 
कियारै। 

नागेश क वातिकानां तदभावात्‌" हेतु स्था ठीक है । भतृहरिने 
महाभाष्यदीपिका मेदो स्थानों पर बात्तिकके लिये (भाष्यसूत्र पद का 





१. महाभाष्य की प्रथम पक्ति । २. महू(माष्य २।1 १) १, पुष्ट ३७१) 
२।२1 २४ , पष्ठ ५२४ । ३. इत्तिग की भारतयत्रा, पर २६८ । 

४. व्र्तिसूर' तिला पाषा: कपतरी कोद्रवोदनम्‌ } श्रजडाय प्रदातव्यं जडीकरणमु- 

तमम्‌ ॥ प्रष्ठ ४१८ । प° गुरुपद दाल्लदार ने लिघ्वा है-भाष्य के श्रतिरिक्त '्तिस' 
शब्द का प्रयोग नहीं मिलता ( व्या० द्‌० इ० प्र ३६४ ) ! यह ले ठीक नदीं । 


१ सखस्छृत व्याकरण-शदखन का इतिहास 


व्यवहार किया है ।' दसस स्पष्ट है कि वात्तिकों पर भाष्य ग्रन्थ ही लिखे गए 
वृत्तियां नहीं लिखी गदं । पाणिनीयसू्ो पर्‌ वृत्तियां ही लिखी गहं, उन 
पर सीधे भाष्य ग्रन्थो कौ रचना नहीं हई । 


न्य कारणु--वृत्तिसूत्र नाम काएक अन्यकारण भी सम्भव है। 
यास्क ने लिला है- 


संश्यवस्यो च्रन्तयो भवन्ति । ५।१॥ 
यहां वृत्ति का अथं व्याकरण शाघ्च है 
पूज्यपादने भी सर्वर्थसिद्धि ४। रर की स्वोपन्न वृत्ति मे लिखाटै 
विरशेषरं विशेष्येण इति वृत्तिः 
, यहां विशेषणं विशेष्येण यह्‌ पूज्यपाद फे जेनेन्द्र व्याकरण १।२३। 
५२कासूत्रदै। 
इस आधार पर वृत्तिसूत्र का अथं होगा व्याकरण सूत्र । 
अपर कारण--वृत्ति शब्द का अथं पतखलि ने शा्धप्रवृत्ति किया 
है ।* वेयाकरणों मे व्याकरण शाखीय सुप्‌ कृत तिङ्‌ आदि पांच वृत्तियां 
अथवा प्रवृत्तियां प्रसिद्ध हँ । तदटसार वुत्तिसूत्र शब्दका अथै होगा 
सुप्‌ आदि वुत्तियों के शा प्रवृत्तियों के बोधक सृत । 


प° गुरुपद हालदार ने वुत्तिसूत्रे' पद काअथंन समक्च कर विविध 
कत्पनाएं की हर वे चिन्त्य रह्‌ 


मूलश्णस्ज-- गार्य गोपालयन्वा अपनी तैत्तिरीय प्रतिशास्य की टीका 
मे पाणिनीय शास्त्र का निदेश मूल्तास्् के नामसे करता दै । यथा-- 


क--मूलशास्च त्ववर्णुपूवेस्यापि कस्यचित्‌ 'रोरि' इति लौपः 
ए. ` 
स्मर्यते । 


- तदुक्तं मूलशास्तरे 'ओमम्यादाने' त्रच; प्लुत इति ।५ 





मह्माष्यदीपीका प्रह २८१, २८२ । 
सहामाष्य १ 1 १, प्रा १ कै चरन्त मं 
स्या० द° इतिहास्ि° पष्ठ ३६४ । 

. तैण्प्रा०य ! १६, मैपूर्‌ सं° पष्ट २४। 
तै° प्रा० १७। ६, मैपूर्‌ सं° पृष्ठ ४४७। 


+ च ४ = 


पारिनि ओर उसका शब्दानुशासन २१५ 


गोपालयज्वा का पाणिनीय शास्त्र को मुलास्त कहने में क्या अभिप्राय है 
यहु हमे ज्ञात नहीं 1 हो सकता है वह प्रातिशाख्य को अथवा तैत्तिरीय प्राति- 
शाख्य को पाणिनीयमूलक समक्चता हो । यदि उसका यही अमिप्राय हो तो यह्‌ 
उसकी भ्रान्ति ह । त° प्रा पणिनीय शास्र से निश्चित ही प्राचीन है 

अध्िक्रा--पाणिनीयाष्टक का एक नाम अष्िक्रामीहै 

पाणिनीय तन्त्र की षिशेषता 

आचार्थं चन्द्रगोमी अपने व्याकरण २२६०८ की स्वोपन्न-वृत्ति में एक 
उदाहरण देता है--पफाणिनोपन्ञमकालकं व्याकरणम्‌ । 

कारिका, सरस्वतीकण्ठाभरण ओर वामनीय लिद्धानुशासनः की 
वृत्तियों मे 'पारिन्युपक्ञरकालकं व्याकरणम्‌ पाठ ह । 

इत उदाहर्णो का भाव यह्‌ है कि कालविषयक परिभाषाओं से रहित 
व्याकरण सर्वप्रथम पाणिनिने ही बनाया ।* प्राचीन व्याकरणं मे भूत, 
भविष्यत्‌ अनद्यतन आदि कालों कौ विविध परिभाषाएं लिखी थीं । पाणिनि 
ते लोक्रप्रसिद्ध होने से उन्हें छोड दिया } 

इस के अतिरिक्त पाणिनीय तन्त्र मे पूव व्याकरणों की अपेक्षा कर 
सूर अधिक ह, यह हम पूर्व काशकृत्छ के प्रकरण में लिख चुके हैँ । जिन 
सूच पर महाभाष्यकार ने आनधक्य की आशभु उठाकर उन की प्रय 
पूवक आवश्यकता दर्शाई है, वे सूत्र सम्भवतः पाणिनि कै स्वोपज्ञ ह उससे 
पू्वैकालिक तन्त्रो मे वे सूत्र नहीं थे ।८ | ॑ 

पाणिनीय तन्व्र पूर्वतन्त्र से संप 

हमारे भारतीय वाङ्मय के प्रत्येक क्षेत्र मे देखा जाता दै कि उत्तरोत्तर 

ग्रन्थो की अवेक्षा पूर्वं पूर्वं ग्रन्थ अधिक विस्तृत थे, उनका उत्तरोत्तर संक्षेप 


हज । व्याकरण कै वादमय में भी यही नियम उपलब्ध होता है । पाणि- 
नीय व्याकरण के संक्चिप्र होने मे निन्न प्रमाण है-- 


~ ------ -------- ~~~ ------------ 


१. श्र्टिका पाशिनीया्टाध्यायी । बालमनोरमा । भाग, १, प्रष्ठ ५१५. (लोर) । 

२. काशिका२। ४) २१॥ ३. दर्डनाथव्रत्ति२३।२३। १२६॥ 

४. प्रष्ठ ७ | ५. श्रकालकमिति कालपरिभाप्रारहितमितयर्थ; । न्यास ४।३। 
१५५।। पाशिनिना प्रथमं कालाधिकाररटितं व्याकरणं कतु शक्यमिति परिज्ञातम्‌ । 
यामनीय लिङ्धानुशासन, प्रष्ठ ७ | ६. पूर्वं ए ११२, ११३) 


५९ स॑स्छृत व्याकर ण-शाख् का इतिहास 


१ पाणिनि ने ्रधानप्रल्ययाथैवचनमथेस्यान्यप्रमाखत्वात्‌° काषट्लोप- 
सर्जने च तव्यम्‌ इन सूरो से दर्शाया है कि उसने अपने ग्रन्थ सें पघय्यरान 
्रत्ययार्मवचन, भूत, भविष्यत्‌, अनद्यतन आदि काल तथा उपसर्जन आदि 
अनक विप्रयो की परिभाषां नहीं रची । प्राचीन व्याकरणे में इनका 
उत्नेख था, परन्तु पाणिनि ने इनके लोकप्रसिद्ध होने से इन्दं खोड ब्द्ि। 
यही पाणिनीय तन्व की पूर्वन्न से उक्छृषता धी, यह हम उर दशा 


च्रे । = 
२. माधवीय-वातुवृत्त में शक्िणोति ऋणोखि तरखोति' आदि ध्रयोग 
ने घातुकीउपयाको गणका निषेध करने के लिये आपिरल व्याक्छरण 
करे सूत्र उद्धुत क्य है ।° पाणिनीय व्याकरण मे फेसा कोई नियम उपफलच्च 
नहीं होता । 

अर्वाचीन वैयाकरण यथोत्तरं मुनीनां ध्रानारयम्‌** इस कल्पित 
नियम के अनुमार शकषेणोति अर्णोति तर्णोति' प्रयोगो की कल्पना करते द, 
जो सर्वथा अयुक्त द । वैयाकरणो के शब्दनित्यत्व पत्त मेँ ध्यथोत्तर युन नां 
परामारयम्‌' की कल्पना उपपन्न ही नहीं हो सकती, यह हुम पूवे लिख च्छुक 
टे 1" साथ ही यह मी ध्यान में रखना चाहिये कि "त्तेणोति अर्णोति तरसि" 
पदो का व्यवहार सम्प्रति उपलभ्यमान संस्कृत वाङ्मय में कहीं नहीं मिलल7, 
परन्तु 'ज्लिरणेति ऋ णोति! आदि प्रयोग उपलब्ध होते हँ ।* 

३. चक्रवर्मण॒ व्याकरण करे अनुकार द्यः पद की सर्वनाम संञा होती 
थी, यह्‌ हम पूर्वै लिख चुके दँ ।* पाणिनीय व्याकरण के अलुसार केवत 
जस्‌ विपय मे विकल्प से इसकी सवैनाम संज्ञा होती है । 

हमारे विचार मे पाणिनीय व्याकरण के संभिप्र होने के कारण उसमें 
कुद नियम दुर गये हँ । महाभाप्यकार पत लि ने स्पष्टलिखा टै 

नकमुदाहरसं योगारम्भं प्रयोज्ञयति ।८ 








१. श््ा९ १५} २।५६॥ २. खश्ाु० १।२।५७॥ 
२. धाद, एषठ ३५६, ३५७ । ४. महामाध्यप्रदीपविवसर्ग्णं ३।१।८० |) 
५. दखो पृष्ठ ३४, टि० ४, पृष्ठ १५३-१५५ । ६. त्तिणोति, रधुवंश 


२।४०॥ क्तिणमि, यज्ञः ११।८२॥ ऋति, यज्जः २५२५॥ ऋ ° १।३५।६ ।। 
७. पूव छ २४, ६५३ । ८, महाभाष्य ७। १।६६।! तलना करो- चैकं 
ग्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति । महाभाष्य १।१।१२,४१॥३। १।६७ |] 


फणिनि चौर उसका शब्दानुशासन २१७ 


अर्थात्‌ एक उदाहरण के लिये सूत्र तहं रचे गए । 

४. राजशेखर नै काव्यमीमांसा मे लिखा रै- 

तद्धि शाछ्नप्रायोचादो य दुत तद्धितमूढाः परिय); । ° 

अर्थात्‌- शादो मे यह्‌ प्रायोवाद टै कि पारिनीय तद्धित मे मूढ होत ह। 

यद्यपि राजशेखर ने पाणिनीयं के तदधितमूढृत्व मे कोई कारण 
उपस्थित नहीं करिया तथापि प्राचीन वाङ्मय के अध्ययन मे हुम इस निष्कर्ष 
पर पहचे हँ कि पाणिनि का तद्धित प्रकरण अत्यन्त संक्षिप्नहि। उप्तके 
हारा प्राचीन आर्य ग्रन्थों में प्रयक्त सहस्रौ तद्धित प्रयोग गतां नहीं होते ।* 
अर्थात्‌ पाणिनि ने उद्धित प्रकरण में अत्यधिक संज्ञेप किया है । 

५. महाभारत का टीकाकार्‌ देवबोध महैधनरेन्द्र व्याकरण कों 
समुद्र से उपमा देता है, ओर पाणिनीय तन्त्रे को गोष्पद से ।* अर्थात्‌ देन 
तन्त्र की च्पेत्ता पाणिनीय तन्त्र अत्यन्त सं्तिप्रह। 

९. पाणिनीयके सूं मेंभी अनेक एप प्रयोग हैँ नौ पाणिनीय 
व्याकरण से सिद्ध नहीं होते । यथा--'जनिकत :* "तत्प्रयोजकः'* पुराण, 
सवेनाम ओर ग्रन्थवाची व्राह्मण शब्द ।" महाभाष्यकार ने पाणिनि के अनेक 
सूत्रों मे छन्द्सवा सौत्र कार्यं माना है।* इसी प्रकार पाणिनि के 
जाम्बवतीविजय कन्य में भी वहूतसे प्रयोगदेसे हनो उसके व्याकरण के 
अनुसार नहीं हँ । इनका कारण केवल यही है कि पाणिनि नै इन प्रन्थो मे 
उस समय की व्यवहूत लोकमाथा का प्रयोगक्तियाहैः परन्तु उसका 
व्याकरण तात्कालिकं भाषा का संतिप्र व्याकरण दै) इसीलिये ये प्रयोग 
उसके व्याकरण से सिद्धं नहीं होते । | 

दसका ग्रह अभिप्राय नहीं कि पाणिनिने केवल प्राचीन व्याकरणो का 
संन्तेप किया दै, उसमे उसकी अपनी ऊहा कु नहीं । हम पूर्वं लिख चुकर दै 











१. काव्यमीमांसा श्र" &। २. तलना के लिए महाभारत कै तद्भित 
प्रयोग तथा निरुक्त के "दण्डयः" `" ` ""दश्डमहै तीति वा दण्डेन सम्पद्यत दति वाः 
(२।२) श्रादि तद्धितार्थे निर्वचन देवे जा सकते दै। 

३. श्रगले पष्ठ म उदुध्रियमाणं शोक । 

४, पूर्व धृष्ट र२, प्रकरण म) ५. पूरवंणृषठदेरकीटि० १। 

६. महाभाष्य १।१।१॥ १।४।२३।३।४।६०) ६४ 


५८ 


२१८ संस्छृत व्याकररा-शाचछर का इतिहास 


कि पाणिनिने अपने व्यकरण मे अनेक नये सूत्र सचे नो प्राचीन व्याः 
करण मे नही धे । वे उसकी सूम पर्थ्रे्षण-वृद्धि के घयोत्तक हैँ । ता 
करने के क्रारण कुदं नियमों का उल्लेख न होन! कोर महान्‌ दोष नही हं । 


ठरससे यह्‌भी सिद्धहैकि जो पद पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध नटा 
होतः उन्हं केवल अपाणिनीय होने के कारण अपकब्द नहीं कह सकते । 
प्राचीन आपं ॒बादूमय मे तशः एसे प्रयोगदहैजो पाणिनीय व्याकरण से 
सिद्ध नहीं होते ।* अत एव महाभारत कं टीकाकार देवबोध ने लिला रै-- 
नदृ इति वेयासे शब्दे मा संशयं कृथाः । 
अक्ञेरक्ञातमिलेवं पदं नदि न विद्यते ॥ ७॥ 
यान्युज्हार माहेन्द्रा व्यासो व्याकरणारौवात्‌ ! 
पद्रल्लानि कि तानि सन्ति परिनिगोष्पद ।। ८ ॥२ 
(न 9. , ड र्च्‌ 
अष्टाध्यायी संहितापाठ मे रची थी 
पाणिनि ने संपृणं अष्टाध्यायी संहितापाठ मे रची थी। महाभाष्य 
१।१।५० मे लिखा टै-- 
यथा पुनरियमन्तरतमनिचंत्तिः, सा कि प्रक़तितो भवति- स्थानि- 
न्यन्तरतमे षष्ठीति । आहोखिदपरेशतः-- स्थाने धाप्यमाणानामन्तरतम 


द्वेशो भवतीति । कतः पुनरियं विचारणा १ उभयथा हि लस्य 
संहिता ““्थनिन्तरतमर उरशा रपरः" इति । 


महामाप्यकार न अन्यत्र करई स्थानो में प्राचीन वृत्तिकारो के सृत्रचिच्चछ 
को प्रामाणिक न मानकर नये नये सूत्रविच्छद दशापि हं । यथा-- 


नेवं विक्ञायते-कञ्करयो यञजश्चेति । कथं तदहि ? कजञ्करपो- 
यज्ञश्चेति । 


दन प्रमाणो से विस्पष्ट है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी संहितापारमे रची 
थी । यद्यपि पािनि ने प्रवचनकाल में सूत्रों का विच्छेद अवश्य किथा दोगा 
८ क्योकि उसके चिना प्रवचन सम्भव नही ) तथापि हूाभाष्यकार तै उसके 
संहितापाठ को ही प्रासाणिक माना ह| 


१. ठेवो परव प्रष्ठ २६-- २६ । २. महाभारत ठीकाके प्रारम्भे 1 
३. मह्‌ामध्य ४।१।१६॥ 


# 1 
गे 


पाणिनि ओर उसक। शब्द्रजुशासन २९। 


षूत्रपाठ एकश्रति खरम था 
महामाष्य के अध्ययन से विदित होता है कि पाणिनि ने समस्त सत्र 
पाठ एकश्तिस्वर मे पड्म धा | टीकाकार कीं कहीं स्वरविनेष की सिद्धि 
फे लिये विगिष्टप्वर-युक्त पाट मानते दै । कैयट ने कृ प्राचीन वैयाकरणो 
के मत्त मे अष्टाध्यायी में एक श्रुतिस्वर ही साना! 


नागम सूत्रपाठ को एक श्वतिस्वर मे नहीं मानता । वह अपने पक्त 
कौ भिद्धिमे “चतुरः शसि" सूवष्य महाभाष्य की भच्राद्युद्ात्तनिएतनं 
करिष्यते" पडङक्तिको उद्धृत करता दै ।* परन्तु यह्‌ पक्ति ही स्पष्ट बता 
रही है करि सूत्रपाठ सस्वर नही था, एकश्रुति में था। अन्यधा महाभाष्य- 
कार्‌ करिष्यते' न लिख कर "कृतम्‌" पद का प्रयोग करता । अततः सूत्रपाठ 
की रचना एकश्रुतिस्वर मेँ मानना यृक्त है 1 

प्रतिन्ापरिविष्टः में लिखा दरै--तरान पवाङ्गोपाज्गानाम्‌ ।* अर्थात्‌ 
अर्धं ओर उपाद्ध ग्रन्थों मे तान अर्थात्‌ एकश्रतति स्वरही 


भदक गुखा इव्यव न्याग्यम्‌ | कुत एतत्‌ ‡ यदम्‌ 'प्रार्सवसवध्यदसा- 
मनङ्दात्तः इस्युदात्तग्रहणं करोति तत्‌ क्ञापयलयान्वर्योऽभेदका गुणा इति । यदि हि 
भेदका गुणाः स्युः, उदात्तमेवोचारयेत्‌ । महाभाध्य १। १।१॥ एक्ुतिनिर्दशात्‌ 

सिद्टन्‌ । महाम्य | ६1 ४। १७२ ॥ 
२. श्न्ये व्वहुः--एकधरूया सूत्राणि पर्यन्ते इति ¡ माष्यप्रदीपोग्यात्त १।१।१ 


प्रष्ठ ६५३) निर्णुयसागर संस्क° । ३. श्रा ६। ५। १६ ॥ 
४. नन्वेवमपि चतसरयादयुदात्तनिपातनसामथ्यौचतसख इत्यत्र प्चतुरः शसि 
इत्यस्या्त्रत्तिरिति माष्योक्तमन॒पपन्न्‌ ` । सम्पृखा्ाध्यायी श्रान्वा्यसुकश्रत्या 


पाठतस्यत्र न मानम्‌ । क्रचिक्कस्यचित्‌ पदस्यकश्चुल्ा पाटो यथा दारिडनायनादिसप्न 
पकत्राकति, एतावदेव मध्याह्लभ्यते । माप्यप्रदीपोद्योत ६।६। १, पृ8 १५, 
नणयस्तागर संस्क ° 1 परिमिषिन्दुशेखर मै श्य्रमेदक्रा गुणाः" परिमाघरा ( १६८) के 
व्याख्यान मेँ मी गरही लिखा ह । 

५. प्रतिज्ञा परिशिष्ट दो प्रकार काहे | एकं प्रातिशख्यका परिशिष्टे । दुसरा 


शरत सत्रका। ६. न्वौलम्बा सीरिजि ( काशी ) मुद्रितं यज्ुःप्रातिशास्य 
न्त ममृद्रेत। ७. हमारे पास नियक्त के दृस्तलेल के दुदु प्त्रे दै 


जिन में निरुक्त के फुं व्यो पर खरचिह्न है । निस्क निश्चय ही ससर था । 
इस के लिए देखिए मारा वैदिक-खर-मीमांसाः ग्रन्थ, पृ २६, ४० ( प्र° सं ०) । 


९१ 
ए । 
9 


संस्कत व्याकर्ण-शाल्न का दतिदास्ष 


स्छरपाठ का ए हस्तसेख 

भूतपूव डी° ए० वी० कालेज लाहौर के लालचन्द पुस्तकालय में 
अष्टाध्यायी का नं० ३१११ का हस्ततेल था) उम हस्तनेख मे अष्टाध्यायी 
के कैवल प्रथमपाद पर स्वर्‌ के चिह्नटं। वे चिह स्वरलाश्न के नियमों 
के अज्ुपार चत प्रतिशत अशुद्ध हमारे पाप भी अष्टाध्यायी के कु 
हस्तलिखित पत्रे हैँ । इन्द हने काशी मे अध्ययन करते हए संवत्‌ १९९१ 
मे गंगा कै जलप्रवाहुसेप्राप्रक्ियाथा] उनके साथ कुछ अस्य ग्रन्थो के 
पतरेभीथे। अष्टाध्यायी के उन पत्रों मे सूत्रपाठ के किसी किसी अक्षर पर 
खडी रेखा अद्धित है! हमने अपने कई मित्रोंकोवेपत्रै दिखाए, परन्तु 
उम चिह्न का अभिप्रायं समन्ञमे नहींआया। प्रतीत होता है नागेश 
आदिक उपयूक्त कथन को ध्यानम रखते हृए्‌ किसी स्वरप्रक्रियासे 
अनभिज्ञ लेखक ने मनमाने स्वर-चिह्व लगाने की वृष्टता कीटे, अन्यथाये 
चिह्न सर्वथा अचुद्रन होते । 


अष्टाध्यायी मे प्राचीन घ्ूत्रौ का उद्भार 


पाणिनि ते अपनी स्वना सूत्रँमेकीहै। करई आचार्यं सूत्र शाब्द की 
व्युत्पत्ति, “सूचनात्‌ स्म्‌” अर्थात्‌ सेकेत करने वाला संज्लिप्र वचन 
करते है । पाणिनि ने करई श्थानों पर्‌ बहूत लाघव से काम लिया है । उसी 
के आघार परे अर्वाचीनं वैयाकरणो मे प्रसिद्धि रै--अर्धमात्राल्ाघ्रवेन 
पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः ।° सूत्ररचना यें गुरलाववविचार का प्रारम्भ 
काशक्त् आचार्थं से हमा धा। पाणिनि ने शाब्दिक लाघव का 
ध्यान रखते हए अथक्रत लाघव कोः प्रधानता दी है ।५ अत एव उप्त फे 





१. सूलनात्‌ सू्रणचिव `" ` "`" "प्रस्थानं ग्रचत्तते । सुश्रत सूरस्थान ३। १२॥ 
सूप्रयति सूत सूयति वा चम्‌ । दुर्गसिंह, कातन्तरवर्ति्ीका, परिशिष्ट पृष्ठ ४०६ ॥ 
सूतं सूष्वनत्‌ , सूयते ग्रथ्यते इति सूत्रम्‌, सूत्वनाद्रा । हैम श्रमि° चिन्ता० पृष्ठ १०८। 
वायुपुराण ४६ । १४२ में सू का लक्ेण॒ इस प्रकार किया है--ग्रल्पा्षुरमसन्दिग्धं 
स'रवद्‌ विश्वतो मुखम्‌ । ग्रस्तोमनवद्यं च सूर सूघ्रविदो विदुः ॥ 

२. परियपिन्दुशैलर, परिभाषा १३३ । ३. देख) परव पृष ११६ | 

४. हिविधं हि लाघवं भवति शब्दक्रतमर्थक्तं च । तत्रार्थञ्रतमेच लाघवं 
प्रधानं पराथेधततस्वात्‌ । त्रिलोचन दीका, कातन्त्र परिशिष्ट, धर ४७२ । 


पाणिनि शर उसका शम्दानुशाष्तन २२९१ 


व्याकरणम शटि, घुः आदि अल्मात्नर संनाओं के साथ सर्वनाम ओर 
स्वनामसख्यान जेसी महती संज्ञाएं भी उपलब्ध होती है । ये सव महती 
सल्ला उसने प्राचीन ग्रन्थौसे ली क्योकि वे लोकप्रसिद्ेहू चुकी थी 
स्वगाश्वीय विभाषा संज्ञा होने प्रभी उसने कई प्रों मे 'उ्यथा, 
अन्यतरस्याम्‌" आदि शब्दो से व्यवहार कियादै, जोकि अ्भैःलाघवकी 
दृष्टिसे यक्त) इसी दष्ट से पाणिनि नै अपने शा मे अनेक सूत्र जक्षरदा 
पराचीन व्याकरणं के स्त्रीकार कर लिये है, कहीं कहीं उने स्वल्प उचित 
परिवतंन मी कियाद । यही निरमिमानता ऋष्यो की महत्ता सौर 
परोपकारःबुद्धिकी चोतिकादै! अभ्यथा वे भी अर्वचीन वैयाकरणो के 
सदुश सवथा नवीन चन्द रचना कर के अपने बृद्धिचातुं का प्रद्ैन कर 
सकते थ, परन्तु एसा करने से पाणिनीय व्याकरण अल्यन्त विलष्ट हो जाता, 
आर द्छत्रों के लिए अविक लाभकरन होता। 

पाणिनीय व्याकरण में कर्द स्थानों स्पष्टं प्राचीन व्याकरणोंफे 
शोकांशों की सलक उपलब्ध होती है । यथा-- 
. प्ति मत्स्यसरगान्‌ हन्ति, परिपन्थं च तिष्ठति ।* 
. तदप दीयते युङ्घं श्राणमांसौदनाष्धिवन्‌ । 
नोदात्तख्वरितोद्यम्‌ । 
सृद्धिगादैजगरेडः गुणः ।* 

प्रथम इद्ररण ने अष्टाध्यायी के क्रमशः दो सत्र है, उन्दरं मिला केर पहने 
पर वे अनुष्ट्प्‌केदो चरण बन जति हैँ । उत्तर सूत्रमें चकार से हत्ति 

थ कासमृचय होता है । अतः सूत्र स्वना "तिष्ठति च' एसी होनी चाहिये । 

काशिकाकार ने लिखा रै--चकासो भिन्नक्रमः" प्र्याथं समुद्चिनोति । 
प्रतीत होता टै पाणिनि ने ये दोनों सूत्र इसी ख्य से किसी प्राचीन छन्दोबद्र 
व्याकरण से लिये ह । छन्दोरचना मेँ चकार को यहीं रखना पड़ता है, अन्यथा 


९९1 ६१ + 


न्ट 





६. श्ट ४1४८) ३५, ३६॥ २, द्र० व््ा० ४] ४६६; ६७। 
२३. ग्ररष्टा०८। ४६ ६७॥ ४. रा १।१1१३२॥ 


५. तुलना करो--ऋरवप्रातिशाख्य १} २६। उव्वव्माष्य-चकरो भिन्नक्रमः 
समुचयार्थीयः । ६. श्रत एवे चाद्धव्या० २।४। ३३ में "परिपत्थं 
तिष्टति च' पाठदहे । पेसादी जेन शाक्थयन २।२) २६ मे भी पठदहै। 


२२२ संस्छृत व्याकरल-शाद्य का इतिहास 


छन्दोषद्क हो जाता है । द्वितीय उद्धरण में पाणिनीय सूच क "निगूक्त पद में 
सेःनिः कापरित्याग करनेसेदो सूत्र अनुष्टुप्‌ केदो चरण वन जात ह । तृतीय 
उद्धरण पाणिनीय सूत्र का एक देण है । यहं अनुष्युप्‌ का एक चरण दै । इ 
मे उदय शब्द इस बात का स्पष्ट योततक रकि यह अत्तररचना पाणिनि की 
नहीं है ! अन्यथा वहु 'नोदात्तस्वरितयोः' इतना लिखकर कार्मनिर्वाह कर 
सकता धा । ऋक्प्रतिशास्य ३ । १७ यें पाठ दै-सवर्यतेऽन्तर्हितं न चेवुदात्त- 
स्वरितोदयम्‌ । सम्पव है पाणिनि ने इसी का अनुकरण किया हो । चौथा 
उद्धरसभी पाणिनिकेदोसूत्तौं काटिजो अनुष्टृप्‌ काषएक चरणद्रै। 
श्जोकवद्ध स्वना के कारण ही "वृद्धिः शब्द का पूर्व प्रयोग हमा दै 

आपिशलि कै कु सूत्र मिले हः वै परणिनीय सूती से बहत मिलते हैं| 
पाणिनीय चिन्तापूत्र भी आपिलल शिक्षापूत्रौं से व्हूत समानता रखते 
वृद्ध पाठ अधिक समान दै 1! 

पाणिनि से प्राचीन कोई व्याक्ररण इम समय उषलन्ध नहीं । प्रातिशाश्यों 
आओौर श्रौतसूत्र कै अनेक सूत्र पाणिनीय सूत्र से समानता रखते दँ ! बहत से 
सूत्र अन्तरशःसमान हं । इम से प्रतीत हौतादैक्रि पाणिनि नै अपन 
वैवर्त ग्रन्थकारो के अनेक सूत्र अपते ग्रन्थ भे संहीत कयि हँ । हमारा 
विचार किं यद्यपि पाणिनि ने सम्पण प्राचीन व्याकरण वाडमय का उपयोग 
किया दै, वुनरपि उस का प्रधान उपजीव्य आपिशल व्याकरण है । 

प्राचीन घरों के परिन्नान रे कुदं उपाय 

पाणिनीय तन्त्र मे कितने सूत्र वां सूत्रांश प्राचौन व्याकरणौं से संगृहीत 
ह इस का बु परिज्ञानं निश्च कतिपय उपायों मे हो सकता 

१--एक सूत्र अथवा अनेक सूत्र मिलकर अथवा सृत्राशजो छदौ 
रचनाः के अनुकूल हो । यथा-- 

खद्धिरादेअदेङ्कण अवुष्ट्पं का दसरा चरण॒। 

दग्यणः सम्प्रसारणम्‌*-- \ छ + 

तड्गनावात्पनेपदमू-- 5 > + 

छन्तद्धितसमासाश्च-- ;, ., प्रधम + 





१. शिकत केषर श्रौर्‌ लघ्ुदौ पाटदँ। २. देखो पूर्व पृ8 १४२। 
दर. विशेष द्रषटन्य 'मज्जूघ्राः पत्रिका, ( कलकत्ता) वै ५, श्र॑क ४, 

प्र ११७; ११८। ४. आरटः १।६।१,२॥ ५. व्रा १।१।५५॥ 
६, ग्रणा० १४] १०० ७. श्र्रऽ १{।२।४६॥ 


पाणिनि ओर उसका शब्दायुशाखन २२३ 


२-- एक सूत में अनेक चकारो का योग । तुलना करो-- 

अवर्ण हस्वदी्रप्लुतत्वाचच चैसर्यापनयेन च तआ्रालुनासिक्ययेदायच 
संख्यातो ऽ्रादशात्मकः ।१ 

इस पाणिनीय शिक्षामूत्र की आपिश्चल शिन्ञा कं 

हखदीप्ुतस्याच्च मेश्वर्योपनयेन च । 

श्राचुनासिक्रयभेदाचच संख्यातो.ऽरदशात्मकरः* ॥ 

सूत्र के साथ । पाणिनि ने आप्डिलिके्योकवद्र सूत्र मे ही वर 
पद ओर जोड द्विया । इससे वह गद्य वन गया । परन्तु आपिशलं रिक्षामें 
छन्दोऽचरोध से पठित अनेक चकार उसके सूत्र मे वैपे हो पडे रह गए ।* 

३--चकार का अश्यान मे पाट । यथा-- 

प्तीमत्स्यमरुमान्‌ हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति ।* 

४-- प्राचीनं प्रत्यय आदि के प्रयोग | यथा-- 

आङि चापः ।५ ओरौडः च्रपः।९ 

५ --प्राचीन संज्ञाओं का निर्दे । यथा-- 

उभयथन्नु ।* अन्यतरस्याम्‌ ।< गोतो शित्‌ 

६-- प्राचीन धत्वादि का निर्देश । यथा-- 
१. सूत्रादमक परिनीय शक्ता का लघुपाट, प्रकरण ६ | 

२. श्रापिशल शिक्त, प्रकरण ६ । ३. इसी प्रकार प्राचीन श्मेकायपक्र 
स्रौ से पाणिनीयसूप्ीमे श्राएु दए निष्प्रयोजन चकरौको दृष्टि म रखकर 
पतञ्जलि ने कहा हे--" एवं तर्हि सवै चकाराः प्रत्याख्यायन्ते ।' महा ° १1 ३ | ६३। 

४. श्रा ४ ।४] ३५) ३६ । द्र° पूर्वं पृष्ठ२२१। इसी प्रकार चकार 
का श्रस्थान में प्रयोग पाणिनीय धातुपाठ म भी पमिल्लताहे । यथा न्चते ष्वद न्च 
याचने" ( क्तीरतरक्घिखी १ । ६०८) । इस पर विशेष विचार के जिए हीरतरङ्गिणी 
के उक्त पाठपर हमारी पप्पी, तथा इसी ग्रन्थका द्वितीय माग पष्ठ ६५-६७ 


दरषव्यदेँ। ५, श्रष्टा० ७1 ३।१०५॥ 
2. रषा ७।१।१८)॥ ७. ष्टण}! ३।८॥ 
८" श्ष्टाध्यायी में बहुत्र प्रयुक्त | ६. ग्रष्ा०७।|१।६० || इस 


रघ में श्रोकारान्तो की "मो" संज्ञा प्राचीन आचार्यो की है) द्र° प्र पृष्ठ ७६ । ` 


५४ संस्छृत व्याकरण-शाश्च का इतिहास 


एनसीरह्लोपः° सूत्र मे आपिशल स्‌ सुचि" का । 

छ--कार्यी कापष्टीसे निर्देश करनेके स्थान में प्रथमा से निर्दय । 
यथा-- 

श्रह्लोपोऽनः* मे अत्‌ 1 ति विशतेडित्ि"मेंति) 

व्या्याक्रारो ने अत्‌ ओौरति को पूवैतर निर्देशानुस्ार-नपु सकलिग ये 
प्रथमा काष्प न समन्लकर अविभक्त्यतन्त माना टै, वह्‌ चिन्त्य दव । 

अष्टाध्यायी फे पदों की संत्राणं 

अष्टाध्यायी कैं प्रत्येक पादकी विभिन्न संनाएं उस्र उस पादक प्रथम 
सूत्र के आधार पर रखी हँ । विक्रम की १५ वीं शताब्दी से प्राचीन ग्रन्थों 
मे इन संज्ञाओं का व्यवहार उपलब्ध हौता दै । सीरदेव की परिभाषावृत्ति 
से इन संज्ञाओं के कुषं उदाहरण नीचे लिखते हँ । यथा-- 

गाङकुटादिपादः (१।२) परिभाषादृत्ति पृष्ट २२ 


भूपादः (१।३) 9) „) ४३ 
द्विशपादः (८।४) 1) „, छद 
समस्बन्धपाद्‌ः (२।४) + + ६३ 
छङ्कपादः (६।४) )) +) १२१५ 


रावणाजु नीय कान्य का रचयिता भीम भद भी जपने ग्रन्थ में सर्वत्र 
'गाङ्टाद्दिपष्ैः 'भूवादिप्' आदि का ही व्यवहार करता दवै । 

॥ पाणिनि के अन्य व्याकरण ग्रन्थ 

पाणिनि चे अपने गब्दानुश्ासतन की पूर्तिक लिये निन ग्रन्थौ का 
प्रवचन कियादै। 








१. श्छा° ६।४८)११॥ २. सकारमात्रमस्तिधातमापिशलि- 
राघ्वार्थः प्रतिजानीते । तथाहि न तस्य पणिनिरिव ग्रस सृवि' इति गण्पारः । भिं 
तर्हिं स भुवि' शति स पठति । न्यास १।३।२२॥ ३. परूथ्याकस्णे 
प्रथमया कार्यी निर्दिश्यते । कैयट, महामाष्य -प्रदीप ६।१।१६३॥ पुनः वही ८। ४1७ 
पर लिखता है--परवौचार्याः कार्यमाजान्‌ षष्ठया न निरदिचघन्‌ । 

४. प्रष्टा ६।४। १३६४ ५,. श्रा? &।४। १४२॥ 

६. श्रडियार पुस्तकालय के व्याकरण विभागके स्वप्र मे संख्या ३ेत४ 
पर निर्दि गणपाठ के हस्तलेख के श्रादि मं लिला दै--श्रएकं गर्पाख्थ धातुपाठ- 
स्तथैव च । लिङ्गानुशासन शिक्त पाणिनीयः श्रमी कमात्‌ ॥ उखादिसूतर भी पाणिनीय 
हे, दस के लिए देखिए इसी ग्रन्थ का भग २, एषठ १७२-१५७७ ॥ 


पाणिनि ओर उसका शब्दानुशासन २२५ 


२. धातुपार २. उणादिसत्र 
२८. गणपा ८. लिङ्गानुशासन 


ये चारों ग्रन्थ पाणिनीय रब्दानुशासन के परिशिष्ट ह। अत एव 
प्राचीन ग्रन्थकार इनका “खिल' शाब्द से व्यवहार करते द ।* दने ग्रन्थौ 
का इतिहास द्वितीय भाग में लिखा ग्या टै, वहां देखिपए्‌ । 

४. ऋ्ध्यायी की चृत्ति- पाणिनि ने अपने यब्दानुशासन का स्वयं 
बहूधा प्रवचन करिया था । प्रवचनकाल्न मं सूत्रा्थपरिन्नान कै लिये वत्ति 
का निशा करना आवश्यक दवै) पाणिनिने अपने ग्रन्थकी को स्वोपन्न 
वृत्ति स्ची धी, इसमें अनेक प्रमाण टै । इसका विनतरेप वर्णन "अष्टाध्यायी कर 
वृत्तिकार” प्रकरण में किया जायगा । 


पसि क अन्य श्रन्थ 


१. शिका 

पाणिनि ने गब्दोच्चारण कै परिज्ञाने लिये एक छोटा सा मूत्ात्मक 
रिक्ता ग्रन्थ बनाया था । इसके अनेक सूत्र व्याकरण फे विभिन्न ग्न्धं नै उपलब्ध 
होते हैँ । जिस प्रकार आचार्यं चन्द्रगोमी ने पाणिनीय व्यक्ररण कर अवार्‌ 
पर अपने चान्द्र व्याकरण करी रचना कौ, उसी प्रकार उसने पाणिनीय रिक्षा- 
सूत्र के आघार परर अपने शिन्ञामूत्र रचे । आर्वाचीन शुौकरात्मक्र पाणिनीय 
जिन्ञाका मूलये ही रिन्ञासूतर ह । श्ोकात्मक पाणिनीय शिक्ताकरावितप 
प्रचार हौ जाने से सूत्रात्मक ग्रन्थ लुप्रप्रायः हो चुका 

शित्तासत्नों का उद्धार- पाणिनि करे मूनं रि्नाग्रन्थ के पृनरुटरार 
काश्य श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती कोद्रै। उन्होने महान्‌ परिशिमसे 
इये उपलव्य करके 'दरणश्वास्ण-शिक्ताः के नाम से संवत्‌ १९२१ कै अन्त 
मे प्रकाशित कियाःथा।- छट बालकों कै लाभा सूत्रँ का भावावुराद भी 
साथ मेंदियाहै। स्वामी दयानन्द सरस्वती कै १० जनवरी स॒न्‌ १८८९ 
के पत्रसेज्ञातहोतादै कि उन्दर हस ग्रन्थका हस्ताख सन्‌ १८७९ के 





१. उपदेशः शाछ्रवाक्यानि सूत्रपाठः, खिलेपादश्च । कशिका ६।६।९॥ तर्हि 
उपदिशनिति लिलपार ( उणादिपाये ) 1 भ्रृहरिकित महामाप्यदीपिक पृ ६४६ । 
२. इसका विशेष वणन हमने खामी दयानन्द कै ग्रन्थौ का इतिदास' नामके 
ग्रन्थमै कियाद । द्र पृष्ठ १५५-१५८। 
२८६ 


२६६ सस्त व्याकरण-शाश्न का इतिहास 


अन्तगे मिलाथा।” वर्णे्वारणशिन्ञा कौ भूमिका मेस्त्रामी दयानन्द 
सरस्वती ने स्वयं लिखा रै-- 

येसे रेसे श्रमो की जिचृत्ति के लिये बडे परिश्रम से फारिनि- 
मुनिद्रत शिक्ता का पुस्तक प्रात कर उन दघं कौ युगम माषा 
याख्या करर व्णोच्चारण्‌ चिद्या की शुद्ध प्रसिद्धि कण्तारह। 

पाणिनि से प्राचीन आपि्लगिक्ना का वणन हम पृष्ट; १४३ पर कर 
चुके है । उसके साथ पाणिनीय शरिक्ताकी तुलना क्ररने से प्रतीत होतात 
करि स्वामी दयानन्द सरस्वती को पाणिनीयशिन्ना-सूत्रों का जो हस्ते 
मिला था, वहु अण ओर अव्यवस्थित था । जैसे आपिशल व्याकरण के 
सूत्र पाणिनीय व्याकरण के सू््रोसे मित्ते ओर दोनों भे आट भाठ 
अध्याय समान है, उसी प्रकार आपिशलं शिक्षा ओर परणिनीय शिक्ञाके 
सूतौ मे भी अत्यधिक समानता है, ओर दोनों मे आठ आठ प्रकरण हैँ । 

शिन्तासत्रों के द्रौ पाट प्राणिनीय रिन्ना पूत्रो के अष्टाध्यायी के 
समान ही लघु ओर बृहत्‌ दो प्रकार के पाट ह । स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने जिस हस्तलेख के आधार पर शिनक्नापूर्रो को प्रकाजित क्रियाया वह 
लघुपाठकाथा (ओर वह खर्डितिमीथा)। इस कादरसय एक बत्‌ 
पाठभीदै जिसमें कु्सूत्र ओर सूत्रांश अधिकं । इन दोनों पारे 
का हमने सम्पादन तथा प्रकाल्लन क्रिया रै। 


क्या पाणिनीय शिक्तास॒ज कलिप्रत है--डा० मनोपोहन घोंप एम. ए. 
ने कलकत्ता विन्धविद्यालय पे सन्‌ १९२८में [ श्ोकात्मिका | पाणिनीय 
शिक्ञाकरा एक संस्करण प्रकारित किया है। उसकी भरमिका मे बडे प्रयत्न 
से यहु सिद्ध करने का प्रयत्न किथाहैकरि स्वामी दयानन्द सरस्वती नै जिन 
सिचापूत्रो को पाणिनि कै नामसे प्रकाशित कियाद, वे उनकर द्वारा 
कल्पित है । 

हमने भूल प्रासिनीय शिश्वा सीर्पक लेख मे डा° मनोमोहन घोप के 
लेख की सप्रमाण जालोचना कर्ते हए अनेक प्रमाणो को उपस्थित कर के 
यह सिद्ध किया है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्रवाय प्रकाडित पाणिनीय 





१. देखो श्री पं० मगवहत्तजी द्वार सम्पादित 'हर्षिं दयानन्दके पत्र्मौर 
विक्ञापनः पृष १७८ (द्वि° संर } } यह ग्रन्थ मलाल कपृर्‌ वट शरपृतसर से 
प्रकाशित हरा हे। 


पाशिति रोर उसका शब्ननुशासस ५७ 


सिक्षा सूत्र उनके हाया कल्पित नहीं है, अपति वे वास्तविक सूप पाणिनीय 
द मौर अनेकः प्राचीन ग्रन्थकायें राय उद्धत है। हमाया यह लेख "साहित्य 
पिका (पटना ) कै वर्ष ७ अङ्कु (सन्‌ १९५७) मे प्रकारित पमा है 
दस लेख कै पश्यात्‌ पाणिनीय रिन्नासत्रौं का एक कोच ओर उपलब्ध हो 
गया । उस भर सह्‌ सर्वथा प्रमासित्त हो गया क्रि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ररा प्रकाशित शिक्ञापूत्र वास्तविक टै, काल्पनिक नष्ठीः। 


दिमाग स्स्कस्णु--हमनं सन्‌ १९४९ धं पाणिनीय शिन्चासत्रो का एक 
पाट आपिद्लन जौर्‌ चान्द्र धिन्नास॒चों फ साध प्रकाथित किया धा, वह्‌ पाठ 
स्वामौ दयानन्द सरस्वती हाय प्रकाणित पर ही था। 


नया सस्करण-- तत्पश्चात्‌ पाणिनीय शिक्ञा का एक नया कोच 
उपलब्ध हो गया । हमने विविध ग्रन्थे ॐ साहाय्य से पाणिनीय शिन्नापत्नो 
कं लघु जार व्रृहृत्‌ दोनौ पाटो का सम्बादन किया है) उत्तमे विभिन्न ग्रन्थों 

भृत समस्त पाणिनीय रिक्ता सूत्रों का तत्तत्‌ खानों पर निर्देश कर 

दियाद। आरभ र वृहत्‌ भूमिका मेँ दन सूत्र क विषय में ज्ञातव्य सभी 
विषयों पर विस्तारसे प्रकाल डाला ष 

ग्छौकात्मिका शिक्ता--िक्लाप्रकाशनटीका के रचयिता के मतानुमार 
श्यीका्िकरा पाणिनीय चिक्ताकी रचना पाणिनि के अनुज पिद्धल ने 
कीट) 

दो घकार को पाट--शोकात्सिका पाणिनीय शिक्षाक भीदो पाठर 
एक लघु, दूसया बृहत्‌ । लघु याजुष पाट कटाता दै ओर ब्रृहुत्‌ आच पाठ । 
याजुपपाट मे २५ शौक टै ओर आच पाठपे ६०श्ोकदटै। ये श्रोक 
११ वग अथवा सर्डों भे विभक्त) चिक्ताप्रकाश ओौर रिक्चापश्जिका 
टीकां लघु पार परद्ी षट 

सस्वर-प्रार-- क्रामी से प्रकाछित शिन्नासरंग्रहु मे पृ ३७८-३८४ तक 
आच पाठ करा एक सस्वरपाटं छपा है । इसमे स्वर चिह्न वहत अव्यवद्यितत 
हं । प्रतीत होता टै लेखकों ओर पाठकों की उपेक्षां के कारण यह्‌ अव्यवस्था 
द्दह । भरन्त धार पर इतना अवश्य कहा जा सकता टै कि मूल 
पाठ सस्वर धा। 


१. उ एध्रातृभिर्विहिने व्याकेरशेऽन॒जस्तत्र भगवान्‌ पिङ्गलाव्वायरंसत्मतमनुभाव्य 
शिकला वक्त' प्रतिजानीते । रादि में| 





२२५८ संस्छत व्याकर ण-शाख का इतिहास 


२ जाम्बवती विजय 

दुका दरा नास पतालचिज्य भी दै । इस महाकान्य मे श्रीकृष्ण 
क्म पाताल में जाकर जाम्बवती कै विजय ओर्‌ परिणय कथा का वणन 
दै । इस काव्य को पाणिनि-विरचित मानने मे आधुनिक लेखकों नै अनेक 
आप्रत्तियां उपल्ित की हँ । हम ने उन सव का सप्रमाण समाधान इस मन्थ 
के “"काव्यशाश्रकार व्रैयाकरण कवि" दीर्पक तीस्व अध्याये (भाय २, 
प्ट २७१-३७८ ) किया है । पाठक इस विपय मे वह प्रकरण अवश्य देखें । 

थिन सूचना-- कुं समय हुभा काफिरकोट के पास से पाकिस्तान 
के अधिकारियोंको भामह के काव्यालङ्कार की किसी व्याख्याकौीए 

रं प्रति उपलन्ध रद्‌ दस के विपये यह्‌ अनुमान कियाजातादै कि 

यह्‌ उन्धट का विवरण ह । इस प्रति करा हृस्तलेख भोनपत्रों पर दशम शती 
गी यारदालिपि में लिखा ह है । यह्‌ अभी अभी प्रकाशित हृ दै । इसके 
५वेँ पृष्ट के अन्तमे ओर ३५ वे पूृष्ठके आदिर निप्न पाठ है-- 

०५१०५ इदमुदादरं समासोक्तः--उपोद [ कि ] 
परोऽपि मोहाद गलितं न रक्चित (म्‌ ) ! अत्र शशिस्जनी व्यापाणपर 
यप्र ८८ > सहसु त | 

इस प्रर सम्पादकने नो रिप्पणीदी टै, उत्का भाव इस प्रकार है-- 

उपोपरागेण विलोलतारकं, तथ। गृहीतं शशिना निशामुखम्‌ । यथा समस्तं 
तिमिरांश्ठकं तथा परेऽपि रागाद्‌ गलितं न लक्तितम्‌ । 


यष प्रायः पाणिनि के नामस स्श्ृतहै। पी. पिरसंनने व; १८६१, 
प्रष्ठ २१३-३१६ मे पाशिनि के नाम से उद्धत वचनो का संग्रह किया है । घ्रार. 
पिश्ल ने माना दै कि काव्यकार पाणिनि ही वैयाकरण पाणिनि है 
4) 1( 124 1 पृष्ठ ६९-८) ३१३-३१६ । तथा श्रमी श्रभौी के. उपाध्याय 
ने भी 111र >+ 11], एषठ १६७ में यही ज्िखा द । पेरिस से प्रकाशित दुर्ध्तरत्ति 
भाग १ पृष्ठज्डमे रेणु ने अनुमान कियाद कि काच्यकार पाणिनि वीं 
शती से पूर्व का है! श्रब इतना निशित दहो गया कि कान्यकार पाणिनि उम्दट 
( श्राडवीं शती ) से पूर्वभावी ३ । 


हमारा निशित मतद्ैकि ज्योँज्यों पृयनी सामग्री प्रकाश में जती 


जाएगी त्यो त्यो काव्यकार पारिनि ओर वैयाकरण पाणिनि का एकत्व भी 
सदरढ होता जायगा । 


पाणिनि कौर उसका शब्दानुशासन २२६ 


२. प्रिरू्पकोश 

लन्दन की इरिडया आफिस लात्रेरी मे द्विदपकोश्च का एक हस्ततेख 
ह 1 उसकी सख्या ७८९० है । यह्‌ कोशं छः पतो मे पूणं है । ग्रन्थ के अन्त 
मे (हति पाणिनिमूनिनां क्रतं द्रिरूपकोगं समूरण॑म्‌' लिखा दै । 

यह्‌ कोडा वैयाकरण पाणिनि की कृति द वा अन्य कौ, यह्‌ अज्ञाते दै। 

पूैपाणिनीयम्‌ 

¦ इस नाम का एक २४ सूत्रात्मक ग्रन्थ अभी काल्यावाड से प्रकारित 
हा दै । इस कै अन्वेषण ओर सम्पादनकर्ता श्री पं० जीवराम क्रालिदाप 
राजवैद्य हैँ । उसके सूच इस प्रकार दै-- 

रम्‌ नमः सिद्धम्‌ | 


१. अथ शब्दायुशषासनम्‌ । . शब्दौ धर्मः । 


„९१ 


२. धर्मादथकामापवर्माः | ९. शब्दार्थयोः । 
४. सिद्धः । ६. .खम्बम्ध; । 
७, ज्ञानं छन्दसि । ८. ततीऽन्यच्र । 
६. सवैमाषरेम्‌ । १०. छुन्दोधिखद्धमन्यत्‌ । 
११. अर्टृष्टं चा । २२. ज्ञानाधारः : 
१३. सैः शब्दः । १४. सर्वार्थैः 
१५. नित्यः । ६६. तन्बः । 
१७. माषास्वेकदशी । १८. अनिल्यः | 
१६. लौकिको.ऽच्र विशेषेण । २०. व्याकरणात्‌ । 


२१. तज्ज्ञाने धर्मः। २८९. अक्षराणि वर्णाः । 
२३. पदानि वर्सभ्यः। २४. ते प्राक्‌ । 


सम्बादक महोदय ने इस ग्रन्थ को पाणिनिविरसचित सिद्ध करने का 
महान्‌ प्रपन्न किया है, परन्तु उनकी एक भी युक्ति इसे पाणिनीय सिद 
करने में समधैनहींदहै। इस ग्रन्थ के उन्ह दे हस्ततेख प्रप्रहृए्‌ द उनमें 
एक हस्तलेख के प्रारम्भ मे (काल्यायनसुत्रम्‌ ेसा लिखा हं । हमार 
विचार में ये सूत्र किसी अर्वाचीन कात्यायन विरचित द । 

महामाप्यस्थ पवैघूत्र- महाभाष्य में निश्च शयानो पर भूर्वूत्र पद का 
प्रयोग मिलता है 1 


८३० संस्कत व्याकरणु-शाल्र का इतिदएस 
२, अथवा पृदक बणंस्याक्षरभिति संज्ञा क्रियते ।° 
२. पूवस गोचरस्य वृद्धमिति संज्ञा जरियते ।२ 


२ पृवेद्धजनिर्देशो बादरिशलमधीत इति । पूरव सृजनिदश्ो वा पुनरयं 
्र्व्यः। स्ूेऽग्रधानस्योपस्लजेनमिति संञा क्रियत 13 

४. पूयसन्ननिर्देशश्य ! चिच््छान्‌ चित इति ।* 

४. अथवा पूरवसचनिर्देशोऽयं, पूैसतरेषु च येऽनुचन्धा च 
दरिदित्कार्यासि करियन्ते |" -नितोऽयं पूर्वक्षण च्छ स्यात्‌ ।* 

` ६. पूवैसू्रनिर्देशश्च ।* 

फहाभाष्यके इन ६ उद्धरणो मसे केवल प्रथम उद्धरण पष्रपाणिनीय 
के ““च्रच्तराणि कीः? सूत्र के साथ मिलता टै। भतहरि ने महाभाष्य 
दीपिका में महाभाष्यौक्त पूवसूत्र पाठ इम प्रकार उद्वृत्‌ क्रिया दै 

एनं ष्यभ्ये परन्ति- "वर्णा अद्चससि' इति । 

दस से प्रतीत हौतादै कि ये पूर्वंपाणिनीय-सूत्र भवृह्रि के समय 
विद्यमान नहीं थे । अन्यथा वहु "दण अक्षयसि' के स्थान पर शच्सरि 
वर्णः" एेषा पाठ उद्धधृत करता } 

पूवंप्राणिनीय का शब्दार्थ-ूर्वपाणिनीय के सम्पादक को भ्रांति होन 
का एक कारण इसके शब्दां को ठीक न समञ्चन दै । उन्होने पूव॑पाणिनीय 
नाम देख कर इधे पाणिनीय समन्न लिया । वस्ततः इस का अर्थं है-- 
पाशिनीयस्य पूवं एकदेश्वः धूरवेपारिनीयम्‌' अर्थात्‌ पाणिनीय शक्ल का 
पूर्वं भाग । पूर्वोत्तिरभागके लिए यह आवश्यक नहीं कि वहु एक व्यक्ति 
की रचना हो, ओर समान कालकीदहो। विभिन्न रचयिता ओर विभिन 
काल की स्वना होने पर भी पूर्वोत्तर विभाग माने जति हैँ । जेसे--पूवं 
मीमांसा ओर उत्तरमीमांसा । 





१. महा०शरण १, पा० १, प्रा र; प्र ३६ 

२. महा० १ । २ ६८, पृष्‌ २८८ । 

द. ४॥ ४] १४, प्रष्ठ २०५] ४.६।१। १६३; प्रष्ठ {०४ 
५.५१ । १८, पृष्ट २४५८] ६.८ । ४ ७, पृष्ठ ५५५ | 

७, पूर्वपाणिनीय सू २२) ८. महाभाष्यद्‌पिका, पृष्ट ११६ | 


पाणिनि ओौर उसका शब्दानुशासन २३१ 


पूवं पशिनीय करी प्रा्चीनता--पूर्वपाणिनीय के सम्पाद्कने इम की 
प्राचीनता मँ जितत प्रमाण द्यि हैते सवनिमूलरहं। अवहमहमकी 
प्राचीनता मे एक प्रघ्य्त प्रपाण दैते है 

कारिका ६। २।१०४ मे एक प्रलयुदाहर्ण दै. पूर्वपाणिनीयं 
शाल्मस्‌ । यहां बाह्लपद का प्रयोगहोनैसे स्पषटरै क्रि कािकाकार का 
संकेत किसी पूर्वपाशिनीय' ग्रन्थ की ओर । 

हरदत्त ने इस प्रत्यद्राहस्ण कौ व्याद्या प्पाशिकीचशास्व्रं पूं 
चिरन्तनमित्यश्रैःः की दै । यह्‌ विलष्ट कल्यना है । सम्भव ह उपे दस ग्रन्थ 
काज्ञाननरहाहो) 

ट्स अध्याय मे हमने पाणिनि ओर उस के शब्दानुखासन तथा तद्धि 
रच्चित अन्य ग्रन्थों का संच्तिप्र वर्णन किया है। अगले अध्याय मे आचार्य 
पाणिनि के समय विद्यमान संसृत वाङ्मय का वणन करेगे । 





लटा अध्यास 
आचार्यं वालिनि के समय विदयमान संस्कत वाङ्मय 


पाणिनीय अष्टाध्यायी स भारतीय प्राचीन वाड्मय ओर इतिहास पर 
बहुत प्रकाश पड़ता रैः यह्‌ हम पूति चुर । इष अध्याय हम 
पाणिनिं कै समय विद्यमन उसी वाडपय का उल्लेख करेगे, जिस पर 
पाणिनीय व्याकरण से प्रकाश पडता द । यद्यपि हमारे इस लेख का मुख्य 
आश्रय पाणिनीय सूत्रपाठ ओर गणपाठ ह .तथापि उसका आशय व्यक्त 
करने के लिये कहीं-कहीं महाभाष्य ओर कारिकावृत्तिका भी आश्रय लिया 
दै । हमारा विचार कालिका वृत्ति क जितने उदाहरण हैँ वे प्रायः प्राचीन 
वृत्तियों कं आधार पर है" ओर सभी प्राचीन वृत्तियों का आधार पाणिनीय 
वृत्ति ह । पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन पर स्वयं वृत्ति लिखी थी, यह्‌ 
हम “अष्टाध्यायी के वृत्तिकारः प्रकरण मे सिद्ध करेगे इस प्रकार कादिका 
कै उदाहरण बहुत श्र॑श तक अत्यन्त प्राचीन ओर प्रामासिक्र है 

पाणिनि ने अपने समय के समस्त संस्टृत वाडमय को निञ्न भागोंमें 
बांरा-- 

१. दण, >. प्रोक्त, २. उपन्ञात, ४. छत, ८. व्याख्यान । 

दृ्ठदि शब्दों का अथ-पाणिनिने प्राचीन वाडमय के विभागी- 
करण के लिए जिन दृष्ट प्रोक्तं उपज्ञात कृत ओर व्याख्यान शब्दों का व्यवहार 
कियाद उन का अभिप्राय इम प्रकार दै 





१, सकिलीति "` श्रपच्ितपरिमाणः शगालः किली, श्रप्रसिद्धोदाहरणं चिरन्तन- 
प्रयोगात्‌ । पदमञ्जरी २।१।६, माग ९, पृष ३४४ । काशिका मे 'ससखि' उदाहरण 
छपा हे वह श्रद्ध हे । श्रवतसेनक्रुलस्थितं तवैतदिति चिरन्तनप्रयोगः । प्दमव्जरी 
२} १। ७; भाग १; पृषु २७१ 

२. यमचन्द्र॒ भघ्नोनि दीक्चित आदि श्रवीप्वीन वेयाकरणौ ने उन प्राचीन 
उदाहस्णौ, को जिनसे भारतीय पुरातन इतिहास शरोर वापय पर प्रकाश पडता था 
हकर सम्प्रदायिक उदाहर्णौ का सपव्रेश करके प्राचीन वाङ्मय द्रौर इतिदास 
की महती हानि कीदै। 


छाचायै फािनि के सपय विद्यमान संसृत बाय २३३ 


१. द्ठ-दुष्ट शब्द का अथं है देखा गया । इष विभाग मे पाणिनि ने 
उस वादय कानिर्दैश कियादहैजोन किषीकेद्रास कृत है ओर न प्रोक्त) 
अर्थात्‌ पुतः विद्यमान वाङ्मय के विषयमे ही किन्हं विशेष विषयों 
काजो विशिष्ट दर्शन टै वहू दृष्ट कं अन्तगे समन्चा जाता है । 

२२. प्रोक्त प्रोक्त का राब्दाथ है प्रकर्षं शूप से उक्त = कथित । इस 
विभाग मे वहु सारा वाड्मय.अता है जो पूर्त्तः विद्यमान स्व-स्व-विपयक 
वाडमय को ही देश-काल की परिस्थिति कै अनुपार ढल कर्विरेष खूप 
मे शिष्यो को पाया जातादहै। इ विभाग मे पम्नुणं शाश्लीय वाड्मयका 

अन्तभवि होता है। 

३. उपक्षात--उपन्नात शब्द काञधंह ्रन्थप्रवक्ता द्वारा स्वमनीया 
से विज्ञात । इषं के अन्तर्गते प्रोक्त ग्रन्थों केवे विरिष्टं संगृहीत होते 
हैँ जिर पूत ग्रन्थों क्रा देशकालानुसार प्रवचन करते हूए प्रवक्ताने अपनी अपूव 
मेधा के आधार पर सर्वथा नएषूप मे स्घिविष्ट किया हो । 

७. छत- इस का खामाल्य अथं है बनाया हमा । दस विभागमे वह्‌ 
वाड्मय संगहीत होता दै जिन की पूरी वणनुपूर्वी ग्रन्थकारः कौ अपनी हौ । 

९. उ्याख्यान--दस का भाव स्पष्ट है । समस्त टीका टिषण ओर 
व्याख्या ग्रस्य इसके अन्तर्गत आते हैँ । 

हेम भी दसी विभाणके अनुसार पाणिनीय व्याकरण भे उद्लिंखित 
प्राचीन वाटूमय का संचचिप्च वर्णन करणे । 

१, दष्ट 

पाणिनि का सूह -दघ्रं सामः । यहां साम शब्द सामपरेद मे पठित 
ऋचां के लिे प्रयुक्त नहीं हुभा, अपितु जैमिनि के “गीतिषु समाख्या 
लक्तण के अनुसार ऋचाओं के गान का वाचक दै कारिका वृत्ति मे 
“ट्ठ सामः सूत्र के उदाहरण “कोशम्‌, वासिष्ठम्‌, वेम्वासिच्रम्‌' दि 
है । वामदेव ऋषपि से दृष्ट वामदेव्य साम फे लिये “वामदेवाडल्यडव्यो खच 
पृथक्‌ सूत्र बनाया है । वाक्तिककार कास्यायन कै मतानु रार आध्रेय, कालेय 
आौशनसः, ओशन, ओपगत्र सामों का भी उतल्नेव मिलता)" दुष्टका 





१. श्ष्टा० ४।२।७] २. मीमांसा २।१।२३६॥ २३. अश्र ४।२।८)} 
४, सर्व्॑राधिकलि्यां टक्‌ । दषे सामनि जति चाऽप्यण दिद दिव विधीयते । 
तीयादीकक्‌ न विद्यायां गोादङ्कवदिष्यते ॥ महाभाष्य ४।२।५७॥ 
१. 


२३४ संस्कत व्याकरणु-शाद् का इतिदास 


अथं ठैजो देखा गथा हो । यह कृत मौर प्रोक्तसे भिन्न द। अतः इसका 
अर्थं दै क्रि जिघकी रचना मे मनुष्य फा कोई सम्बन्ध नहो अर्थात्‌ जो 
अपौरषेय हो । यद्यपि रक्‌ ओर यजुः मन्त्रो कै अपौल्पेयत्व के विषयमे 
पाणिनि नै साक्ञात्‌ कु नहीं कह, तथापि “च्यध्युदढं साम गौयते"'' 
दष वचन के अनुसार सामगान ऋचा केट्याधार पर होता दै । इसलिषे 
दि आध्ियमाण प्राम दृष्ट अर्थात्‌ अपौरुवेय हँ तौ उनके आधारभूत ऋक्‌ 
तों का अपौरयेयत्व स्वतःसिद्र है । यजुर्मनत्रौ के अपौरुषेयत्व के तिषय 

ये साक्षात्‌ वा असान्नात्‌ कोई उलनेख नदीं मिलता । 

सामगान केरोभेदटैं | एक सामवेद कीपूर्वाचिक्र कौ ऋचाओं में 
उप्र साम । द्ये प्रकृति-साम वा योनि-सापन कहा जाता है 
दू रा-- "यह्‌ योन्यं गायति तद्ु्तस्योगोयति"* वचन द्वासया उत्तराः 
चिक की कऋचाओं मे अतिदिष्ट। यह ञ्ह गन कहता है। शवरः 
स्वामी आदधे मीमांसतों का पिद्धान्तहैकि प्रकृति गान अपौरुषेय है 
(पाणिनि नेभीद्से हीदृष्टकहा ह) ओर ऊह्‌ गान आतिदेशिक होने 
से पारपेयदै।ः 
यद्यपि पाणिनिनै इस प्रक.स्ण मे केवल साम काही उल्लेख किया 
तथापि द्रम्‌ इसं योगविभाग से उन मन्त्रों ओर मन्त्र समूहोभेभी 
दृष्ट अथे प्रत्यय टोताजो कन्दं विरिष्ट व्यक्तियों दारा दृष्ट है । यधा-- 

माधुच्छन्दस्रम्‌ । वेश्वासित्रम्‌ । गात्संमदम । 

दन तथा एतत्‌ सदृ अन्य ग्रो का ब्राहमण, आरण्यक ओर कल्प सूत्री 
मे जहा-जहां शंसति क्रिया के साथ प्रयोग आया है वहां सर्वैव तत्तद्र ऋषियों 


+ 


द्वारा दुष्ट मन्त्र अथव सूक्तअमिप्रेत यान रहै कि संम्बुणों मास्तीय 
प्रचीन वादूयय मे मन्व दृष्टमाने गहै, कृत नहीं । 
२--- क 


प्राक्त ग्य काथं है-कृहा हमा, पढृाया हज । पदाना स्वरचित 
ग्रन्थों कामी होता है जौर पररचित ग्रन्थों का मी। “तेन प्रोक्तम्‌*४ सूच 





१. छ्न्दोग्या० १।६॥ तथा मद्दोपिका६।२।२ प्रर पटभेद्‌ से उदधतत । 
२. माद्रद।पकरा ६।२। २ प्र उदुध्रत | ३. देखो शावरभध्य 


० २, पाद्‌ २, श्रभ्रि० २] ४, श्रा ४।३)। १०१॥ 


आचार्यं पाणिनि के सम्य विद्यमान संस्कृत वाड्धय २४ 


से दोनो प्रकारके प्रवचन में प्रत्यय होता है। यथा-- पाणिनिना पोकतं 
पाणिनीयम्‌, अन्येन छता माथुरेण पोक्ता माथुरी वृत्तिः ।' जिन्न 
अपने ग्रन्थ को स्वयं नहीं पायाः उनमें “छते सन्ध सूत्र से प्रत्यय 
होता दै । प्राचीन वाङ्मय में प्रोक्त-अरथं मे खंस्छृतत तथा प्रतिसस्छृत शब्द 
का भी व्यवहार मिलता ह । कीं कहीं पर शुषत ओर सुविहित शब्द का 
भी प्रयोग देखा जाता है । 
संश्छृत--इस राब्द का व्यवहार आयुर्वदीय चरक संहिता फ भिदि 
सथान अ० १२ में इसप्रकार मिलता है-- 
विस्तारयति लेशोक्तं॑स्ठं्िपत्यतिविस्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
संस्कर्ता कुरुते तन्क्नं पुशशं य पुननेवस्‌ । 
उतस्तन््ोच्छममिदं  चर्श्ेणातिबुद्धिना ॥ ६६ ॥ 
श्वस्तं तस्यसधृखं ` च ११५ ११००५१ ००१०००००, ] 
अर्थात्‌-| संस्कर्ता पूर्वाचार्यो द्वारा ] ध्ञेपसे वहै गए विशिष्ट अर्थ 
की विस्तार से कहता है ओर विस्तार से कटे गए असिप्राय का सतते वस्ता 
है । इस प्रकार संस्कर्ता पुरान शालको पूनः नया अर्थात्‌ स्वदेशकाल के 
असार उपयोगी बना देना है" । 
चरक कै इपर पाठ से संस्कर्ता अथवा प्रवक्ता के नएु प्रवचन काका 
प्रयोजन भी व्यक्त हो जाता है। 
प्रतिसंस्छृत--इस राब्द का प्रयोग भी अयुर्वेद कौ चरक संहिता के 
प्रत्यध्याय के अन्त मे पठित निश्च वचन मे मिलता है-- 
अभ्चिवेश छते तन्थे चरक प्रतिसंस्कृते 1 
खुदत--प्रहापाष्य १।४। ८३ गे कहा है-- 
शाकल्येन सुकृतां संहितामयुचिशस्थ देयः ध्रावपत्‌ । 
यदि यहां संहिता शब्द से मन्वरपंहिता अभिप्रेत है तब तो यहां प्रोक्त अर्थ 
मे ही सूकृत शब्द का व्यवहार है यह्‌ स्पष्ट दै, वथोकरि पाणिनि कै सतानुष्टर 
संहिताए प्रोक्त हँ । संहिता शब्द करा व्यवहार पदपाठके लिएभी हौता 
दै । इसलिए यदि यहां संहिता पदं से शाकल्य की पदसंहिता अरिप्रेत हो तो 
उसकाभी समावेश प्रोक्त कै अन्तर्गत ही होगा। पदसंहिता काकृत 
विभागमे भी कथंचित्‌ समत्रैद किया जा सक्ता है । 
१, मदहा० ४।३।१११॥ २. द्रएा० ४।३।११६॥ 





२६ संस्छृत भ्याकरण-शह्ल कए इतिहास 


श्युचिहित- महाभाष्य ४।३1 ६६ में लिखा दै 
पाणिनीयं महत्‌ विहितम्‌ । 

पाणिनीय याच प्रोक्त है, वह्‌ कृत नहीं है । इसलिए यहां विहितम्‌ 
का अर्थं सखुप्रोक्तम्‌ ही है, सुकृतम्‌ नहीं 

इसी प्रकार काशिका ४।२।७५ में पठित श्णोभना खलु पारितः 
खूघ्स्य छरति; वचन मे भी करति का अर्थं प्रवचन ही समन्नना चार्हिए } 

इस प्रोक्तत्रिभागमे पाणिनिने अनेक प्रकार के ग्रन्थों का निर्दश 
किया है । हम यहां उनका सूत्रानुप्ार उट्नेख न करके दिषय-विभागालुपार 
उत्लेख करेगे यथा-- 

९--संहिता-संहिताएं दो प्रकारकी हँ । एक मूलखूप, भौर दूरी 
व्याख्यारूप ।* दूसरी प्रकार की संहिताओं का शाखा शब्द से व्यवहार 
होता है । अनेक विद्वान्‌ संहिताओं के उपयुक्त दो विभाग नहीं मानते । उनकरे 
मत मे सव संहिताएं समन ह, पस्तु यह्‌ ठीक नहीं ।* महाभाष्यकार के 
मतानुप्रार चारों वेदो को ११३१ वंहिताएं हैँ । यह्‌ संख्या कृष्ण्‌ द्वेपायन 
व्यास ओर उस के शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा प्रोक्त सहितां की है । व्याक्षसे 
प्राचीन एेतरेयप्रभृति संहिताएं इन से प्रथक्‌ हँ । पाणिनि के सूत्री ओर गणो 
मे निश्न चरणो तथा लाखा ग्रन्थो" का उल्लेख मिलता 3- 





१. वेदस्पापौशषयव्वेन स्वतःप्रापस्पे सिद्धे तच्छरालानामपि तद्वेवुघ्वात्‌ प्राप 
ण्यपनिति बाद्ययणादिभिः प्रतिपादितम्‌ । शतपथ हरिखामी-माष्य, प्रथम काएड का 
घ्रासम्म | यहां हर्सिमी ने स्पष्टतया वेद्‌ शौर शालाश्च का पार्थक्यं मानादै। 
“गार्य जगत्‌ पत्र ( लाहौर) सं० २००४ ज्येष्ट मास के श्रक मेँ मेरा वेदिक 
सिद्धान्तं विमर्शं" लेख सं° ४। २, देखो इसी प्रष्ठ की रिप्पणी १ । 

२. एकशतमध्व्ुंशालवाः सदसती सामवेदः, एकविंशतिधा बाह्यम्‌, 
नवधघाथर्वेणो वेदः । १। १। श्रा० १॥ । 

४. चरणौ श्रौर शाखा मे मेद है। शालापं चरणौ के श्रवान्तर विभागका नाम 
है । तलना करो-भोजवमौ (१२ वीं शताब्दी) का ताग्रयत्र--जमदशचिप्रवराय 
वाजसनेचनस्णाय गजुरवदकाएवशालाध्यायिने "`" "" `" "` | वेदिक वाडमय का इतिहास 
भाग ९ पृष्ठ १७३ (द्वि° सं° ) पर ददधृत | चर्णके लिए प्रतिशाता शब्द्‌ का 
श्रौर शालाक लिर्‌ श्रनुशाला शब्द कामी व्यवहार होता दै} इस के ल्लिए देखिए 
दसौ ग्रन्थका माग २, पृष्ठ ९८८५, २८६ । 


छअरचायं फरशिनि के समय चिद्मान संस्छृत वाद्य २२७ 


४।२।१०२--तैचिरीय, बारतन्तीय, खारिडकीय, खौलीय । ४।३। 
१०४-- दारिद्रय, तौम्बुरव, शओ्रौलपः, आलम्ब, पालङ्ग, कामल, श्रार्चाभ, 
आखण, ताख्ड, श्यामायन । गणपाठ;४। २ । १०६-- शौनक, वाजसनेय; 
साङ्गरव, शाङ्गैरव, साम्पेय, शाधेय ( ? शाभीय ) खाडायन, स्कन्ध, 
स्कन्द्‌, देवद चश्षट,. रञ्जुकट, रज्जुभार, कठशाठ, कशाय, तलवकार, 
पुरषासकः, अश्वपेय । ४।३। १०७--कट, चरक । ८।३। १०८ 
कालाप ! ४ ।६। १०६--दछागल्तेय 1 ४ । २ । २८--शाकल । ४। ३ 
१६६--द्स्दोग, ज्म क्रिथक, याक्निक, बहच्रच । गणपाठ ९ । २। ३७-- 
शाकल, आर्चाभ, मोद्रल, कठ, कलप, कौथुम, लोगाक्त, मोद्‌, 
७।४। देव काठक) 

महाभाष्य ४।२।६६ में क्रोड ओर “काङ्कत'' तथा पाणिनि से 
प्राचीन आपिशलशिन्ता के पठ प्रकरण मे ““साल्यमुघ्रीय' ओर “गणा 
यनीय' का नाम मिलता है ।' सा्यमुमरि आचार्थं का निर्देश अष्टा ४।२३। 
८० मे सान्तात्‌ करियाहै। 

इन ना्मोँमेेजोनाम गणपाटमें आये हैँ उनमें कतिपय सन्दिग्ध द 
ओर कतिपय नामों मे केवल श्ाल्दिक मेद है । यथा-स्कन्ये ओर स्कन्द 
तथा साद्धरव ओर शाद्धंरव आदि । 

संहिता ग्रन्थों के उपयुक्त नाप सूत्रकरमायुप्ार लिखिरहैं। इन का 
वेदनुसार सम्बन्ध दस प्रकार है-- 

ऋण्वेद--बहुवुच, चाकल, मौद्गल तथा हरदत्त के मत में काठक ।* 

इन मे शाकल संहिता पाणिनि से पुराण प्रोक्त एेतरेय ब्राह्मण १४।५ 
मे उद्धृत है 1 

शु क्र-यदुर्वेद्‌--वाजसनेय, शपेय । 








१. ह्न्दोगानां सालूग्रिराणायनीयः खानि पठन्ति । लना करो--ननु च 
मोश्छन्दोगानां सत्यसृग्रिसणायनीया व्र्धमेकारमर्धमोकारं चाधीयते । महाभाष्य 
एश्रोड्‌ सूत्र तथा १।.६। ४७ ॥ २. पदमङ्खरी ७। ४1 ३८ | महमाष्य 
२।२]२६ के (कठथायं बहुवृचश्चं पाठसे कठ शालाका संवन्ध कऋ्बद्‌ क 
साथ नहीं हे, यही घ्वनित होता ह) 


३. एतस्य ब्रह्मण्‌ का वर्तमान पाठ शौनक प्रोक्त दै | 


२३८ संस्छत व्याकरण-शाष्ल का इतिहास 


छृष्ण॒-यजुरयेद्‌-तेत्ति रीय, वारतन्तीय, खाण्डिकीय, ओखीयः हरिद्रव, 
तौग्बुरव, ओलप, छागल, आलम्ब, पालद्भु, कमल, आचि, आरुण 
ताण्ड ? श्यामायन, खाडायनः कठ, चरक, कालप । 

सामवेद तलवकार, साव्यमूग्रीय, राणायनीय, कौधूम, लोगक्षः 
छन्दोग । 

अथवैवेद्‌-- शौनक, मौद, पैप्पलाद । 

अनिश्ित वेद्‌ सम्ब्ध- वे रा्ताएं जिन का संवन्ध हम किसी वेद के 
साथ नहं कर सके--जौविथक्,* याजिकः साद्स्व, शाद्ध॑रवः साम्मय, 
शाखेय, ( ? शामीय ), स्कन्थ स्कन्द, देवदत्तशठ, रज्गरुकठ, रज्जुभार 
कठशाठ, कयाय, पुरूषासकः, अग्धेय क्रौड, क्त । 

दन शालाज का विजेष वर्णन श्री पं० भगवदृतजी कृत वैदिक वाडमय 
का इतिहास प्रथम भाग मे देखना चाहे । 

-ऋह्यण्-ञेद की जितनी शाखां प्रसिद्ध हँ प्रायः उन सव के 
ब्राह्मण्‌ अन्य मी धुराकाल यें विद्यान थे। बाह्मण ग्रन्थों का प्रवचन भी 
उन्हीं ऋषियों ने किया था, जिन्हने उन की संहिताओं का । अतः पूवं द्धृत 
राखा न्धो फे निर्देश ऊ साथ साथ उनके ब्रह्मण मस्थो का भी निर्दय समश्चना 
चाहिये । इस सासन्य निर्देश के अतिरिक्तं पाणिनीय सूतौ मे निघ्न ब्राह्मण 
श्रन्थ का उल्लेख मिलता है-- 

ब्राह्मो फे दो मेद््‌- पाणिनि ने 'खछुन्दोपरह्यणषनि च सद्धिषयासि 
सूत्र मे ब्राह्मण ग्रन्थों का सामान्य निर्देश किया है । पुरणध्रोक्तेषु माह्यण- 
कट्येषु"* सूत्र में ब्राह्मण म्रन्थों के प्राचीन ओर अर्वाचीन दौ विभाग 
दर्शाए ह, 

पाणिनि-निद्ष्ट पुराणप्रोक्त ओर अवरकप्रोक्त ब्राह्मण ग्रन्थो कौ सीमाका 
परज्ञान अत्यन्त जावश्यक ह । हमारे विचार मे वहू सीमा है छृष्ण दरं पायनं 
का शाखा प्रवचन । अर्थात्‌ कृष्ण द्वैपायन के शाखा प्रवचन से पूर्वै प्रोक्त 
पुराण ओर उस के शिप्य्रिप्यों द्वार प्रोक्त अर्वाचीन है । इस कौ पष्ट 
कारिकाकार के षाक्षवस्क्यादयोऽचिरकाला इव्याख्यनेषु वार्त (४। 
३! १०५) वचनसेभीहोतीदै। 


१. उकथसू्न॒ यार्त उप्निदान के शन्त मे स्मृत ह) 
२. श्रा ४। २1 ६६॥ ३. श्र ४।३। १०५. ॥ 








प्राच्यं पाशिनि कै समय विद्यमान संसृत वाङ्य २३६ 


काशिकाकारजयादिः्य ने पुराण प्रोक्त ब्राह्मसौं ये "माह्लव, शाट्यायन 
` पेतरेय'' का ओर अवाचीन त्रह्मणं मे ^यान्तयस्क्य'" अर्थात्‌ शतपथ 
राहुणा - का निर्दशं किया टै । रातपथ ब्रह्मण काद्र नाम वाज्ञसनेय 
ब्रह्मण मीदै। इस का निर्देश गणपाठ ४1३। १०६ मे उपलब्धं होता 
दै। यष्टव्यायी ४।२।६द्‌ की कादिका वृत्ति मे भह आदि प्राचीन 
ब्राह्मणा कं साथ वारडः' ओर्‌ अर्वाचीन त्रहूणों मे यान्नवत्वय के साध 
"खलम" ब्राह्मण का भी नाम मिलता दै । यह्‌ सौलम्‌ ब्राह्मण संभवत 
उसी स्तत्रियकुल-सभूता ब्रह्मवादिनी संन्यासिनी चूलभा द्वारा प्रोक्त होगा, 
जिसका विदेह जनक के साथ ब्रह्मविद्या-विपयक संवाद हा था ।' 
राखायन गृह्य ४।९ तथा कौषीतकि गृह्य २।५के तर्पण पे सुलभा 
मेत्रयी पाट मिलता है। आश्वलायन आदि गहयपुत्रों के ऋषितर्पणे 
भी सुलभा कानाप मिलता है। अतः सम्भव है सौते ब्रह्मण ऋद का हो | 

लाट्यायन श्रौतमे एक पूत्रहै--तथा पुरणं तारडम्‌ । इस में 
ताणएडे का पराण वरि्रैषण दियादहै। दससूत्र से पणिनि द्राय दर्घाए 
गये ब्रह्मणो के पुराण ओौर अव्राचन दो विभागों तथा कारिका वृत्ति 

। २।६९६ सेंषुराण ब्रह्मणो में निर्दिष्ट ताण्ड नाम की पुष्टिहोती दै 

लाटचायन कर सूत्रसे यह्‌भी विदित होतादहैकि तार ब्राह्मणमी दो 
प्रकार काथो, एकर प्राचीन ओर दूमसा अ्वाचौन । सम्भवतः वतमान 
ताणए्डय ब्रह्मण अर्वाचीन हो । 

संक्षिप्चमार व्याक्ररण के टीकाकार्‌ गोयीचन्द्र ओत्थासानिक मै “श्या 
केवस्कयादेर्बाह्यरोः° सूत्र की वृत्ति में पुराण प्रोक्त हैतरेय ओर शाट्यायन 
ब्रह्मण के साय श्वागरुरि" ज्नाहाण का उतल्नेव किया है । यह्‌ ब्रह्मण भी 
पुराण प्रोक्त है । एक पुराण प्रोक्त पङ्गलायनि ब्राहमण बोधायन श्रौत २।७ 
मे उद्रधृत है ।* 

वा्तिककासरोक्त पुराण सीमा--कात्यायन ने “याक्षवल्क्यादिभ्यः 
पतिषेधस्तुर्यकालल्वात्‌'"" कहु कर याज्ञवल्क्य ब्राह्मणको भी प्राचीन 
वताया द| संभव है कात्यायनने पाणिनि के पूराण-प्रोक्तं काब्द का अथं 








१. महाभास्त शान्तिपवं । २. ला० श्रौ° ७।१०।१७॥ 
३. तद्धित प्रकरण ४१४। ४. पूवे पष्ठ श्त) टि० ४। 
५. महाभाष्य ४ ।२।६६ | 


२५० संसृत व्याकरण-शाश् का इतिदास 


भूवा से पतर ्ोक्त' इतना सामान्य ही स्वीकार किया हो । महाभाष्यकार 
ने इष वार्तिक पर आदि पद से सोल ब्राह्मण का निर्ददा किया है । इससे 
इतना स्पष्ट है कि याज्ञवल्वय सौर सौलभ ब्राह्मण का प्रवचन पाणिनि से 
परवह गयाथा। 

वेद्‌ कधी शाखाश्रो का अनेक वार श्रमचन- सगं के आदि सै लेकर 
भगवान्‌ वेदव्यास ओर उन के दिप्य-परशिष्यों पर्णन्त वेद की साखाओं का 
अनेक वार प्रवचन हभ ह ।१ भगवान्‌ वेदव्यास मौर उनके रिष्य-प्रलिष्यों 
दास साखा का जो प्रवचन हुभा वह अन्तिम प्रवचन है! च््न्दोग्य 
उपनिषद ओर जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण से विदित होता है कि एेतस्य 
ब्राह्मण के प्रवक्ता महिदास एतरेय की मूल्य इन की रचना से बहत पू 
हो चुकी शी । अत एव इन ग्रन्धं मे उसके लिये परोक्तभ्रूत की क्रियाओं 
का प्रयोप॒ हणा ह ।२ षड्गुरशिष्य ने एतय ब्राह्मण कौ वृत्ति के आरम्भ 
मे पेतरेय कौ याज्ञवस्य की इतस = काल्यायनी न्नी पतनी मे उत्य् 
कहा दै ।° वह्‌ सर्वथा काल्पनिक दे । 

फेतरेय बहाण कृष्ण्‌ द्पायन व्यास से पराण प्रोक्त है । परन्तु उस मे 
शाकल संहिता का परोक्षह्य से उल्लेख मिलता दै ।* इसका कारण यह्‌ 
करि ठितरेय ब्राह्मण का वर्तमान प्रवचन शौनकका है उसने अन्तके 
१० अध्याय भी जोड हैँ । मूल एेतरेय मेँ ३० ही अध्याय धे। 

वागु रि पुरणं मे २८ व्याप का वर्णन उपलब्ध होता है ।* उन 
मे छृष्ण द्वैपायन व्यापन आह्वईेपवां है । उत्ते विदितं होता है कि कृष्ण 
पायन से पूष न्युनातिन्युन २७ वार शाखा-प्रवचन अवश्य हो चुका था । 





१, यानि पूवदवेरिदितह्यसमारम्य याशचवत्क्यवास्ययतननेमिन्यन्तै करु षिभिश्व- 
तदेयशतपथादौनि माप्यासि रचितान्यासन "` ` `"! कऋप्वेदादिभध्यमूमिका प्र ३४१) 
तृतीय संछ° | २. पृं पध १६७। 

३. श्रासीद्‌ विप्रो याज्ञवह्क्यो द्विभार्यः तस्य द्वितीयमितति व्वाद्ुः । 
स उश्रयाऽऽकृ्चित्तः प्रियां तामुक्या द्वितीयामितेरेति हो. चे । 

४. पूव प्र १६८ ५, वायु पराण श्र २३ शोक १९४५ से 
शन्त पर्ैन्ते | 





आयय पाखिनि गे खसय विधमति संस्छ्त पष्य ४! 


पाणिनि ने “िशचखत्यारिश्वसोर्तराह्ठसे द॑ष्वाया उण्‌" सूत्रम ती 

भौर चदीश्च अध्यय वलि "चश ओर "्वात्दािक्षाः संक ब्राह्मणों 

1 निर्दा किणः है |° त्रंरःओरे चाल्ारिा नामोंसे दिन ब्राह्मण मस्थो का 
उल्ये है, यहं अश्नातत है । द्य ब्राह्मण्‌ यै ४० यध्याय दँ । पद्गुरयिष्य 
ने एेतरेय ब्राहमण की त्ति मै प्रारम्भ मे उकः धचास्वारिल" नामस 
त्सेख किया है ।3 त्रश नाम एेतश्यके प्रारम्भिक २० अध्याय काहि 
यन्तिसं १० अध्याय अर्वाचीन है । अश्लायन गृद्ध २1 ५।, कौीतकरि 
1 २} ५ तथा लांखायन गृष्ं ५९२ तर्पणं प्रकरण भर पेसशय सदय 
छा निदेश सिसत! यय्‌! यहीं धतयेयं ध प्रःयीन ३० अध्यायं आर्‌ 
पहितरेय सै उत्तस्वर्दी १० अध्याय धिर प ॥ 
यहे विचास्ीय द्व ¦ कौषीतकि ओः शसायन ब्राह्मणों स भी ३० अध्यायं 

प्य होते ह । धस्य है पाणिनि का शैष प्रयो इन के लिए हो । ऊव 
से सक्ते पाणिनये वालसिश्चि कन्दे रतय्य का निर्देश क्रिया खीरं 
खश] हदं फौरीतक्ति दा) 

















मी फे मतन 
२५ प्रपां ) 
५ 
य # 7 २५० प्रपाठक 
सत्वाहमण ` २ ^ | 
छन्दोग्य उपनिषद्‌ ,; ८ ,, ५ 


४८० प्रपाठक का कभी एक ही ताण्ड्यया दास्दोध्यं ब्राह्मण || 
आाचार्थं शंकर ते वेदान्त भाष्य मे मन्त्रम ओर द्यन्दय उपनिषद्‌ कै 
ववम ताच्यके नामस उद्रवृतं किये ह । सायण ताक्ज्य आर्‌ 





१. छष्टा०५, ¦ १।६२॥ २. तरंशदध्यायाः प्सिमारेषां ब्राहणानां 
चशापि ब्राह्मणानि, चल्वारिशानि ब्राह्मणानि, कोौनिचिदेव व्रह्मणान्युच्यन्ते । 
काशिका ५) १।६२॥ 

३. चाव्वास्थिाल्यमध्यायाः चत्वारिशदिटेति उण्‌ 1 पष्ठ २) 

%, वेदान्त माष्य ३।३।२६ ~ ताडना देव सवितः““ '"" *** पन्त 
व्र १।१।१॥ वेदान्त माध्य ३।३।९६--श्रस्ति ताएडन। भूतिः--द्श्च इव रेमासि 
""" ह्या ० उप० ८।१३]॥ वेदान्तं भाष्य ३।३२६--तारिडिनापुपनिषदि--स 


२१ 





२८४६ स॑स्टरृत व्याकरण-शाल्र का दतिद्यस 


षड्विश् स्राह्मण मे प्रपास्कके स्यान मे अध्याय ब्द का व्यवहार करता 
है । छन्द्येग्य उपनिष्द्र मे भी प्रपाठक के खान मे अध्याय शब्द का च्यव- 
हार उपलब्ध होता ह । अतः यह्‌ भी सम्भव है--चात्वारिथि नाम से पच्छ 
विश, पड्विश, मन्त्रत्राह्मण ओर दछस्थेग्य उपनिषद के सम्मिलित ८० 
घ्याय वाले ताण्ड्य ब्राह्मण का निर्देशहो ओर वरै नाम से प्चविश 
तथा षड्विद्य के सम्मिलित ३० अध्यायो का संकेत हौ । सौ अध्याय वाले 
शतपथ क १५, ६० ओर ८० अध्याय क्रमकः पच्चदेशपथ, घष्टिपथ ओौर 
अशीतिपथ नाम से व्यव्हूत होते रै, यह्‌ अदयुपद दर्शाएगे । 
''शतषष्रेः चिकन पथः १ वातिक के उदाहरण मे कारिकाकारने 
शतपएथः' गौर धष्िधच् का उत्नेख किया ह । दाततपथ का निद दैव 
पाद्यः स चिलता है । शतपथ ब्राह्मण मेँ १०० अध्याय हैँ । पठिः 
दातपथ काही एक अंश है। नवमकाण्ड पर्यन्तं शतपथ ब्राह्मण मे ६० 
अध्याय है । नवमकाण्ड भें अपिचयन का वर्णन है। प्रतीत दता दै वातिक 
कारके समय दत्थ के ६० अध्यायौंका पठन पाटन चिरेषस्पसे 
होता था । काचिका २।१।९ के “'ाम्त्यध्षीचे'" उदाहुस्ण से भी इसकी पुष्टि 
होती है, वथोकि इस उदाहरण चै अश्चिचयनान्त ग्रन्थ पठने का निर्देश है । 
दातपथ कै नवस काण्ड पर्यन्त वरिरेप पठन पाटन होने का एक कारण यह्‌ 
भी दहै कि दातपथ कै प्रथम ९ काण्डों मे यजुर्वेद कै प्रारभ्मिकत १८ अध्यायो 
के प्रायः सभी मन्त्र क्रमशः व्याल्यात हैँ। आगे यह विशेषता नहीं है । 
प्रतिज्ञासूच्र-परिलिष्ट की चतुथं कण्डिका में दातपथ के १५ तथा ८० अध्याया- 
त्मकर ''्पञ्छदशषथथयः' ओर 'वद्रश्षीतिषरथः' दो अवान्तर भेद ओर दशयि हँ । 
अष्मध्यायी के “न शुव्रह्मए्यायां खरितस्य तूदात्तः सूत्र में 





श्रासा तसछमसि ˆ“ ˆ` ह° उप० ६।८७ इलयादि । शंकराचार्य ने यहां श्र्वालीन 
ताश्ठ्य ब्राह्मण्‌ के श्रवयवमूत ह्लून्दोग्य उपनिषद्‌ च्रीर सन्तर ब्राहमण कै लिये ताश्ड 
शब्द्‌ से ““पुरप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु" ( ४।३।१०५ ) सू से शिनि प्रत्यय किया 
हे । वह चिन्त्य है । प्रतीत होता हे उन्द ताण्ड ब्राहमण फ पुराण ग्रोर श्र्वौचीन दो 
मेदू काश्चान नहीं था। 

१. यह्‌ कात्यायन से भिन्न श्राव्यं विरचित शछोकवार्तिक का एक श्रंश हे | 
पूरा कं काशिका मै व्याख्यात दे । मदामाष्य मे इतना श्र॑श॒ ही व्याख्यात दे । 

२. श्रएा० ४।३। १००॥ २. श्रणा०१।२।३७॥ 


आच्छा फशिनि कै मय चिचमान संस्कत वाद्य २४३ 


“सवह्मरय” निगद का उल्लेख दै । सूत्ह्मष्य निगद माध्यन्दिन इतपय मेँ 
उपलब्ध होता है |" स्वल्प पाठभेद से काण्व शतपथे भी मिल्तता दै । परन्तु 
पाणिनि तथां कात्यायन प्रदशित स्वर माध्यन्दिन शौर काण्व दोनों दतपथों पै 
नहीं मिलता । रात्तपय का तीसरा मेद काष्यायनं भी है 1, सम्भव है 
पाणिनि ओर वातिनकार प्रदशित स्वर उतम हो अथवा दन दोनों का सकेत 
किसी अन्य ग्रल्थस्य सुङ्रह्म्य! निगद की ओर हौ । सत्रहाख्या छ व्याख्यान 
डवि ब्राह्मण १।१।८से१।२करे अन्तं तक भिलताद। प्रन्तु 
प्डावश मे सम्प्रति स्वरनिर्दश्र उपलब्ध महीं होता । 

२. अजुनरक्छक्‌- पाणिनि ने "्सुरहणदिनिः"२ सूच मे “नु 
द्य" का सक्षात्‌ उल्लेख किया है । 

सयुच्रद्धस्‌ पद्‌ का अर्थ--कादिकाकार मे इसकी व्याख्या दप प्रकार 
की है-प्राह्मणसदशोऽयं चन्थोऽयुतराह्मसम्‌ । जनुत्राह्मण राव्य से पाणिनि 
को कौनपा ता कौनसे ग्रन्थ अभिप्रेत यहु कहना कठिन है| 

राखायन श्रौत के भाष्यकार आनर्तयि ब्रहदतने ४।१०। नं 
लिखा दै-- 

पयं तद्ययु्राह्यणमेतत्‌ महाकोफीतको दतं कल्पर्टरेरएध्यष्यन्नयम्‌ 

दस से विदित होता ह कि कल्पूत्रकासे दवारा ब्राह्मण ग्रन्थों काजो 
भाग कल्पसूत्र में संगुहीत किया सया है वह्‌ कल्पसूत्र भत भाग अनुब ह्ण 
कहाता द । दस के प्रकार मे अचुत्रह्मण का अभिप्राय अ्ुगतो व्राह्णम्‌ 
होना चाद्धिए । 

यह भी सम्भव दवै कि यहां अनुब्राह्मण शब्द आरण्यक-गन्थोः का वाचक 
हौ, क्योकि उनमें क्काण्ड ओर ब्रह्मकाण्ड दोनों का सम्मिश्रण है ओर 
उनकी सचनारेली भी ब्राह्मणम्न्थालुसारिणी है । आरष्यकम्न्थों कै प्रवक्ता 
भी प्रायःवेही ऋषि षह जो तत्तत्‌ शाखा वा ब्राह्मण्‌ ग्रन्थों के प्रवक्ता ह! 
यृहुदारस्यक आदि करई आरण्यक साक्षात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों फे अवयव हँ । 
अतः पाणिनि कै ग्रन्थ मँ आर्यक ग्रन्थों का साक्षात्‌ निर्देशन होने पर 
मी वे पाणिनि टसा ज्ञात अवश्यथे। यह्‌ भी घम्मव है अघरुबराह्मण नाक 
कोई विदिष्ट ग्रन्थ रहा हू 


१. शत० ३।३।४। १७-२०॥ २. देवो वैदिक बाडमयं का 
इतिहास भाग १, पष २७७ ( द्वि° सं°) । ३. श्र्टा०४।२।६२॥ 





सस॑च्छव व्याररण-शद्ल छा इतिक 


८. उपनिषद शब्द का अर्थ है-कमीप नैना । दधी अथै को 
लेकर पाणिनि ये शीदिद्धोषनचियद्ायोपस्ये" सूत्र परे उपमां मेँ उपनिषत्‌ 
दाच्द का व्यवष्टार किया है \* ग्रन्यवाची उपनिषत्‌ श्रव्दं का उल्लेखं 
शगयनःव्िश" मै भिता है । इद गणपाठ से यह्‌ भी व्यक्त हता ड कि 
पाणिनि वै खल भँ उ्थनषदयो पर व्याख्यान प्रस्थो फी सचना सी प्रार्स 
ह शदथ ।* सम्प्रति उपलस्यमान ईश्च आदि सख्य १५ उपनिषदे द्ध्य, 
ब्राहमण यर आर्यक श्रन्थ फ ही विरि है। अक्तः ये फणिनि की 
अवश्य ज्ञात रही ह्मी । अष्टाध्यायी ८५३।१२९ र छन्दम्‌ शन्द सै आद्त्य 
अर मरे द्ान्योग्य एद सिद्ध होता ३ । छष्दोव्य उपनिषद्‌ दही छान्ब्येभ्य 
आशस्य र सश्बस्प स्छतती 

५. याद्पशचु्- दन धै श्रौत, रद ओर पथं दस्यन्धी शिवि सूनरी का 
ससितं हीता है । शुत्पपूत्र प्रौ के ही परिशिष्ट ह ्यामी क 
"युर द शशल सूत्र = स्तवत्‌ कल्लर मी फा निद्धद द । 
पनित इदा तूत्र से उनके वाचन अर नवीनदौयेदेभी ददि द्धं । 
दालिफाकार ने इष दत्र पर परख कल्यो "येष" तथा गथलदसुपस ॐ 
 उद्भनृत मिया ह ओर अव्ध्वीनों तें श्टयदयस्थः को । करिका का द्धि 
उखसूक्शज्ञः' पठ अशुद्ध प्रतीत हता ई । सम्भवं है यषां “श्छखसश- 
वसाश्रः” पाठ हो । णु कुमारिलि तै वत्त्रवातिकं अ० १ पाद २, अधि० 
भं सिखा है--"यद्शषसलर्षसयत्ाह्यसष्य कस्पश्यत्कषद्ध' । जन 
साकटायन की चिन्तामखि वृत्ति ३। १। ७५ मै चैगछ्ी कर्वः क] निर्दैभ्त 
६ । बौधायन श्रौत २।४७अे एक पैद्कलायनि ब्राहमण उद्धृत है, क्या 

ह्लीकल्य का उत्करे साय अम्बन्ध है वा यह्‌ पैद्ीकल्मं का अपफाटः 
है । पाणिनि ने (“काश्यपकोरिन्स्याषटषिभ्यां सनिः सूत्र सें 
'काषययः' ओर “कौशि ग्रत्थो का उल्लेख किया है। कात्यायन 
के '्मयपक्षीशिकन्रष्सं रस्ये स्थ्विनार्थैस्‌" वातिक स प्रतीत 
हता दै कि उक्त सूत्र ये काश्यप ओर कौिक कल्पो का निर्दय 























१. श्रा १।४1७६॥ २. द्र कौण्ल्य श्र्थलाख्च 
का श्रौपनिषद्‌ प्रकरण । ३. श्ष्ा० ४८।३।७द |] 


४, यहं “तस्य व्याख्यानः” प्रथं की ग्रनुवृत्ति है । ५. ग्ष्ठा° ४।३।१०५।। 
६. श्रटा० ४।३।१०३॥ ७, महमध्य ४।२।६६॥ 


भ्राचायै परिनि फे सवय भिचस्षन सह छत शम ५४ 


है । कौरिक कल्प आयर्वेण कौरिकसूत्र प्रतीच होता सहः 
शौनक पाणिनि का संभकालिकं वा फिचित्‌ पौरैकालिक है, यह हं 
पूयं सिल चकै ह + उसका एक सिष्य या्वचायन है ।\ उषी ३ 
माश्वलायन श्रौत ओर मृष्च सूत्रोका प्रवचनं किया दै! शौक्र का 
दसय शिष्य कात्यायन है जिने कल्यायन श्रौत यर गृह्य दूरौ" की 
स्चना कौ ( वतमान म उपलब्ध कात्यायन सपति अधूनिक } 
अत्तः ये प्रत पाणिनि के कालं मे अवश्य विश्वभान स हमि । अ्ध्ययी 
श्वसपन्युुमद्ु"" सूत्र ध (न्ध्य का उत्वे द । ये 
नु भा श्रौत ७1 १९१ सिल द । सहामाष्य ४।२।६०में 
"धिद्ालष्ुष्पषलहपस्त्पदलि दव्यस्‌ः वासिक कै उदहुस्म "दा 
शश्कस्पिकः, आतृ दिककः” व्यि है । अघष्ययी ४२६० आर्‌ ५।३। 
६५७, ७०५, ७२ चै सिरि स होता > वशिनं सधय "सूच, सास- 
तेय, प्श्चिनोत पकद्व, द्धि" अदि विविध यज्ञो परं प्रकिया गर 
ध जा चुके थे | पामिनि फर ष्युद्तै द्रि हुः त्रे छो ऽये" धे 
यदै" पूत से ज्ञविषयकं कदं पारिनाषिक दन्डं का उकेख मिलता 



































ध्परायी श £, १७५२ सत्र 1 द्न्दाग, 
ौदवि्थ,+" याक्निफ) हुव ओर नट ° । काचिकाकार्‌ ने 
कात्यायन फ ''्खस्छ ङस ङ्ायश्यैः'+१ वातिक का संवस इख सृत्रये करके 


लट शब्दै भी धत आओौर्‌ आद्याय अथै से प्रत्यय का विधान किया द," यह 
रीक नहीं है, क्योकि नट शब्द चरणवाची नहीं दं । अत्त एव आचाय 





१. प्रूव्रष्ट १६६, १६७) २. पं० मरवदत्तजी कृत भार्तयषं का बृहदु 
इतिहास भाग १, पृष्ठ र८ (द्वि° सं० )। ३. एक हि शौनकाचायशिष्य भगवान्‌ 
छ्माश्वलायनः । वेदार्थ्यपिका प्रष्ठ ५७1 ४. काल्यायनगह्य पारस्कर्यहय से भिन्न 
हे । सके हस्तलेख कई पुस्तकालये म उपलब्ध द । ५, ्ष्टा० १।२।३४॥ 


६, प्रष्टा ३।३।३१॥ ७. शष्ठ ३।३) १३॥ 

८. ऋष्टा०३।३।३७॥ ६, उक्थशाल्र का निर्दश गार्ग्यं के उप- 
निदान सूत फे चरन्त मे तथा चरएब्यूह्‌ के याजुषलणड मेँ भी उपलभ हेता दे । 

१०. श्रष्टा० ४६२) १२६॥ ११. महामाष्य ४।३।१२०॥ 


१२. चरणाद्धमीम्नाययोः, तत्साहप्व्ान्नश्शब्दादपि धमो्नाययेोरेव भवति । 


४ 


५). 


सस्त व्याच्ःरशु-शाषन खा इतिहास 


दरणौमी ने “वहाञ्च्यो दहः" पृथक्‌ सूत्र रचकर नट शब्द से केवल 

नृत्य अपरत प्रत्यय विधान कियाद्वै। भोजदेव नै भी चान्द्र व्याकरण 
काही अनुसरण त्रिया दै ।२ इस प्ररणमें आघ्राय शब्द से किनं गन्धो 
का ग्रहृण दै, यह अस्पष्ट है । हमारा विचारहैकि यहं आन्नायपद कं 
अमिप्राय प्रत्येकं शाश्च कै मूल म्रन्थोसे है 

दे--्नुकलठप अष्टाध्यायी ४} २। ६० के उक्थादिगण मे "असु 

ल्प" का निर्ग है । अनुक्ते पणिनिको क्या अमिग्र॑त है, यहु 

अज्ञात दै सम्भव है यह अनुकल्प पद से कल्पभूत्रौ करे आधार पर लिखे 
गये याज्ञिक पद्धतिगरन्थों का निर्देश हो । आश्वलायन गह्ध की हरदत्त कौ 
अनाविला दीका ( पृ १०८) में अनुकल्प कानिर्दश है। एक प्राचीन 
“क ल्प्रतुपद्‌”' सूत्र मिलता है । वह सामवेदीय याज्ञिक ग्रन्थ है । मचुस्मृति 
३। १८७ ये प्रम कलस अर अनचुकष्य का निर्दे 2 । उश्रफा अभिप्राय 
प्रधान ओर गौणसेहै। 

७--शिच्ता--जिन गरल्यों पै वर्णौ के श्यान प्रयत्न आदि का उल्लेख दै 
वे ग्रन्थ ““शिच्चा' कहाते ह । पाणिनीय सूत्रपाठ मे चित्ता ग्रन्थों का पाक्त 
उल्लेख नहीं पभिलता, परन्तु गणपाठ ४। २। ६९१ में सिक्ता शब्दं पा है । 
इससे व्यक्त दै कि पाणिनि के काल में शित्ता काप्ठन पाटनहौताथा 
ओर उसके कई ग्रन्थ विद्यमान थे । कारिकाकारने “शौनक्ादिभ्यश्छुन्द्सि 
के “'छन्दसि'' पद्‌ का प्रदयुदाहुरण शौनकीया छिद" दिया है । ऋवप्राति 
दाल्य के व्याख्याकार विष्णुतित्र ते मी शौनकीय शिन्घा का निर्देश किया 

वप्राततित्ाख्य के १३, १५ वे पटलं मँ वर्णो ऊ शान प्रयन्न आदि का 
वणन होने सेवे चिन्न पटल कहाते है । घत एव इन्द वेदा द्ध भी कहा है । सम्भव 
है कारिका के 'जौनकीया शिक्ञा' प्र्युदाहुर्ण मे इन्हीं का प्रहण हो । एक 
रौनकीया रिक्षा का हृस्तनेख ्जडयार ( द्स् ) फँ प्रस्तकालय तरे विद्यमान 
है । यह्‌ प्राचीन आर्षग्रन्थटेया अवाचीन, यह्‌ अजनत है महाभारत 








२. प्वाद्ध व्याक्रस्ण२। ३।६१॥ २. नयज्न्या नृत्तं | सरस्वत 
कण्ठाभारण ४।२३ 1 २६१ ॥ ३. श्रष्टा० ४।३। १०६॥ 

४. मगवान्‌ शौनको वेदार्थवित्‌ `" ` ` शिलाशाघ्ं॑ फृतवान्‌ । कऋरक्माति° 
वर्गृदय-वरत्ति, पृष्ठ १३ । ५. चोदरे पटल्न के च्रन्त मँ-कर्स्नं च वेदा्गम- 
निल्यपारषैम्‌ । शोक ६६ । 

६. देखो सूत्वीपत्र भाग २, सन्‌ १६२८ परिशिष्ट पह २] 





चाये पासिनि के समय विद्यमान खंस्छरत घाड्ग्र २७ 


शान्ति पवै ३४२ । १०४ से व्यक्त है कि आचार्थं गालव ने एक शिक्षा मन्थ 
स्वाथा।' पाणिनि नै अष्टध्यायी स | ४1 ६७ पतव कानिर्दय क्रिया 
है \* आचार्यं आपिशलि कौ शिक्ता सम्प्रति उपलब्ध दै । आपिनि का 
उल्लेख अष्टाध्यायी ६। १।९२ मे मिलता है ।* पाणिनीय शित्त सूत्रों मे 
भी सात्चात्‌ आपिश्तलि का निर्देश करिया है ।* दस का एक सुन्दर संस्करण 
हम ने प्रकारितं क्या दह । पाणिनि नै स्वयं रिक्ता सूत्र रवैथे। उन्हीं 
कै अधार पर्‌ ्ौक^त्मक पाणिनीयशिक्ञा ठी रचना हई । इत श्रोकात्मक 
पाणिनीययिक्ता कै अधिक प्रचार होने से मूल सूत्रगरन्थ लुक्च हौ गया । 
इस लृप पूत्रग्र्थ के उद्धार का श्रेय स्वामी दयान्द सरस्वती को है । उन्द 
सहान्‌ प्रयत्न घे इष का एक हृस्तलेख प्राप्र करके उ हिन्दी व्याख्याति 
'्दर्ौच्वारसश्चिच्ता? कै नाम से प्रकाशित किया । स्वामी दथानन्दं को 
पाणिनीयशिक्ता काज हस्तलेख प्राप हया था। वहे अनेक शयानो मे 
खरिडित था । इ ग्रन्थ का दूसरा ग्रन्थ भी उपलब्ध हौगया है । उसके द्रात 
यहं आपं ग्रन्थ अव पूणं हो जाता दै । 

पाणिनीयसिक्षा फे सप्तमं प्रकरण भें कोशिकशि्ेप ॐ कुद श्यकं 
उद्भधृतह। उनसे स्पष्ट है किं पाणिनि के समय कौचिकशिक्ला भी विद्यमान 
थी । चार्यणी शिच्छा का उल्लेखं हम इसी ग्रन्थ मे पूवं पृ १०५ पर कर 
चु दै । भौतमश्वि्त! नाम से एकः ग्रन्थ काङी से प्रकाशित “िक्ञासंगर' 
मे छा ै। बहु रचनाशैली से प्राचीन अर्ष ग्रन्थ प्रतीत हौता दै । इसी 
शिक्तापग्रह ने नारद ओर पाशके रिक्ञाए्‌ भीच्छी है| वे मी प्राचीन 
अर्प ग्रन्थ हैँ । इनके अतिरिक्तं जितनी शिन्नाएं धिकतासंग्रह में द्रिति द 
वे सव अर्वाचीन है । भार्दाजशि्ता के नाम सेएक रि्ञा चछपीहे) 
ग्रन्थ क अन्त्यलेलालुसार इस का रचयिता भर्ाज है ।* इस का संवन्ध 





१, क्रमं प्रणीय शिद्धां च प्रयित्वा स गालवः । 

२, नोदात्तस्वसितोदयमगाग्य काश्यपगालवानाम्‌ } ३. वा सुप्यापिशलेः । 

४, स एवमापिशलनेः पञ्चदशमेदास्या वर्णघमौ मवन्ति । सूत्र ११६ ॥ 

५. इस सूत्रास्मक शिक्त के भी दो पाठ है । एक लघु पाठ, दूसरा वद्ध पाठ 1 
सवामी दयानन्द सर्खती द्वारा प्रकाशित पाठ लघ पाठ दे । गीर दूसरा उपलब्ध 
दुश्रा पाट वृद्ध पाठ हे । हमने दोनो पठ का सम्पादन करके विसतृत भूपिका सरित 
प्रकाशन कियाद | ६, यो जानाति भरद्ाजशिचाम्‌. " '। ए ६६ । 


२५ दस्छत व्धाकरस-शाष्ल का पतिषष्ल 


सैतन्निरेय वालापेसाथ द्धै । हमे दके प्राचीन होनें सन्देहं ६) इस 
विक्वना सेस कि स्न से सयू श्रौनश्नीपा, फलवीय चासथणी, 
आपिशली, कौङिकीया सौर पशिनीयाये छः शिक्षां पसि क समय 
अवश्य विद्यमान थीं । 










शिश पै उदारक शरभ्य--शिन्ना पद गणपाठ ४। ३ अपा 
† । य" का प्रकरण च स श्ट है परिनि के 
ससय रिक्ता पर व्याश्वान ब्रध्यभीस्येजावुपने षै) आविशयसिक्षाके 
वत्ति्ार नाष एथ प्रर ४ मधत पूर दै--श्व ष्व रास्थान दुश्ि- 
दण पठनि--पएादत पदेदगदसेकुशथ्‌ द्वि । यहां वृक्ति्नार पदे ते 
धातौ व्याकरण फ व्याल्याकाये का निर्देशहैया श्क्षा कै । हभार्स 
ति्ार्‌ यही वृत्तिकार पद्ध शिला व्याख्याकार अभिप्रेतं है । एषा 
ही ए प्रमोषे भतृहुरिविरचित वाक्यपदीय श्रहयकण्ड की स्यो हटीका भे 























मिलता त त £ (व यन्यस्वद्ान दल । १ दसं पर 








पदेव चिक्तता है-क्िदकाप्पतस्योत्याद्‌ शिवम चे 
माष्यष्ासश्चि णृछन्ते ।* पाणिनीयरिक्षा-सत के ष्ठ प्रकस्य कनाम 
भी वृ्निकरारहीहै। हन उरणो से व्यक्त करि पाणिनि के खसय सिक्ता 
स्थ पर्‌ अनेक वृत्तियां जन चुकी थीं । 


व्यारूर्णु--अष्टाध्यायी के अवलोकन से निद्धित होता है कि 
पाणिनि मै कालभै व्याक्ररणताख का बाडलय अत्यन्त विदलं शा। 
पाणिनि नै अपने रब्दाुशासन भे दद प्राचीन दैयाकरणों का नापमोल्लेख- 
पूवक स्मस्ण क्यादहै। वैद आचार्थये है--च्पिशलि ( ६।१।९२) 
कायप (१२२५) स्वि जर २०), ग्द (७) १} १४); 
चाक्रयमर्‌ ( ६१।१६ ), सारश्च ( ५२६७ ), धतकरक्यम (३।४१।११) 
शाकल्य ( {1१।१६ ), ससक ( ५।४।११२ ), शप्रो ( ६।१।१२२३ ) । 
हन का वंन हम इस ग्रन्थ के चौथे अध्याये कर चुकेहैः। इनके 
अतिर्कति “आचार्याखय्‌ ( ७।३।४९ ). उदीचाम्‌ (५।१।१५३), रकरेषाम्‌ 
( ८।३।१०४ ), प्रसू ( ४।१।१७) पदों हाया अनेक प्राचीन वैयाकरणो 
को निदेश किया है! कात्यायन ने "छयो द्वितीया शरि फौष्करस्तापैः ०२ 








१, पृष्ठ १०४ लाहौर संख ० । २. वही, पृष्ठ १०५. । 
३. महाभाष्य | ४1४८ ॥ 


अप्याथ पिनि पै ससय भिधानं संस्कत वाद्य २४६ 


५ 


वातिके पौष्करसादि आचार्यं का मत उदरनृत कियाद । पौरका 
दै पिता पृष्कर्सत्‌ का उल्लेख गणपाठ २।४।६४॥ ५।१।९६:। ७।३।२० प 
तीन शयानौ पर मिलता है । पौष्करसादि पद भी तौत्वल्यादि गणस 
पठा है। “न लौल्वरल्िश्यः"" सूत्र से युवप्रत्यय के लौप का नि 
किया है। दये व्यक्त द करि पाणिनि पौष्करसादि फे पुत्र पौष्करसादःयन 
से भी पर्थिचत धा। अतः पौष्करसादि आचा परासिनिं ते निश्चय 
ही पू्ववर्ती है । वृत्तिकार जयादित्य ने ५३।११५ भे काश्रछ व्यास्तु 
का उहेव किया है ।* पतन्लि ने '"दाश्त्छ्ी मीपं" का निद 
महाभाष्य मे कड्‌ खनो पर किया है ।* काशत फे परिता कराकर का 
नाम उपकादिगण्ण" तथा काराकृत्ल का नाम॒ अरीहृणादिगिण, भं पिलत 
है। कारिकाकरारते ५।२।९५ मे कालकृत व्याकरण का परिमाण 
तीन अध्याय लिखा है।*. यही परिमाण जैन याकटायन व्याकरण की 
अमोघा वृत्ति मे दशाया है!" कारिका! २। ६५ द्र ्रध्यायालसक 
यैयाघपदीय व्याकस्ण का उल्लेख है । 

दनक अतिरिक्त शिव, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, भरद्वाज, साशयण्‌, 


शएन्तलु, माध्यन्दिनि, रोदि, शौनकि, गोतम ओर व्याडि फ व्याकरण 
पाणिनि से प्राचीन! इन सब वैयाकरणों फ विषय में हमने इष गन्ध तै 
तृतीय अध्याय मे विस्तार से चिल है 

पाविशास्य--प्रातिशाष्य वैदिक चरणों के व्याकरण ग्रन्थ हँ ।८ इट 
पाषैद्‌ ओौर पारिषद भी कहा जाता ।* प्राचीन कालभे दनी घ्या 
बूते थी । इत समय ये प्रातिश्चाल्य उ्लम्प होते है--गौनङ्छन सक्माति- 
सस्य, कात्यायनविरचित लुक्ययनुः प्रातिशाख्य, पष्णयमुः क वेत्तिरीय 





१, श्रा २।४।६१॥ २. काशक्ष्सनं गुरलाधदम्‌ । 

३. महामान्य ४। १ १४, ६३२३।1४।३३ | १५५ ॥ 

४, श्ष्टा० २४६६ ॥ ५. ४।२,६५॥ ६. तिकाः काशक्स्ाः। 
काशिका५। १1 पलत रिकं काशक्घ्सनम्‌ | ७. वरिवः कारक्र गीय । 


२३।२। १६१ || काशक्ृतक्त व्याकरण ग्रौर उस के उपलन्ध सू" निव्रस्य दे | 
८. व्यकरणुप्रधानस्वात्‌ प्रातिशास्यस्य । तै ° प्रा ° वैदिकामस्ण रीका. ५२५। 
६. पदप्रकृतीनि सर्बचरसानां पाधदानि | निश्क ११ १७ ॥ सवपरेदपःरिषदं 
हीदं शाम्‌ ¦ महा० ६ । १1 १४॥ 


२९ 


५० संस्कत ठयाकर्सु-राक्न का रविदास 


ओर पैत्रायणौ प्रातिशाष्यः सतरेद का पुष्पतूत्र भौर शौनकप्रोक्त 
अथर्व प्रातिशल्य । सेत्रायणी प्रातिगाष्य इपर सपय हस्तर्लिखित रूप 
मेही प्राच होता दै। इनके अतिरिक्त ऋ्रेद का आश्वत्ायन, सांखायन' 
ओर बाष्कल प्रातिशाख्य तथा कृष्णयजुः का चरायणीय प्रातिशाख्य 
प्राचीन ग्न्थों मे उद्धृत ह ।१ इनमे से कौनक्षा प्रतिशास्य पाणिनि से 
प्राचीन है ओर कौनसा अर्वाचीन, यह कहना कठिन दै । परन्तु शौनकीय, 
शांखायन ओर वाप्कलीय ऋक्प्रातिशाख्य निश्चय हौ पाणिनि से पौव॑कालिक 
हैँ । पाणिनीय गणपाठ ४।२।६२ में एक पद ्ु्दोभाषा" पटा है ) 
विष्णुमित्र ने ऋव््रातिशाषूप्र की वगय वृत्ति मे छन्दौभापा का अर्य 
वैदिकभाष। किया है ।* । 

९ निरक्त--दुरथाचार्थं ( विक्रम ६०० से पूत) ने अपनी निरुक्ति 
मे लिखा है--“.निशूक्तं चतुरदेशप्रभेदम्‌^* अर्थात्‌ निरुक्त १४ प्रकार का 
ह । यास्क ने अपने निरुक्त मे १२, १३ प्रचीन तैरुक्तं आचार्यो का उल्लेख 
क्रिया ह । पासिनि ने किसी विपनेष निरत वा नैरुक्तं आचार्थं का उल्लेख 
नहीं किया । गणपाठ ४।२।६० मै केवल “निरुक्त पदका निर्देश 
मिलता है । यास्कः, यस्क, यस्काः" पद्ये की सिद्धिके लिये पाणिनि 
ने “यस्कादिभ्यो गोत्ने"* सूत्रकी रचना कीट] यास्कीय निरत में 
उद्धुत नैसुक्ताचार्यो के अनेक नाम पाणिनीय गणपाठ में मिलते हँ । यास्कीय 
निरुक्त में निरदिष्ट गार्य, मालव ओर शाकटायन के व्याकरण सेबन्धी नियमं 
पाणिनि ने नामोहेखपूर्वक उद्भधृत किये है । पतजलि के काल मँ निरुक्त 
व्याख्यातव्य ग्रन्थ माना जाता था। महाभाष्य मे लिखा है-निरूकं 
व्याख्यायते, व्याकरणं दयाघ्यायते इत्युच्यते \" यास्क ओौर उसपे प्राचीन 
सैरुकताचार्यो के विषय मे श्री पृण भगवह्तजी विरचित वैदिक वाङ्मय का 
दतिहास माग १, खण्ड २ अर्थात्‌ वेदौ के भाष्यकार ग्रन्थ देखना चाहिये ।* 





१. इत प्रातिाख्यौ तथा एतत्‌ सदश ऋक्तन्व्ादि शन्य वैदिक व्याकर्ण्र्न्थौ 
के प्रवक्तारो श्रौर व्याख्यातार का इतिहास दसी ग्रन्थक द्वितीय भाग श्न० २८, 
परश २८४--३४१ तक देखिए । २, छन्दोमाषा पद्‌ के विविध श्चर्यौ के 
लिए. देखिए दमाय चैदिक-इन्दोपीमांसाः ग्रन्थ, पृष २७-४० । 

३. शष्ठ ७४, श्रानन्दो्रत पूना संक्क° । ४. श्र्ट० २।४।६३॥ 

५. ४।३।६६। ६. इन के विशेष परिचिय के लिए हमारा 
“निखत्तशाछर का इतिहासः ग्रन्थ भी देखना चाहिए. । यह्‌ शीघ्र छपेगा 


ष्ठाय फसिनि पे समय भिदयपान संच्छत श्य २४४ 


१०--छुन्द्ःशद्य- पाणिनि नै क्िप्री विशेष कन्दस्शा्च का 
नामोल्नेख अयते व्याकरण मे नहीं किया, पलत गणपाठ ४।३।७३ मेँ 
छन्दःदाख के "्ुन्दोदिज्ञिनी, चुन्दोधिचिती, दुन्दोपान, दन्यौमापा' 
ये चार प्राय पेष । इने प्रथम तीन छन्दःशा्न के लिये ही प्रधुक्त 
होते दै । चल्दोभावा पद किमहं के मत में वैदिक भाषा का वाचक है, यह्‌ 
हम पूर्वै लिख चक्रे दै + बहाभाष्य १।२। ३२ छत्दगाल्च पद 
प्रात्तिलाख्य के त्तिये प्रयुक्त हमा है ।° 

मणपाट ४।३।५७दमे निर्षटिनामों से विविध प्रकार फे छन्दःशा्चौ 
ओर उनङ़र व्याखूयानग्रन्थो ( “तस्य व्याख्यान" का प्रकरण होने से) 
का सद्भाव विष्ट रै । अष्टाध्यायी के शछुन्दोवाश्चि ^ सूत्र सै 
छन्दोवाचक “विष्ठार शब्द की सिद्धि दशा है । यह वैद्कि छन्द है । 
छन्दये फे विविध प्रकार कै “प्रगाथ संक समूहं फे वाचक पदों कौ 
प्रसिद्धिके लिये पाणिनि ने "सोऽस्यादिरिति च्छन्दसः प्रगाथेषु" सूत्र 
स्वा द प्रसिद्ध छन्दःशाख्लकार पिद्धल पाणिनि का अनुज था, पट्‌ हम 
पाणिनि -के प्रकरण मरे लिख चुके ह \" पिङ्गल ने अपने छन्दःशाश्च पे 
्रो्ठुकि (३।२९), यास्क (३। ३०), तारडी (२) ३६ ), सतव 
(५1 ध 1 ७। १०), काश्यप (७1९), गतत (७) ६२) मणएडन्य 
(७ । ३४ ) नामक सात छन्दःसूत्रकारो के मत उद्धृत क्रि ह । रातं 
ओर माण्डव्य के मत भद्र उत्पल ने वृहतुसंहिता की वित्ति ( पृ8 १२५८) 
म विरह सैतव कामत वृत्तर्ाकर के दूसरे अध्यायं मेँ भीं उद्धृत दै । 
दप प्रकार पाणिनि के कालल में ७ प्राचीन ओर १ पिद्धल कृत = ८ 
छन्दःशाख्र अवश्य विद्यमान ये । वैदिकच्न्दोभीमांपा ॐ चतु अध्याय 
कै अन्त मेहमने ३० दछन्दःसा्च-प्रवक्ता भाचार्यो का उल्लेख किया है 
( पृष्ठ ५६ ) ।९ 

१९--ज्योत्तिष- पाणिनि ने उक्थादिगण* मे एक गणसूत्र पढ़ा रै-- 





१. पूवं प्रष्ठ २६० । २. व्याकरएनमेथणएुतसा बिद्या । सोऽसौ 
छन्दःशालेष्वभिविनीत रउपलग्ध्याधिगन्तुपुत्सहते 1 निश -छन्दःशाच्ेषु प्रातिशास्य- 
शिक्ञादिषु। ३. श्रष्टा २३।३।३४। ५, शष्ठ ० ४।३।५५॥ ५. पूरव पृष्ठ १७६ । 

६, इन के परिय के लिए हमारा श्लन्दःशाछ्ल का इतिहा ग्रन्थ देना 
प्वाहिरए । यह शौीघ प्रकाशित होगा । ७, ब्ष्टा० ४।२।६०॥ 


२४५ संस्छृत व्याकरण-शाद् का दतष्टास 


द्विपदी उयोतिषि । इ मे किसी ज्योतिश्याक्च सवन्धिनी 'द्विपदी' दो 
पद बाली पृस्तक का उल्लेख है । ज्योतिश्शा्च से संबन्ध रखने वाले 

त्पात, संवत्सर, महर्त'' संबन्धी, मन्थो का निर्देश गणपाठ ४ । २ । ७२ 
मे मिलता व । ैभित्तिक मौहूर्तिक रूपधारी गुप्रचरों का वर्णन कौटिल्य 
अ्शाखन मे मिलता है \* नक्त्ोकां वर्ण॑न पाणिनि ते तीन प्रकरणश 
(४।२। ३-५; ११, २२॥ ४। ३ । ३५-३७ ) मे किया दै । इन प्रकरण 
से विस्पष्ट ह कि पाणिनि कै काल में ज्योतिश्शाख्च की उन्नति पराकाश 
परथी। 

१२-- सूञ्श्रस्य--पाणिनि फे समय अनेक विषयों फ सूत्र विद्यमान 
थे] शिक्ना, कल्प, व्यक्ररण्‌, छल आदि विपयके सूत्रग्रन्थों का कणन 
हम पूर्व कर चकर हैं । उत से अतिरिक्त जिन सूतगरन्धं का निर्दे पाणिनीय 
दव्दलुशासन मे मिलता है वे हसं प्रकार दै 


धिक्लुश््-- पाणिनि ने अष्टाध्यायी ५२।११०, १११ में पष्यश्षयै जौर 
छरमन्द्‌ प्रोक्त विनूत्रो का सान्तात्‌ दल्लेख किया वै ।* पारागरी भिन्त अर 
हणो के पारशरिक विरोध का उल्लेख हर्षचरित उच्छुवास ८ में भिलता 
है । यिचयृपूच्र से यहां किस प्रकार कै ग्रन्थों का ग्रहृण अभिप्रेत ह यह अज्ञात 
। करई विदान्‌ मिन्षूत्र का अथै वेदान्त विषयक सूत्र करते है, अन्य दे 
सांस्ययासख के प्राचीन सूत्र मानते हँ । सांस्याचार्थं पच्वरिख आदि के लिये 
भिन्त पद का व्यवहार देखा नाता ह । हारा विचार दै यहां भिच्तुसूव से उन 
ग्रन्थों का ग्रहण होना चाहिये जिनमे भिन्ञमों के रहन सहन व्यवहार आदि 
के नियमों का विधान हो । सम्भव है इन्हीं प्राचीन भित्तुसू्रोँ के आवार 
पर्‌ वौद्र मिक्तो के नियम वने हों । भिज्ञथों की जीविका-सावन “सिकाः 
पर लिलते गये ग्रन्थ का संकेत अष्टाध्यायी ४।३।७७ के ऋगयनादि गणश में 
भिलतादै। । 
नटसृतच्र--अष्टध्यायी ४।३।११०, १११ मे शिल्लली ओर शाश्च प्रोक्तं 
नटसूत्रो का नि उपलब्ध होता है ।* काशिका के असुघार नटदम्बन्धी 
किसी आगम का उत्लेख अष्टाध्यायी ५५३।११९ मे मिलता है । अमरकोश 
५।१०।१९ म नटा के रौलालिन, रोलूष, जायाजीव, कृशाशिन ओर यरत 





तैमित्तिकमेहू तिकव्यज्ञना-“"। १।१३॥ २. पायशार्यशिला- 
लिभ्यां भिह्ञुनरस्घयोः; क्म॑न्दकरशाश्वादिनिः । ३. प्रथ यही, टि° २। 





अचय पिनि के समय विमान सस्त बाड्छय २५१ 


पयय सिल्नि हू । जेतूष पद ययुः संहिता ३०।६े भी मिलता है । सम्भवत 
ये नटसूत्र भर्तनाटचशाक्न जैसे नास्यशाक्चविषयक ग्रन्थ रहे होगे । 


२-इतिदहःस पुराण्--पाणिनि नै प्रोक्ताधिकार के प्रकरणं मे इन 

का निर्दे नहीं किया । चादर व्याकरण ३1 १1८७१ कीवृत्ति ओर भोजदेव- 
विरचित सरस्वतीकण्ठामरण ५३।२२९ की हृदयहारिणी टीका मे कले 
का प्रल्युदाहुरण ('काश्यपीया घुराणद्ंहिता' दिया है। पाणिनि द्वार 
-निदिष्ट काश्यपपोक्त कल्य, व्याकरण ओौर छन्दःगाश्च का निर्रेश हृष पू कर 
चुके हैं। 

इतिहासान्तगेत्त मद्टाभार्त का सान्नात्‌ उल्लेख प्राणिनि ने अष्टाध्यायी 
६।२ारप्मे क्यार ।* इससे स्पष्ट करि पणिनिसे पूृवैव्यास कौ मारत 
संहिता महाभास्ते का सूप धारण कर चुकी थी । 

महाभारत से ज्ञात होता हैकि उ समय इतिहास पुराण के उनिकर ग्रन्थ 
विद्यमान थे} सम्प्रति उपलभ्यमान परास तो आधुनिकः परन्तु इनकी 
प्राचीन देतिष्चसम्बन्धी सासण्री अवश्य प्राचीन बुराणों जौर इतिहासम्रन्थौ 
से संकलित की गई है । पाणिनि के "छत" प्रकरण से कुष प्राचीन इतिहस- 
ग्रन्थो का ज्ञानं होता है, उन का उल्लेख हम अगने प्रकरण मे करेगे । 


१५८--श्छोक कव्य--महामाष्य ४1 २ । ६५ भें तित्तिरिपरोक्त 
शोको का उत्चेख मिलता है--तिख्िरिणा प्रोक्ताः च्छो इतति । तित्तिरि 
वैशम्पायन का व्ये रात्ता ओर उसका शिष्य था।* वैहश्वायने का दुपषरा 
नामे चरक थो 1 उसका चरक नापर उक कुष्ठी (न्वरकी) हो जानिके 
कारण प्रसिद्ध तजा था । इसी चरक द्वारा प्रोक्त चरक श्छोकोँ का निदेश 
काशिकावृत्ति ४। २) १०७ तथा अभिनव शाकटायन व्याकरण की चिन्ता- 
मणिवृत्ति ३॥। १। १७१ मे मिलता है । सायण ने माधवीया धातुचत्ति मे 
उखप्रोक्त खओीष्वीय शोको का उल्लेख किया है ।* पाणिनि ने अष्टाध्यायी 
४।२।१०२ मे तित्तिरि ओर उल का साक्ात्‌ निर्देश किथा दै ।५चरकका 





१, महान्‌ व्री्पराहगष्टीश्वासजाबालमारमारतहैलिहिलसोस्वप्रद्ध षर । 

२. प° भगवहतजी विरचित वैदिक वाङ्मय का दतिहास भाग १, ¶8 २८१, 
ष्वि° सं°। ३. द्र° हमास दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌ मन्च पर विवार नामक 
निबन्ध । ४. काशी संस्क° पृष ५६. । ५. तिन्तिरिवरलन्त्वरिडकौखनच्छंण । 


२५५ तस्ते व्याकरण-शाश्च का इलि 


उल्लेख अष्टाध्यायी ४।३। १०५७ मेँ मिलता है ।* काशिका २।८। २१ में 
वाट्पीकि द्वारा निमित श्रोकरो का निरदेहा मिलता है} सरस्वतीकण्ठाभरण 
४।३।२२७ की हृदयहारिणी टीका मे पिप्पलादो श्छोकों का 
उल्लेख है । 


६५--च्युर्मेद-- पाणिनि ने आयूर्वेद कै कि ग्रन्थ का साक्षात्‌ निर्दशे 
नहीं किया, परन्तु गण॒प.ठ ४।४।६० तथा ४1४1 १०२ भे आग्रुवंद पद्‌ पठा 
है । आधुर्वेद के कौमारशृत्य तन्त्र की एकमात्र उपलब्ध काश्यपसंहिता क 
प्रवक्ता भगवान्‌ काश्यप के कल्यभूत्र का उल्लेल पाणिनि ने अष्टाध्यायी 
४।३।१०३ में किया है" आर व्याकरण का अष्ठध्यायी १।२।२५ भ} शत्यतन्त्र 
की सुश्रुत संहिता पाणिनि से प्राचीन दै। कादिका ६।२।६१कै 
"“मा्यासरौश्ुतः'' उदाहुर्ण मे सृश्तापत्यों का उल्लेख है । चख कौ मूल 
अभिवेय संहिताके प्रवक्ता अश्िव्रेशं काना गर्गदिग्णः मे पडा) 
रसतन्त्र-प्रणेता आचार्यं॑व्याडि" स्वयं पाणिनि का सम्बन्धी है । अनेक 
विद्वान्‌ इसे पाणिनि के सासा का पुत्र=मभेरा माई मानते है । परन्तु हमारा 
विचार दै यह पाणिनि कामामा था, यह हम पूर विस्तारय लिख 
चुके है । 

{६-१८--पदृपषट क्रमपाड-पाणिनि ने उक्थादिगणः में तीन 
पद एक साथ पह हँ सहिता, पद, क्रम ! दस सराहुचर्थं से विदित होता है 
यहां पठित "पद्रः ओर क्र ठब्द निश्चय ही वेव के पदपाठ ओर क्रमपाट 
के वाचक हैँ । ऋष्वेद के साकल्य-प्रक्त पदपाठ के कुष्ठ विशेष नियमों 
का निर्देश पाणिनि ने 'किस्वुद्धौ शाकल्यस्येवावनार्धे, उच्च ॐ '* पूत्रो 
मे किया है! शाकल्य के पदपाठ की एक भ्रूल यास्क नै अपने निर्क्तमे 
दर्शा है! पतश्लि ने महाभाष्य १।४८।८५४ मे शाकल्यञत [ पद | 
संहितां का निर्देश किया ह ।< 





१. केडन्वरकाल्लुक्‌ } २. पूर्व पष्ठ १४५ 

३. व्ष्टा० ४।१। १०५ ॥ ४, देखो संग्रहकार व्याडि नामक श्रगला 
ध्याय | ५. पूर्वं पृष्ठ १७६ । ६. द्ष्टा०४८।२।६०॥ 

७, दष्टा १।१॥} १६, १७॥ ८. वायः-वा इत्ति ष य दति 


प्वकार शाकल्यः, उदात्त व्वेवमाख्यातमभविष्यदसुसमाधश्रार्थः । ६ ! २८ ॥ 
६. शाकल्येन सुक्कतः संहितामन निशम्य देवः प्रावर्षत्‌ । 


श्राचायै पाणिनि के समय विद्यमान स्वस्ृत वाद्ग ६५५ 


महाभारत शान्तिपवं ३५४२ । १०३, १०५से ज्ञात होता है करि आचार्य 
गालव नै वेद की किसी संहिता का सवैप्रथम क्रमपाठ रचा धा ।' ऋवप्राति- 
शाख्य ११।६५ मे इसे बाभ्रव्य पाश्चाल केनामसे स्मरण विनादरै। 
वात्स्यायन कामसूत्र १।१।१० मे इमे कामशख-प्रणेता कहा दै ।२ गालवप्रोक्त 
रिक्षा," व्याकरण" ओर निरुकः का निर्देश हमे पूप करचुकरेदै। 


८-१--दास्तुचिद्या, { न |क्षचरविद्ा, उत्पाद्‌ ( उत्पात ), निमित्त 
विद्याश्रों क व्याख्यान ग्रन्थो का ज्ञान गणपाठ ४।३।७३मे होतार । 


वास्तुचिद्या--इसं के अन्तग प्रासाद-भेवन तथा नगर आदि निर्माण 
के निर्देशक ग्रन्थो का अन्तावि होता है। मत्स्यपुराण अ० २५१ मे अटारह्‌ 
वास्तुशाष्मोपदेशकों का वंन मिलता है । ये सभी पाणिनि से पूरवर्ती है । 


( 


अह्गचिदयया--दसे सामृद्रिकदास् भी कहते हैँ । शतपथ ८।५।५४। ३ 
पुश्यलच्मीकः का निर्दशं मिलता है । महाभाष्य ३।२।५२ में जायाघ्च 
तिलकालक्र ओर पतिष्नी पारिरेखा का निर्देश है। कौरित्य अ्थगाख 
१। ११, १२ मे अ्नविद्या मे निपुण गूढ पुरुषों का उल्लेख किया टै । मनु 
६।५० मे अङ्कविद्या से जीविकाजन का निषेध क्रिया है ।* 


[ म ]्तचनलिद्या--यद्यपि गणपाठ ४।३।७२ मे त्षत्रविद्या ही 
पाठ है तथापि मु्मृति ६। ५० के पूर्वाधं भे इसी गणपाठ मे पठित अन्य 
राब्दों के साथ नक्षत्रविद्या का उल्लेख मिलता दै। मनु का वचन इस 
प्रकार है-- । 

न चोत्पातनिमिन्ताभ्यां न नक्तेत्राङ्गविदययया । 


नाचुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्तेत्‌ किचित्‌ ।। 


दस ्ोकसे स्पष्ट कि गणपाठमे चनविद्या के खान मे नक्त्रविया 
पाठ ही उपयृक्त है । 





६, पूर्वं पष्ठ १५०, ६० ४। २. पूरव ष्ठ १५२ ९०३ ॥ 
३. पूरं पृष्ठ १५२ यि० £ । ४. पूर्वं पृष १५९ । 
५. पूरव पृष्ठ १५१ । ६. पूर्वं एष १५२। 


७, द्र द्मे उदिन्चयताण्‌ मनुबचन । 


५ सस्त व्याकररण-शाद् का इतिद्धास 


२-सर्पिधा, वायसथिल्या, धरमथि्ा, गोलकः अव्लल्म अण 
महाभाष्य ४1 २।६० भै सरपविदया, वायसविच्या, पर्वया, गोचक्त अरः 
गरश्रलक्षण के अध्येता ओर वेत्ताओं क्रा उल्जेष है । अतः उस सम्य ईन 
तरिद्या्ों दः ग्रन्थ अवश्य विद्य्रान रहै होगे । यायक्ततिद्या का अखिध्राय 
प्र्चि-शा्य द । हये बयौकिद्ा भी कहा जति है । 
२--उप्त 

उपजात वह कहाता दै जो ग्रन्यक्नार की अपनी सूक्षहो। कालिका 
यादि वृत्तगन्धौ मे '“उपक्ञाते"१ ऊ निश्र उदाहरण दिये ई-- 

प्रशिनीयमकालक्ं व्याकरणम्‌ । करशङत्छ' ुखलाघ्चन्त्‌ ॥ 
ध्रापिशललं पुष्करम्‌ । 

कारिका ६।२। १५ मे--"श्रापिशद्थुपष्नं गुर्लावम्‌, व्णाड-वयुप्डच्त 
दुष्करणम्‌ ' उदाहरण दिये हैँ । 

सरस्वतीकण्ठाभरण (४ । ३ । २५५, २५४) की हृदयहारिणी चु त्ति 
मे-"-चान्द्रमसंक्ञकं व्याकरणम्‌, काशकृत्स्नं गुदखलाधधम्‌, ्यिष्यल्व- 
मान्तःकरण॒म्‌” पाठ मिलता है । 

दून उदाहर्णों मे पाणिनि, काशकृत््, आपिशलि, व्याडि ओर 
चन्द्रगोमी के व्याकरणों का उल्लेख है । चन्द्रोपल्ञ व्याकरण पाणिनि से 
अवन द । उपरक्त उदाहरणे की पारस्परिक तुलना से व्यक्त है कि इन 
कापट अशुद्ध षै । पाणिनि के विषयमे सव का मत एक जैसारै। इस खे 
स्पष्ट टै करि पाणिनि ने सव से पूवर स्वमत्तिसे कालाधिकाररहित व्याकतरस्णं 
रचा । इन व्याकरणं मे अकालक्त्व आदि अंशही पाणिनि आदि चै 
स्वोपज्ञ अंग है । 

दुन व्याकरण के अतिरिक्त ओर भी कुव से उपज्ञात ग्रन्थ पाणिनि च्छ 
काल में विध्रामान रहै हे । 

०७-- ङ्त 

कृत ग्रन्थो का उल्लेख पाणिनि ने दो स्थानो पर किया है-- अधित्य 

छते ग्रन्थे" ओर्‌ “कृते श्रन्थ" । प्रथम सूत्र के उदाहरण कारिकाक्रार 





१. श्ण ४। ३१] ११५ ॥ २. श्रश० ४। ३) ८७॥ 
३. श्रष्ठा०४।३। {१६॥ 


आचाय पाणिनि के समय विद्यमानं ख॑स्छृत चाड््य २९८५७ 
ने '"सलौभद्रः, गौरिमित्रः) यायातः," द्वि) इन का अ रै-सुभद्रा 
गौरिभित्र ओर ययाति के विषयमे लिखे गष म्रस्थ 1 महाभाष्यकार ने 
'यवन्कीत, प्रिय ङ्ग" ओौर "ययातिः के विषय मेँ लिखे गये “यादक्रौत यङ्ग 
यायात्तिक"* आख्यानग्रन्धों का उल्लेख किया है! पाणिनि ने शिश्यकन्द्‌- 
यमसमदनद्न्वजननादिभ्यदचः''° में शिशक्रन्दनवचों का रोना" यमसभ 
छन्ढसमास = आअथिकाश्यप, ध्येनकपोत" ओर इन्द्रजनन=इन्द्र कौ उत्पत्ति 
तथा आदि शब्द से प्रदयुञ्लागमन आदि विषयों के ग्रन्थों का निर्देश किवा 
है । वातिककार ने “लुवाख्यायिकाभ्यो बहुलम्‌” ओर द्ेकाणयुरादिम्यः 
रतिचेधः वार्तिके अनेक कृत भ्रन्थो कौ ओर संकेत कियाद । 
पत लि ने प्रथम वात्तिक के उदाहरण “वासवदत्ता ग्डुमनोततसः "° ओर 
्रत्युदाहूरण “दनैसस्थी"? तथा दवितीय वार्तिक के उदाहस्ण “देवास ग्मः 
गाक्लोखुसम्‌' व्यिं 

च्छ्ोक, काव्य--कारिकाकार ने “छते ग्रन्धे" सूच कै उदाहरण 
"श्वास्दचाः -छोकाः, छेकुपदो धन्धः, द्नैकरटो अन्यः; जालक"! 
व्िहुं। इन में कौनसा ग्रन्थ पाणिनि से प्राचीन है, यह अज्ञात दै। 
वररुचि शोक निश्चय हौ पाणिनि से अर्वाचीन हँ ।॥ यह वररुचि 
वाक्तिककार कात्यायन है । पत्ति ने महाभाष्य ५ ३।१०१ में "वारख्च 
काठ्य' का निर्देश किया दै । जैन शाक्तटायन की लघुचृत्ति ३ ॥ १। १८६ भे 
""वारख्यानि वाक्यानि" पाठ छपा है, वह पाठ अशुद्ध है । वहां शुद्ध पाठ 
°"कारख्चानि काव्यानि” होना चाहिए । जल्दण को सूक्तिमुक्तावली में 
राजशेखर का निन टक उद्वधृत है 

यथा्थैतां कथं नाक्चि माभूदु वरख्चेरिहि \ 
व्यधत्त करडाभरणं यः सदारोहरुप्रियः 1 


करष्णचरित की प्रस्तावनान्तर्मत मुनिकविवणन मे लिखा है-- 





९, यावक्रीत श्रौर यायात ग्रा्यानं महाभारतं मभी है ॥ 


२. श्रष्टा० ४।३]८्य्‌ ३. सम्भवतः इस मेँ कृष्स्ण के जन्म समय रोने 
रौर पहरेदारो के जागते का श्राल्यान हो। ४. श्येन कपोतीय श्राख्यान 
महाभास्त वन पर्व श्र० १३१ मेँ द्र्य) ५. महामाष्य ४1 २} ८ ॥ 

६. महाभाष्य ४। ३1 च्य ॥ ७. सुमनोत्तर की कानी यैद्ध वाङ्यनय 
मे भी प्रसिद्ध हे। ल=. श्रा ४।३। ११९६ 1) 


रर 


„९ 
ट 
1} 


संस्कृत व्याकरण-शाश्च का इतिहास 


यः खरगासेह णं कस्या खर्गमानीतवान्‌ अवि 1 
कान्येन रुचिरेलैव ख्यातो वररुचिः कविः ॥ 

दस शयोक से प्रतीत होता है कि पूवेद्रियृत राजशेखरीय शयोक के चतुथ 
चरण का पाठ अयुद्ध है । वहां “सद्रोहणभ्रियः” के स्थान मे 
"'स्वगासोहशप्रियः' पाठ होना चाहिये ।१ 

महाभाष्य के प्रथमाह्विक में पतजलि ने श्राजसंजञक शको का उल्लेख 
किया है सौर तदन्त्गत निम्न शयोक वहां पडा है-- 

यस्तु प्रयुङन्ते कुशलो विष शब्दान्‌ यथायद्‌ व्यवहार लि । 

सोऽलन्तमाक्नोति जयं परत्र वाग्योगधिदू दुष्यति चापशब्दैः ॥ 

कैयट जादि टीकाकारो के मतानुसार भ्राजसं्ेक शक कात्यायन 
विरचित है। 

पाणिनि नै स्वयं "“जाम्बयतीदिजय'' नाक एक महाकाव्य रचा था । 
दसका दूसरा नाभ (श्रातालविजयः' है । इस महाकाव्य मे न्यूनातिन्यूनं 
१८ सर्गं थे } पाश्चात्य तथा तदनुगामी भारतीय विद्वान्‌ जास्बवतीविजय को 
सूत्रकार पारििनि-विरचित नहीं मानते, परन्तु यह्‌ ठीक नहीं है । भास्तीय 
प्राचीन परम्परा के अनुसार यह्‌ काव्य व्याकरणप्रवक्ता महामुनि पाणिनि 
विरचितदहीदहै। इस काव्यके विषयमे हमने विस्तारसे इसी प्रन्थके 
३० वें अध्याय में लिखा टै! 

महाभारत जैसे बरृहत्काव्य का सा्ञात्‌ निर्दशं पाणिनिने ९।२द८में 
कियाहै, यह्‌ हम पूवं ज्लिख चुके दै ।' 

चऋछतुश्रन्थ--पाणिनि ने वसन्तादिभ्यष्ठक्‌“ सूत्र में वसन्त आदि 
तुज पर लिखे गये ग्रन्थों के पठन-पाठन का उल्लेख किया है । वसन्तादि 
गश में “"वखन्त, वर्षा, हेभन्त, शर्ट, शिशिर का पाठ है । हस से स्पष्ट 
दै कि इन सव ऋतुओं पर अरन्थ लिसे गये थे । सम्भव है ये कान्यम्रन्थ हूं । 
कालिदासविरचित ऋतुसंहार इन्दं प्राचीन ग्रन्थो के अनुकरण पर लिखा 

गया होगा । 





१. वारख्च काव्य के विष्य में देखो इसी ग्रन्थ कामाग २, प्रष्ठ ३७६ । 
२. भाग २, प ३७१-२३७८ । $सी विषय में एक नह सूना पूवं पठ २२८ 
परमीदीहै।, ३. पूर्व प्र २५३, टि० १। ४. श्रष्टा०८।२।६३॥ 


आचाय पाणिनि के समय विद्यमान सस्त वाञ्य २५६ 


अचक्रमणी-ग्रन्थ--जष्टाध्यायी के "सास्य देवता प्रकरण" से विदित 
होता है कि उप समय वैदिक मन्व फे देवतानिर्देशक ग्रन्थो की रचना हं 
चुकी थी । शौनेक-कृत ऋष्वेद की ऋषि, देवता आदि की १० अनुक्रमशियां 
निधयही पाणिनि से पूचैवर्ती ह । शौनक कै रिष्य आश्वलायन ओर 
कात्यायन ने भी करभ्वेद की सर्वाचुक्रमखियां रची हँ । आश्वलायन सर्वानु- 
क्रमणी इस समय प्राप्त नहीं दै, परन्तु अथर्ववेद की भर्वानुक्रमणी में वह्‌ 
उद्धृत दै ।* यजुर्वेद की एक सर्वानुक्रमणी भी कल्यायन के नाम से प्रसिद्ध 
है, परन्तु वह अर्वाचीन अप्रामाणिक ग्रन्थ ह |> 

संय्रह-दाक्षायण की प्रसिद्धं कृति संग्रह ग्रन्थ पाणिनि को समकालिक 
है । दाक्ञायण काही दूय नाम व्याडि है। दरान्नायण पाणिनि का संबन्धी 
है, यह्‌ पतजलि के 'ाक्षिपुत्रस्य पारितः," वचन घ स्पष्ट है । एेतिहासिक 
विद्वान्‌ दाक्ञायण को पाणिनि के मामा का पुत्र ( ममेरा-भाईः).मानते 
परन्तु हमारा विचारदै करि दाक्षायण पाणिनि का मामाहै। यहु हम 
पाणिनि कै प्रकरण भे लिख चुके दै | संग्रह नाम गणपाठ ४।२1 ६० 
उपलब्ध होता दै । कैयट भादि वैयाकरणो के मतानुसार संग्रह्‌ ग्रन्थ का 
परिमाण एक लक्ञ शौक धा । महापरैयाकरण भृहरि नै अपनी महामाष्य- 
दीपिका मे लिखा रै कि संग्रह मे १४ सहन पदार्थौ की परीक्षा दै । भवर हरि 
के राष्द दस प्रकार है '“चतु्॑शसदश्वासि वस्तूनि अस्मिन्‌ संग्रहभरभ्ये 
( प्ररीक्तितानि ) ।४ 

इतिहासः भुराणए, आख्यान, आख्यायिका ओर कथा ग्रन्थो का पाणिनीय 
अष्टाध्यायी में साक्षात्‌ उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु पू्ैनिद्टि “'त्रधिरृत्य 
कृते ब्रस्थे*° सूत्र तथा “ल्ुबाख्यायिकःभ्यो वहुलम्‌“ देवासुरादिभ्यः 
परतिचेधः”^ ओर “आस्यानाख्यायिकरेतिदासपुरोभ्यश्च"** वातिकं मे 





१. श्रष्टा० ४1२ २४-३५॥ 
२. क्रषिदेवतष्छन्दांस्याश्चलायनानुक्रमानुसरिणालक्रमिष्यापः । प्रह १७८ । 
३. 'द्यानन्द्‌ सन्देशः पाप्य सन्‌ १६३६; पृष्ठ ३०} तथा वैदिकनिवन्धमाला । 


मेस यह्‌ अन्थ शीधुप्रकारित होगा । ४. महामध्य १।१।२०॥ 
५. पूर्व पष्ठ १७६ । ६. हमारा हस्तलेख पृष्ठ २६। 
७. श्रष्टा० ४३ | ८७। ८, महूभाष्य ४।३) ८७1 


९. महाभाष्य ४।३।८७॥ १०. महाभाष्य ४) २।६०॥ 


२६० सस्त व्याकर्णु-शाह्न का इतिहास 


इन विषयों के अनेक प्रस्थो की ओर संकेत विद्यमान टै] काश्यपप्रोक्त 
पुराणएसटिता का निर्देश हम पूर्वं कर चुके है ।+ “कथादिभ्यष्ठक्‌” सूत्र म 
कथासबन्धी ग्रन्थों की ओर संकेत है । उसके असुस्ार कथा मे चतुर व्यक्ति 
के ज्लिये “कथिक'' रब्द का व्यवहार होता रै। जेन कथाएं प्रायः हन्दीं 
प्राचीन कथा-ग्रन्थोक्के अनुकरण पर रची गई है । 


च=~ठ्याख्यन 


पाणिनि की अष्टाध्यायी ४ । २३ । ९६-७३ मे “तस्थ व्याख्यानः का 
प्रकरण है! इस प्रकरण मे अनेक व्याल्यानग्रनथों का निर्दश्ञदै। हम 
काशिकावृत्ति में दिए गए उदाहरण नीचे उद्रवृत कस्ते दै - 

सूच ५।२३।६६, €७--सौपः, तैडः, घात्यणएत्विकम्‌, नातानतिकम्‌ । 

सूत्र ४।३द६८--्रश्चि्ठोमिकः, वाजपेयिकः, राजक्षूविकः, पाकः 
यज्ञिकः, नावयश्ञिकः, पश्चौदनिकः, दाशौदनिकः । 

सूत्र ४। ३ । ७०- पौरोडाशिकः, पुरोडाशिकः 


सूत्र ४; ३1७१-येिक) पाशकः, चतु्ौमिकः, पाञ्चटोठकः, 
बराह्यशिकः, श्रािकः ( बराह्मण ओर ऋचाओं फे व्याख्यान }, प्राथमिकः, 
आध्वरिकः, पोरञ्रसिकः । 


सूत्र ४।३} ७३ मे--ऋगयनादि गण पढ़ा है उस में निश्न ब्द है, 
लिन से व्याख्यान अर्थ में प्रत्यय होता रै- 

छगयन, पदव्याख्यान, छन्दोमान, दन्दोमाषा, छुन्योविचिति, 
स्याथ, पुनरन्त, व्याकश्ण, निगम, वास्तुविद्या, [ न |्त्रविदा, उत्पात, 
उत्पाद, संवत्सर, सुहतं, निमित्त, उपनिषद, शिक्ता । 


इस गण से स्पष्टहै कि पाणिनिके कालमें इन विषयों के व्याख्यान 
ग्रस्य अवश्य विद्यमान थे } 

हमने इस लेख में पाणिनीय शब्दानुखासन के आधार पर्‌ जितने भ्रन्थो 
के नाम सद्धुलित किष है, वे उप्त उ विषय कै उदाहुरणमातर ह । इनके 
अतिरिक्त अनेक एेसे ग्रन्थ भी उस समय विय्मन रहै होगे, जिनका 








१. पूर्व पृष्ठ १४५ । २. शष्टा० ४।४। १०२॥ 


शअरल्यायं पाणिनि के समय विद्यमान संश्छृत बाञ्धय २६१ 


९ 


पाणिनीय शब्दानुशासन भे उल्नेल नहीं है । इतने से अनुमान किया 
जा सक्ता है कि पाणिनि के समथमें संत का वाडमय कितना 
विशाल था । 
्रो° बलदेव उपाध्याय क भूल 

प्रो° बलदेव उपाध्याय एम. ए. हिन्द विश्वविद्यालय काशी का दसी 
विषय का एक लेख प्रेमी अभिनन्दन श्रन्थः" के पृष्ठ २७२--२७६ तक 
पादै उसमें अनेक भूलें) उनमें से कतिपय भूलों का दिष्र्बन 
हम नीचे कयते है-- 

१. प्रष्ठ २७४ लिखा दै “पाणिनि ने ग्रन्थ अथं मे उपनिषद शब्द का 
व्यवहार नहीं किया ।" 

उपनिषद शब्द ग्न्थविशेष कै अर्थं मे “ऋगयनादिभ्यश्च"१ सूच के 
अगयनादि गण में पढ़ा है । वहां “तस्य व्याख्यानः" का प्रकरण हने से 
पाणिनि ने न केवल उपनिषद्र का उल्लेख किया है, अपितु उनके व्याख्यान= 
टीकाम्रन्थो का भी निर्देश कियाहै। 

२. पृष्ठ ३७५ में लिखा दै-“पाणिनि के पुफेरे भाई संग्रकार 
व्याड ०७० ००५ | १३ 

महाभाष्य १।४1 २० में पाणिनि को "“दाक्तीपुत्र" कहा है, अतः 
दान्तायण अर्थात्‌ व्याडि पाणिनि के मामा का पुत्र (समेरा भाई) हो सकता 
हे, न कि पुफेरा । वस्ततः दाक्षायण व्याडि.पाणिनि का मामा था, यह्‌ हम 
पूव लिख चुके हैं । 

३. पृष्ठ ३७६ मे लिखा है--“इन में ऋक्प्रातिशाख्य का स्वयिता 
काकंल्य का नाम अतिप्रसिद्ध दैः।" 

उपलन्ध ऋवप्रातिशाख्य का स्वयिता शाकस्य नहीं है! अपितु आचा 
सौनक है । शाकल्य प्रातिश्षास्य किसी प्राचीने ग्रस्य में वरति भी नहीं है। 


४, पृष्ठ ३७६ मे--“पुनाग'” को '“डशौनग "लिखा दै । 
५. पृष्ठ ३७६ मे लिखा है--पत क्लि ने '“" कुणि का उल्लेख किया है ।' 


महाभाष्य में कुणि का नाम कहीं नहीं मिलता । हां महाभाष्य १।१।७५ 





१, श्र्ा०४।३।५७३॥ 


२६२ संस्कत व्याकरणए-शाह्न का दतिहासल 


के "एध पावा देशे शेषके" वातिक पर कैयट ने लिखा ई-- 
“माष्यकरारस्तु कुखिद्षेनसशिधियत्‌ "। अर्थात्‌ भाष्यकार ने कुणिके 
मत का आश्रयण क्रयादहै। 

६. पृष्ठ ३५६ मे लिखा दै-- ४ । २ । ६५ के उपर काशिका बुच्िसे 
ध्याध्रपद भौर कादाङ्ृत् नामक व्याकरण के आचार्यो का पता चलता दै । 

कादिका ४।२। ६५ में उदाहरण है-“दृशका वेयाघ्पदीयष्: ।'' 
दस में वसित वैयघ्नापदीय व्याकरण के प्रवक्ता का नाम “वेयाघ्रपद्यः? था, 
व्याघ्रपद नहीं । व्याघ्रपद से प्रोक्त अर्थं मँ तद्धित प्रत्यय हौ कर वैयाघ्रपदीय 
दाव्द उपपन्न नहीं होता, व्याघपदीय होगा । 

प्रो बलदेव उपध्याय्र के लेख की कु भूले हमने ऊपर दर्शा दँ । 
इसी प्रकार की अनेक भले उनके लेख भँ विद्यमान है । 


अगले उध्याय मे हुम संग्रहुकार ष्याडि का वर्णन करगे । 








[तवां अध्यायं 


संश्रकार व्याडि ( २८०० वि० पै ) 


आचार्थं व्याडि अपर नाम.दाक्तञायण ने संग्रह्‌" नामका एक ग्रन्य स्वा 
श्या ` वेहू पाणिनीय व्याकरण पर था, एसी पाणिनीय वैयाकरणो की 
धारणा है ।° सहाराज समुद्रग ने भी व्याडि को "दाक्तिषुच्रध्चोष्याख्या- 
पट्युः' लिला है ।* संग्रह पदं पाणिनीय गणपाठ ५।२।६० मे उपलब्ध 
होता दै। यदि वहु प्र्तिप्रनहोतो मानना होगाकि संग्रह पाणिनीय 
साल्दानुशासन परर नहीं था, अथवा सस्मवदै संग्रह नाम के करई ग्रन्थ रह 
हों । पतजलि ने महामाष्य के प्रारम्भ मेँ संग्रह का उल्लेख किया है,“ ओरं 
सहाभाष्य २।३। ६६ में संग्रह को दाज्ञायण की कृति कहा दै।' 


परिचय 
प्याय--परुषोत्तमदेव ने त्रिकाणएड-रेष मे व्याडि के विन्ध्यद्य, 
नन्दिनीषुत ओर मेधावी तीन पर्यय लिवे है । 
विन्ध्यस्थ--आाचार्यं हैमचन्दर दूस का पान्तर विन्ध्यवासी* ओर 
केदाव विन्ध्यनिवासीः लिखता है। अथं त्ीनोकाएकहै। एक विन्ध्य 





१. संग्रह का लक्षण-- विस्तरेणोपदिष्ठानामयीनां सू्माष्योः । निबन्धो यः 
सम्नासेन संग्रहं तं विदुरं धाः । मरतनास्य० ६।६ ॥ 

२. संग्रहो व्यादिकरतो लचृसंख्यो ग्रन्यः । महााष्यप्रदीपोच्रोत, निखयसागर 
संस्कण० पृष ५५ | तथा इसी पृष्ट ( २६३ ) की तीसरी टिप्पणी । 

३. संग्ररोऽप्य्येव शाघ्रसेकदेशः । महाभाष्यदीपिका मतरँहरिकत, हस्तलेख 
ष्ठ ३० । इह पुरा पाणिनीयेऽस्मिन्‌ व्याकरणे व्याब्युपरचितं लकषप्रन्यपरिमाणं संग्रदा- 
सिघानं निबन्धमासीत्‌ । पुण्ययजकृत वाक्यपदीयटीका काशी संक ° पृष्ट ३८२ । 

४. कृष्णप्वरित, सुनिकविवसुन, शोक १६ । 

५. संग्रह एतत्‌ प्राधान्येन परीचितम्‌ | "*" “ˆ * "“' संग्रहे तावत्‌ कार्यप्रतिद्न्दि- 
म्नावान्मन्यामे""" - -} -्र० १, पाद्‌ १ ग्रा १॥ &. शोभना खलु 
दाच्लायण॒स्य संग्रहस्य क्तिः । ७, श्मिधानचिन्तामशि, म्य॑काणएढ ५१६; 
पष्ठ ३४० | ८. शब्दकल्पद्रुम) ए९ ८३ । 


२६४ सत॑स्छत व्याकस्ण-शाख्य का इतिहास 


वासी सांस्याचार्यं सांख्यकारिका की युक्तिदीपिका टीका मे वहुधा उद्धृत 
है ।१ किसी विन्ध्यवासी ने वसुबन्धु के गुरु बुद्धमित्र को बाद भें पराजित 
किया था ° वह विन्ध्यवासी :विक्रम का समकालिक था । 
नन्दिनीद्युत--इस नाम का उल्लेख कोशग्रन्थो से अन्यतर हमें नही 
मिला। 
सेधावी--भामह्‌ अलङ्कार शाश्च २४०, त्८्में किसी अलद्धुर 
सा्ल-प्वक्ता मेधात्री को उद्धृत करता है । 


इन पर्यायो मे व्याडि के प्रसिद्धतम दान्ताय नाम उल्लेख नहीं है । 
अतः प्रतीत होता है हेम, केशव ओर पुरुषोत्तमदेव कै लिसे हृए पर्याय 
प्राचीन व्याडिके तहींदँ। व्याडि नामके करई व्यक्तिहुए है यह्‌हम 
अयुपद लिखेगे 


व्याडि-वैयाकरण व्याडि आचार्थं का उल्लेखः ऋक्प्रातिशाख्य," 
महाभाष्य," कारिकावृक्ति जौर भाषावृत्ति" आदि अनेक ग्रन्थो में 
भिता दहै । 

व्याडि पद्‌ का अथै-धातुवृत्तिकार सायण व्याडि पद का अर्थं इस 
प्रकार कर्ता है-- † 

अडो दृशिकल्ाङूगूलम्‌, तेन च तेच्एयं लक्षयते, चिशिष्रो- 
ऽडस्तैक्ए्यमस्य व्यडः, तस्यापलयं व्याडिः । अत इञ्‌, खागतादीनां चेति 
चद्धिप्रतिषेप्रेजागमयोनिषेधः ।८ 

अनेक म्याडि--व्याड़ि नाम के अनेक आचार्यं हए हैँ । प्राचीन 
व्याडि संग्रह्‌ ग्रन्थ का स्वयिताहै। इसका उछेख ऋवप्रातिशास्य आदि 





१. पष्ठ प॑क्ति--४; ७ | १०्द्‌ ७) १०, ११; १२, १३। १४४. १२०॥ 


श्ट; १०। २. प° भगवदत्तजी कृत मारतवपं का बृहद्‌ इतिहास, द्वि° 
संस्क०, पुष ३३७। ३. वही; प्र ३३७। ४, २।२३।२८ ॥ 
६ । ४६॥ १६३। ३१. ३७ ॥ ५. श्ापिशलपाणिनीय्याडीयगौतमीयाः । 
६।२।३द्‌ ॥ द्रन्यामिधानं व्याटिः। १।२।६४॥ ६. पूर्व प्ट१३०। 


७, इकां यपिमर््यवधानं व्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम्‌ । 


८, धातुवत्ति पष्ठ ८२, काशी संसक० । ठंलना करो--काशिका ७1 ३।७॥) 
प्रिया कौ० परवीर्ध, पृष्ट ६१४ ! गणुरलमदहोदयि पृष ३६ ॥ 


सय्हकार दणड २६५४ 


अनेक प्राचीन ग्रन्थों भे मिलता है। एक व्याडि कोधकार्‌ है ¦ इसके कोर 
के अनेक उद्धरण कोरग्रन्थो की टीकाओं मे उपलम्भे होत है । आचाय 
हेमचन्द्र के निर्दशालुस्ार व्याडि के कोश मै २४ नद्ध जातकों कनाम 
मिलते हँ ।* अतः यहु महीत्मा बु सै उन्तरवर्ती दै, यह्‌ स्प है । प्रिद्धं 
मुसलमान यात्री अत्मेशनी ने एक रसज्ञ व्याडि का उद्धे किया है । 
दात्तायश्‌-- इस नाम का उल्ल महाभाष्य २।३।६६ में मिलता 
है ।* मेत्रायणी संहिता १।८। ९ दाक्षायणों का निर्देश है । 
 दर्शपौणमास की आनत्तिरूप इष्टि मी द्वाक्नायण इष्टि कहाती है । क्या 
दस इष्टि का इस दाक्चि अथवा दान्ताय से कुछ सख्बन्य है ? 
दाद्धि--वासन ने कारिका ६।२।९९ भे इ नाम का उल किया 
दै * मलस्य पुराण १९५ । २५ में दराक्ति गोत्र का निर्देश उपलब्ध होता है ।" 


यद्यपि दाक्लि ओर दाक्षायण नामों में गोत्र ओर युव प्रत्यथकै भेद 
से अथे की विभिन्नता प्रतीत हत्ती है, तथापि पाणिन ओर पाणिनि, तथा 
काशक्रत््त ओर काशकत्सि आदि के समान दोन नाम एक ही व्यक्तिके हैं । 
दसकी पुष्टि कालिका ४। १। १७ के चतय मयान्‌ दायः, दूत्य" 
उदाहरणसे होती टै। 

वंश--व्याडि नामसे इसके परिता कानाम व्यड प्रतीत हीतारै। 
माता कानाम्‌ अज्ञातदै। दाक्षि ओर दाक्षायण नामो से दघ कंडाके मूल 
वुरष का नाम दक्षः विदित होता ह । मस्स्य पुसण १९५ । २५ में दाज्ति 
को अद्भिर वश का कहाहै। न्यासकार जिनेन्धवुद्धि के लेखानुसार व्याडि 
दाक्षायण का जन्म ब्राह्मण कल में हृभा था ।९ 

-ख्वसः-- पाणिनि तै क्रौड्यादि गणः मेंव्याड़िका निर्दश कियाद 
उसके अतु्षार उसकी किरी भगिनी का नाम व्याइयाः प्रतीत हीता है, 
इसका उल्लेख अन्यत्र नहीं सिलता । पाणिनि की माता का नाम दान्ती था, 








१. श्रमिघानचिन्तामस्ि) देवकारड, श्क १४७ की रीका, प्रष्ठ" १००, १०१॥ 
२. पृष्ठ २६३ टि०६। ३. एतदव स्म वा श्राहुदौत्तायणस्न्तूनसम्रचृद्‌ 
गामन्वव्यावर्तयेति । ४. कुमारीदातताः } ५. कपितरः स्वस्तितये दान्तिः 
शक्तिः पतद्लिः । ६. व्राल्मणगोत्रप्रतिषरेधादिह न मव ति-दाक्तायण इति । 
न्यास २। ४1 ५८) पष्ट ४७० । ७. चष्ट ४) १।८०॥] 
६४ | 


२६६ संस्कृत व्याकर्ण-शाश्छ का इतिहास 


यह्‌ हम पूवं लिख चके हैँ ।+ दाक्षि ओर दाक्षायण के एक होने पर च्वर्द 
व्याडि की बहिन होगी ओर पाणिनि उसका भनजा । 

आचय -विष्ृतवक्गी नाम का एक लक्षण ग्रन्थ व्याडि-विरचित सन्त 
जाता है । उसके आरम्भ मे शौनक को नमस्कार , किया है ।* आर्ष ग्रन्थयो 
ने इ प्रकार नमस्कार की रली उपलव्ध नहीं होती । अतः यह श्त 
्रकषि्ठ होगा, वा यह्‌ ग्न्य किसी श्रवन व्याडि विरचित होगा, च्छ 
किसी नै व्याडि के नाससे दूस ग्रन्यकी स्वना कीहोमी। व्याडि शौनक 
का समकालिक है, इौलक ने अपने ऋवप्रातिशाल्य भें व्याडि का उल्सेर्ख 
किया है | अतः सम्भव हो सकताद क्रि व्याडिने शौनक से विद्याध्यखस 
किया हो । प्राचीन आचार्यं अपते ग्रन्थों मे अपने रिष्यके मत उद्धत 
करन ये संकोच नहीं करते ये ।करष् द्वैपायन ने अपने सिष्य जैमिनि कै 
अनेक मत अपने ब्रह्मसूत्र मे उद्रधृत क्वि हैँ ।* । 

देश-ुरुपोत्तमदेव आदि ने व्याडि का एक पर्याय विन्ध्य 
विन्ध्यवासीनविन्ध्यनिवासीः लिखा दहै । तव्ुमार यह विन्ध्य पर्वत क्र 
निवासी था । काशिका २।४।६० में “प्राचामिति किम्‌- दातिः पित्र, 
दात्तायण्‌ः वुच्रः'* लिखा है! पाणिनि पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेदा क्रा 
रहने वाला था, यह हेम पूव लिख चुके ह ।* अतः उसका सम्बल्घ्यी 
दाक्ञायण॒ भी उसी के समीप का निवसी होगा। इससे भी प्रतीत हौ 
है कि पुरुषोत्तमदेव के लिते हृए व्याडि के पर्याय आर्षकालीन व्याडि वके 
नहीं ह । कारिका ४।१। १६० में दाक्षिको प्रागष्देशीय लिखादहै।" खदु 
उसके पूर्वोक्त वचनसे विष्दरहै। हो सकता हदो दाक्षि रहै दही ॥ 
अभिनव शाकटायन व्याकरण २} ४। ११७ कौ चिन्तामणि वृत्ति मे आर्ध 
बाद््‌ प्रारदशवासियों के साथ दाति पद षढा हि ।* क्या यह्‌ दाल्लि विन्ष्यद््थव 
हो सकता है? । 

दाक्ताय देश- वाक्ति वा दाक्षायणों का कल कहत विस्तृत ओर्‌ 
समृद्ध था, वह्‌ कुल जहां वसा हुआ था, वह्‌ स्यान (देश ) दाच्छक ~ 





१. पूरव धृष १७८। २, नलादौ शौनकानार्य रुर वन्दे महामुनिम्‌ । 

३. १॥ २। २८, ३१॥ ३।२।४०॥ ३।४। शय, ४०। ४।३। १२॥ 

४. पूर्व पृष्ठ श्र८। ५. कच्चिन्न भवव्येव-- दाक्षिः । 

६. भ्रज्ञवङ्गदाचयः श्राजञजङ्गदाचयः । ७. दाक्ति+शरक, राजन्यादिभ्च् 
दुन्‌ । श्रष्टा० ४।२।५३॥ 


रहकर व्याडि २६७ 


ओर दाक्ताय्णमक्तः के नामसे प्रसिद्धया) काशिका ४।२। श४२में 
“"दक्तिपलष्ः दाच्िनगर, दाक्तिग्रासः दा्तिषटद्‌, दाक्षिकन्था, 
रं्ञक श्रामो का उल्लेख दै । काशिका के अन्चुस्तार ये ग्राम वाहिकनसतलज 
ओर सिन्धु करे मध्यये।° क्रयिका ६।२।५मे 'दाक्तिघ्रोष, दाक्तिकट, 
दमत्तिपल्वल, दाति, दाक्धिवद्सो, दाच्यण्वत्थ, दाद्धिश्षदमली, 
दल्तिपिद्गल, दाक्षिभिशङ्गः द्ज्तिस्त्त, दाद्िश्िस्पी, दाक्िपुंस, दल्चि- 
शूरः का निर्दा मिलता दै । 

व्याडिश्यला--पाणिनि ने अष्टाध्यायी ६।२।८६के छव्यादिगण भै 
व्याडि पद का निर्दे किया, तदनुशार शाला उत्तर पदर होने पर 
(“व्याडिश्षला' पद आयुदत्त होता है। यहां शालाशब्द पाठशाला का 
ताचनः दै, यह हम आपिशच्चिराला के प्रकस्ण में लिख चुके है ।* 

व्याद्धिशाला कै प्रसिद्धि--क्ारिका ६।२।६९ मे लिखा दै-- 

ुमारमदान्ताः । कुमायादिलाभकामाः दादयादिध्रोषानि शास्नारय- 
धीयन्ते तच्िदुष्यतां सा पतिवद्न्ते त एवं क्िप्यन्ते । 

अध्‌ जो कुमारी की प्राश्चिके लिप्‌ दाक्धिप्रोक्त शन्न का अध्ययन 
करते हं अधवा उसकौ शिष्यता स्वीकारकरते दत्रे कुमारीदाक् पद से 
आवि करिए जाते ष 

पाणिनिकै द्वारा ६1 २। ८६ मे दाद्धिशलाका निर्देश होने से तथा 
काशिका फे उपयुक्त उद्धरण सै यह स्पष्ट है करि आचार्यं व्याडि करा तिद्यालय 
यस समय अत्यन्त प्रसिद्धिकोप्राप्नहो चुकाधा। 

व्याडि का वणन 

महाराज समूद्रगु्च नै अपने कृष्णचरितं की प्रस्तावनान्तर्गत मुनिकवि- 

चरणन में लिखा है-- 





१. दाद्नि+भक्त, भैरिवयायपुकायीदिभ्यो विषल्मक्तौ । शरश ४।२। 
५.४ || २. दापिग्रापः'-" दाद्धयादयी निवसन्ति यस्मिन्‌ ग्रामे सं तेषापिति 
व्यपदिश्यते } कराशिक्रा ६ । २। ८४ ॥ 
३. धृध्वानां सिन्धुषषठानामन्तरं य समाधिताः । वादिक्रानामते देशाः" । 
महामास्त कौप, महामाप्यप्रदपोदयोत १ । १।७५ मेँ दद्ध । 
४. पूर्वं धृष १३५। ५. वना कये--श्य्रजघौ तरोन जानाति योन 
जानानि वव॑रीः | श्रन्वीकमत्‌ यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयते" ॥ किंयदुन्ती । 


६८ संस्छव व्याफरणु-शाह्न सा दसिद्क्ं 


रसाचा्ैः कशिव्याडिः शन्ववहषकश्चाङश्ुनिः 1 
दाल्लिपुत्रवसोत्यास्यापदटुर्मीमांलकाश्रसीः । १६ ॥ 
वलचरितं छृच्छा यो जिगाय मस्तं व््स च | 
+ सदाकान्यविनिमशि तन्मायैस्य प्रद्ीपदिव ॥ १७ ॥ 
दन श्रयीकों से विदिति होताटैफि संग्रहुकार व्याड दाद्धीषुत्रवचन 
( अश्टघ्यायी ) का व्याख्पाता, रसराचायें ओर श्रे मीमांघक धा 1 उक्षने 
बलरामचरित लिखकर व्यास ओर. भारत को जीत लिथा था, अर्थात्‌ 
उसका बलचरित भारत से भी महान्‌ धा। 
रसान्याये-ङृष्णचरित के उपयुक्त. उद्ररणमे व्याडि को रसाचार्यं 
कहा है! वाग्मदु नै रसरत्रसमूचय के आरस्भ मे प्राचीन रसाचार्यो 
म व्याडि क्रा उल्लेख किया है \* परर्वतीपृत्र नित्यनाथसिदध-विरचित्त रसरत्न 
के वाद्रिखिण्ड उपदेश १ शोक ६६-७० से २७ प्राचीन रसाचार्यो के 
नाम लिक उनमें ससे प्रथम नापर "धषलाचायै' है। उन्ल 
का अभेद हने से सम्भव दहै यहां शुद्रषाठ वयाङ्यछाय हो । सामराजा 
के रखसरमप्रदीपमे मी व्याडि क्षा उल्लेख मिलता है । 
गरड धुण अ स्खाचायै ` व्याडि-पं० रामार भटाचा्थं ने 
रसावा्यं व्याडि का पीराशिक निर्दश शीर्प॑क एकं टिप्पण्‌ दैदवाखी पत्रिका 
(काशी) के वर्षं १० अंक ६ (प २०) मेँ प्रकाशित किया है । उस सें गरुह 
पुराण पूर्वि अ० ६९, शयोक ३५-३७ उद्वत करफे बताया है कि व्याडि 
का रसाचार्थत्व राण साहित्य वे भी प्रसिद्ध है । वे श्यकं इस प्रकार है- 
श्रदाय तत्सकलमेव वतो ऽल्मार्डं 
जम्डीेरज्ातरसयीज्ञनया विपक्षम्‌ | 
घुष्रं ततो सदुतनूकूतपिर्डसूङैः 
कुर्यात्‌ यथेष्मनुमोत्सिकमाश् जिद्धम्‌ ॥.२५ ॥ 
` शदिलिप्तमतस्यपुटमध्यगतं तु छत्वा 
पश्चात्‌ पचेत्‌ तयु ततश्च विवानवला । 





१. इन्द्रो गोगुखश्चेव काम्लिष्यीदिरेव च ! १।२॥ 
, २. र्सरतेसमुचग मे मी २७ स्साच्वा्यौ का उत्लेल दहै । 
३. कलायच्िपुटः प्रोक्तः सतीलो वतुं लो पतःः। हरेशु कण्टका शेयेति व्याडि- 


[ ३.०. 


रिति भरतः । दद्र श्राफ दी इरिडयन मेदिशन, पष्ठ ७५८, ७५६ उदुधृत । 


खंश्रहकार व्याडि ददर 


दुग्ध ततः पयसि ते विपचेद्‌ सुधारा | 
प्ते" उतोऽपि पयसा शुदिन्विद्रेभ !। ६६ ॥ 
रं सवो विमलवद्यनिषकरोन 
स्यन्मौक्तिकः विपुलसदुगुखकान्विथुकतम्‌ । 
प्राडिययाद जगतां हि मदाप्रधात्‌- 
सिद्धौ चिदग्घह्धिवतत्परया छपाल्ुः ॥ २७ ॥ 
यहां २५ वें श्रीक मै रख्षयोजनया शब्द स्पष्ट दै) ३७ वें मे 
मद्ण्माद्सिद्ध शब्द भी रसश्च का प्रिमापिक पद है । 
उपगत निरधशौसे स्पष्टटै कि आचार्य व्याडि रसन्पारद शाष्धका 
वियिषट प्रवक्ता शा) 
नागा न रसश का उप्ताता नही-लोक में किवदन्ती कि 
ओप श्य मेँ रक््पारद फे व्यवहार का सप्रतताता वौद्ध विद्धान्‌ नायाजुन 
म । व्रह्तुतः यहु सध्या प्रमहै) रसचिकित्सा भी उत्तनीदही प्राचीन दहै 
भितनी ओद्ध्िजचिविच्छा। चरक जर्‌ सुश्रत मुख्यतया ओद्धिन ओर 
शल्य चिकित्सां फै प्रतिपादक ग्रन्थे हँ इसलिये उन भै रसचिक्रित्साकां 
चिमे उल्नैख नद मिलता ! अथित्रेछ आदि रसथिकिस्सा भे परिचित 
नहीं ये, यह्‌ धास्णा भिथ्या दै चरक चिकित्सास्थान अध्याय ७ 
लिखा 
प्रं गन्धकर्खंलौमाद्‌ एुवसंमास्तिकपरयो। 
सवैव्याधिश्िन्छनमयात्‌ कुशी स्स च निगरदीतस्‌ 
चरफः भें इस फे अतिरिक्त श्रन्य रसो का भी उल्लेख है । प्रो दत्तात्रय 
सनन्त कुलवार्णी ने रसस्त्रसमुचयटीकाः की भूमिका पृष्ठ २, ३ पर अन्य रसं 
काशी वसन दरदा ६! कौटल्य अय॑न अध्याय २४ मं सुतर का एक 
द (तसाच स्पारद निसित वताया ४ै। 
वस्ततः प्रा्ीन काले एक एक विषय परर ग्रन्थ लिखने की 
परिपाटी धीः । प्राचीनं ग्रन्थकार स्वप्रतिपाद्यविष्य से भिन्न विषय में 
स्तक्षेष तद्धी करते ध 1" इषलिये चरक सुश्रुत मे रस्षचिकित्सा का विधान 
शं 2। 





१, तेप्रामभिव्यतिरमिप्रदिएा शालाक्यतन्तेषु चिकिस्सितं च । पराधिकरेतु न 
विस्तसक्तिः शसति रेचाघ्रन नः प्रयासः चरक चिकित्सा २६।१३०, १३१॥ 


२२७० सछद्त व्याकस्ण-श्ास्न का इतिहास 


पीमासक व्याडि 

कृष्णचरित मे व्याडि को भमीमांप्तकम्रणी' लिखा है! अतः सम्भवदहै 
व्याडिने मीमांसाशाख्र पर भी कोई ग्रन्थ लिखा हो । जेभिनि अकरृति 
को पद्ये मानता है ।* महाभाष्य १।२। ६४ में व्याडि को द्रव्यपदा्थैवादी 
लिखा है ।* इससे स्पष्ट है कि व्याडि द्रव्यपदा्थैवादी मीमांसक रहा होगा । 
महाभष्यं मे काराकरृत्लप्रोक्त मीमांसा का उत्नेख- मिलता है ।* वह्‌ 
दव्यपदार्थवादी था वा अकृतिपदार्थवादी यह्‌ अज्ञात है । 

. काल 

व्याड का उल्लेख गृहपति शोनक ने अपने ऋक्प्रातिशाख्य मे अनैक 
स्थानों पर किया है।* गुहपत्ति शौनक ने ऋकप्रातिरास्य का प्रवचन 
भारतयुद्ध के लगभग १०० वर्षं पश्चात्‌ कियाथा, यह हम पूरव लिख चुके 
है ।* व्याडि अपर नाम दाज्ञायण पाणिनि कामामारहैः यह्‌ भी पूर्वं लिला 
जा चुका है ।* अतः व्याडि का काल भारतयुद्ध पश्चात्‌ १००-२०० वर्षो 
कै मध्यह्वै। 


संग्रह का पर्विय ` 
महयमाष्य २।२३।५९६मे लिखारहै-- 
शोभना खलु दाक्ञायश्स्य संग्रहस्य कृतिः 1 
अर्थात्‌ दाल्ञायणविरचित संग्रह की कृति मनोहर है 1 
महाभाष्यकार जैसा विवेचनात्मक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जिस कृति 


को सुन्दर मनता हो, उसकी प्रामाणिकता ओर उक्कृष्टता मे क्या सन्देह 
हो सक्ता है ? 
संग्रह ग्रन्थ का सखरूप- संग्रह ग्य चिरकाल से लुध्रहै। इसलिये 
इसका क्या स्वरूप था, यह हुम नहीं कह सकते । इस के ज उद्धरण 
उपलब्ध हुए दै, उनके अनुसार इतके विषय मे कुच लिखा जाता है । 
सग्रह मै ५ अध्याय--चान्द्रव्याकरण ४।१।६२ की वृत्ति मे एक 





१. श्रकरृतिस्तु क्रियाथैत्वात्‌ । मीमांसा १।३। ३१ ॥ । 

२. द्रव्यामिधानं व्याडिः } ३. ४।१। १४,६३॥ ४।३। १५५ ॥। 
४. पूवं पृष्ठ १६५ ९०५। ५. पूर्व ए १६७। 

६. पूर्वं ट १७६. । 


संग्रहष्छार व्याडि २७१ 


उदाहरण रै --प्रक्षक सं्रहः । दस की शर्क पाशिनीयद्न्‌ः उदाहरण 
से तुलना करने पर विदित होता ट करि संग्रह मे पोच अध्याय ये। 

संद का परिमाण--वाक्यपदीय का टीकाकार पुण्यराज लिखता है-- 

द्ह धुय पषिनीपरे ऽस्मिन्‌ व्खाकरखे व्याडयपगचितं लक्प्रन्थ- 
परिमाणं संग्रहाभिधानं निबन्ध मास्तीत्‌ ।' 

नागेश भी संग्रह करा परिमाण ल्त श्ोक मानता है ।* 

संग्रदस््र--महाभाप्य ४८।२। ६० एक उद्यहूरण द--सांश्रह- 
सधिष्ठः । इस भे प्रतीत हता दै कि संग्रटम्रन्थ सूत्रात्मक था। 

स॑ग्रट दृष्छनिकः घन्थं थ प्तज्लि यहामाप्य कै आस्म यें 
लिखता 

सश्र तावत्‌ प्राधान्येन परीक्षितम्‌-नित्यो वा स्यात्‌ कर्यो 
वा । तयोर दोष) भ्रयोजनान्यप्युक्तानि । कव त्वेध निरयः--य्येव 
नित्यौऽश्रापि कायैः, उभयथापि च्च परषुत्यभ्‌ ।२ 

अगे धुन: लिखता पै 

संग्रहे तावत्‌ कार्मपतिष्टन्डिभालान्न्यामरहे नित्वपर्णीयवाचिनो 
ग्रहमिति 

दन दोनों उद्वरणों से तथा भत्रं हरकत वाक्यपदीय की स्वोपज्ञटीक्रा गे 
उद्वृत्‌ संग्रह के परा्ठसै विद्र होतादहै कि संग्रह्‌ वाक्यपदीय के समान 
व्याकस्ण॒ का ्वयैनिक ग्रन्थ धा । 

पारिनीय-श्ष्क-दयाख्यान--नगेशकरत भाष्यप्रदीपोद्योत ४८।२। ३९ 
मे लिखा ६-- | 

पवं च संश्रहादिचु तदुदाहस्णवानमसंगतं स्यात्‌ । 

मसे प्रतीत हीतादै किसंगरह म कहीं कहीं अष्टाध्यायीं के सूक 
उद्ाहस्ण भीः दिप गएये। 

न्यासकार जिनेक्धबुद्धि का्थिकाविवर्णएपश्िका ७।३।११ भं 
लिखता टै 

ग्योभूततिव्याडिपरघ्रतयेः श्रु कितीत्यचर द्धिककारनिर्देशेन हेतुना 
च्त्व॑भूतये गकारः प्र्छिषठः इत्यवम्चद्तत । 





९, वातयपदीय रीका) फाशी संसकण पृष्ठ एयर्‌ । 
२. संग्रहो व्यादिक्रतो लकटोकसंस्यो ग्न्य इति प्रसिद्धिः । नवाह्धिक, निर्णय 
शुगर भंस्छ०, पृष्ठ ५५. | द. श्र १३ पा० १ श्रा०१। 


२७२ संस्छत व्याकस्ण-शाछ्च का इतिद्याख 


व्याहते भ्यकः किति (७।३। ११) सूत्र की उ 
सम्वत संग्रह्‌ मे की होमी । 
भी संमव दहो घकता हैकरि व्याडि रे उष्टाध्यायी की: 
ल्ली हो । इसकी पुष्टि कृष्णचसिति फ पूर्व उद्धुत क यैः 
वयोवयाल्यापट् पद से भी होती हे । 


संग्रह त १८ खख पदार्थो की परीक्षा महाभाष्य 
एटसू प्राध्छेन परीश्चितम्‌ः इस वचन की व्याद्या 
लिखता टै 
चरदशसटस्राशि वस्तूनि अस्मिम्‌ संघ्रहश्रन्ये ( परीतिं 
अर्थात्‌ संग्रह्‌ भ १४ सहस पदार्थो की परीक्षा की थी । य| 
द्रा यह वचन टीक होतो संग्रहुका एक लक्त श्ीक परिण 
रहा हीणा) 
सग्रह व्ली प्रतिष्ठा-घंग्रह ग्रन्थ किसी ससय अत्यन्त | 
दष्ट से देवा जाता था । कारिका ६) २।६९९ के ुपारीद्ाच्छाः 
से व्यक्त होता है कि अनेक व्यक्ति कुमारी कीप्राप्चि (=विवाः 
टमू अपने को दाक्तिः्रोक्तः ग्रन्थ के ज्ञाता वताया करते चे । 
कारने इस उदाहरण कीजो ग्याष्याकी है, वहु चिन्त्यहै। 
है, उसने दस उदाहरण का भान नहीं समन्ा । 'दाक्ञ' पदं की 
प्रोकानि शाछ्मारयधीयतैः व्यल्या मे द्दाक्षादिभिः' पर अरं 
'दाच्यादिभिः' पाठ होना चाह । 
संग्रह ग्रन्थ की प्रौढता का मनुमान पतञ्जलि केद्वारा 1 
ष्णो से भीहोतारहै- 
किरति चकरीतान्तं पचतीत्यत्र थो नयेत्‌ । 
प्राक्च तमहमन्ये प्रारब्धस्य रग्रहः ५ 


पतखलि ने महाभाष्य २।३) ६६ मे दान्नायण विस्चिः 





सक्त कण्ठे प्रशसा की है-- ^ 
९. हमारा हस्तलेख पृष्ठ २६ । २. दुलना करो पूर्वं णएृष्ठ २२ 
म उद्धत श्रजघौ योन“ ' कोके के साथ । 


३. महा० ७।४।६३ ॥ कैयट ने पतञ्जलि के मावकोन क्षम 
शब्द्‌ का श्र्थं "सधु शब्दरशि' लिखा है । 


दः 


पतंग्रह कार व्याडि २७ 


शतोनं खलु दक्षाय्य संग्रहस्य कतिः । 

दुन उद्धस्णों से संग्रह ग्रन्थे का वैशिष्ट्य सूर्यं के समान विष्पष्टं है । 

प्रह के उद्धरश--संग्रह कै उद्धरण अनेक ग्रन्थों मे उपलन्ध होते हैं । 
मवुहरिविरचित वरक्यपदीय के ब्रह्यक्ाणएड की स्वौपन्ञटीका मेँ संग्रह के १० 

दस वचन खद्रधृत दैँ। श्रीपं° चारूदैवनी नै स्वसम्पादित वाक्यपदीय 
बरह्मकाणड वेः अन्त म उन भंगुहीत्त कर दिया है । हमने संग्रहकै ४ चार 
नये वचन संगृहीत किये १ प्रधम ओर्‌ देशम कचन का द्वितीय उद्धरण 
वाख्यानमी हमनेद्ुदयहै। आजतक संग्रह के जितने वचन उपलब्ध 
हृ है, वै नीचे दिये जाति है 

?- तहि किञ्चिद्‌ पदं च रूपेण नियतं क्थिद । 

पदानां रपमर्थो वरा वाक्याथ सयते ॥* 

२. अर्थात्‌ पं साभिघ्रेयं प्दादु वक्कयार्थजिरयः | 

पदसं घातजं वाक्यं वणु तालजं पदम्‌ ॥ 

३. शब्दा्ैयोरमेदे व्यवदारे धथकः क्रिया । 

यततः शष्टथैयोस्तत््यमे के लत्सप्तद्श्थिततम्‌ ॥* 

४. संचन्धस्य न कतासिति शब्दानां लोक्चैद्रयोः 1 

शब्दैरेव दि शन्छनां संवन्धः स्वात्‌ छतः कथ्यम्‌ ॥" 

४. घष्यक उप्र्ानः स्वरूपधानन्युत्पन्तिपच्ते । उशुत्पत्तिपक्चं 
व्वर्थाबहितं समाश्ितं भिभिन्तं शब्दच्युत्यत्तिकर्मणि ययोजकम्‌ । 
उपादान श्धौतक् इत्यक । सोऽयभितिव्यपदेशेन संबन्धीपयोगस्य 
शकयस्वात्‌ ।* 

६. वहि स्वद्हपं शन्न पतेपिगडादिवत्‌ क्छ स्वनिविश्षद । 


१, संवत्‌ २०८०७ तक | तदन्त २ मष, उद्र छीर उप्लन्ध हुए । 
तका निर्देश दवितीयमाग प्रष्ठ ३८६ प्र्‌ किताद) 

यद्धगरपदमैय् रीका लाहौर संस्क० ८२९ । ग्रह्‌ वन्वन पर्यायं न व्योकेयपदीस्‌ 

२। २१६ शी व्याख्या सें मीः उदधतत कियाद) वहां व्रूतीय नस्ण का परार 


प्द्‌ा[मयेर्पं चः द्‌) सम्मवतः वह्‌ ग्रु द्‌ . बही ष्ठ ४८३ । 
॥ यष्टी, पष्ठ ४६ | ५, स्ट) (41 ८२ | ६. वा, ब्र ५.५. | 


२७ संस्छत व्याकस्ण-शाख का इतिहास 
तत्त॒ निल्यममिप्ेयमेवासिधानस्विवचेस्े सति तल्यरूपत्मादसंनिषिष- 
मपि समु्चायेमासुत्वेनावसीयत ।' 
७. शब्दस्य ग्रहणे हेतुः प्राश्तो ध्वनिरिष्यते 
शयिते निपित्तत्धं वैत: प्रतिपद्यते ॥२ 
८. असतश्चान्तसले याञ्टुन्दानस्तीति मन्यते । 
परतिपत्तुरशक्तिः सा प्रहणोपाय एव सः ॥ 
६. यथाद्यसंख्या्द शुष्य; प्रतिपन्ततरे । 
सख्यान्तससों सेदेऽपरि तथा शन्क्न्तस्थ्रतिः ॥।* 
१०. शब्दपछविर्पसंशः ॥ 
११. शुद्धस्योच्वारसी स्वार्थैः प्रसिद्धो यस्य गस्य । 
स स्युख्य इति दि्ञयो रूपयाच्ननिवन्धनः | 
१२. स्त्यानं संहननं तमो निच्ुन्तिरशक्तिखुपरतिः प्रह््तिपरति- 
वन्धविसोमावः त्वम्‌, प्रसवो निष्बग्माघो बृद्धिशक्तिलष्योऽभ्युद्रेकः 
पर्ु्तियांचाव इति पु स्त्वम्‌ । च्रचिवक्ातः साभ्यस्थित्तिसैल्सुक्यनि- 
वुचिर्पदर्णत्यमङ्धाज्ञिभनिषन्तिः कैवल्यमिति नपुसकलत्वाभिति ।* 
१२, इका यरिभव्ययधानयेकेषासिति श्व॑ग्रहः ८ 
१८. जाञ्यललीति सख॑ग्रहे 








१. वी, प्र ६६ । २. वही, पृष्ठ ७६ ! तथा-- यदाह संग्रहकारः-- 
शब्दस्य ग्रह्‌ हेतुः `" ` `` `“ श्रीदेचे विरयित स्याद्रादरल्लाकर माग २ पृष्ठ ६४५ । 
३. वदी, १8 ८६। ४, वदी, पृष्ठ, ठम । तथा-स्याद्वाद्‌र्ञाकर भाग ३; 
प्र ६४६ । ५, वही, ष्ठ १३४ | तया हेलारजटीका काण्ड द पृष्ठ ११९; 
काशी संस्क० | ६. एतदेव संग्रहकारोक्तष्ोकप्रदर्शनेन संवादथितुपराह । वाक्य 
टीका पुर्यराज, काएड २ शोक २६७ । ७, वाक्य दीका हेलाराज, ष 


८३१, काशी संष्क० । लिङ्धसमुरैशकारिका १-२ । 

८. जैनेन्द्र व्या० मह्ानन्दिर्दका १।२। १, प्रष्ठ २३) तलना करो--दकां 
यरिभर्व्य॑वघानं व्पाडिगालवयोरिति वक्षव्यम्‌ 1 माश्रघ्रति ६} १1 ७७॥ 

६. श्रीकविकेर्ठाहारक्रत चकंरीतरहस्य । इरिढया श्राफिस का हस्तले, 
सूप्वीप्र भाग २, प्र २०८ । 


प्रहरः व्यादि ७५५ 


द्वितीय आगर निर्दि उद्धस्ण्‌--प्रथम माग कै मूद्रण ( सं० २००७ } 
ग प्र्यात्‌ सेहक्रैनो उद्ररण्‌ उवन्पर हृषु उनका संग्रह हमने दवितीय 
याग पुद्र २५६ पर क्रिय धा । अव हम उन भी यहीं संगृहीत कसते । 

२५. यस्त्यन्यस्यघ्रसोगस यल्नादिव नियुज्यते । 

तमपसिद्धं सन्यन्ते(गोगपार्थासिनिवेशिनम्‌ ।।" 
2. शष्ट लां जाति शन्द्यवार्थंकतौ आतिः शक्तो द्वव्य 
शुग छत्तत्संयोगं सोगिन्ामिन्नसपेः प्राच्यं बाचु त्कारृयो योधयन्ति । 


„५3 


१७. शि कामः शन्द्रौऽथं जिस्य ति । 

६८. शसति प्रत्यश्यामियनै (५ 

६५६. कार्यपस्मुं ल्यप दिद्ासते दव्येतर दर पत्ा प्श 
दतयघ्यतिरिकम्य दका्स्योक्तत्याद्‌ दर्भाव उपदित्यत इत्याह । 

न्य द्वौ उद्धस्ग--द्वितीय भाग लिखते समय व्यादिके दो बचन 
लिखने स्ह गणये । वरै दुम प्रकार ह-- 

५०५. काकं द्विविधं सम्पवसस्यक्छु च ।* 

२१. दरंकागश्राथ शय पतो व्रह्म: पुर | 

१. मौणायद्य स्वहूपतप्यहि---वत्रियण कर २ शकर रदित का रत्ानिका 
पुट की । चलना कय उद्धर संख्मा १६ ( कारिका २६७) का सानिका 
तर साध । २. करसस्संमामं मरोगिनापनिन्न्यम्‌ पठार, पृष ७० । 

२. शृद्ारधका्णा, प्र्र ४६ दस सद्धस्णु कौ उत्थानिका दवस प्रकर द प्यददि 
यस्य गुगल्य हि भवाद्‌ द्रम शच्निवेशःस तस्य मावः, तदभिधानं ततल । 
तस्मोपग्रटाय संग्रहकारः पटति---शष्द्‌ त" "1 

८. भत दामाप्यदीपिका, प्र ३० दवय दम्तलण्त | दस की दस्मा 
वं संग्रट्‌ एतत्‌ प्रस्तर गिः ` 1 

५. भयाद्मादस्ताकिर्‌ प्र १०८७६ | दूत की दस्था(का---पमं न परद्र 
व्याटिः--श्रसनिः सहु हस्ण्‌ प्रधृ ह्‌ | दधन संह्तकर किपः इतना 
हु लिना था | द सध स्याहदरनाकम ग्रन्थ दुमा पाच नहीं ह्र] 

६. भावुव्रनि, धुप रत५. क्ण संज । यदु प्रन्थक्रार न संप्र क शरसिप्राय 
स्वशन्ध म लिला दह । ७. माप्यम्याण्यप्रपञ्च | चद्दरि रसि सयाद 
वरगाल स प्रकाशित पुरपाच्दुवीय परिभापाद्रतति शादि कर द्न्त मं । प्रु {२५ । 
दत सद्धस्य्‌ कौ उह्यानिका--- रत पल व्यादिः - ज्ञान "` ` 


२.७दे दस्त व्याकर्ण-शाक्न का इविष्टाक्च 


करटं भिरा विनिर्यातौ सैन परगलिकाघ्ुभौ ॥' 

इनमें से अन्तिम उद्धरण व्याडि कै कोष ग्रन्थ का प्रतीत होता है। 

संग्रह के उपयुक्त वचनो पै विदित होता हैकि संग्रह मे ग्य, पद्य 
दोनी २ । 

इनके अत्तिरिक्तं व्याप्त, महाभाष्यप्रदीप, पदयन्छरी, योगव्यासभाष्य 
आरि भें संग्रह के नाम से करु वचन उपलब्य होतेह । 

व्यास प्नौर संग्रह न्यासकार जिनेन्बृद्धि नै पांच वचन संग्रह के 
नाम से उद्भृतं च्यिदहै।वे महाभाष्य ते उपलब्धहोते दै । न्यास कफे 
पाठ में संग्रह का अ से्तेपवचन हौ सकता! 








परहामष्यघदीप्‌ ओर संग्रह-केयटने महाभाष्य भै परित करई 
शयोक के विषय मे पूर्घोक्ता्भैसंग्रह्ोकाः'* लिला है । इस वाक्यकेदो 
अर्थदहो सक्वैटहैँ- 

१. सहाभष्य तैं पर प्रतिपादित अर्धं कौ वृष्टिं संग्रह्‌ ग्रन्थ के शक । 

२. पथ गद्य भँ विस्तार प्रतिपादित अको संग्रह = संततेपसे कषे 
वाले शौक । 

करई विद्वात्‌ कैयट की पक्ति का प्रथम अर्थसमन्न कर महाभाष्यनिर्षट 
श्योको को.संग्रह के श्यो मानते परन्तु हमारा विचार दैवे श्रौक 
महाभाष्यकार के हैं| 

पदमञ्जरी श्चौर संग्रह हरदत्त ने पदमश्ररी मे आट स्थानों पर 
संग्रह शोक लिखे दँ ।* उन मै कूट महाभाष्यपटित श्रकै मौर कु 
हरदत्त के स्वविरचित प्रतीत हीते टै! हरदत्त चै निप विवय को प्रथम 
गयम विस्तार से लिखा, अन्ते उप्त कोसं्ेपसे श्मोकों में संगृहीत 
कर दिया । 





१. भाष्यव्याख्याप्रपञ्च | वही संस्क०) एर १२५ । इस सटस्णका श्रन्य 
पटपर कारश्च ``" "" "` "वुभौ ॥ इति व्याडिलिलनात्‌ ।' 

२. ४।२९। ८, प्रष्ठ ६३०॥ ४।२।६, पृ६३१॥ ६) १। ६८, प 
२४३ ॥ ८ १1 ६९, पृष्ठ ६८१ ॥ ८२} १०८) पृष्ठ १०३०, 

६, ५।२}४८॥ ४, 1 १ | ७८, पृष ६८॥ ४} २८६ प्ष् 
१२७ ।॥ ५।३1 ८३, पष् ३६२।६।१। ल, पष्ठ ८५१।।६। १।६६ 
पृष्ट ४५३,. इवयादि । 


खंग्रहकार व्याडि २७७ 


पक्रियाकोमुद्रीःरीका श्रौर संश्रद--विषटूल कारिका भे उद्धधुत ““पक- 
स्मान्ङजणदटा" आदि शोक को संग्रह के नाम से उद्धृत करता है 
यहां संग्रह्‌ पव्द रै व्याडि का ग्रन्थ अर्मिप्रेत नहीं है) 

व्यासभ्णप्य शमर खंगरह--योगदसनि कै व्यासम्य मे एक संग्रह 
शक उद्रघततै।* वह व्याडि का नहीं है) 

नरकः श्रौत संग्रह चरक सूत्रश्यान अध्याय २९ संग्रह्‌ शव्द का 
प्रमोग [मिलना रै--चिरिधस्यायुर्यदरशरू्स्य ससंश्रहव्याकर शस्य" -" "`" 
पाडः । 

यष्ठफल-नाटकः श्रौर संग्रह कद्यं वर्ष हूए गोशडल काटियावाड़ सें 
भासकनाम यै एव यज्ञफलनाटक प्रकाशित हया दै। उसके पृष्ट ११६ 
पर लिखा नै--ससचाधीछश्रहं सपाकर्णम्‌ । 

रामाया उत्तरक्तागड शरीर संश्रह-- रामायण उत्तरकारड मे लिला 
£ -दञुमान्‌ ने संग्रहसित व्याकरण का अध्ययन किया धा।* उत्तरकाण्ड 
आदि छवि व्राह्मीकि की रचना नहीं द्रः परै पयि प्राचीन ! उसका 
सकैत व्याडिविरचित संग्रह मर्य की ओर मानना अनुचित दै) क्या प्राचीन 
तयत भं अन्यभी संग्रहे प्रस्थभै 

प्व॑प्रह तै नाम से न्य ग्रन्थों के उद्धर्ण--सायण से अपने 
सदगाप्यों भं अनेक स्थानों पर स्वविरचित जमिनीयन्यायाधिकस्स॒माला 
नैः दोवः संग्रह्‌ कै नाम सै उद्वत किये ह । अतः संग्रह नाम से उद्भघ्रूत सव 
वसस कौ व्यादिक्रत संग्रह के वचनं नहीं समञ्लना चाहिये । 


लिखता £--- 
प्राग संक्ेपन्यीय्‌ सस्पविद्ापरिय्रहान्‌ । 
सवंपाप्य वेथाकररणान्‌ संग्रहे.ऽस्तसरुपामत । ४८५ ॥ 


५. संग्रहक्लोकानुसमगिण कथयति-णकल्मान्‌ "| माग १, प्रष्ठ २०] माप्राघर्ति 
न व्यासत्याता सष्िवर दमे माष्यत्रनन कता दै, यह्‌ चस की भूल दहै। 

२, व्राद्मन्धिभूमिको लोकः प्राजापल्स्ततो ग्रहान्‌ । मर्हिन्रश्च खसिियुक्तौ दिवि 
तास भुवि प्रजाः ॥ इति संग्रहृश्नोकः । व्यासमीभ्य ३ । २६ ॥ 

३. समू््रस्पर्थपदं महां ससंग्रहं सिभ्यति वै कपीन; । ३६ । ४८४ ॥ 


२२७८ संस्कत व्याकर्ण-शाल् का इतिहास 


छरसेऽश् पतञ्जलिना शुरण तीर्थदश्चिना । 
सर्ववां स्यायवीजानां महाभाष्ये जिवन्धने ।॥। ४८५ ॥: 
दस उद्धर से विदित होता दहै कि संग्रह जसे महाकाय ग्रन्थ के पठन- 
पाठन का उच्छेद पत जलिसे पूर्वही हो गयाथा, ओर्‌ दनैः शनैः ग्रन्थ भी 
नष्टो रहे ये। भत्रहूरिने वाक्यपदीय की स्वोपन्ञटीकाभे संग्रह्‌ के कु 
उद्धरण दिये रैः" अततः उसके काल तक संग्रह ग्रन्थ पूणं वा लणिडित रूपमे 
अवश्य विद्यमान था । भ्वबाणने भी हर्षचरित मे संग्रह का उल्लेख किया 
है। उसमे वाणकै काल में उसकी सत्ता अवश्य प्रमाणित होतीदैः 
परन्तु न्यासकार नेसे प्राचीन ग्रन्थकार द्वारा संग्रह्‌ का उल्लेख न हीना 
सन्देहननक दै । वाण ओर न्यासकार पे काल का अधिकं अन्तर 
नही है । हेलाराजने प्रकीर्णकाणएड की टीका मे संग्रहं का एक लस्ना 
वचन उद्धृत किया है ।* यदि उसने वह्‌ उद्ररण किसी प्राचीन टीकामरन्य 
से उद्धृत न क्रिय। हो तो १९ वीं शताब्दी तक संगर ग्रन्थ केक अंश कौ 
सत्ता स्वीकार करनी होगी । 
न्य ग्रन्थ 

१. व्याकरण व्याडि ने एक व्याकरणक्नाश्च रचा था, उसमें दश 
अध्याय थे । उसका वर्णन हम “पाणिनीयाष्छक मे अनुदिखित आचार्य" 
लासक प्रकरण मे पू ( पृष्ठ १३०) करनृकेह। 

२. बलचरित--महाराज समूद्रगुप् विरचित कृष्णचरित कै मुनिकवि 
वर्णनकेजोदो शोक पूर्वं ( पृष्ठ २६८ ) उद्रधृत किए दँ उनसे स्वष्टदैकि 
व्याडि आचाय ने बलन्वलराम चरित का निर्माण करके भारत ओर्‌ व्यास 
कोभी जीत लिया था। 

आचार्यं व्याडि के कान्य के लिए देखिए दप ग्रन्थ का भाग २अ० ३० 
पृष्ठ ३७८) २७९ । 

२. पस्मिषा-फर-व्याडिने किसी परिभाषा्पाठ का प्रवचन किया 
था, इसके अनेक प्रमाण विभिन ग्रस्यं मे मिलते हैँ । कई एक परिभाषापाट 
के हस्तन्ेख व्याडि के नामसे निरदिष्ट विभिचच पुस्तकालय में विद्यामान दै । 





१. देखो पूर्वं प्रष्ठ २७३, २५७४ संख्या १-१० तक उद्धरण 1 
२. मुकृतसंग्रहाभ्यासगुरयो लब्धसाधुशब्दा लोक इव व्याकरणेऽपि । उच्छु वासि 
३; पृष्ठ ८७ । २. देखो प्रवं प्रष्ठ २७५४, संख्या १२ का उद्धस्ण। 


प्तंग्रहकार व्याडि २७६ 


व्यादि प्रोक्त परिभाषा पाठके विषयमे इख ग्रन्थके द्वितीय भाग 
अ० २६ पृष्ट २४८५- २८८ तक ॒ विस्तारसे लिखा है। अतः इस विषयमे 
वीं खें । 

४. लिङ्गाशासन- व्याटिकरेत निद्खानुशसन का उल्लेख वामन,” 
हुपवधंनः तथा हैमचन्द्रः के लि द्धान्ुशासनों ये मिलता है । इसका विशेष 
वर्णन हमने द्वितीय भाग अ० २५ पृष्ठ २२५ पर क्रिया है। 

५. विकृदिषद्ली--विकृतिवद्टी संज्ञक छृषवेद क्रा एक परिशिष्ट उपलब्ध 
होता दै । वह्‌ आचा व्याद्कत मानाः जाता दै । उसकै प्रारम्भिक शोकं 
मे आचाय द्ौनक को नमस्कार किया टै ।४ आर्पप्रन्थों में इस प्रकार 
नमस्कार क्री शैली उपलब्ध नहीं होती । अतः यह श्योकयातो किक्षी 
शौनकभक्त ने मिलाया होगा या यह ग्रन्थ अर्वाचीन व्याडि कृत होगा । 

£. कोश--व्याडि के कोश के उद्धरण कोशग्रस्थों की अनेक टीकां 
मे उपलब्ध होते हैँ । यह्‌ कोश विक्रम-समकालिक अर्वाचीन व्याडिका 
बनाया हृभा है, यह्‌ हम पूर्वं लिख चुके दै ।' 

दस अध्याय मे हसने महावेयाकरण व्याडि ओर उसके संग्रह्‌ ग्रन्थ 
का सं्चिप्र वर्णन क्रिया है। अगले अध्याय मे अष्टाध्यायी के बा्तिककरासे 
के विषय मे लिखा जायगा । 





१. यद्‌ व्यादिगप्रमखेः, पृष्ठ १, २। व्यादिप्रणीतमथ, पष्ठ २०। 
२. व्याडः दाङ्करचन्भयोवर्स्येविद्यानिषेः पाणिपेः । कारिका ६७ । 
२. हैम लिङ्ञानुशासन विवर्ण, पष्ठ १०३। 

४. प्रष्ठ २६६; यि २। ५. प्र २६५ । 





आट अध्याय 


ष्टाभ्यायी के बा्तिककार्‌ 
( २८०० विक्रम पूवं } 
पाणिनीय अष्टाध्यायी पर अनेक आचार्यो ने वात्तिकपाठ स्च थे । उनं 
के ग्रन्थ इस समय अनुपलब्ध हैँ । बहुत से वात्तिफिकाये के नाम भी अश्चात 
हैँ । महाभाष्य मे अनेक अज्ञातनामा आचार्यो के वचन "अपर आहुः 
निर्देश पू्ैक उल्लिखित है । वे प्रायः पूर्वाचार्य के वार्तिक ह । पतखलि ` 
ने कहीं कहीं वात्तिककारो के नामों का निर्देश करिया दै, परन्तु बहुत स्वल्प । 
महाभाष्य मे निस वात्तिककायो के नाम उपलब्ध होते हैं । 
१. कत्य वा कास्यायन | २. भाग्द्वा। 
२. खुनाग। ७. क्रो ५. वडव) 
इन के अतिरिक्त निच्नदो वा्तिककारों के नाम महाभाष्य की टीकाओं 
से विदित होते दै 
दे. व्याघ्रभूति । ७, चेयाघ्रफद्य | 
यार्तिक का ल्क 
पराशर उपवुरण मे वात्तकि का निस्न लदण लिखा रै 
उन्तायुक्त दुखानां चिन्ता यञ्च प्रवर्त \ 
तं ग्रन्थं वान्तिकं प्राहुवालिकक्चा सलीषिरः ॥ 
यद्यपि यह्‌ लक्तण वैयाकरणीय वात्तिकों पर भी संबद्ध हो नाता 
तथापि यह्‌ लक्षण प्राधान्येन भाप्यगरन्थोः पर लिते गए वाक्निक ग्रन्थों के 
लिए ही उपचरक्त है । ` 





१. तुलना करो--रक्तानुक्तदुस्कचिन्ता वार्तिकम्‌ । काव्यमीमांसा पृष्ट ५ । 
२. यथा शा्ररभाप्य पर कुमारि के शटोकवार्तिक) तन्त्वार्तिक, शंकर के 
बृहदारण्यक प्रादि भाप्ये पर सुरेशरा्वा्यं के वार्तिक ग्रन्थ | 


अ्ट्यायी के काक्सिकष्छार ६.4 


वेयाकरणीय वार्बिक एद का अथे 
वैयाकरण निकाय भें ध्याकरण शाश की प्रवृत्तिः के लिषए चृतति शब्द 
का व्यवहार हता है । यथा-- 
का पुनव त्तिः ? शाल्रपरचत्तिः । 
निरुक्त २। १ के संशयवत्यो चदचयो भवन्ति वाव्यभेभी वत्ति शब्द 
का अर्थं व्याकरणशाख-पवृत्ति ही है । 
 का्यायनने भी वृत्ति शब्द का यही अर्थं स्वीकार करके लिखा है 
तत्रायचरत्तिनिर्देशे सवर्णोभ्रहणम्‌ अनसुत्वात्‌ ।* 
इस की व्याख्या में कैयट लिखता है-- 
चत्तिः शाखस्य लच्ये परघच्तिः, ठदय्गतो निर्देशोऽचुनततिनिर्दशः । 


शक्प्रवृत्ति की वास्तविकं प्रतीति केवल सूतौ से नहीं होती । उघ के 
लिए सूत्व्यास्यान की अपेक्षा होती है । इसलिए सूर्रों के लघु व्याख्यान 
ग्रन्थः जिन मे पदच्छेद विभक्ति अनुवृत्ति उदाहरण प्रतयुदाहरणए आदि ह्यय 
सूत्रतात्पर्य को व्यक्त किया जाताहै, कोभी चृत्तिकहा जाताटै। इसी 
ष्टि से मूलभूत शन्दाञुशासन के लिए दृ्तिषत्र पद का व्यवहार होता 
है 1" 

वृत्ति शब्द क उक्त अर्थक प्रकाश भे "वातिकः पदका अर्थं होगा-- 
वृ्तेव्याख्यानं वातिकम्‌ । अर्थात्‌ जो वृत्ति का व्याख्यान हौ वहु वातिक 
कहता है। 

वैयाकरणीय वातिकं कौ सूक्ष्म विवेचना से भी यही बात व्यक्तं होती 
है किनकी मीमांसा का आधारभूत विषय शब्दाञुलासन के वृत्ति- 
ग्रन्थ हैं| 

वार्तिका फे अन्य नाप 

वातिकों के चिए वयाकरण वाडमय में वाक्य, व्याख्यान-सुत् भाष्य 

सूच, श्नुतन्त्र ओर श्र्युस्रुति काव्यो का व्यवहार होता है 1 यथा-- 





१, महाण०्श्र० १,पा० १ के श्रन्तमें। 
२. महा० १। १५६ उण्‌ सू्मध्य। ३.६० पूरव पृष्ठ २६३। 


१. 
५८ 


६६८२ संसृत व्याकर णु-शाल् का इतिह{स 


वाक्य वाक्तिकों के लिए स्वतन्व्ररूप से वाक्य पदक निर्देश कैयट 
कै महाभाष्यप्रदीप में दो स्वानो पर तथा देवकृतं रैव में एक स्थान पर 
उपलब्य होतादै।' हां, वातिककारके लिए वाक्यकारः पदका प्रयोग 
तो असङ्रत्‌ उपलब्ध होता है ।* 

वाक्य पद्‌ का अर्थ--वातिक के लिए वाक्य पद का प्रयोग सम्भवतः 
द्सलिए्‌ होता है वि सूनं मे करिया-पद का प्रयो नहीं होता । अतः उन मे 
वाक्यत्व लक्षण" व्याघ्र नहीं हता । वातिकों मे प्रायः क्रिया पद भी प्रथुक्त 
होता है ! जतः उन में वाक्यत्व का लक्षण भले प्रकार उपपन्न हौ जातादै। 


व्याख्यानसूत्र --व्यास्यातपूत्र पद का प्रयोग केवल केयट कै 
महाभाष्यप्रदीप मे उपलन्ध होता है । 

व्यास्यानसूत्र का श्र्थ--जिन सूत्रों का व्यास्यान क्रिया जाए वर्ह 
व्यास्यानसूतर कहा है । वा्तिकों पर भाष्यरूपी व्यास्यान अरन्य लिते 
गए अतः द्र व्याख्यानसूत्र कहा जाता दै । 

माष्यस्ूच्र-भूहरि ने महाभाष्यदीपिका में तथा स्वामी दयानन्द 
सरस्वती नै स्वीय ऋषेदादिभाष्यशभूमिका" मँ वात्तिकों के लिए भाष्यसूत्र 


१. प्व्याख्यानाथंसवद्‌ वाक्यानाम्‌. ˆ" ६ । ३ । ३४ ॥। तुल्यविन्ार- 
स्वाद्‌ भाप्ये धिघर पिला वाक्यं पठितम--संपंकानामिति । ८ । ३।५॥ 





२. उपालम्मे शपेवाक्यात्‌ । शोक १३२ । 

३. द्रव्य श्रगला प्रकरण 'वातिककार = व(क्यक।२' । 

४. एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ । महा० २ 1 १। १ ॥ 

५. व्याख्यानसूपनषु लाघवाऽनादरात्‌ । कैयट, महाभाष्यप्रदीप ८ | २ ६॥ 
दसी पर नगश लिलता है--व्याख्यानसूपरेष्विति वातिकेष्वित्यथंः । 

६. माप्य गुखलाघवस्यानाधितत्वात्‌, लक्तणप्रपञ्म्वयोस्ठ मूलस्पचेऽप्याश्रयणाव्‌ 
इहापि लक्तणपरपन्चाभ्यां प्रततिः । प्रष्ठ ४८ । न च तेषु भण्यसे गुरलघुप्रयल्ञः क्रियते , 
तथा [ह ]--नदहीदानीपाचा्यौः सघासि कृत्वा निर्वतयन्ति इति । भाष्यसूप्नाशि 
दि लक्तणप्रप्चाभ्यां सम्थ॑तराणि । पष्ठ २८१; २८२ ॥ 

७. श्रथग्यथः शब्दप्रयोग इति भाप्यसू्म्‌ . ) वेदिकलौकरिकसामान्यविरशेष 
नियम प्रकरण, पृष्ठ २७६, त° सं° | 


अश्राध्यायी के वाश्विककार २८३ 


पद का प्रयोग किया है । हूर्षवर्धनक्ृत चलिद्धालुशसन कौ टीका भें 
'वा्तिक' पदं का अर्थ ही भाष्यसूत्र लिखा दै 1" 

भाष्यसूत्र पद्‌ का ्धै--जिनसू्ों पर धाष्यग्रन्थ लिते जाएं अथवा 
जो भाष्यग्रन्थों के मूलभूत आधार वाक्यक्प सूत्र हों उन भाष्यत 
कहा जाता है। 

अनुतन्ब-मघ्रुहुरि ने वक्यपवीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपृज्ञ टीका 
भे वातिकं कौ 'जज्ुतन्व नाम से उद्रधृत क्रिया है ।* 

आलुस्मरति--सायण नै धातुुत्ति मे वातिकं के निए 'अतुस्पृति 
राब्द का व्यवहार किया है। 


अनुतन्त्र ओर अनुस्मृति शब्दों मे तन्व ओर स्मृति शब्दं से पाणिनीय 
राख्ल अभिप्रत है । यतः वातिक उस का अनुसरण करते हँ अतः उनके 
लिए अनुतन्त्र ओर अनुस्मृति शब्दों का व्यवहार होता है । 
वार्तिककार = वाक्यकृर 


भलृष्रि, कुमारिल,* जिनेन्छवुद्धि, कतीरस्वामी, हेलाराज, 
हेमचन्द्र, हरदत्त," सायण" ओर नागेश" प्रभृति विद्वात्‌ वातिककारे के 


. प्वार्तिकं भ्यतू्रासि ।' नपुं ° प्रकरण कारिका ४४, श॒ पुस्तक का पाठान्तर । 
. अनुचन््े खल्वपि--सिद्धे शब्दाथंसम्वन्धे दति । प्र २५; लादौर संस्र ० । 
, श्रनुखतो कारशब्दस्य स्थाने करशब्दुः पथ्यते । पृष्ठ २० । 

४. एषा माप्यकारस्य कव्पना, न वाक्यकारस्य। महूमाष्यदीपिका, पष १६० । 
देवोक्तं वाक्यकृरिण व्रत्तिसमवाय।थं उपदेशः । महामाष्यदींपिका, प्रष्ठ ११६ । 


ज € ~ 


५. धमी नियमं न्वाह वाक्यकारः प्रयोजनम्‌ | तन्त्रवार्तिक १1३८; 
प्र २८७ पना सं०। ६. न्यास ६1 २।११॥ ७. रौराुज्धमा- 
दमश्च वाक्यकारीया धातवः } त्तीरत° पष्ठ ३२२ ( हमास संस ° )। 

८. वाक्यपदीय टीका कार्ड ३, प्रू २; १२, २७ श्रादि | 

६. सौव्राश्ूुम्पादयश्च वाक्यकारीया धातव उदाहायाः । हैम--धाठु- 
पारायण के श्रन्त में । १०. यद्विस्पृतमदं वा सूद्चकरिण तस्र्‌ । वाक्य 
कारो ्रवीघ्येवं तैनादृ्ं च भाष्यकरृत्‌ । पदपञ्लरी भाग १, प्र ७] 

११. चुलुभ्पादयो वाक्यकारीयाः । धातघ्रत्ति, %४ ४०२। 

१२. वाक्यकारो वार्तिकमारमने । माष्यप्रदीपोद्योत ६ । १ । १३५ ॥ 


प्छ खंस्छत व्माकर्स-शाश का इतिहास 


लिए बाकयकार शब्द काः प्रयोग करते हैँ । कातल दुयृत्ति कौ दुर्मटीका 
म वाक्यकार द्द का प्रयोग वार्तिककार के लिए मिलता है ।* परन्तु बह 
वार्तिक पाणिनीय-तन्त्र संबयी नहीं है । 

वाक्यकश्ण-हेमहंसगणि* ओर गुणरतनसूरि* वापिककारोक्त धातुओं 
के लिए याक्ष्यकरणीय शब्द का प्रयोग करते हैँ । 

वाक्या्थविदू--मह नारायण ने गोभिल गुह्यसूत्र ३। १०। ९ तथा 
४।१। २९१ के भाष्ये वावयार्यविद्र कै नाम से दौ वचनं उद्धृत किए 
ह । इनमे से प्रथम कात्यायन विरचित कर्मप्रदीप ( ३।९।१६ ) म उपलब्ध 
होता दै । कात्यायन के लिए प्रयुक्तं वाक्यकारः पद के साथ वाक्यार्भविद्रू 
शब्द की तुलना करनी चाहिए । 

पदकार--सांख्यसक्तति की युक्तिदीपिका टीका मे वातिकेकार के 
लिए पदकार शब्दः का प्रयोग मिलता है।* पदकार र्द का प्रयोगं 
भाष्यकार पतलि कै लिए होता है, यह्‌ हम म॑हाभाष्यक्रोर्‌ पत्ञलि के 
प्रकरण भें लिखेगे । हमारा विचार है कि युक्तिदीपिका मं उद्धृत वचन 
कात्यायन का वातिक नहीं है, भाष्यकार पततज्ञलि का चचन है । 

त्यासकारतै भी३।२। १२ यें पदकारके नाम से एक वचन उद्रुत 
किया है, वह्‌ न पूर्णतया वातिकपाठ से मिलता दहै न भाष्यपारु से । 

, पाणिनीय व्याकरण पर जितने कात्तिक लिघठे रये उन मे कात्यायन का 
वाचिकमपार ही प्रसिद्ध दै । महाभाष्ये मूष्यत्तया कल्ायन के वात्तिकों 
का व्याख्यान है । पत लि ने महाभाष्य में दो स्थानों पर कात्यायन को स्पष्ट 
दन्दो मे 'वा्तिककार' कहु दै 





१. तस्माद्‌ वाक्यकार्‌ श्राह--वो श्रमेविंमापा । मनज्जूष्ा पत्रिका वर्षं ४, व्क १, 
पष १६ पर उद्धृत) २. एवं लौकरिकिवाक्यकर्णीयनाग्‌'*" ˆ“ 1 न्धाय 
संग्रह, पष्ठ १२२) शय वाक्षयकरणीयाः--। वही, पृष्ट १६३०१ 

३. युुम्पादयो वाक्यकरणीयाः । क्रियारल्तसमुच्र, प्रष्ट २८४ । 

४. पद्काराह--जातिवावक्वात्‌ । प्र ७ । तलना करो--द्मेद॑ल- 
ग्रहणस्य जातिवाष्वकत्वात्‌ सिद्धम्‌ । वार्तिक १।२) २०॥ 

५. न स्म पुरानद्यतन इति ब्रुवता कालयायनेनेह्‌ । स्मादिधिधिः पुरान्तो 
यद्यविशेषरेए मवति, कि वार्तिककोरः प्रतिपरधेन कयेति--न स्म पुरान यतन इति । 
३1 २।११८॥ सिद्धयेवं यत्तिवदं बातिककारः पठति 'विप्रतिपरेधाष्टपो बलीयस्त्वम्‌" 
इति एतदसंण्ीतं भव्ति । ७।१।१॥ 


श्ण्घ्यायी के वार्तिकक्रार २८४ 


पाख --पुशपोत्तमदेव ने अपने विकराणडपेप कोष मै कात्यायन के 
१ कात्य, २ कात्यायन, २ पन्य, ४ मेधाजित्‌ ओर ५ वररुचि नामान्तर 
लिलरह।' 

काल्य-- यहु गोत्रपरत्मयान्त नाम दहै। महाभाष्य ३।२।२३में 
नालसिककार कै लि्‌ टस नाम का उल्तेख भिलत्ता है ।* सौधरायन श्रौत जभ 
भ भी "सत्यः स्मत 

२. कालयायन--यह युनप्रत्यय्रान्त नाम है । पूज्य व्यक्तिके घम्मान 
† लिये उस यूवप्रत्ययान्त नाम सै स्मस्ण कस्ते दँ ° महाभाष्य ३२१८ 
मद्रस साम षा उल्लेख ष्ै।* 

२. पनवैरु-यह नाक्षत्र नाम है । भाषावृत्ति ४।३। २४ मे पुनर 
कौ वर्चिका पर्याय लिखा दै ।" महामाष्य १।२।६३ भे शुनक माणवकः 
नाग मिलता परन्तु यहु कात्यायन कै तिचे नही है । 

६. मध्राजिते-- सका प्रयीग अन्यत्र देखने मे नहीं आया । 





५. वरङनि--महामाप्य ५३।१०१ प वारस्य शोको वा वणन दै ।* 
महाराज ससूदरगृष् नै क्रप्णचरित भ वररुचि कौ स्तर्फ॑योहण्‌ काव्य का कर्ता 
काद ।“ उरक यसुशार यष्ट वरर्चि व्रात्निककार्‌ कास्यायनदही द| 

सन्वासरितूसागर भौर बहत्वधामन्री म कात्यायन करा श्रत्रर नाम 
+ पिलत ‰। 

वंशा--काष्य पद गीत्रप्रत्ययास्तदै। सथ इतना स्पष्ट है कि कात्य 
ता कात्यायन का मूत्र पद वतः {| 

नकः कालपायन--प्राचीन वामम म अनेक काव्यायनो का उत्लैख 


६, पधामित्‌ काल्यामनन्चः सः | पूमर्मसुधरसनिः | 
२. प्रालान भगवान्‌ का््य्तनासिद्धियखस्तु त | 

२. मदच्यत प्रजायाम्‌ | वातिक ४॥। १। ५६३ ॥ 

र, दसी, पूरन पष्ठ र, १०.५.। ५. पुनर्यमुर्धरसचिः | 

६. तिष्यश्च मागुलकः, प्रूननप्रू च मायुचक्तौ तिष्यपुनर्वसवः । 

७, वारस्य काम्यम | ८. शमे स्वगारोहयकाव्य कै प्रस्क मं उद्रि 
प्यमाग च्छक | ६, कथाससस्सागर्‌ लम्बक १, तरङ्गं २, शक ६६७० । 


२८६ संस्छत व्याफरण-शदय का इतिहास 


मिलता दै । एक कात्यायन कौशिक है दसय आद्र दै, तीसरा भागान 1 
ओर चौथा द्रवामृष्यायण दै । चरक सूत्रान १।१० मे एक काट्याय 
स्मृत दै। यह चालाक्य तन्त्र का स्वपिता दै।१ कौटिल्य असा 
समयाचार प्रकरणं अ० ५अ०५ भी एकं कात्यायन स्मृत ह , 

याक्नवल्क्य-पुत्र काल्यायन--स्कन्द पुराण नागर खणड अ० ९५। 
शयोक ७१ के अनु्ार एक कात्यायन याज्ञवत्वयः का पूत्र है 1 दक्षन वेदन 
की रचनाकीथी।*स्कन्दमें ही इस कात्यायन को यन्ञविद्यातिचक्तग्प भ 
कहा है ओर उसके वररुचि नामक पत्र का उल्लेख क्रिया है ।* याज्ञवल्कय 
पूत कात्यायन ने ही श्रोत, गृह्य, धर्मं ओर सृच्कयजुःपार्षत्‌ आदि सूच्ग्रन्थ। 
की रचना की है। यह कात्यायन कौरिक पत्त का है। इसने वाजसनेय कै 
आद्ित्यायन को शछोडकर्‌ आद्धिरसायनः स्वीकार कर लिया था । वहं स्वय 
प्रतिन्नापरिरिष्ट मे लिखता है-- 

एवं बाजसनेयानपद्धिरसां वणानां सोऽद्धं कौश्चिकपच्चः शिष्यः" 
पादः प्रशचदशस्ु तत्तच्छालासु साघीयक्रमः ।< 

यही कात्यायन सुक्ल यजुर्वेद के आद्खिरसायन की काल्यायन शा का 
प्रवर्तक दै । कात्यायन शाखा का प्रचार विन्ध्य के दल्लिण मे महारा आदि 

रामे रहारै। 








१. श्रष्टाङ्गहुदय, वागद-विमश, पृष्ठ १७ | 

२. कल्यायनसुतं प्राप्य वेदसूत्रस्य कारकम्‌ । ३. काल्यायनाभिधं च यक्ञचिन्या- 
विचक्तणम्‌ । पुत्रो वस्रचियैस्य वभूव गुणसागरः | श्र ० १३१, शोक छट, ४से 1 

४. वाजसनेयो केदो श्रयन है-द्रयान्येव यनूचि, श्रादिघ्यनाम्ञिरसानां | 
परतिक्चसून्च कण्डिका ६, सूत ४ । इन दोनो का निदैश माध्यन्दिन शतपथ, ४1४५ 
१६, २० मे भी पिलताहै। 

५. प्रतिक्ञापरिश्ष्ट क व्याख्याता घ्रस्णा शाल्ली ने “शिष्यः पद का सथन भी 
कौशिक के साय लगाया है, परन्तु हमार विवार हे कि शिष्य पद्‌ का संनन्ध 
श््गिरसानां वणोनां' के साथ दै । उन्होने यावल्क्य्रित ( प्रष्ठ ५५ ) सें 
य्षवल्वयपुचर का्यायन शरीर शालाग्रवर्तक कात्यायन मं भिन्नता दशने के लिये 
प्रवरथेद्‌ का निर्देश क्रिया है, परन्तु बह ठीक नहीं । ख्राङ्धिरसायन को स्वीकार कर्‌ 
लने पर श्रा्गिरस श्रादि भिन्न प्रवे का निर्देश युक्त है । 

६. पतिजापरिशिषट, श्रर्णाशाल्र द्वारा प्रकाशित, करिडका ३१ सूघ ५। 

७. याङवह्व्यनरित पृष्ठ ८७ से श्रागे लगा शुङ्गयज्चः' शाखा धिप | 


छध्याष्यायी के बा्िककार २८७ 


हमा विचार द्र करि याज्ञवत्वय करा पौत्र, कात्यायन का पुत्र वररुचि 
कात्यायन अष्टाध्यायी का वातिककार टै । इसमें निघ्न हेतु है 


१११ 


९--कारिकराक्रार्‌ नै 'प्पुसणब्रोक्तघु व्राह्मण्कर्पेखु"! सूत्र पर 
आख्यानं कै आधारः पर शतपथ ब्राहमण को अचिरकालकत लिखा है । 
परस्तु वातिककार्‌ नै ^ याज्ञवस्वयादिम्यः प्रतिपेधस्तुल्यकष्लत्वात्‌?" 
मे याक्लवत्पयप्रक्त शतपथ ब्राह्मण को अस्य ब्राह्मं का समकालिक कहा 
दै । हय से प्रतीत हौता कि वातिककार का याज्ञवल्क्य के साथ कोई विशेष 
सम्बन्ध धरा । अत एव उसने तुल्यकालत्वहैतु सै चतपथ को बुराणप्रोक्त सिद्ध 
करने की चेषटाकी >| अन्यथा पुयणप्रीक्त होने पर भी उक्त हितु निर्देश 
तते विना “या्तवस्कयादधिम्यः प्रतिषेधः" इतने वातिक सही कार्थं चल 
सकता धा । 

२---महामाप्य यै विदित होता दकि कात्यायन दाक्षिणात्य था 1 
कात्यायन शआ्ाखा का अध्ययन भी प्रायः महायाष्रमे रहाहै। यह्‌ हम 
पूष लिख नुकरहै। 

३--ृक्लयनजुःप्रातियाद्य कर अनेक सूत्र क्रत्यायनीय वात्तिकों से 
समानता स्खतै ट । यह समानता भी इनके पारस्पर्कि सम्बन्ध कौ पुष्ट 
चरती टै। 

--पासिनि जहां समामाभाव अथता एकं ` पदत्वाभाव अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र अनैत पद मान करर करायका विधान करता है, वहां वार्तिककारः 
दृव्लयजुःप्रातिभास्यं कै समान समासवत्‌ अथवा एक-पदवत्‌ मानक 
कार्थविधान करस्ता द । यधा-- 

तः--पराणिनि तिङि नोद्ष्यघति (प। १।५१) म गति जओौर 
तिदो को प्रथने प्रधदू दौ पद मानक्रर्‌ गति कौ अनुदात्त विधान कररता 
7, वहां कात्याधन उदान्तगतिमता च तिडन (२।५। १८) वातिक 
हाय पास का विध्रान कस्ता † 

स--पागिनि सर्वस्य द्वे, अयुदरान्तं च( प १। १२) दाया द्वि्धचन 


५. प्रप्रा ८ | ३ | १५५. || महीमाष्य ४ | | ६६ । 
२. प्रिमसद्धिता द्वाद्धिासययाः 1 यथा लोके वदं नेति ध्रयोक्तव्ये यथा लौकिक 
वदिप प्रयुक् । श्र १, पा १; श्रा १। 


11 प्वंस्छृत व्याकरणु-शाद् का इतिष्ास 


मिलता है । एक काल्यायन कौशिक है, दूसरा आद्धिरस है, तीसरा भार्मवहैः 
खर चौथा हयामृष्यायण है । चरक सूत्रस्थान १।१० मे एक कात्यायन 
स्मृत टै। यह शालाक्य त्तर का रचयिता चै। कौटित्य अर्थशाश् 
समयाचारिकं प्रकरण अ० ५अ०५ मे भी एक कात्यायन स्मृत ह । 

याद्ववल्क्य-पुत्र काल्यायन- स्कन्द पुराण नागर खण्डं अ० १३० 
शयोक ७१ कै अलुसार एक॒ कात्यायन याज्ञकलय का पृचर है 1 इसने वेदपूत्र 
की स्वनाकोथी।*स्कन्दमे ही इस काल्यायन को यज्ञविद्यातिचक्षण भी 
कहा ह ओर उसके वररुचि नामक वृत्र का उल्लेख क्रिया दै ।* याज्ञवल्क्य 
पुत्र कात्यायनने ही श्रौत, गृह्य, धर्म ओर रृल्कयञुःपार्वत्‌ आदि सूत्रभ्रन्थो 
की रचना की है। यह कात्यायन कौशिक पक्का है। इसने वाजसनेयो के 
अद्ित्याथन को छोडकर अङ्धिरसायन" स्वीकार कर लिया धा । वह स्वयं 
प्रतिन्नापरिरिष्ट मे लिखता है-- 

एवं वाजसनेयानामङ्धिर्खां वर्णानां सोर कोधिष्छप्र्षः शिष्यः 
पाषदः प्रश्चदशस्छु घन्तच्छाखासु साधीयक्रमः ।९ 

यही कात्यायन शुक्त यजुर्वेद के आद्भिरसायन की कात्यायन शाखा का 
प्रवर्तक है । कात्यायन शाखा का प्रचार व्रिन्ध्य के दक्षिण से महाराष्रआदि 
प्रदेशमे रहादै।* 








१. श्रष्ठङ्गहुदय, वारभहर-विमश, पृष्ठ १७। | 

२. काल्यायनसुतं प्राप्य वेद्सूरस्य कारकम्‌ । ३. कालयायनाभिधं च यज्ञविद्या 
विचक्तणम्‌ } पुत्रो वररनिर्थस्य बभूव युणसागरः } श्र १३१, शक ४८, ४६ । 

४. वाजसनेयो केदो शयन है--द्यान्येव यजुषि, श्ादित्यानामङ्गिरसानां । 
प्रतिक्चासू करण्डिका ६, सूत्र ४। इन दोन का निर्देश माध्यन्दिन शतपथ, ५।४५। 
१६, २० मं भी पिलता है । 

५. ग्रतिजञपरिशिष्ट के व्याख्याता श्रस्णा शालनी ने ^रशिष्य' पद्‌ का सम्बन्ध भी 
कौशिक के साथ लगाया दै, पर्तु हमारा विचार हे कि शिष्य पद्‌ का संबन्ध 
'्ा्गिरसानां चणौनां' के साथ दै । उन्होने या्ञवल्क्यवरित ( एषठ ५५ ) मे 
याक्चवल्क्यपुत्र कात्यायन ग्रौर शालप्रवतक कात्यायन में मित्रता दुर्णाने के लिये 
ग्रवरमेद्‌ का निदैशक्तिया है, परन्तु वह ठीक नहीं । श्ाङ्धिरमायन को स्वीकार कर 
लेने पर श्रङ्गिरस ग्रादि भिन्न प्रवरो का निर्देश युक्त दे । 

६. प्रतिशापरिशि्, श्ररणाशाघ्ती दवारा प्रकाशित, करिडिका २१ सूच ५। 

७. यश्चिवल्क्यचरित पष ८७ से श्रमे लगा शशुङ्घयज्ुः' शाखा चिन्पट | 


ध्यायी के वाक्िककारः स्व 


हेमाय विचार तै कि याज्ञवत्य क्रा पौत्र, कात्यायन का पुत्र वरचि 
तात्परायन अष्टाध्यायी का वात्तिककार टै । इसमे निघ्न दतु है 


१---कादिकावारः नै (पुमण्ोक्तेणु त्राद्मणकल्पेतु""" सूत्र परर 
आच्यानों करै आधार पर्‌ सतप ब्राह्मण कौ अचिस्कालच्रत लिखा है। 
परन्तु वातिककार्‌ नै ' साक्ञवस्क्य्विभ्यः प्रतिपेधस्वुल्यकलस्वात्‌ 
त यान्नवत्ययप्रौक्तं शतपथ ब्राह्मण कौ अन्य श्रह्मणो का समकराचिक कहा 
£ । स स प्रतीत होता कि वार्तिककार का याञ्नवत्क्य कै साथ कई विष 
सस्यस्य धा । अत णव उसने वल्यकालत्वहैष्र स शतपथ कौ पुयणाप्रो्त सिद 
तारे की चषटक्री | अन्था पुयणप्रीक्त हने पर भी उक्त हेतु निर्दे 
तैः विना (माप्तवस्छ्यादिम्यः प्रतिचेश्ः'' इतने वातिक सही कां चल 
सवा ध्रा | 
महाभाष्य ये विद्धि होता दै कि कात्यायन दाक्षिणात्य था। 
त्ात्यायने सखा क्ता सध्ययरन भी प्रायः महाराष्रमे रहादै। यहदहम 
(4 लित नुक द। 
पृक्लयनुःप्रातिय्य क अनेक सूत्र काल्यायसीय वातिकं स 
समानता य्थ्वतेदै। सहु रामानता गी इनक पारस्य सम्वस्य को पृष्ट 
कण्तौ ६) 








८-पासानि जहौ समासात सथतरा एक पदत्त्राभाव अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र जनितः पद मानकर काका विदान करता, चहां वार्तिककार 
शुतलयमुरप्रातिलाध्य त समान समाराचत्‌ अधवा एव-पदवत्‌ मानक 
नयविध्रान करता च । मत्रा 
वः---पाप्पिनि निरि न्योद््लन्रनति (य| १। ५१) भ मद्वि सर 
सदं तय प्रथत पृखदु दा पद्‌ जाचकरर्‌ मति वन अजुद्त्त विधान करता 
¡र लः तान्यायत उदात्तमनिमना च तिद (२।५। ८) व्राधतः 
दास समाम क विघ्न करता | 





स्व --पागिानि पवस्य द्भ, सअसय्तं न (८। १। १.५) द्वारा द्वि्मचम 


श्रा | + | ६५१५. || २. मद्दामाप्य ४। २९ । ६६ । 
२. प्रियनद्विता दोनिमपातमाः । सया लीक नद नैति प्रोक्त यथा लौकिक 
नेदिकिष प्रयु । शध्र० ६) पार १, शरान १ ॥ 


रद स्त व्याकरण-शश्ल का इतिहास 


भ दोनों को स्वतन्त्र पद मानता है, परन्तु कात्यायन ऋअव्ययमल्खयेन 
(२।२। १८ ) वार्तिक द्वारा समाप्त का विधान करता दहै । 

ग--पाशिनि इव राव्द के प्रयोग में दोनों को स्वतन्व पद मानता दै 
ओर इव को चादयो ऽचुदत्ता नियमानुसार अनुदात्त स्वीकार करता रहै, 
परन्तु कात्यायन इवेन विभक्तयलोपः पूवैपदप्रृतिश्ठस्त्वं च ( २ । 
२। १८ ) वातिक हाय उसके समाप्त विधानं करता है भौर पूरवपदप्रकरृतिख्व्वर 
का विधान करफे इव को अनुदात्तं पद्मेकवजेम्‌ (६। १) १५य् ) 
नियम ते अनुदात्त मानता है । 

गुक्लयजुःप्रातिशाल्य मँ उदात्ततिडयुक्त गति ( उपसर्ग ), दिन 
जौर इव पद के प्रयोग॒को समासरूपं मानकर पदपाठ भे अन्य समासं क्छ 
समान अवग्रह्‌ से निर्देश करने का विधान करता है । यथा-- 

अज॒दात्तोपसरभ चायाते ! ४५1 १६ ॥ उपस्तरणन्ती्युष स्त णल्त्वि । 
अवधावतील्यव घ्ति । 

दवकाराघ्रं डितायनेषु च 1 ५८।१८॥ सुचीवेति सुचि ह्व । 
मरप्रेतिप्रभ्र। 

पाणिनि का शिष्य- पूव पृ १८१ पर लिख चुके हँ कि वाक्तिकक्यारः 
कात्यायन पाणिनि का सान्नात्‌ शिष्य है । 

देश- महाभाष्य पस्पाहविक में "यथा लोकिकवेदिकेषु" वातिक की 
व्याख्या करते हए लिखा है-- 

प्रियतद्धिता दाश्चिणत्याः । यथा लोके वेदे च प्रयोक्तव्ये यथ्थ्यष 
लोकिकयेदिकेषु प्रयुञ्जते ।" 

इस से विदित होता है कि वात्तिककार कात्यायन दाज्निणात्य था | 


कथासरितुसागर में वात्तिककार कात्यायन को कौशाम्बी का निवासी 
लिखा है," वह प्रमाणभूत पत छलि के वचनसे विरुढ होने के कारण 
अप्रमाणहै। 

स्कन्द पुराण के अनुसार याज्ञवल्कय का आश्रम अआनर्त॑नगुजरात स्तर 








१. महाभष्य श्र १, पाद्‌ १, श्रा" १॥ २.द्र०६।२३वा४॥ 


छष्मष्यायी के कास्िक्कार ५८६६ 





था । सम्भव है याज्ञवल्क्य के मिथिला चले जाने पर उसका पुत्र कात्यायन 
महारा की ओर चला गया हो । 

कात्यायन की ब्रास्ररि्किला--पतजलि ने कल्य (कल्यायन) 
के लिए (पगा शन्दका प्रयोग क्ियादहै। इससे वार्तिककार की 
प्रामाणिकता स्पष्ट है । न्यासकार भी लिखता है- 

एतच्च क्रात्यायन्रश्चुतीनां प्र भाशम्रृतानां कचनाहु धिज्ञायते ।२ 

कात्यायनवचनप्रामारयाद्‌ धातुत्वं वेदितव्यम्‌ ।* 

कात्यायन रौर शवरस्वामी-देपे प्रमाणभूते आचार्थं के चिषये 


सीमांसाभाष्यकार शाबरस्वामी लिखता दै--सद्रादित्षात्‌ पाशिनं 


प्रमाख्म्‌, असद्धादित्याक्चे कात्यायनस्य 

रबरस्वामी का कात्यायन के लिये "सद्वादी राब्द का प्रयोगं 
करन। चिन्त्य है । 

शर फ़ दोवाशोपणु का क।रण--शबर ने वार्तिककार कात्यायन 
फे लिएनो असद्लादी विरैषण का प्रयोग किया है, उसका कारण सम्भवतः 
यहं है फि श्र ने कात्यायन कै प्रकृत वातिक का अिप्राय नहीं समल्ला । 
अथवा दसरा कारण यह्‌ हो सकता है कि महाभाष्य (१।१।७२) में 
जिह्याकात्य पद का निर्दे मिलता है ओर न्यासकार आदि इसका अर्थे 
जिह्यचपलः कात्यः करते दँ । ( जैन शाकाटायन २।४।२कीग्याख्यामे 
मी यही अर्थं लिखा )। इस चापल्य से प्रभावित होकर शबर नै कात्यायन 
को असद्ादी कष्या हो । 

कात्यायन का जिह्वाचापल्य=आवश्यकतां से अधिक कह्ने का स्वभाव 
उसके वात्तिकों से भी व्यक्त होता है । 

कृसि 

यदि हमारा पूत विचार ठीक हो अर्थात वात्तिककार याज्ञवल्क्य का 

पोच हो तो वा्तिककार पाणिनि से कुं उत्तरवर्ती होया । यदि वह्‌ पाणिनि 











, नागर खणड १७४।५५॥|] २. प्रोचाच मगवांस्तु काव्यः । ३।२।३ ॥ 
„ न्यास & । ३। ५०, भागा० २ प्रष्ठ ४५.२३, ४५४ | 

न्धास ३। १ १५, माग १ पष्ठ ५२७। 

. मीमांसाभाष्य १०} ८1४ ॥ 
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का साक्तात्‌ रिष्यंहो, असाक्ति पूं लिख चुके तो वह पाशिनिका 
समकालिकं होगा । अतः वातिककार कात्यायन का काल विक्रम से लगभग 
२९००३००० सौ व्प॑पूर्है। 

चाश्ुचधिक दैदिद्यासिषषो फी शूल--अनेक आधुनिक देतिहासिक 
“.वद्ीतर्येहु दष्छकस्‌"* वातिक भे वहीनर शब्द का प्रयोग देवकर 
वातिककार कात्यायन को उदयनपुव वहीनर से अर्वाचीन मानते दै, परन्तु 
यह्‌ मत सवथा अयुक्त है । वैहिनरि अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति है। इसका 
उल्लेख बौधायन श्रौतसूत्र के प्रवराध्याय ( ३ ) मे भिलता है ।* वहां उसे 
भृगुवंश्य कहा है । मत्स्य प्रुरण १९४ 1 १९ मे भौ भृगूवेश्य वेहिनरि का 
उल्लेख है । वह उसका अपना नाम 'विरूपाक्त'' लिखा दै ।* महाभाष्यकार 
ने उपयुक्त वातिक की व्यास्या भँ लिखा है-- 

कुशशषाडवल्सषह--कैष वहलः, कस्तद १ सिहमेत्रर पष । 
दिही चरः कामभोगाभ्यात्‌ । धिष्मीनरस्यापत्यं यैहीमरिः । 

अर्थात्‌ वेहीनरि प्रयोग ॒वहीनर से नहीं बना, इस की प्रकृति विदहीनर 
दै । कामभो से रहितन्विहीनर का पुत्र वैहीनरि दै । 

दस कात्तिक में उदयनपुत्र बहीनर का मिर्दैश नहीं हो सकता, क्योकि 
उदयनपुत्र वहीनर भी महाभाष्यकार से कुछ रतान्दी पूत्रवर्ती है ।* अतः 
निश्चय ही पतजलि को उदयनवुत्र का वास्तविक नाम ज्ञात रहा होगा । 
रसौ अवश्या ने वह्‌ कुणरवाड्व की ब्यृत्यत्ति को कभी स्वीकार्‌ न करता! 
कुणरवाड्वे फे कराम भोग से विहीन अर्थं घे प्रतीत होता कि वैही- 
नरि का पिता ऋषि धा, राजा नहीं| वैहीनरि पद की व्युत्पत्ति "्वहीनर्‌' 
ओर 'विदहीनर' दो पदों से दरि है । इस से प्रतीत होतार कि वहीनर 
ओर विहीनर दोनों नामं एक ही व्यक्ति के थे। वहीनर वास्तविक नाम 
धा ओर विहीनर विहीनो लरः कम भोगाभ्यास्‌ निर्दशानुसार ओौपाधिक । 
अपत्यार्थक शब्दं के प्रयोग अनेक बार अप्रसिद्ध शब्दों से भी निष्पन्न 
होते द। यथा व्यास्ुत्र शुक के लिए वैयाखि का सम्बन्ध अप्रसिद्ध 





९. महामाष्य ७।३।१॥ २. देखो पूर्व पृष्ठ १३६ ट० २ म उदुधृत पट । 

३. वेदिनरिर्विरपा्तो रोहित्यायनिरेव ष । 

४. पाश्चास्यौ के मतानुसार । हमारे मत से पष्टाभाष्यकार उदयनपूत्र बहीनर 
से पूवेवर्ती है 1 इस के लिए सदामाप्यकर्‌ पतद्चलि का प्रकरण दे । 


अप्प्यारी दनि वार्िककार २९१ 


न्थासक प्रकृति फे सायर, प्रसिद्ध उषा के साथ नहीं। जिक्षं प्रकार 
कात्यायन नै वैयाघकि पद का संबधथ व्याप्त से जोड़कर अकड़ का विवान 
किया, इसी प्रकार रैहीनरि का भी वहीनर स संबन्धःव्यक्त करफे दत्व का 
विधन किया । परस्तु जैसे पत ञ्जलि ने वेधासकि की भूल प्रकृति व्यक 
बताई उसी प्रकार कुणरवाड नै भी वैहीनरि की यल प्रकृति विह्ीकर 
है इसं ओर संकेत किया । | 

इस विवेचना से स्पष्ट कि उक्त वातिक कै प्राणे वात्तिककार 
कात्यायन ओर कूणरवाडते दोनों उदयनवुत्र वहीनर से अर्वाचीन नही हौ 
सकते । कथासरित्सागर आदि यें उक्िंखित श्वतथर्‌ कात्यायन वात्तिककार 
कात्यायन से भिन्न व्यक्ति है । 














घार्विकुगा 


कात्यायन का वात्तिकिपाठ पाणिनीय व्याकरण का एक अत्यन्त 
महृत्वधूणं अद्ख है । इस कै विना पाणिनीय व्याकरण अधूस रहता 
है । पतज्लि ने कात्थायनीय वाचिको फे आधार प्रर अपना संहाभाष्य 
र्चा दै । कात्यायन का वार्तिकपाठ ध्वतस्त्रख्य भे उपलब्ध नहीं होता । 
महाभाष्य से कात्यायन कै वातिकं की निश्चित संख्या की प्रतीति नहीं 
हती, क्योकि उप्ते बहूं यन्य वाततिक्का्यो कै वचन भी्षपृहीतदहै। 
महाभाष्यकार ने प्रायः उनफ़ नाष का निर्देश नहीं करिया । 


प्रथम चाक्तिद--आयुनिक् वैयाकरण "सिद्धे शन्दाथैसस्बन्ये" को 
कल्यायन का प्रथम वात्तिक ससन्नते ह, यह्‌ उनकी भरल है । ईसं श्रुल 
का कार्ण मीव्हीहै नो हसने पु २०५ पर्‌ पाणिनीय आदित के ` 
फे संसन्य वै दर्यां है) महाभाष्य पे लिखारहै-- 

माद्धलिक आयो महसः शद्लौव्य मङ्गलार्थं सिद्धशव्युपहदितः 
भुङ्तः । 

हमारा विचार दै यहां भी "आदि" पद युख्यार्थं का वाचक नहीं दै 
कात्यायन करा प्रथम वातिक श्लोषहाममल्लस्वसनदेदा; धरयोजनू 
ह। इममे निश्च प्रपाण ह-- 





१. सहामाध्य भाग १; पष ६। २, पदहामाष्य माम १, पष्ठ ६) ७। 
३. महाभाष्य माग १९; पृष्ट १। 
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१--सश्यण चपरने ऋग्भाप्य के उपोदुचात म लिखता है- 

तस्यैतस्य वयाकर्शुस्य पपरोजनभिद्ेषो वर्सचिना चाति 
दर्थितः--रक्ोहागप्रलन्यसन्देदाः पथोजनप्‌ इति \ एतानि स्द्षादीनि 
प्रयोजनानि प्रयोजनान्वसयसि च पदहपमाप्ये पतञ्जलिना स्पष्ठीकृतानि । 

अर्थात्‌ वररुचिकात्यायन ने व्याकस्एच्ययन के प्रयोजन 'र्लोहागम' 
आदि वात्तिकमे दर्शा है । 

२--व्याकरणाध्ययन कै प्रयोजनों का अस्वाख्यान करके पतञ्जलि मै 
चिखा है-- 

पवं विप्रतिपन्नद्ुद्धिभ्योऽष्परेतभ्यः खुहदु भूत्या ऽवायें इदं शाञ्लम- 
न्थ्य, इमानि प्रयोज्धनान्यष्डथं व्याकरणम्‌ इति ।' 

यहां आचार्यं पद निश्चय ही कात्यायन का वाचक है ओर्‌ ददं शास्ं 
का अर्थं प्रयोजनान्वास्यान शक्ल ही है ।* आचार्यं पद महाभाष्य मे केवल 
पाणिनि ओर कत्यायन के लिए ही प्रयुक्त होता दै यहु हम पूष" कह्‌ चुके 
है । यदि व्याक्ररणाध्ययन कै प्रयोजनों का निर्देशक र्द्ोहागमलण्वससन्देहाः 
प्रयोजनम्‌ वार्तिककार कान माना जाए तो यह्‌ आचर्य पद भाष्यकार का 
बोधक होगा, तो क्या भाष्यकार अपने लिए स्वयं आचा पद का प्रयोग कर 
रद? 

३--मह्‌ाभाष्य फे इष प्रकरण की तुलना “किङत्ति च सूत्रके 
महाभाष्य सेकी जाय तो स्पष्ट प्रतीत होता दै कि रक्तादि पाँच प्रयोजन 
वातिककार कथित है ओर श्वमानि ख भूयः" वाक्यनिर्िष्टं १३ प्रयोजनं 
भाष्यकार वारा प्रतिपादित हैँ । किङडति चख सूत्र पर प्रयोजनवात्तिक इष 
प्रकार दै--क्ङ्ति प्रतिषेधे वच्चिमिसप्रहणष्ुपधायोर्वीत्यर्थम्‌ । 

महाभाष्यकार ने इस वात्तिक मे निदि प्रयोजनों की व्याष्या करके 
लिखा है--हयानि च भूयः तक्निमिश्वप्रहणस्य प्रयोजनानि । 





१. प्रद प्रकरण; पृष्ठ २६; पूना संस्क° । तलना करो--काल्यायनो.ऽपि 
स्याकरसुपरव्रो जननान्युदाजङर--स्तोहागमलष्वसं देहाः प्रमोजनम्‌ । तै ° पं सायशु- 
भाष्य, भाग १ पृ्२०। २, पदा १।१ श्रा १॥ 

३. इदः शाघ्रमिति--प्रयोजनान्वाख्यानपियर्थः । कैयट, महामाप्थप्रदीप 
१1१ । श्रा १॥ ४० पृष्ठ २०४ | ५. श्रा १।१।५॥ 
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द्न दोनों श्लों पर मानि च भूयः `" `ˆ 'परयोज्ञनानि' पद समान 
लेखनरोली कफे निर्दैगक है, आर दोनों श्लों पर शमानि च भूयः" 
वाक्यनिर्दि्ट प्रयोजन; महाभाष्यकारः प्र्दधित दहै, यह्‌ सवैसम्पत दै । इसी 
प्रकार किङ्ति च सूत्रकै प्रारम्भिक दौ प्रयोजन वात्तिककार निदिष्टहैः 
यह भी निविवाद है । अतः उसी चेली से लिच हए 'रक्तोहाणप" अदि 
वाक्यतिर््टि पच प्रयोजन निस्पन्रेहु कात्यायन के समक्षने चाहिये । 
इसलिये कात्यायन के वातिकपाठ का आरभ--स्क्लोहागमलष्धस- 
न्दा: प्रयोजनप्‌'ःमे ही होता । 

महाभाष्य मै उ्याख्यात वाचिक अनेक अश्वार्थ के द 

महाभाष्य मेँ जितने वातिक व्याख्यात है वे सव कात्यायनविरचित 
नहीं हैँ । पतञ्जलि ने अनैक आश्चर्यो के उपयोगी वचनो का संग्रह्‌ अपने 
ग्रन्थ में किया है। क्रु स्थानों पर पतज्लि ने विभिन्न वातिककारों फे 
नामोंका उ्चेव क्रिया दै, परन्तु अनेक स्थानों पर नामनि क्रिये 
विना ही अन्य आचर्यो के वातिक उद्धृत किये हैं । यथा-- 

१---पहाभाष्य ६।१।१४८ में एक वातिक पढम है-समो हितत्योर्ता 
लोपः । यहां वािककरार के नाम का उव न होने से यह्‌ कात्यायन 
का वातिक प्रतीत होता है, परन्तु “सर्बादीनि सवैनामानिः१ सूत्र के 
भाष्य से विदित होतादहै किं यह्‌ वचन अन्य वैयाकरणो का है । वहां 
स्पष्ट लिखा है-इहान्ये वेयाकर्णः खमस्तत पिमाषा लोषतार्मन्ते-- 
समो हितवथोर्वा इति 1 

२. महाभाष्य ४। १। १५ मे वातिक पढ़ै नञ्छ्लज्यीककस्यु स्त. 
दणतलुनानामुपरंस्यानप्‌ । यहां वातिककार के नामका निर्देशनहोने 
से यह्‌ काल्यायन का वचन प्रतीत होता है, परन्तु महाभाष्य ३।२।५६ 
तथ। ४।१। ८७ भँ दषे सौनागों का वातिक कहा है। 

हस विषय पर्‌ अधिक विचार हम नै इस्त अध्याय के अन्तमें 
"महाभाष्यद्य वातिक पर एक दुष्ट प्रकरण मे किया है। 

| अन्य श्रन्थ्‌ 

१. स्वर्गारोहण काव्य--महाभाष्य ४।३। १०१ मे वारस्च काव्य 

का उत्लेख मिलता दै! वररुचि क्रात्यायन का पर्याय, यह हस पूर्व 





९. ््टा० १।१॥।२७॥ 
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चिखं चुके हैँ । महारज समुद्र ते कृष्णवरित फे मुनिकविव्णन वै 
तखा है- 
यः खर्गासेह्ं छृल््ा खभंमातीतवान्‌ मुनि } 
यतव्येन टचिदेैद स्वातो चरखचिः; कलिः 
भं वैबल्ले व्याकरे वुपीष दष्तीश्ुदस्येरितद्पविक्षेभैः 
क्येऽपधि शूयोऽन्ु खकार घं वै काल्यायन्मेऽसौ कदिकद्त्ः ॥ 
अर्थात्‌-जौ स्वर्गं मे जाकर (श्रुषसे स्वगेहे संज्ञक कव्य 
रचकर ) स्वर्गं को पृथिवी पर्‌ चे आया, वह्‌ वररुचि अपने मनोहर काव्य 
से विख्यात है } उस्न महाकवि कात्यायन नै केवल पारिनीय व्याकस्ण को 
ही अपने वात्तिकों से धृष्ट नहीं किया, अपितु काव्यरचना मेभीउसी का 
अप्ुकर्णं किया ह । 
कल्यान के स्वग।येहुण्‌ काव्य का उल्लेख जल्हशङपत्त सूक्तिश्कावली 
मे मी मिलता है। उ भँ राजशेखर के नाम से निघ्न रोक उद्धृत दै 


सयाथेता कथं चल्चि शा सहु बदस्चेरिष । 
व्यघ्त कर्छाभस्णं यः सखद्रोहसुश्नियः 
दस शोक के चतुरं चरण का पाठ कुं विक्त है । वहु 'खदरे 
दशप्रियः' के खान में 'खर्गासोहसप्निखः' पाठ होना चाहिये । 
आचाधे वरश्चि कै अनेकं श्यो बाद्खधसदति, सदुक्तिकरणाभृत ओर 
युभापितपुक्तावली आदि अनैक ग्रन्थों मे उपलन्ध होते है । 
कात्यायन सुनि विरचित काव्यके विषएइतं ग्रन्थं छा “कात्यद्राष्लकार्‌ 
वैयाकरण कवि" नामक ३० वां अध्याय देखिषए । 
!. आज-दद्चकः उ्ोक--पहाभाष्य य० १, पद १, आहिक १ से शश्राजः 
संज्ञक श्रको का उल्येखं पिता दै 1" कैयट, हर्त, ओर नगेशं भदू" 
आदिकोमतटैकि आजसतक शोफ वातिककार कल्यायन की स्वना 








१. क्र पुनरिदं पठितम्‌ १ भ्राजा नाम श्छोकाः ¦ २, कात्यायनोपनिषद्र- 
्राजाल्यश्छोकमध्यपटितस्य `` `" महाभाष्यप्रदीप, नवाह्विकं निणंयसागर सं ° पृष्ठ ३४1 
३. कालयायनप्रणीतेष्ु श्राजाख्यश्टोकेषु मध्ये पटितोऽयं शोकः । पदमञ्लरी 
भाग १, पृष्ठ १०। ४, भ्राजा नाम काव्यायनप्रणीताः शका द्याः । 
इामाष्यप्रदीपोदयोत्त, नवद्चिक; निण॑यसागर सं° पृष्ठ ३३ । 


्रष्राध्यीकी के धा्छिकक्ार २२६ 


है। येष्ोक दसं मय अप्राप्यं इनश्चोकोंमे से च्छु चरयुङकते 
छृशखो धिशेखे' शयोक पत लि ने सहामाष्य में उद्धुत किया ठै ।* 
अन्य शोक --महाभाष्यप्रदीप २।१।१ में परित अथैदिशिष उपाधिः 
शयोक भी श्राजान्तर्त है! पसा पं० संम्ैकर भह्ाचायं का सतह} 
६.--छन्दः-शाल्ल वा साहिस्स-शस्ल- कात्यायन ने कोई छन्दः शाख 
अथवा प्ाहित्य-शाल्ल का ग्रन्थ भी लिंलाथा। इसके लिए दसी ग्रत्थका 
भाग २ पृष्ट ३८० पर अभिनव गृ का उद्धरण देखे । 


प्रति--षड्‌गुर-रिष्य ने कलत्यायन स्मृति ओर श्ाजसंल्नक शोको 
का कर्ता वात्तिककार को माना है! वतमान जो कात्यायन स्मि 
उपलन्ध हौती है, वह स्वेतः अर्वाचीन हैँ । 


५. उभयसरिका-भास--सद्रास से चतूर्भाणी प्रकाशित हूर है । 
उशचमे वरहकत 'उभयस्ारिका' नामक एक भाण छपा है 1 उसके अन्ति 
मे लिखा है 

दति आ्रीसद्वरशयिद्नुनिश्विरमयस्तरि कानाम्‌ माणः संसा । 

ट्स वाक्य मे यद्यपि वरचि करा विशेषणा श्युनि' चिखा दै, तथाप 
यह्‌ वातिककार वररुचिकरत प्रतीत नहीं होता । महाभाष्य पस्पल्ाहिक 
मे वािककार को शतद्धितश्चियः लिखा है, परन्तु उभयसारका में 
तद्धितप्रियता उपलब्ध नहीं होती । उधम तद्धितप्रथोग अत्यल्प है, कृत्‌ 
प्रयोगौ का बाहुल्य है । अतः छत्तघ्रयोगश्यय उदीच्याः इस नियम 
के अनुसार उपयुक्त भाण्‌ का कर्ता कोई ओौदीच्य कवि है । सम्भव दै यह 
भाण विक्रमस्मफालिक वररुचि कनि कृत हौ ¦ 

अनेक प्रन्थ--अपफरक्ट कृत ब्रहृ हस्तवेख-सूचीपत्र मे काव्याय तथा 
वररुचि क नाम से अनेक ग्रन्थ उद्रधृत हँ । उनमें से कितने ग्रन्थ वातिककार 
कात्यायन कृत है, यह्‌ अभी निश्ेतव्य है । हमे उने अधिक म्रन्थ 

विक्रमकालिक वररुचि कृत प्रतीत हते हैँ । 





पहाभाष्य प्रथसाद्धिक । २. द्र° पूना श्रोरिण्यलिषट, भाग 1 मे 
रापशंकर भन्नाचायं का लेख । , स्पतेश्च कती श्येकानां श्राजनाभ्नां च 
कारकः । निदानसू्र की मूमिका पृष्ठ, २७ पर उद्धृत । ४. काध्यमीमांसा प्र २२। 


२८६६ संस्छत व्याकस्ण-शाश्न का इिद्टाक्च 


---भृा्रान 

भगवान्‌ पतल ने भारद्वाजीय वातिकों का उतल्तेख महाभाष्य में 
अनेक स्यानीं पर किया हेये वार्तिक पाणिनीयाष्टक परह स्वै गये 
थे, यह्‌ बात महाभाष्य में उद्धृत भारह्माजीय वातिकीं के सृष््म पर्थे्षण 
से स्पष्टहोजाती है 

भारद्राजीय वातिक कत्यायनीय वातिकों से कु विस्तृत धे । यथा-- 

कात्या०--चुन्तक्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिदर्थम्‌ 1१ 

मार धुसक्घायां प्रकृतिग्रहणं शिद्धिकृताथैस्‌ ।* 

कात्या०--यक््चिसोः प्रतिषेश्रे हेतुमरिणिधितूजासुपसंस्यानम्‌ ।° 

मार०--यक्ििणोः व्रतिषेे रिथिश्न्थिप्रन्थिन्ूञामात्मनेपद(- 
कर्भकाणाभ्रुपसंख्यानम्‌ ।* 

दन भारद्मजीय वातिको का रचयिता कौन भार्द्ज रहै, यह्‌ अन्नात 
है । यदि ये वार्तिक पाणिनीय व्याकरण पर नहीं लिखे गये हो) तो अवश्य 
ही पएथैनिदिष्ट भारद्वाज व्यकस्ण॒ पर रहै होगे । एेसी अवस्था मे भार- 
द्वाज व्याकरण ओर पाणिनीय व्याकरण में बहुत समानता माननी होगी । 


२--सुनाग 
महाभाष्य में अनेक स्थानो पर सौनाग वातिकं उद्भधृत है ।* हरदत्त 
के लेलानुघार इन वात्तिकों के रचयिता का नाम सूुनागथा ।* कैग्रट 





१, महाभ्रष्य १९ १1 २०, ५६। १।२} २२॥ १३६७1 
३1 १1 र्ट) ४८, ८६॥ ४।१। ५७६. | ६।.४। ४४७, १५५ | 


२. मारद्वाजीयाः पठन्ति निव्यमकित्यमिडादोः, कलाग्रहणमुत्तरार्थ॑म्‌ । महाभाष्य 
१।२।२२॥ न्यासकार लिलता दै-पूडशरेत्यव से दवयोर्विभाष्ोमष्ये ये 
बिधयस्ते नित्या भवन्तीति मन्यमातरैभीरदाजीयरिदम॒क्तम- निलयमकिच्वमिडचोरिति । 
भाग १, प्रष्ठ १६२ । मरद्राजीयाः पठन्ति- भ्रस्जो रोपधथोर्लोपरः) चागमो रसम्‌ 
विधीयते । महामाष्य ६ } ४} ४७ ॥ ३. महाभाष्य ९) १।२०॥; 

४. महाभाष्य ३ 1 १।८६ ॥ ५, महामाष्य २।२। १८।३। 
२।५६ || ४। १1७४, ८७॥३।१।५६॥६)१।६५॥ ६।३।४२॥ 


६. सुनागस्याच्वा्थस्य शिष्याः सोनागाः । पदमञ्खरी भाग २, पृष्ठ ७६१। 


अण्ठव्य्यी के दर्दर २२६७७ 


विरचित सहभाष्यप्रदीप २।२।१८ से विदितं हता दै कि नाग अचायै 
कान्यायन से अर्वगचीन है ।* 
सौनाभ शर्विक शषटाघ्यायी परये। 

महाभाष्य ५।३।११५ से प्रतीत होत्रा है कि सौनागं वातिक पाणि- 
नीय अष्टक पर स्वे गये ये| पतन््लि ने लिखा दै--ह हि खौन्धणः 
पषन्ति-वुजश्याजङतप्रद्धंः । इ पर कैयट लिलता टहै--परिनीय- 
ल्वशे दोषोद्भावनयेतल्‌ । 

दसी प्रकार पत्लि ने "पोमडनेश्च' सूत्र्य चकार का प्रत्याख्यान 
करके लिखा है--पवं हि सौनागाः पडन्ति--चोऽनर्थकोऽधिक्छाराहदैङः; ° 


श्री पं० गुरुपद हालदार ने सुनाग को पाणिनिसे पुत्रैवर्ती माना है।ग 
उनका मत्त ठीक नही, यह्‌ उपयुक्त उद्धरणं से स्पष्ट दै । हालदार सहोदयने 
सुनाम आचा्थं को नागवंरीय निखा है, वह सभ्भवतः नाम प्ादुश्य भूलक हं । 
पौनाग शर्तिक्ा का स्वरूप 
सौनाग वातिक कात्यायनीय वािकों की अपेन्ञा बहुत विस्पुत्त है। 
अत एव महाभाष्य २।२।१७ भर क्र्यायनीय वातिक की व्यास्या क अनेन्तर्‌ 
परत ललि ने चिखा दै-षे च्य शैवनैरबिस्वर्वरेस पञ्िकस्‌ । 





महाभाष्यं ४। १1१५ मे लिखा--्रल्यल्पमि्दसुल्यदते-ख्थुय इति 
नञस्नजीककखयु'स्तख्णएतलुनानासुपस्तंस्यानस्‌ । 

यद्यपि महाभाष्य में यहां '"लञ्स्नञ्‌' आदि वातिक के कर्ताका नाम 
नहीं लिखा, तथापि महाभाष्य ३।२।५६ तथा ४ १। ०८७ ये इमे सौनागों 
का वार्तिक कहा दै \* अतः यहु सौनाग वार्तिक टै, यह स्पष्ट दै) 
यह्‌ वारिक सी कात्यायनीय वातिक से बहत विस्तृत है । 


पष्ामाप्यस्थस्ौनाम वार्तिकं की पहचान 


पर्वक्ति उद्धरणे सेस्पषटटै करि सौनाग वातिक काष्यायनीय वा्तिकों 
से अव्यधिक विस्तृत थे । महाभाष्य ४।१।१५ में "त्यर्पमिदेनयुच्यदः 











१, कव्यायनामिप्रायमेव प्रदर्शयितुं सौन शिरतिविस्तरेए पठितमिसयर्थः | 
२. महाभाष्य ६। १।६५॥ ३. व्याक ० दर्शं° इति ० ४५४५] 
४. एवं हि सौनागाः पठन्ति--नन्प्नभीकक्‌° । 

ध 


२६ संस्कत ध्यारश-शाक्च का इतिहास 


लिख कर उद्धृत किया हुभा वार्तिकं सना का दहै, यहं पूवै लेख से 
स्पष्ट दै। महाभाष्य में अनेक स्थानों पर "अलयद्यमिदश्चुच्यते' लिललकर 
कात्यायनीय वातिकी से विस्तृत वार्तिक उद्धृतं क्यि दहै ।* कटूत सम्भव 
है ने सब सौनाग वात्रिक हीँ। 

सयृङ्गारप्रकाश मे महाराविष्छकार के नापर से महाभाष्यं २।१। 
५१ में पर्ति एक वातिक उद्धुत है ।* क्या यह्‌ महावा्घिककार सौनाग दै ! 


महाभाष्य ४ । २। ६५ मे महावात्तिकं के अध्येत्ताओं के लिए प्रयूज्य- 
मान माहावातिच्ध पद का निर्द्र पधिलत। है।" ये महावातिक्त कौन से 
हं यह्‌ वितरे्तनीय दै । 
पनाम सत्‌ श अन्यत्र उल्लेख 


महाभाष्य के उतिरिक्तं कादिका," भाषावृत्ति," क्षीर्तरङ्किणी 
धातुवृत्ति" तथा मह्वाद्कित द्रादशारनयचक्त की सिहृपूरि गणि कौ टीका 
आदि ग्रन्थों मे सौनागों के अनेक मत उद्वत है| 
४--क्रष् 
द्य अचां के वातिक का उस्येखं महाभाष्य १।१।३ मे केवल एक 
स्थान पर पिलता दहै । पत्त जलि लिखता है-- 


१. सहाभाष्य २।५।४६॥ २।२।१४, २२, २५, ६७॥ ३।२।२६ इत्यादि ॥ 

२. ननु म्व 'दन्धतस्पुरुषयोरत्तरपदे निलयसमासवन्वनमिति महावार्तिककारः 
पठति । शृङ्गारप्रकाश, प्रष्ठ २६ । ३. इह मा भूत्‌-माहावार्तिकः । 

४. सौनागाः कर्मशि निष्ठायां शकेखिमिच्छन्ति विकल्पन, श्र्यतेमवे । ७।२।१७॥ 

५. निष्ठायां कम॑शि शकेरिड्‌ वेति सौनागाः । ७।२। १७ ॥ 

६. घातूनामथैनिर्देशोऽयं प्रदर्शनाथं इति सौनागाः । यदाहुः--क्रियावाविष्वमा- 
ख्यातुमेको प्वाथैः प्रदिवः । प्रयोगतो ऽनुगन्तव्या श्रनैकाथौ हि धातवः । देखो मद्रास 
राजकीय दहस्तलेख पुस्तकालय का सूचीपन्र ए १८४६ । रोमनान्ञर मुद्रित जर्मन 
संस्करण मेँ "धातूना" "ˆ" यदाहुः'' पाट नहीं है । क्रियावाचि्वमास्यातुम्‌" शरक 
प्यार धातुपरार के श्रन्त में भी मिलता है । ६० कीरतरङ्घिणी पृष्ठ ३, हमारा संख ०। 

७. शक घाल पृष्ट ३०१, त्रस्‌ धातु प्रष्ठ २०७, शवल धातु प्र ३१६ । 

८. ष्ठिविसिव्येल्यु पयोदं वष्टि मासुरिः । करोतेः कुमते च सौनाग। 
हि प्रचक्तते । भाग ९, प्रष्ठ ४१ बडोदा सं०। । 


अध्राध्यायी के घख्िककार २६६ 


परियाषन्तरमिति च कृत्वाः क्रोष्ठीयाः पडन्ति--नियपदिको 
गुखुचदधी भवतो विग्रतिषेधरेम । 

इस उद्धरणं से यह भी स्पष्ट टै कि क्रीद्रीय वात्तिक पाणिनीय अष्टाध्यायी 
पर ही थे । क्रोष्ीय वातिकं का उल्लेख अन्यत्र नहीं भिलता : 

५-- वाडव ( एशरवाडये ?) 

महाभाष्य ठ ।२। १०६ मे लिखा है--्निष्ठिक्ञो वाडवः पठति । 

दस पर नागि भट महाभाष्यप्रदीयौद्योत मे लिखता है-सिष्धं तिविदितो- 
वातिकं छाडघस्य । 
इस वातिककार फे सम्बन्ध मे इससे अधिक कुं ञाते नहीं । 


क्या वाडव श्रौर इशरनाडके एक है १ 
महाभाष्य ३।२। १५ लिखा 
कुणरपाडवस्त्याह- मैषा शंक, शंगस्वा । अणतिः शर्दकर्म 

तस्यैव प्रयोगः । 
पूनः महाभाष्य ७।३।१मे लिला टै-- 
छुणरयाडवस्त्वाह- तष वहीगरः, कस्तर्हि ? विष्टीचर एषः । 
विहीमो नरः कामयोास्याम्‌ । विद्छेनरस्याखं वेषहिनरिः 
हामाष्य कै दन उद्धरणों मे “कुणरवाडव' आचाध का उल्लेख 
मिलता है । क्या म्रहूभाष्यत | २।१०द मं स्मृत वाडव ““प्घु परदक- 
देशान्‌” नियम से कुणरवाडव हो सकता है ? कुणरवाडव का उल्लेख आगे 
किया जायगा | 
९ --व्यात्रभ्‌ात 
महुभाष्य भै व्याघभुति आचाय का साक्षात्‌ उल्नेख नदीं हं । मह 
भाव्य २।५। ३६ में 'उग्धिधिधिस्यधरिः इत्यादि एक शछोकर्वातिक उद्वधृत 
है। कैयट कै मतानुसार यह्‌ श्ौकवात्तिक व्याघभूति-विरचित है ।" 





१. भाष्य, केयच्करुत प्रदीप शादि ग्रन्थौ के पयौललोचन से हम (तत्रायथ 
प्रसंगः" वार्तिक वाडव श्राचार्थ का प्रतीत ह्येता दै। 
२. श्रयमेघार्थौ व्याघ्रमूतिनाप्युक्त इत्याह" *" `" । 


२०० छस्छत वथाकर्णु-शाष् फ इतिद्धास 


कारिका ७। १।९४ ते एक श्ोक उद्धृत है ।* कातस्तवुत्ति-पिका का 
क्ता वितरोचनदासः उसे व्याघ्रभूति के नाप से उद्धृत करता द \ वह 
लिखता है-- 

तथा चं व्याघ्रभूतिः--संवोधते तृशनसललछिषूपं सख्त तथा 
नान्तमधाप्यदरन्तभिति ।* 

सूपदमकरन्दकतार ने भी इवे व्यान्नभ्रूति का ववन माना है ।* न्यासकार 
दये आगम वचन लिखता 

कारिका ७।२। १० भे उद्वृत्त अनिट्‌ कारिकां मी व्याल्भरुति- 
विरचित मानी जाती है ।" १० गुरुपद हालदार नै इसे पाणिनि का साक्तात्‌ 
रिष्य लिखा ड ।* इसमे प्रमाण अन्वेषणीय पै । 


७---वेयाधरपय 

आचार्यं वैयाघ्रपद्य का नाम उदाहस्एकूप पे महाभाष्य भें बहुधा उद्वत 
है । वैयाघ्पयते एक व्याकर्लाश्च स्वा था। उसका उत्लेख द्म पुवं 
कर चुक्रं!" 

काशिका८।२।१ पर "शुष्किका शुष्कजङ्घा च एक्क श्टयोक 
उद्धृत है । भषटरौजिदीद्धित ने इते वेयाघ्नपद्य-विरचित वातिक लिख्वा दै ।^ 
यदि भटोजिदीक्तित का लेख ठीक हौ ओर रक्त शोक अष्टध्यायीप॥ २। १ 
का प्रयोजननिद्क वातिकहीषहौ तो निश्चय ही यह्‌ पाणिनि से अव्चीन 
होगा । हमास विचार दै, यहु शछ्टौक वैप्राघ्रपदीय व्याकरण का दै, परन्तु 
पाणिनीय सूतके साधभी संगत होन ये प्राचीन वैयाकरणो ने इसका 





१, संमोघमे तृशनसलिरूपं सान्तं तथा नान्तम थाप्यदन्तम्‌ । माध्यनिदि हनि वधि 
गुण॒न्त्विगन्ते नपुंसक व्याप्रपद्‌ं वरिष्ठः । 

२. कातन्त्र, सवुष्प्‌ । ३. सुपष्म, एुगन्त २४ । ८. न्यस ७}१।६.४॥ 

५. यमिर्नमनेष्वनिडेकं इष्यते इति व्याघमूतिना व्प्हतस्य ' -" " “` । शब्द करैस्वुम 
० १,पाद्‌ १, घ्रा° २, पृष्ट ८२। तपिं तिपमिति व्यात्रभूतिवचनविरोधाच् । 
धातुदृत्ति पृष्ठ ८२ । ६. व्याकण० दशं ° दति° पृष्ठ ४४४ | 

७. पूवे षष्ठ १२२। ८, श्त एव शुष्किका" `` इति वैयाव्पदी सर वार्तिके 
जिणब्द्‌ एव पठने । शष्दकौस्तुम १ । १ । ५६ ॥ 


प्मध्रष्यायी के वा्विककार २०१ 


सम्बन्धे अष्टध्यायी ८ ।२। १ से जोड दिया । महाभाष्य में यह्‌ शोक नहीं 
टे । अथवा वैयाघ्रपद्य नामे केदो आचार्यं मानने होगे, एक व्याकरण- 
शाख का प्रवक्ता ओर द्रूसराःवात्तिककार्‌ । 

आचा्थं तैयाघ्पय कै विषय में हुम पूर पृष्ट १२२-१२३ पर लिख चुके है । 

पहासाभ्य म॑ स्षटवे अन्य वैयाकरस 

उप क्त वातिकास के अतिरिक्त निन्न वैयाकरणो के मत महाभाष्य 
मे उद्वत टै 

१. गोगर्दीय २. गोशिका्ुश्च २, सौय भग्वान्‌ 

४, कुशुरयाड्व ५. संङन्तः ? 

ये आचा अष्टाध्यायी फे वात्तिककार थे वा वृत्तिकार वा इनका 
संजन्य किसी अस्य व्याकरण फे साथ था, यह्‌ अज्ञात दै । 





१-- गोनर्दीय 

गोनर्दीय आचाय के मत महाभाष्य में निश्च खानों यें उद्भधृत है 

गोनर्दूयस्त्यह--सल्यवैलत्‌ "सति त्वन्यस्िक्चिति ।' 

प्रोनदीवस्स्वषह --्रकनच्लसौ घु कपैव्यौ प्रस्य ुक्तच॑श्यौ । 
त्यष्छस्पितको सचछसिपरह्क दत्येव भवितध्यभिति 1" 

न वर्हि इदमपि मयत्ति- इच्छाम्यहं काशकरीकःर्मिति । 
दृटमेवेतदु गोगद्रीयक्य ।* 

गोनर्दीयसत्याह-दधमेषेतत्‌ शव॑गृदीते मकतति-आविअप्मतिज्ञरेरिति 
सक्ततम्‌ ।* 





परिचेय 
पोननीय लाम देशनिमित्तक तै । इसमे प्रतीत होता है कि गोनर्दीय 
आचाय गोनर्द वा ह | दसा वास्तविक नाम अन्नात्‌ है। 
गोन पश्च--पत्तर प्रान्त का वर्तमान गोंडा जिला सम्भवतः प्राचीनं 
गोन है। कायिका १। १।७५ तें गोनर्द को प्राच्य देश लिखादै। कर 


१. हामाष्य १।१)२१॥ २. महाभाष्य १।१। २६ 
२. प्रहाभाष्य ३ १।६२९॥ ४. प्रहामाष्य ५।२।१०१॥ 


६०२ स्वस्कृतं उपाकर्ण-शश्य का इतिद्क्च 


एतिहासिक गोनद को कश्मीर वैँ मानते है। रानतरद्भिणी सामक कश्मीर 
कै एतिहासिक ग्रन्थमे भोनर्दं नामक तीन राजाओं का उल्लेख दै। 
सम्भव द उनके संवन्ध से कर्मीरका भी कोह प्रान्त गोनर्द नाम से प्रसिद्ध 
रहा हो । पेसी अवस्था मे गोनद नामके दो देल मानने होगे । 

गोनर्दीय शव्द मे विद्यमान तद्धित प्रव्यय से ख ह फि गोनर्दीय आचाय 
प्राच्य गोनद दै काथा। 

शोनरदीय श्रौर पतश्चक्लि 

कैयट" राजरेखरः आदि ग्रन्थकार गोनर्दीय चाव्दं को पत्लि का 
नामान्तर मानततै हैँ। वंजयन्ती-कोपकार भी दध परत्लि का पर्यायं 
चिखलता दै ।* वात्स्यायन कामसूत्र मँ गोनर्दीय आचर्य का उतल्तेख वषा 
भिलता है ।* कामन्दकनीतिसार की उपाध्यायनिरेक्षिणी नाश्नी प्राचीन 
टीका का रवथिता कासमूत्रे को ञावार्थं कौटित्य की कृति मनता है ।* 
डा० कीलहार्नका मतदहैकि गोनर्दीय आचार्यं जहामाप्यकार सै भिनत 
व्यक्ति दै। 

हमारे मतत में भी गोनर्दीय आचा्थं महाभाष्यकार पतश्लि नहीं है । 
संहामाष्यकार पत लि कश्मीरदेशज है, यह हुम अगले प्रकरण मेँ लिखेगे । 





१, माष्यकारस्वाह---प्रदीप १। १ । २१॥ गीनर्दीथपद्‌ं व्याचष्टे- भाष्यकार 
दति । उोत १।१।२१॥ २. यश्च॒ प्रयुङतै" ` 'तद्ममाणमेवेति गोनदीयः । 
काव्यमीमांसा पृष्ठ २६। ३. गोनर्दीयः पतञ्ेलिः । पष्ठ ६६ शोक १५७ 

४.१।१॥। ५॥ १।५।२५॥। ४।२।२५॥) यह संख्या दुर्गा 
प्रिरिग प्रेस श्रजमेर मँ मुद्रित कामस हिन्दी श्रनुतराद्‌ के श्रनुसार है । यह्‌ कामस 
का संचि संखस्ण हे । ५. स्यास्त-कौचित्य-वास्यायन-सौतमीयसपृति-भाष्य- 
चतुष्टयेन प्रकाशितः) प्रकाशितपुरषा्थ॑चतष्टयोपाय इति भवि मदीतले प्रख्यातः । 
लवर गजकीय पुस्तकालय सूप्चीपत्न, परिशिष्ट पृष ११० । भाष्य शब्द्‌ का प्र्येक के 
साथ संबन्ध हे । न्यायभाप्य, कोटिल्यमाध्य (शर्थशाल्ल), वद्ध्यायनमाधप्य (कापशाघ्ल) 
छीर गौतमस्मरतिमाष्य । श्र्थशाछ्र श्रौर कामशाल्ल का प्रथमाध्याय सूत्र प्रन्थ दै 
शेष संपृणं श्रन्थ उन सधौका माष्यह। कापन्दकनीतिसार १।५ म चाणक्य 
का विशेषण "एकाकी है । गोतम धर्मस के मक्करीमाप्य मँ च्रसदहायभाष्य बहुधा 
उदुधृत दै । एकाकी शरीर च्रसदहाय शब्द्‌ के पयौयवानी होने से क्या वहे कौटिल्य. 
चिरनित हौ सक्ता? 


द्ष्याध्यायी के विकार २०३ 


यदि कोषकारौं की प्रसिद्धि को प्रामाणिक माना जाय तो यह्‌ पत जनि 
पहाभाष्यकार्‌ न होकर निदान सूच्रक्रार पतञ्जलि हौ सकता टै । सम्भव 
कंयट आदि को नाम-सादश्य से श्रम हंजा हो | 

२--गोणिकापु 

द्म आचाय कामत पतञजलिने महाभाष्य १।५४।५१ में उद्धृत 
किया है-- उभयथा गोशिकोपुज्न इत्ति । इस पर नागेश लिखता 
गोरिकिष्पुन्रौ भप्यकार दस्युः । राहुः" पद से प्रतीत होता 
नागेश को यह मरत अभीष्ट नहीं है । वात्स्यायन कामसूत्र मे गोरिकरापृत्र का 
भी उल्लेख मिलता है ।* कोरकार पततश्नलि के पर्यायो मेद्प्न नामको 
नहीं पृते । अतः यह्‌ निश्चय ही महाभाष्यकार ते भिन्न व्यक्ति 





२--सौयं भगवान्‌ 

पत लि पहाभाप्य ८ ¡ २। १०६ मे लिखता है- तच्च स्ौयभग॑वता 
उक्तम्‌--अनिषिक्षो वाडवः पठति । 

कैयट के पताुसरार यहं आचार्यं 'खोकैः नामक नगर का निवासी 
धा ।° शौय नगर का उल्लेख काशिका २।८।७मे सिलता द । महाभाष्य- 
कारे इसं आचा केनाप फे साथ भगवान्‌ शन्दधरका प्रयोग किया ह 
दइपये इ आचार्य की सर्हृती प्रासाखिकता प्रतीत होती है । पतञ्जलि के 
लेख से यह भी निदितं होताहैकरि सौर्यं आचार्यं वाडव आचार्थसे 
अर्वाचीन दै | 


४--ङुणरवाडव्‌ 
कुणरवाडतं आचाय का मत महालाष्य ३ २१५७।२३।९१ म्‌ 
उद्धृत दै ।* वया यह पूर्वोक्तं वातिकरकार वाडव हो सकता दै! 








१. गोणिकापुत्रः पारदारिकम्‌ । १। १1१६ ॥ संबान्धसखिश्नत्रियराजदार- 
वर्जयिति गोणिकापुत्रः ¦ १।५।३१॥ . सौर्यँ नापर नगरं तक्नेना- 
वार्य॑रदमुक्तस्‌ । माष्यप्रदीप ८ । २। १०६ | ३. सौर्यं च नगरं कैतवतं च ग्रामः । 

४, तुशरवाडवसत्वाह--नैप्रा शंकरा, शप्र । कुत एतत्‌ १ रणातिः शब्द्‌ 
कमी त्तैष प्रयोगः ॥ कुरणुवाडवस््वाहं- नैष वहीनर', कस्तदि ? विद्हीनर्‌ एषः । 
विहीनो नरः काममोगाभ्यां विहीनरः । विहीनरस्यापलं वैहीनरिः । 


३८९६ स्छृत व्याकरण-शाह्न का इतिहास 


१-- भवन्तः ? 

महाभाष्य ३२।१।८े लिखा है- इद मवन्तश्त्यद्ुः--न अविलव्य- 
मिहि । पत्तजलि ने यहां भवन्तः" पद से क्रि आचार्य वा किन अध्वार्यो 
क स्मरण किया है, -यहं अक्ात दै । 

भतहरि ने अपनी महाभाष्यदीपिका चार खानों भे श्रह शछ्रन्ल- 
स्स्याहुः° निर्देश करके कु मत उद्धृत क्ये दँ । महाभाष्यदीपिका 
पृष्ठ २६९ से दष्दरसयस्त्वाहुः' पाठ है । यह्‌ अश्रु प्रतीत होता है, यहां 
भी कदाचित्‌ ¶हमवन्तस्त्वाहुः' पाठ हो । पत्नि ओर भतु हरि किसी 
एक ही आचार्यं के सत उद्भधृत कसे हँ वा भिन्न भिन्न केः यहे भी 
विचारणीय । 

त्यायवःतिक ४।१। २१ भी इह भवन्तः का निर्दड करके सांख्य 
मत का निर्देश कियाद 

नके अतिरिक्त महाभाष्य प अन्य रपर आदि कन्दं से अनेक अ[चार्यो 
के भत उद्वधृत है, परन्तु उनके नाम अज्ञात हैँ । 

पहाभाष्यस्य वार्तिक ए९ एक &8 
यद्यपि महाभाष्य मेँ प्रघानत्तया कात्यायनीय वातिकों कां उल्लेख रै, 

तथापि उस में अन्य वातिककारो के वातिके भी इद्वध है । कुष वातिकं 
कै रचयिताओं के नास महाभाष्य से विदित ह्रौ जति टै, अनेक वातिकीं 
फे रचयिताओं के नाम महाभाष्य पै नहीं लिखे, यह हमं पूव लिख चुके 
हैँ । इन सव वातिकों कै अतिरिक्तं महाभाष्यमे बहत से एसे वचनौं का 
संग्रह है जो वातिक प्रतीत होते है, परन्तु वात्तिक नहीं हँ । महाभाष्यकार 
ने अन्य व्याकरण से उन उन नियमोंका संग्रह कियाद कहीं पूर्वाचार्यो 
के शब्दों मे मौर कहीं स्वल्प जष्दा्तर से । यथा-- 


१--महाभाष्य ६। १। १४५ मे एक वचन है--समो हिततयो 
वाल्लोपः । यह्‌ वातिक प्रतीत होता है, परन्त्‌ महाभाष्य १।१।२७ में 
इसे अन्य वेयाकरणों कां वचन लिखा है--दष्टान्थे वैयार्णा; समस्तस 
विश्वा लोपमारभन्ते, समो हित्ततयोचौ इति । 





१. हमारा हस्तलेल, पृष्ठ ६१, १०७, १२५, २७२। 
२. इह भवन्तः सत्वर्जस्तमसां सम्यावस्थां प्रक्तिं वर्णयन्ति `" । पृष्ठ ४८ । 


अध्यष्यायी कैः वासिककार ३०४ 


महाभाष्य ६ । १। १४४ मे अन्य करू नियम उद्धृत दै ।* वे अन्य 
वैयाकरणो के ग्रन्थों से संगृहीत प्रतीत होते है । महाभाष्यकार नै इन 
नियमों का संग्रह जिस प्राचीन कारिका के आधार पर किथाहैः वहं 
काशिका ६। १। १४८४ भें उद्भधृत है ।° 
२-- महाभाष्य ४।२।६९० मे लिखा है-सवैसदेद्धिगोश्च लः। 
यह्‌ वचन प्राचीन वैयाकस्णों की किसी कारिका का अदा है। महाभाष्यं 
के कई हृस्तलेखो में दस सूत्र के अन्तम कारिका का पुरा पाठ मिलता दै । 
वह्‌ निन्न प्रकार है 
अयुसूलैदयलश्चणे सवैसदेर्िगोश्च लः । 
दकम्‌ पदोत्तर पदात्‌ शतषष्ः धिकम्‌ पथः ॥ 
३--महाभाष्य ४। १।२७ प पढ़ा है--ह्यनो वयसि स्मरतः । यह्‌ 
पारु भी किसी प्राचीन कारिका का एकदेश है । कारिकामें ही प्रतः" पद 
श्योकपूर्यथे लगाया जा सकता है, अम्यथा वह्‌ व्यथं होगा । 
४- महाभाष्य मे कहीं कही पूरी पूरी कारकिाएं भी प्राचीन ग्रन्थौ से 
उद्रवृत दै । यथा-- 
दष्ययुच इकारादित्वस्ुदप्तत्वात्‌ कृतं भुवः । 
नयस्तं शरसिदुष्य्थ॑भिकारादित्वमिष्युचः ।* 
डानतावर्भवैशिष्याश्षिर्देशः पृथगुच्यते । 
मात्राद्यप्रतिघाताय भावः सिद्धश्च डावतीः | | 
दन कारिकाओं में दरष्खच्‌' ओर "डतु प्रत्यय प्र विचार किया 
है 1 अष्टध्यायी मेये प्रत्ययनहींहैँ। उस भें दरनकरे स्थान मे क्रमशः 
"खिष्खुच्‌" ओर "वतुप्‌ प्रत्यय हैँ । परुतु इन कारिकाओं मे जो विचार 





१. समो हिततयोवी लोपः ¦ संवुमुनोः कामे मनसि च | श्रवश्यमः छ्रये । 
२. लुम्पेदवश्यमः छसे तुङ्खानपनसोरपि। समो दिततपोवौ मांसस्य पवि युदघ्रनोः || 


३. कैयट ने पूरी कारिका की व्याख्या कौ हे, परम महामाप्य के कई ह्तलेखौ 
मे परी कारिका उपलब्ध नहीं होती । ४, महामाष्य ३ ।२1१५७॥ 
५. महाभाष्य ५ । २।५६ ॥ देखो “डावताविति--प्वचार्यप्रक्रियपि्तो 
निर्देशः” इसी सूत पर कैयट ॥ 
६ 


द०्य संस्छत व्याक्रणु-शाक्न का इतिहास 


४. भतहरि महाभाष्यदीपिका मेँ दो खानों पर वा्ति्को के लिये 
"माप्यसूच पद का प्रयोग करता दै । पाणिनीयसूर्रौं के लिये 
“तृत्तिसूच" पद का प्रयोग अनेक ग्रन्थों मे उपलन्य होता है, यह हमं 
पूर्य लिख चुके दै ।* माव्यसूत्र ओर वु्तिभूत्र पदों कौ पारस्परिक वुलना 
से व्यक्त होता है कि पाणिनीय सूनो पर केवल वृत्तिर्या ही लिखी गई 
थी, अत एव उनका वृत्तिपूतर' पद से व्यवहार होता हे । वातिको पर 
सीये भाष्य ग्रन्थ लिखे गये, इसलिये वातिकं को (भ्यपूत्र' कहते द । 
वा्तिकों के लिये “भाष्यसूत्र नाम का व्यवहार इस बात का स्पष्टं योतकः 
है कि वातिकों पर जो व्याश्यानग्रन्य स्वे गये वे भाष्य" कहाते ये । 

नेक भाष्यकार 

महाभाष्य के अव्रलोकन से विदित होताहै कि उससे पूर्वं वात्तिकों 
पर अनेक भाष्य ग्रन्थ लिप्ते गयेथे। वै इस समय अलुपलन्य टै । 
महाभाष्य मे अनेक खानों पर छपर श्राह" लिख कर वातिकों की करई 
विभिन्न व्याख्यां उद्धृत की है । यथा-- 

द्य मरक्घखादौनाभिति वक्तव्यम्‌ । भरङंसः कुः, कटिः शकटिः। 


अपर श्राह--गअ्कारो श्रकुःसादीनाभिति वक्तव्यप्‌ । दुरसः, 
श्रक्रुशिः 13 

यहां एक व्याख्या मे वातिक 'अ' वणं निषेषात्पक है, दूसरी 
व्याख्या मे अ! का तरिधान किथा ह । 

इसी प्रकार महाभाष्य १। १। १० यें 'सिद्धमनर्त्वाद्‌ बाक्यापरि-- 
समाेर्वा' वातिक की दो व्यास्याएं उद्रधृत की है। 

महाभाष्य २।१। मे सम्रशरैतरणुां द! वाक्निक की परः शाहः 
लिखकर तीन व्याष्याएं उद्रधृतत कौ है । 


इन उद्ररणो से व्यक्त दै कि महाभाष्यसे प्र वात्तिकों पर अनेक 
व्याख्याएं लिखी गई थीं । केवल कात्यायन के वार्तिक पाठ पर च्यूनाततिन्यून 
तीन व्यास्याएं महाभाष्य से पूर्वं अवश्य विद्यमान थीं। इसी प्रकार 





१ देखो पूं ए २८२, टिप्पणी ६ । ऋग्ेदादिमाप्यभूमिका, पर्वं एषठ २८२, 
टि०७। २. पृष्ठ २२२३। ३. महाभाष्य ६ ।३।६१॥ 


वासिक क माप्यकार ३०६ 


भारद्वाज, सौनाग आदि कै वातिकं पर भी अनेक भाष्य ग्रन्थ लिखे गये 
होगे । यह प्राचीन महती ग्रन्थयशि इख समय सवैथालुप् होचुक्रीरैः 
दुन ग्रन्थ वा ग्रन्यक्रायों के नाम तक भी ज्ञात नहीं है। 
¢ ^^ 
प्राचीने वार्तिकृ-व्यारूपाक)र 


महाभाष्य की रचना के अनन्तर भी कई विद्ठानों ने वात्तिकों परं 
व्या्याए्‌ लिखी, परन्तु हे उन यें से केवल तीन व्यास्याकासोे का ज्ञान दै । 


१. हेलारज 

हैलासजङ्त वाक्यपदीय की टीका से विदित होतार कि उसने 
चातिकपाठ पर ष्वातिकोन्धेपः नान्री एक व्याष्या लिखी थी। वह 
लिखता है-- 

वाक्यकास्स्यामि रमैव दशन्ति वातिक्रोन्पेचे कथितम- 
स्माभिः ।* 

वातिकोन्येवै ्रिस्तरेण यथात्भ्स्मासिव्यीस्यातभ्निति तत 
एवावधार्यम्‌ ।* 

वा्तिकोन्ससे यथागमं प्यास्यातय्‌, तत एलात्रघार्यम्‌ ।* 

चातिकरोन्मे ग्रन्थ द्र समय उपलन्ध न्ती । हिलाराज का विष 
वर्णन आगे व्याकरण कै ददार्थनिकर म्रन्थकार' नामक अध्यायान्तर्ग॑त 
वावयपदीय कै प्रकरण मे क्रिया जायगा । 


२, रघवर 
राघवूरि नै वाको की ्डरथप्रकश्िकाः नाम्नी व्याष्या स्त्री 
है । दस का एकर हस्तनेख मद्रास कै यजकीय्र हस्ते संग्रह मे विद्यमानं 
तै । रेखो सूचीपन्र भागं ८ प्रण १८ पर्रम ०४ ग्रन्धाद्ध २९१२ {.। 


२. त्रतीय काण व्र ४८२ काशी संर । „ वतीय कारढ पृष्ट ४४४ | 
२. तृतीय कामद प्रष्ठ ४४६ । ४, द्र० माग २ पए २५५ । 


०द खंस्छत त्याकर्णु-शाख का इतिहास 


किया दहै वह्‌ अष्टाध्यायी के तत्‌ तत्‌ प्रकरणे मे भी उपयोगी है । अत 
महाभाष्यकार ने वहां वहां विना किसी परिवर्तन के इन प्राचीन कारिकाओं 
को उद्धृत कर दियाहै। 
५-- महाभाष्य ४। ३। ९० मे किसी प्राचीन व्याकरण कौ निश्च तीन 

कारिकाएं उद्रवृत है -- 

समानस्य तद्ादेग्पाध्यास्मरादिषु चेष्यते 

उपर्य दमा वेदाश्च लोकोत्तरपदस्य च । 

सुखपाश्च॑तसोगीयः कुग्डनपरस्य च । 

कार्योऽथ सथ्यस्य परघीयौ चापि प्रत्ययौ ॥ 
मध्यो मध्यं दिनण्‌ चास्मात्‌ स्याश्च ल्युगज्ञिनाखथा 
वाह्यो देव्यः पजन्यः गस्भीराज्ञयः इष्यते ॥। 
वयट नागे आदि टीकाकारो ने इन कारिकां को अष्टाध्यायी 

=| ३। ६० परर घातक ससंज्ल कर इनकी पूर्वापर सद्धति लगाने कै लिये 
अत्यन्त द्पिष्ट क्ल्छनाएं कीटँ । विलष्ट कल्पनाएं करने पर भी इन्द 
अष्टाध्यायी पर वातिक सानते से जो अनेक पुनरुक्ति दोषं उपश्थित होति दै, 
उनका वे पूर्ण परिहार नहीं कर सकते । इह वातिक मानने पर तृतीय 
कारिका का चतु चरण्‌ स्पष्टतया व्यै है, क्योकि अष्टाध्यायी ४।२३।५८ 
मे 'गस्स्ीराञ्ञ्यः' सूत्र विद्यमान ह । इसी प्रकार गहादि गण (४।२।१२य) 
म “सुखपार््ववसोलापिः, जनपरयोः कुक्‌ च गण॒सू् पटे है । अत 
द्वितीय कारिक का पूर्वधिं भी पिष्टपेपसवत्‌ व्यथं है । इसलिये ये निश्चय 
ही किसी प्राचीन व्याकरण की कारिकाएं है । इनमे अपूव विधायक अंश 
की अधिकता होने से महाभाष्यकार नै इनका पूरा पाठ उद्धुत कर दिया । 


इन उरणो से व्यक्त है कि महाभाष्य मे उद्धुत अनेके वचन 
वातिककायों के वातिक नहीं है । 

इस अध्याय मे हमने पाणिनीयाष्टक पर. वातिक रचने वाले सात 
वातिककारो ओर पांच अन्य वेयाकरणों ( जिनके मत महाभाष्य मे उद्धृत 


ह) का संक्षेप से वणन किया है । अगले अध्याय मे वातिकं के भाष्यकारो 
का वणन होगा । 





वार्तिक फे भाष्यकार 


पत ज्लि-विरचित महाभाष्य मे दो स्थानों पर लिखा टहै-उक्तो 
भायमेद्धौ माष्ये ।' 

दरस पर कैयट आदि टीकाकतार लिखते हँ कि यहा "भाष्य पदसे 
(सावधातुके यक्‌, सूत्र फे महाभाष्य की ओर संकेत दै," परन्तु हमारा 
विचार ठै कि पत्तश्जति का संफेत फिसी प्राचीन भाष्यग्रन्थय कीओर) 
दृभे निश्च प्रमाण है-- | 

१. महाभाष्य के “उक्तो मावमेदौ मध्ये" वाक्य की तुलना श्संग्रहे 
एतत्‌ प्राधार्येन परीद्धितम्‌'* “संग्रहे तावत्‌ कायैग्रतिद्रिद्िमावान्म- 
न्य्रामहे"* इत्यादि महाभाष्यश्च-वचनों से की जाय तो स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि उक्त वाक्य में संग्रह के समान कोई प्राचीन 'भाप्य' ग्रन्थ अभिप्रेत दै । 
अन्यथा पतन्जलि अपनी दौली के अनुसार “उक्तो भावमेदौ भाष्ये' 
लिखकर "उक्तम्‌" राब्द से संकेत करता । 

२. क्तीरतर्किणी मे त्तीरस्वामी लिखता है--भाष्ये नत्वं नेष्यते । 
वहु मत महाभाष्य में नहीं मिलता । । 

२. महाभाष्य शब्द मे “महत्‌” विननेपण इस बात का द्योतक है किं 
उस से पूर्व कोई भाष्य ग्रन्थ विद्यमान था ] अन्यथा “महत्‌” विशेषण्‌ व्यथ 
दै । यथा भारत-महाभारत, पतरेय-महैतरेयः* कौपीतक-महाकौषीतक । 





१.२३।३।१६॥३।४।६७॥ २. शरण ३1 ६१।६७॥ 

२. सार्व्॑ावुके मावमेद्‌ः । ३। २ } १६. ॥ सावधातुके यगिलयत्र बाह्याभ्यन्तर 
योभीवगरर्चिशेषो दर्भितः। ३} ४।६७॥ ४. महाभाष्य श्र० १, पा.१ 
श्रा १, पृष्ठ ६। ५. महामाप्य श्र १, पा०१, श्रा २, पृष्ट ६। 


६. तीरत० ५1 ६४६, पृष्ठ १३२; हमासा संस्क° | 
७. कौषीतकि गह्य ४।५ । ३ | प्राश्च० गृह्यर३।४।४। 


२९१२ संस्कत व्याकरणु-शाखर का इतिहास 


विचार दै करि गोनर्दीय पतञ्जलि से विभिन्न व्यक्ति है। यह्‌ हम प्रुत प्रष् 
(३०२) लिख चुके हैँ} 

गोरिका-पुच्च- महाभाष्य १।४।५१ मे गोखिकापृत्रका एक मत 
निर्दिष्ट है ।* नागेश की व्याख्या से प्रतीत होता है कि कर प्राचीन टीकाकार 
गोखिकापुत्र का अर्थ यहं पत लि समते थे ।* वात्स्यायन कामसूत्र सें 
भी गोणिका का निर्देश मिलता है ।° हूमाय विचार है कि गोखिकरावुत्नं 
भी पत जलि से पृथक्‌ व्यक्ति है । 


नागनाथ-ैयट ने महाभाष्य ४।२।९३ की व्याख्या मे पत दजलि 
के लिये नागनाथ नामं का प्रयोग किया ह)" 


आद्िपति-- चक्रपाणि ने चरटीका के प्रारम्भ मेँ अह्पति नाम सें 
पत लि को नमस्कार क्रियादि ।* 


फणिश्रव्‌--मोजराज ने योगसूच्रवत्तिके प्रारम्भ मे फशिभ्रुतु चद्ध से 
पत्ललि का निदश्च किया है । 

शेषराज्--अभरचन्द्र सूरि ने हैम-बृहृहवत्यवचणि मे महाभाष्य का 
एक पाठ शेषराज के नाम से उद्धृत किया है ।* 


शौषाहि-बह्लभदेव ने रिशुपालवध २।११२की टीका मे पतज्नलि 
कोशेषाहि नामसे स्मरण कियाद । 


चुशिकार-भनतृहरिविरचित महाभाष्यदीपिका में तीन नार चूणिकार 
पद से पतजलि का उल्लेख मिलता है । ^ सांख्यकारिका की सक्ति 





दीपिका टीका मे महाभाष्य १।४।२१ का वचन चृणिकार कै नाम 
१. उभथथा गोणिकापुज् इति । २. गोणिकापुत्रो भाष्यकार इत्याहुः ॥ 
३. पूर्य पृष्ठ २०३ ० १) ४. तत्र जात इत्यत्र तु सधे ऽस्य लच्चग्णत्व- 


माधियेतेषां सिद्विमभिधास्यति नागनाथः | 

५. पातञ्ललमहामाष्यचसप्रतिसंस्छृतैः । मनोवक्षायदोषाणां हन्ते ऽदिपतये 
ममः ॥ ६. वाक्चेतोवपुषां मलः फणिता भग्रेव येनोद्घ्रतः। 

७. यदाह श्रीशेषराजः-नहि गोधाः स्प॑न्तीति सप॑रादहिभवति । ८ मह।भ्वाष्य 
भै श्रनेकन् यह पाड हे ) ८. पदं शेषाहिविरचिततं भाष्यम्‌ । 

£ हमार दृस्तलेख शष्ठ १७६, १६६, २१६ । 
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से उदन्त दै ।' स्कन्दस्वामी निरुक्त ३।१६ की व्याष्यामे चूशिक्रार 
कै नाम से महाभाष्य १। १। ५७ का पाट उद्वत करता है।' 
स्वन्दस्वामी की निरक्त दीकात । र्मे चिकार कै नामसे एकं पाठ 
शोर उद्धृत दै परनन वह पाठ महाभाष्य का नहीं, वह मीमांसा 
१।६।३० कै वचर याप्यका पाट द । आधुनिक पाणिनीय्चिच्ता का 
यिक्षाप्रकाश-टीकाकार शवर भाष्य करै दस्र पाट को महागाष्यकरे चामं 

मृत करता दै ।* वौद्ध चीनी यात्री दत्सिम ने महाभाव्यकरा वूखि 
नम से उल्नेख फिया ह)" 

सूखियद्‌ का य्--क्षीरस्वापी ने अनरटीश्ना मेँ चुखणि ओर भाप्यकौ 
पयाय पना ।* श्री युष्पद हूलदारने वृद्र्रयी पृ २९० प्रस चूका 
जै दृह क्रत उणादि वृत्ति ३। १८३ कै अनुमार सूज्रयासिक्मप्प्य-- 
लिखा द । परस्तु ची हई कातन्त्र उणादि वृत्ति ( ३।५१ ) मे चस्तीति चिः 
अ्रन्शृविश्चैषः पार मिता ट) 

वृदकार--स्कल्दस्वामी नै निसक्तटोका१।३ भै पदकार के लाम 
से महाभाष्य ५।२। २८ का पाट उद्वत कियाद ।* उष्वट ने भी 
ऋनप्रातितास्य १३ । १९ की टीका म पद्धकार शष्द सं महाभाष्य 
१।१।९का पाट्‌ उद्भनरृत पिया आत्मानन्द नै अस्यवामीयसूक्त 
मः भाष्यते वदकार कै चाम से महाभाप्य १।१। ५७ की जर संक॑त 
विया) भामह नै जपने अलद्भुार्‌ स्थम सूत्रकारकैे साथ पद्रकरार 








कदानित्‌ गुणा गुशिविशेपक्ो मवति क्यचि, गुणिना गुणा व्रिशष्यन 
ति वृकस्य प्रयागः । ष्ठ ७। 
५. तथा न्च चूर्भिकारः प्रटलि--वतिनिर्देशोऽयं सन्ति न सन्तीति। 
, वृणिकासे प्रू --य एत लौकिकाः शन्दा इति । 
५. ग एव सोकिकाः श्दास्त एव वेद्धिकास्त एव च तेषाम इति महाभाष्यो- 
तः । शिच्ासंग्रह प ३८६ काशौ सं । ५. दस्तिगकी भारतयाच्रा पर २७२। 
६. माप्य व्ूणिः । ३1 ५। ३६१ ॥ प्रह २५६। 
७, पदकार श्राह रपतगौश्च पुनारवनादकाः" "" "" कियामाहुः । 
८. पदूकरिणष्युक्तम--प्रथपद्धितीयाः' ^" मदाघ्रासा इति । 
६. प्रदुकाराश्तु परमस नममः 1 पृष १३ । महामाप्यक्रार नै सिद्धान्त पक्चे ं 
नुम्‌ कौ पूर्वम पाना हे । केवट लिलता दे-- तदच नेरदषसात्‌ पृवान्तप्धः स्थितेः] 
1 


३१४ संस्छृत व्याकर्ण-शाछ्न का इतिहास 


कास्मरण किया! त्तीरस्वासी ने अमरकोश ३।१।३५की टीका 
मे पदकार के नाम सेएक पाठ उद्धृत किया हैर परन्तु वह्‌ महाभाष्य 
पे नही सिलता । सांख्यकारिका की युक्तिदीपिका टीका में पदकार के 
नाम से एक वातिक उद्धृत है।* न्यास ३।२1२१ में जिनेन्द्रबदि 
ने एक पदकार का पाठ उद्वृत्‌ किया है" वह्‌ वार्षिक ओर उसके भाष्यसे 
अन्तरः नहीं मिलता है 


> 


दुटवृत्ति पृष्ठ १२९ पर अनुपदक्रार के एक मत का उह्नेख मिलता 
उद्रवृत कियाद ।*ये असुपदकारके नाम से उद्रधृत मत महाभाष्यमें 
नहीं मिलते । कारिका ७।२।श८ में पदननेषकार काएक मत उद्भूत है 
वह भी महाभाष्य मे नहीं मिलता ।८ पदलेषकार का एक उद्धरण 
पुरुषोत्तमदेव-विरचित महाभाष्य लघुवृत्ति की भाष्यव्यास्या प्रपच्च' नान्न 
टीका मे सी उपलब्ध होतादै ।' हमाय विचार रहै अन्नुपदकार ओौर 
पदनेषकार्‌ दोनों एक दही है) 

महाभाष्यकार को पदकार क्यो कहते हैँ ? इस विषय मेँ हम निश्चित 





६. सूञरकृत्‌पद्कारेषप्रयोगाद्‌ योऽन्यथा भवेत्‌ ।५।२२। यहां पदकार शब्द महा- 
भाष्यकार कै लिप प्रयुक्त ह्श्रा हे । मृद्धितप्रन्य मै पदकारः छुप दै वह श्रशुदध दै । 

२. यजजप इयत्र बदेरनुपदेशः कार्यं हति पदकारवाक्यादूकः | 

२. पदकारस्त्वाह -- जातिवाचकत्वात्‌ । पष ७ । तुलना करो--दम्मेर्ह्प्रहणस्य 
जातिवाचकस्वात्‌ सिद्धम्‌ ! वार्तिक | १।२।१० | हो सकतादहै यह वार्तिकम 
हो, भाष्य वचन ही हो| ४. तथाहि पदकारः पठति--उपपदविधौ भयाटबादि- 
ग्रहणं तदन्तविधि प्रयोजयतीति । ५. उपपदविधौ मयाहथादिग्रणहम्‌ । उपपदविधौ 
भयाट्ादिग्रहणं प्रयोजनम्‌ । महामाष्य १। १।७२॥ 

६. पेन्वनमिति ग्रनुप्रदकारिणानुम उदाहर्णमुपन्यस्तम्‌ । 

७. एवं च युवानमाख्यत्‌ श्रीकलदिल्यारिप्रयोगोभनुप्दुकारेण नेष्यत इति 
लक्यते । देखो, मारतकीपुदी भाग २, षष ८६४ की टिप्पणी म उदुधृत | 

८. पदशेषकारस्य पुनरिदं दशंनम्‌""**““ “| पदशेषो भ्रन्थविरोष इति 
पदमञ्जरी । काशिका का उदुधृत पाठ धावुत्ति मे भी उदूधरत है 1 देखो गम धाठः 
पृष्ट १६२ । ६, पदशेष्कारस्व शन्दाध्याहू(रं शेषमिति वदति । इर्डियन 
दिस्येरिकिल कार्टलीं सेष्टेग्बर १६४३, पृष्ट २०७ मे उद्धृत । 
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स्यसे करच्छं नहीं कह सकते । महाभाष्य मे पाणिनीय सूं कर प्रायः प्रत्येक 
पद पर्‌ विचार कियाद । समव द इसलिए महाभाष्यकार को पदकार 
कहा जाता हो । रिश्युपालवध के “्ुल्सूत्रपदन्यासा'* इत्यादि षयोक की 
व्याख्या मे वल्लभदेव लिखता है--पद्‌ं शेषराहिधि रचितं भ्यम्‌ । वह्धभदेव 
ने "प्रद" का अमै पत्जलिविरचित महामाष्य' क्रिस आघार पर्‌ किया यह्‌ 
अज्ञात दै। यदि यह्‌ अर्थंरीक हौ ततो कारिका ओर भाष्यव्यास्याप्रप्च 
मे निरधिष्ट "पदगेषकार' का अर्थं॑'महामाप्य-लेष का स्वयिता' होगा । दस 
ग्रथ करा उस्लेल अन्यत्र नहीं मिलता । 

वंश्त॒ओरौर देश्ष--पतलि ने महाभाष्य जैसे विशालकाय म्रन्थ में 
अयना किच्िन्माव परिचय नहीं दिया । अतः पत जलि का इतिवृत्त स्वधा 
अन्धकारावृत है । 


दथ पूर्वै लिख चुके दै कि मह्‌(भाष्य के क व्याख्याकार ^गौरिका- 
मुतच्र' णव्द का अ पतख्ललि मानते है, यदि वह्‌ ठीक हौ तो पत्खलि की 
माता का नाम "गोणिका" होगा, परन्तु हभ यह टीक प्रतीत नही 
होता 

च्छं ग्रन्थकार गोनर्दीयः को पतलि का पर्याय सानतै है \ यदि 
उनका मत प्रामाणिक तो महाभाष्यकार की जन्भभुमि मोन होगी । 
गोनर्द देदा वर्तमान गौडा जिते का आसपाक्तकाप्रदरेण टै । एक गोनद 
देश कश्मीर मेभी रै । प्रस्तु गोनर्दीय को पतश्जलि का पयाय माननं 
प्र ज्से प्र्दरेशवासी मानना होमा, वयोंकि गोनर्दीय पद मे गौनं की 
णड श्रान्यां देशेसेवृद्र संज्ञा होक्रर छं = दय प्रत्मय होता द° हमासय 
वेचार है गोनर्दीय पतञ्जलि से भिन्न व्यक्ति द ओर महाभाष्यकार भी 
प्र्दणान्तर्मत गोनर्द का नहीं है । वह कश्मीरज दै, यह्‌ अनुपदं लिंगे । 

महामाप्य ३। २1११४ मे 'वय्रभिजानासि दैवदत्तं कर्रमीरान्‌ 
गमिप्यामः, तच्च सक्तून्‌ पास्यामः" इत्यादि उदाहरण भे अमक्रत्‌ कश्मीर 
गमन का उल्लेख मिलता दै । इस उल्लेख से गा प्रतीत होता दै जेसे कि 
कश्मीर जानै की बड़ी उत्कण्ठ हो रही हयो । इन उदाहर्णो कै आधार 
पर कृच्छं पक विद्धानोंका मत है करि पतञ्जलि की जन्मभूमि कश्मीरः थी । 


२। ११२॥ २. श्रा १। १1 ७५॥ 
३. मद्स्य पुण ११३ । ४५ गोनद प्राच्यजनपद मेँ गिना गया हे | 


1 
\ 


१५ 


संस्कत व्याकरणु-शाद्ल का इतिहास 


€ 


महाभाष्य ३।२१२३ से प्रतीत होता है कि परतज्ञलि अधिकतर पाटलिपुत्र 
मे निवास करता था। महाभाष्यके विविध निर्दशो व्यक्तहोतादै कि 
पत लि मधुरा, सकेत, कौशाम्बी ओौर पाटलिपुत्र आदि से भले प्रकार विज्ञ 
था । अतः पत लजलि की जन्मभूमि कौन सी थी, यह्‌ सन्दिश्य है 
अनेक पतद्धक्ि 

पत जलि-विरचित तीन ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है स्ामवेदीय 
निदानघूत्र, योगसूत्र ओौर महाभाष्य । सामवेद की एक पातश्जलशाखा भी 
थी, दस का निर्दे करट गन्धो मे मिलता है ।' योगसूत्र के व्यासभाष्यमे 
किसी पत लि का एकर मते उद्धृत है ।* वाचस्पतिमिश्च ने त्यायवा्तिक- 
तत्पर्थ-टौका मे योगदर्यन कै व्यासभाष्य ४।१० के पाठ को स्वशब्दो 
मे उद्धृत करते हए पतज्ञलि के नाम से स्सरण किया है ।° सांख्यकारिका 
की युक्तिदीपिकाटीका मे पतजलि कै सा्यिद्रास्त-विषसक अनैक सत 
उद्वत ।* आयुर्वेद की चरकहिता भी पतजलि द्वारा परिष्कृतं मानौ 
नाती है । समूदरगप्चविरचित कष्णचरित के अनुसार पतश्जलि नै 
चरकमें कृद धमविरुद्र-योगों का सत्रिवेद्य किया धा।* चक्रपाणिः 





१. देखो वैदिक वाद्य का इतिदास माग १, पृष्ठ २०७ (प्र सं° )। 
२. युतसिद्धावयवमेदानुगतः समरो द्रव्यमिति पत्खल्लिः । ३ । ४४ ।} 
दलना करो-सेश्वरसांख्यानामाचारय॑स्य पतञ्खतेरिवयथ॑ः । गुणसमहो द्रव्यमिति पतञ्जलिः" 
इति योगसाष्ये स्पष्टम्‌ ! नागेश, उद्योत ४। १।४॥। 
यथाह्स्तच्र भवन्तः पतञ्जलिपादाः---ष्को हि योगप्रामावाहते श्रगस्स्यदय समुद्रं 

पिवति स इव च दण्डकारण्यं सृजति" इति | न्या० वान्तान्शी° १।१।१। 
पष्ठ £ ॥ तलना करो व्यासभाष्य ४ | १०-- दण्डकारण्यं च चित्तबलव्यतिरेकेगण 
शरीरेण कर्म॑णा शल्यं कः कर्मुत्वेत, समुद्रमगस्यवद्‌ बा पित्‌ । 

हमारे विचार मँ योग दर्शन का व्यासभाष्य प्रतञ्जलि प्रोक्त है । व्यास शब्द्‌ 
काश्रथंहे विस्तृत । इसये यद्‌ भी ध्वनित होता दै किं पतञ्जलि ने खदर्शन 
पर व्यास ( = विस्तृत ) तथा समासत ( संहि ) दो माष्यस्चैये। 

४. पृष्ठ २२) १००, १३६, १४५. १४६, १७५] 

५. धर्मावियुक्ताश्चरके योगा रोगमुषः कृताः । मुनिकविवणैन । श्रायुर्वेदीय 
न्वरक संहिता में पतद्खल्लिने योगो का सक्धि्रेश किस प्रकारकिया इसका तिर्दश 
हम श्रागे करगे | ६. पतञ्जलि ने पूर्वष ३१२ टि० ५। 


महामाष्यकार प्रतञ्जुलि २१७ 


णुण्यराज+ ओर मोजदेव* आदि अनेक ग्रन्थकार महाभाष्य. योगसूत्र ओर 
चरकसंहिता इन तीनों का कर्ता एक मानतै हँ । मेवकषमूलर ने षडगुरुशिष्य 
का एक पार उद्धृत किया रहै, जिसके अनुसार यौगदशन ओर निदनघृत्र 
का कर्ता एक व्यक्ति दै।* 
महाराज समुद्रगक्च नै अपने कृष्एचरित की प्रस्तावनां मे पलल 

कै लिये लिखा है- 

िद्ययोद्विक्तशुखतया मूमावमस्वां मतः । 

पतञ्चलिसु निवरो नमस्यो शिद्धुषं सदा ॥ 


कृतं येन व्याद्स्णमाप्यं सचनशोघनम्‌ । 
धमाधियुक्ताश्चस्के योगासोगसयुमः कृता; ॥ 
सद्ानन्दप्रयं काव्यं योगद्रश्चनमदुभुतम्‌ । 
योगव्याख्यानभूतं तदू रचितं चित्तदोष्दम्‌ 
अर्थात्‌ महाभाष्य के रचयिता पततश्ललि ने चरक भे धमबुकरूल कुल 
योग सम्तिलित किये, ओर योग की विभूतियों का निद्ंक योगव्या्यान 
भ्रुत 'महानन्दकाव्य" र्चा । 
दस वर्णनसे स्ष्ट है करि महाभाष्यकार पतश्लि का चरकसंहिता 
सौर योगदर्जन के साथ कु सम्बन्ध अवश्य है । चक्रपाणि आदि ग्रन्थकासे 
का लेख सर्वथा काल्पनिक नहीदं हमारा विचार है पतञ्जल शचखा 
निदानपत्र ओर योगदर्शन का रचयिता पतशज्लि एक ही व्यक्ति हि, यहु 
अति प्राचीन ऋषि दहै । अद्भिर पतज्लि का उल्लेख मत्स्य पुराण १६५1 
२५ मिलतादहै।* पाणिनिने २।४। ९९ के उपकादिगण मे पततजि 





१. तदेतरं ब्रहकारडे -कायत्राशुद्धिविषया ये मलाः! ( कारिका १४७ ) इव्यादि- 
शक्रेन माष्यकारप्रशंसोक्ता । वाक्यपदीयटीका कार्ड २, प्रष्ठ २८४ काशी संस्फ०। 
वस्तुतः दस कारिका मे भाष्यकार कौ प्रशंसा कान कोई प्रसङ्ग ही दै श्रौर न भ्ंहरि 
ने श्मपनी स्वोपकव्याख्या मे इसकी माप्यकार की प्ररांसापरक व्याल्यादही की हे। 
द्मतः पुण्यराज की यह श्रप्रासंगिक विलष्ट कल्पना दे । 

२. एर्व पृष्ठ ३१२ ६० ६ । ३. योगाचार्यः स्यं कतौ योगशाघ्रनि दानयोः । 
4. 9. 1. पृष्ठ २३६ म उदुधृत। 

४, कपितरः खस्तितये दान्तिः शक्तिः पतञ्जलिः । 


३१८ खंस्छृत भ्याकरणु-शा्ल का इतिहास 


पद पदा है । सहाभाष्यकार दन से भिन्न व्यक्ति है । ओर वह्‌ इनकी अपेच्ता 
अर्वाचीन है । 
कलि 
पतलि का इतिवृत्त अन्धकारावृत है, यह हम पुष लिख चुके है । 
पत जलि के काल निणंयतें जो सहायक सामग्री महाभाष्य मे उपलब्ध 
होती दै, वह इस प्रकार है-- 
१. अुशणोणं पाटलिपुत्रम्‌ । २। १। १५॥ 
२. जेयो बृषलः। १।२?।५०॥ 
. कारडीमूतं चषलङुलस्‌ । कुडन्यीमूतं चुषलक्रुलम्‌ । ६।३।६१॥ 
९, मौयर्हिर्ए्यायिभिस्वाः पकलिपरताः । ५।३। ९६ ॥ 
४. श्मरणद्‌ ययनः सारतस्‌, अरण॒दु यवनो माध्यमिकाम्‌ । 
प।२६1 १९१६।१ 
६. पुप्ययिच्रसमा, चन्द्रगुदससा । १। १। ६८॥ 
७. पदहीपालबचः धुत्वा जुघुषुः पुष्यसाणवाः । एव श्रयोग उपपन्नो 
भवति 1 ७।२1२३॥ 
<. इष्ट पुष्यमिच्रं याज्ञयमर; । ३। ८1 १२३ ॥ 
६. पुष्यमि्रो यजते, याज्का याजयन्ति । २। १। २६ ॥ 


१०. यदा मवद्धिधः कंधियं याजयेत्‌ । यदि मवद्धिधः त्तचियं 
याज्येत्‌ । । १६७॥ 


इन उद्दरणों चे निन्च परिणाम निकलते टै-- 

१-- प्रथम उद्रर्ण॒ में पाटलिपुत्र का उल्लेख है । महाभाष्य में पाटलि- 
पूव कानाम अनेके वार भया है। वायु पुराण ९९।३१८ के अनुसार 
महाराज उदयी ( उदायौ 9 नै गंगाके दक्षिण कूल पर कुषुमधुर बसाया 
धा।* स्राश्रतिक एेतिहापिकों का मतहै कि कुसूमषुर पाटलिधुत्रका ही 


नामान्तर ह । अत्तः उनके मत मे महमिष्यकार महाराज उदेयी सें 
अर्वाचीन है 


६५ 





१. उदायी भविता यसमात्‌ चरयक्िशस्मा वृपः । स वै पुरवरं गजा प्रथिव्यां 
कुसुमा यम्‌ । गज्ञया दक्षिरे कूले चतुथऽन्दे करिष्यति ॥ 


महामाष्यकार पत्तश्चलि २३१६ 


र--संख्या२,३ मे वृषल ओर वृषलकुलका नि्देशदै। संख्यारमें 
वृषल को "जीतने योग्य" कहा है । संस्या ३ मे किसी महान्‌ वृषलकुल के 
कुल्य के सदुश अतिसंकीणं हौने का संकेत है । यह्‌ वुषलकूल मौ्कुल है । 
मद्राराच्तस में चाणक्य चन्धगुप्च को प्रायः प्वुषलः नाम से संबोधित करता 
है । महाभाष्यके टन दो उद्धरणों कीओर श्री प° मगवह्तजी नै सव से 
प्रथम विद्धानों का ध्यान आङ्कष्ट किया है ।* 

बरृपल शब्द्‌ कः अर्थ-- सम्प्रति वृषल शब्द का अर्थं युद समञ्च जाता 
है विश्चप्रकाल^कोश में वृषल का अर्थं शूद्र, चन्धगुक्च ओर अश्च लिखा 
है ° वस्तुतः वुषलशब्द दैवानाभियः के समान द्वत्र्थक है, उसका एक 
अर्थ॑है पापी ओौर दूस धममत्परा। निरुक्त ३। १६ वषलशब्द का 
अर्थं लिखा रै-- 


कह्मएवदु ुषलवद्‌ । ब्राह्मणा दवे श्रपला इव । वृषल्यो वृषशीलो 
अकति, वुष्राशीलो वा | 
अ्थात्‌---वुषल का अथ वृषन्धर्म+लील ओर वृषन्धर्म+अशील है । 
दवितीय अर्थं पँ शकन्धू" कै समान अकार का परम हौगा । 
इन्हीं दो अर्थो ये वृषलशब्द कौ दो व्युतत्तर्यां भी उपलब्ध हीती हैँ । 
एक-वषं धर्म लाति चआ्दस्ते इति वृषलः है । दसी भे "वृषादिभ्यश्चित्‌ ।९ 
इस उणादि सूत्र से वृष धातु से कर्ता मे कल प्रत्यय होन पर 'वषेतीति' 
घुषलः' व्गत्त्ति होती है । दूसरी व्युत्पत्ति मलस्मृति मे लिली है-- 
चरधो हि भगवान्‌ धमेस्तस्य यः कुरते छ्यलम्‌ । 
वुषलं तं बिदुर्दृवास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ 1\* 





१. भारतवर्ष का इतिहास पृष्ठ २६३, २७४ द्वितीय संस्क ° | 

२. वृषलः कथितः शद्रे चन्द्ररु प्वे वाजिनि । पृष्ठ १५६) शोक ६० 
ध्वाजिनि' के स्थान पर "्जिनि' पाठ युक्त प्रतीत होताहैि। ३. देवताश्रौका 
प्यारा श्रौर मूर्ख | दत को न समकर भष्टोजि दीद्भित ने "देवानां प्रिय इति चोप- 
संल्यानम्‌' ( महामाष्य ६ । ३1 २१) वार्तिक में मूर्खे" पद्‌ का प्रलेप कर दिया । 
सि० कोण सूप्रसंख्या ६७६ । ४, वृषो हि भगवान्‌ धमः | मनु = । १६ ॥ 

५. शक-+श्रन्धुः=शकन्धुः । शकन्ध्वादिषु च 1 वार्तिक ६।१।६४॥ 

६. पञ्च० उसणा० १।१०१॥ दश० उणा० ८।१०६॥ ७. मनु ८१६॥ 


३२० संसृत व्याकरण-शाघ्न का इतिद्टास 


इन्हीं विभिन्न प्रवृत्तिनिमित्त को दशनि के लिये निरु्तकार ने दो 
निशरचन दशि हँ । अर्वाचीन ग्रन्थकार ने मौर्य चन्गुप् के लिये वृषल 
शब्द का प्रयोग देख कर भुरा' नन्नी शूद्राश्च से चन्द्रगुप्त कै उत्पन्न 
होने की कल्पना की है। यहु कल्पना रेतिद्य-विर्ट्रं होने से त्याज्य दहै। 
मौर्य चत्रिय वंश था} व्याकरण के नियमालुपरार मुय कौ संतति सार्य 
कहापेगी,° मौर्य नी । 

ट्स विवेचना से स्वष्ट है कि सहागाष्य के संख्या, ३ के उद्र्णों तै 
मौर्य वृहदथ समकालिक् भोर्थनरूल की हीनता का उदनेख दै । संख्या ४ के 
उद्धरण में स्पष्ट मौर्यश्ब्द का उल्लेख है ।* अतः महाभाष्यकारः मौयं राज्य 
के अनन्तर हआ होगा । 

२--संघ्या ५ मं अयोध्या ओौर माध्यमिका" नगरी पर किसी थयन कै 
अक्रवण का उल्लेख दै । गार्गीसंहिता कै अनुपार इस यवनराज का नाम 
धर्ममीत था । व्याकरण के नियमानुप्ार अरुणत्‌ शब्द का प्रयोगकर्ता 
भाष्यकार यवनराज धर्ममीत्त का समकालिक होना चाहिये ।९ 

४--संस्या ६--९ चार उद्धरणो मे स्पष्ट पुष्यमित्र का उल्लेखं है । करट 
विद्वानों का मतदहैकिसंस्यात्मं महाभाष्यकार के वृष्यभित्रीय अश्वमेध 
का त्विक्‌ होने कारकरेतहै। सं्या १० सै इसकी षुष्टिहोतीद। इसमें 
चतत्रियको यन्न करने की निन्दाकी है । पतञ्जलि का यजमान पुष्यसित्र 
ब्रहहूयण वंदा काथा। 

५-- महागज सथरुद्रु के ऊष्णचसिति का अं हमने पूत उद्वत 
कियाहै। उससे जात होता कि महामुनि पत्ति ने कोई 'महानन्दमयः 
काव्य बनाया था । यदि महानन्द शब्द श्रव से पहानन्द पद्य का वाचक हौ 
तो निश्चय ही पतजलि महानन्द पद्य का उत्तरवर्त होगा । 








२. चन्द्रगुधाय मैौर्यकुलप्रसूताय । कामन्द्क नीतिसार की उपाध्यायनिस्पेच्ता 
रीका । ्रलवर राजकीय पुस्तकालय सूप, परिशिष्ट पृष्ठ ११० । 

३. शष्ट ४।१। १२१॥ ४. नगिश इस उद्भर्णान्त्गत भौं पद्‌ 
की चरथं "विक्रेतुं प्रतिमाशिस्पवन्तः' करता दै | । 

५. यह वित्तोड़ेगद्‌ से ६ मील पूर्वोत्तर दिशा में है । सम्प्रति "नगरी" नाम से 
प्रसिद्ध दै । ६. परोन्ते च लोकविक्ञति प्रयोकतर्दर्शनविषये । महामाष्य 
२।२)१११॥ 


महाभाष्यकार पतश्चलि २२१ 


हन प्रमाणो के आधारपर कहा जा सक्तादै कि महाभाष्यक्रार 
पत्त लि शु द्ववंश्य महाराज पुष्यमित्र: का समकालीन है । पाश्चात्य तथा 
तदल्नुयायी भारतीय एतिहासिक वुष्यमित्र का काति तिक्रम से लगभग १५० 
वर्ष पूव मानते है, परन्तु अनेक प्रमाणो से यह्‌ मत युक्त प्रतीत नहीं होता । 
इस में संशोधन की पर्याप्न आवश्यकता है । भारतीय पौराणिकं कालगणना- 
नुसार पुष्यमित्र का काल विक्रम से लगभग १२०० वर्ष पुत्रै ठह्रता दै! 
चीनी विद्वान्‌ महात्मा बुद्ध का निर्वाण विक्रम से ९००्मे १५०० वषं पूर्व 
विभिन्नकालों भे मानतैहि | इसी प्रकार जैन म्रन्योमे परहावीर स्वामी के 
निर्वाण की विभिन्न तिधियां दीह हैं ।* अत्तः विना विशेष परीक्षा कयि 
पाश्चात्य एेतिहासिकों द्याया निर्धारित कालक्रम माननीय नहीं हीं सकता । 


अव हुम महाभाष्यकार के कालनिर्णय के लिये बाह्य साक्ष्य उपश्ित 

करते 
चन्द्राचा्ंद्रारा मह्ामाप्य का इद्भार 

आचार्यं भतहरि मौर कल्हण कै लेख से विदित होता दै कि चन्द्राचार्थ 
ने विचुरप्राय सहामाघ्य का वृनरुद्धार किया था।* अतः महाभाष्यकार के 
कालनिर्णय में चन्द्राचार्थं का कालज्ञान महान्‌ सहायक है । चन््राचार्यका 
काल भी विवादास्पद है, इसलिये हम प्रथम चन्द्राचार्थके कालके विषय 
मे लिखते दै ^ 

चन्द्राचाय $ कल 

कल्टण के लेखालुस्ार चन्द्राचार्य कश्मीराधिपत्ति सहाराज अभिन्यु 
का समकालिक था।* उप्त के मतानु्तार अभिमन्यु कनिष्क का उत्तर- 
वर्तीदहै। कल्हणने कनिष्कको बद्रनिर्वाण के १५० वर्षं पश्चात्‌ लिखा 
दै 1" बुद्धनिर्वाणि के विषयमे अनेक मतद । कल्हणएने वुद्निर्वणि की 
कौन सी तिथि मान कर कनिष्क को १५० वर्ष पश्चात्‌ लिखा है, यह्‌ अज्ञात 





१. यह लोकप्रसिद्ध मतानुसार लिखा हे | छ्पना मत हम च्रागे लिलैगे | 
२. भस्तवध का बृहद्‌ इतिहासः माग १ पृष्ठ १२१, १२२ (द्ि० सं०)1 
३. पर्वतादागमं लब्ध्वा माप्यत्रीजानुसारिभिः । स नीतो बहुश!लवं चनद्राना्य- 
दिभिः पुनः | वाक्यपदीय २। ४८६ ॥ चन्द्राचायौदिमिर्लन्ष्वादैशं तस्माच्तदागपम्‌ 1 
प्रवर्तितं महाभाष्यं खं च व्याकरणं छतम्‌ । राजतरङ्गिणी, तरङ्ग १, शोक १७६ ॥ 
४. शजतरङ्गिणी १ । १७४, १७६ || ५. शनतरङ्धि णी १ । १७२ ॥ 
४९१ 


२५२ प्तस्छ्त व्याकर्ण्‌-शषश् च्छा इतिहास 


दै । चीनी यात्री ह्य.नपांग लिलता है-“बुद् की मृत्यु से ठीक ४०० व 
पी कनिष्क संपूण जम्ब द्रप का सथ्राटू वना!" चीनी ग्रन्थकार 
नुद्निर्वाणि की विक्रम से ९००-१५०० वर्षं पूर्वै अनेक विभिन्न तिधियां 
मानते दँ । कव्टृणविरवित राजतर्याङ्गणो के अनुसार अभिमन्यु से प्रतापा- 
दित्य तक २१ यजा हए ( करई प्रतायाद्त्य को विक्रमादित्य मानते हँ) । 
सराजतररक्नणी के अनुसार इनका राज्यकाल १०१४ वर्षं ९ माघ ९दिनि 
धा । कल्टण॒ कै जेखानुसार विक्रमादित्य ने मातृगुप्र को कश्मीर का राजां 
चलाया धा । मात्रगुप्न अभिमच्यु से ३१ पीढ़ी पश्चात्‌ हादहै। उसका काल 
अगिमन्धु स॒ १३०० वर्षं ११ मास ओर ९ दिन उत्तरवर्तीहै। कल्हण 
व प्राचीन एतिहाभिक आध्रार पर्‌ प्रत्मेक राजा का वष, मप ओर दिनो 
तवः की परी पूरी संख्यादी है) अतः उस कै काल को सहसा अप्रामाणिक 
] कष्टा जा सकता । पाश्चात्य एेतिहासिको नै अभिमन्यु का काल बहत 
य्वात्रीन आर भित्र भिन्न मना दै । वित्फड ४२३ वर्षं ईसापूर्व, वोर्थालग 
१०० वर्षं ईमा, त्रिसिप्‌ ७२ वं ईषापूतैः लसेन ४० वषं ईसापश्चात्‌ 
ओर स्यर्हुन ८००--८०० वं ईसापश्चात्‌ अभिसन्यु को रखते हैँ \\ पश्चात 
विदाना द्रास निर्धारित कालक्रम की अपक्त भारतीय पौराणिक ओर 
सानःा्सस्ुणी की कालगणना अधिक विश्वसनीय है। राजतर्िणी की 
तवसगयना तं श्रो सी भूच यदि उपे हूर कर दिया जाय तो दोनों 
प णलापं सगमग समान हो जाती हैँ । 
नन्द्रानार्य क ऋलनिर्णय मे एक बातत ओौर्‌ ध्यान में रखनी चाहिये 
न 5 नान्द्व्पाकरणा १।२। १ का उदाहरण--श्रज्यत्‌ जन्तो हान । 
मति अर्वते हणो को जीता 1 जर्तं एक सीमान्त की पुरानी जातिदै। 
भागल सभाव ८७ । रदमे जरतो के चिए्‌ लोमशाः श्ङ्खिणो नय 
माग [वनतां त्र । दूर्मसिह ने उणादि २।६८ की वृत्ति मे 'जतेः दीर्धरोमा^ 
{नस्वा + । वर्यतान गश्णर्रपहोदधि कारिका २०१ मेँ लकः ओर ल्त 
1; माश व्ज्तः जष्द पेता द । देमचन््र उशणादिवृत्ति { सूत्र २००) मे 
।1 अथं राजा करता दै। सम्भव दै, हैमचन्द् का संकेत उसी जतं 
(नन ओर्‌ हौ जि की हृं की विजय का उल्लेख चान्धव्याकरण 
ए वृत्तिं मिलता द सुमणचन्् मजृन्दार ने चान्द्रव्याकरण के अजयत्‌ 








५ निसकालनीन्धिन प्र ६५. द्रव्यं | जर्तं" शष्द का निर्देश प्र 
५५५ | दद्‌ तथा दशर उ ६1 २५. म प्रलताह। 


महाभाष्यच्छार पतञ्नलि २२९२ 


जर्ता हृणन्‌' पाठ को बदल कर 'अजयद्र गो हृणान्‌' बना दिया है 1" 
यह्‌ भयङ्कुर भूल है ।* अनेक विद्धानों ने मजुम्दार महोदय का अनुकरण 
करे चन्दरगोभी के आश्रयदाता अभिमन्यु काकाल गुप्रकराल के अन्तमें 
विक्रम की पांचवी शताब्दी मे माना है । ओर उसी के आधार पर वाक्य 
पदीयकार भव्रंहुरि को भी बहूत अर्वाचीन बना दिथा ह । 

इस प्रकार महाप्राप्यक्ार को महाराज पुष्यमित्र का समकालिकः 
मानने पर भी वहु भारतीय गणनान्ुसार विक्रम से लगभग १२०० वर्ष 
ू्ववर्ती अवश्य है । 

महाराष्यकार को पुष्यमित्र का समक्तालिक मानने में एक कठिनाईः 
भी है। उसका यहां निर्देश करना आवश्यक है । इसे भावी इतिहाघ- 
शोधको को विचार करने भें घुगमता होगी । 

हम पतै लिख चुके हैँ कि वाृपुराण्‌ ९९ । ३१९ के अनुतरार महाराज 
उदयीने ग्धा के दक्निणतरूत पर कुसुसपुर नगर बसाथा था, वही कालान्तर 
मे पाटलिधृत्र के नाम से विष्यात हआ, एेषा ाग्प्रतिक एेतिहासिकों का 
मत है 1 मूद्राराक्तस नाटक मे मौर्य चन्द्रगुप्त केः समय पाटलिपुत्र की खिति ` 
अनुगद् कही है, ओर इस समय भी अनुगङ्गं ही है । परन्तु महामाप्यकार 
पत जलि पाटलिषुत्र को अनुशौख लिखता है । यदि महाभाष्यकार को 
शङ्गकाल में माना जाथ तो उसका पाटलिपुत्र को अन्नशोण लिखना 
उपपन्न नहं हो सकता । 

श्रनेक पाटलिपुत्र 

नगेश मर्हीभाष्य २।१।१ के कुतो भवान्‌ पारलिपुत्रात्‌ः वचन 

कौ व्यास्या मे लिखता दै कस्मात्‌ पाटलिपुत्राद्‌ मघानागत द्यः, 





१.२ न्यूहि० घ्राफदि० इ० पी० माग ६, पष्ट १६७॥। यही मूल डा" 
वेल्वाल्कर ने सिस्टम श्राफ संसत प्रामर्‌ प्रष्ठ प्ट पर, विश्ेशवस्नाथ रेऊ ने भारत 
के प्राचीन र'जवंश॒ पृष्ठ २८८ पर्‌ की हे । ज्ञेन सत्यपकाशः वर्षं ७ दीपोस्सवी शरक 
पृष्ठ ८० पर्‌ मी यही भूल दहै । श्राश्चयं की बात्त तो यह है कि ्वान्घ्त्ति मेँ स्पष्ट जर्तं 
पाठे) उस मूल पाठको किंसीने भी देखने का यज्ञ नहीं किया । दसी का नाम 
हे ऋन्धपरम्परा श्रवा "गतानुगतिको लोकः? । 

२. श्री प° भगवदृत्तजी क्रत भारतवर्षं का इतिहास द्वितीय संरकरण पृष्ठ ३२५ ॥ 

३. देष्वो गुप्त साम्राज्य का इतिहास द्वितीय भाग, पष्ठ १५६ । 


२६२४ संस्कृत व्याकर ण्‌-शाखर का इतिहास 


नेकत्वात्‌ पाटल्लिपुत्रस्य, तदवयवानां वा प्रश्नः । इसमे सन्देह होता 
है कि पाटलिघरत्र नाम कदाचित्‌ अनेक.नगरो कारहाहो। 
[अ न 
णाटसपुत्र क चअर्नक कार्‌ वसना 

पं० सत्यव्रत सामश्वमी नै महावंश नामक बौद्धम्रन्थ कै आधार पर 
लिखा है--शावयमुनि के जीवन काल मेंसोनके किनारे पाटली ग्राम 
मे जजातक्तर ते दुरगेनिर्पण किया, उसे देखकर भगवान्‌ बुद्ध नै भविष्य- 
वाणी की--यह्‌ भविष्य में प्रधान नगर होगा'।१ महाराज अजातशत्रु 
उदयी कापूरवैनदै । इस सेर्ष्टहै कि उदयी के करुसुमषुर वसाने से पूव 
कोई पाटली ग्राम विद्यमानं था । 

हमारा विचार ह पाटलिषुत्र अत्यन्त प्राचीन नगर है जौर वह्‌ इ्प्रस्य 
के समान अनेक वार उनड़ा ओर वसा है । 


पाणिनि से पूर्व पाटक्तिषुत्र का उनडना 
पाटलिवुत्र पासिनि से बहुत प्राचीन नगर दं । वह पाणिनि से पूष्रै एक 
बार उजड चुक्रा था । गणरन्नमहोदपि मे वर्धमान लिखता है-- 


पुरगा नाम काचिदु सात्तसी तया; -मर्चितं पाटलिपुत्रम्‌, तस्या 
निवासः ।२ 


अर्थात्‌ किसी पुखा नाम की रा्तसी ने पाटलिपुत्र को उजाड 
दिया था। 

यह इतिहास कौ अत्यन्त महत्वपूरण घटना है । इस को मुरक्नित रसने 
का श्रेय वर्धमान सूरि को ह । पाटलिषुव कै उजडने की यह्‌ घटना पाणिनि 
से प्राचीनैः क्योकि पाणिनि ने८। ४५1४ मेसा्ञात्‌ पुरगावण का 
उल्लेख किया है ।° सम्भव है, इसलिये महाभारत आदि मे पाटलिषुत्र का 
वर्णन नहीं मिलता । इससे स्पष्ट है कि पाटल्लिुत्र कोउदयी ने ही नहीं 
साया । वहु प्राचीन नगर है ओर करई बार उजडा ओर करद्‌ वार बसा। 
भगवानु तथागत के समय पाटली ग्राम की विद्यमानताभी इसी को पुष्ट 
करती है । अतः महाभाष्य मे पाटलिषुत्र का उल्लेख होने मात्र ते वहु उदयी 
के अनन्तर नहीं हो सकता । 





१. निरुक्तालोचन प्रष्ठ ७१ । २. प्रष्ठ १७६ | 
३. वनं पुरगामिश्रकासिश्रक्रासारिककोटरप्रेभ्यः । 


 महामाष्यक्ार पतञ्जलि २८२५ 


पू उद्भस्णो पर भिच्चरूप से विचार 

१-महाभाष्य में कहीं पर भी पृष्यमित्र;का शुद्खं वा राजा विशेषण 
उवलब्ध नहीं हये सकता ओर न कदी पुष्यमित्र के अश्वमेध करने काही 
संकेत टै । अतः यह नाम भी देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्र आदिक तुल्य 
घामान्य पद नहीं है, इस मे कोई हतु नहीं । 


२्-यदि “इह युष्यभिच्रं याजयामः? वाक्य मे "द्वह" पद को 
पाटलिपुत्र का निर्दशक माना जाथ तो उस से उत्तखर्तीं “इद अध्वीमदे”' 
वाक्य से मानना होगा किं पत्तजलि पुष्यमित्र के अश्वमेध के समय पाटलिगुत्न 
मे अध्ययन कर रहा था । यह्‌ अभे मानने पर अश्वमेध कराना ओर गुरुम 
से अध्ययन करना द्रोनों कार्यं एक साय नहीं हौ सकते \ अतः इन वाक्या 
का किमी अर्थविश्नेप में संकेत मानना अचुपपन्न होगा । 

२--“"चन्द्रगु्सभा' उदाहरण अनेक हस्त लेखो मे उपलन्ध नहीं 
होता, ओर जिन मे निलता दै उनमें भी “पुष्यमित्रस्तमा'' के अनन्तर 
उपलब्प्र होता है । यह पाठक्रम रेतिहासिक दृष्टि से जयुक्त दै । 





"--सहामाघ्य कै पूर्वं उद्धृत उद्ररण मे वृषल शब्द का बहूप्रचिद्धे 
अधमत्मा अथे भी हौ सकता है । वृषल का फैवल अथं चन्छगुप्च ही नहीं टै । 


५-मौर्यवंश प्राचीन है, उसका आरम्भ चन्छगुप् सेही नहीं हआ । 
अतः केवल मौर्थपद का उल्लेख होने से विशेष परिणाम नहीं निकाला जा 
सकता । महाभाष्य के टीकाकारो के मत में मौर्य शब्द शिह्पिवाचक दै ।१ 


६-- “{मरखणदु यवनः साकेतम्‌, अरुणद्‌ यवनो माध्यमिकाम्‌? 
मे किसी यवन रजविञेष का सान्तात्‌ उत्लेख नहीं है । इतना ही नही 
कालयवन नामक अति प्राचीन यवन सम्राट्‌ ने भारत कै एक बडेभाग पर 
आक्रमण करियाथा ओर इस देश पर भारी अत्याचार किएथे। इसे श्रीक्रण 
ने मारा था।* भारतीय आर्थं बहत प्राचीन काल से यवनों से परिचित थे । 
रामायण महाभारत आदि मे यवनों का बहुधा उत्लेखं उपलब्ध होत है । 
अतः केवल इतने निर्देश से कालविशेष की सिद्धि नहीं हौ सकती । 





१. मौयोः-- विक्रेतुं ग्रतिमाशिल्पवन्तः 1 नगेश, भ्यप्रदीपोचोत | ५. ¦ ३ । 
६६ ॥ २. द्रण प्व पृष १८६, ० ४। 


दद संस्कत व्याकसर्णए-शाद् का इतिहास 


७--भत्रहरि ओर कल्हण के प्रासण से हम पूर्वं लिख चुकेदकि 
चन्द्राचा्यं ने नष्टहएु महाभाध्य का षुनरुद्धार किया था । महान्‌ प्रयत्न करने 
पर रसे दक्तिण से एकर मात्र प्रति उपलब्ध हुई थी । बेहत सम्भव है चना 
चार्थं ने नष्ट हए महाभाष्य का उषी प्रकार परिष्कार कियाहौ जसे नष्ट 
हई अभिवेज संहिता का चरक ओर दृढवल नै तथा काश्यप संहिता का जीवक 
ने परिष्कार क्रिया । 

पभद्रयुप्र कृत कृष्णचर्ति का संकेत 

समूद्गुप्र विरचित कृष्णचरितं का जौ अंश उपलब्ध हृ है उसमें 
मूनिकवियों ओौर रजकवि्ोँ कानों भी वर्णन क्रिया गयाहै वह॒ काल 
करमानुपार है । यह वात दोनों प्रकार के कविवर्णनों से स्पष्ट है । समृद्रगुप् 
ने पतश्लि का वर्णन देवल के पश्चात्‌ ओर भाससे पूरे किया है। 

यद्यपि भासक काल भी विवादास्पद ही है। तथापि मास के प्रतिज्ञा 
यौगन्धरायण नाटक के एक छक का निर्देश कौटल्य अर्थेशाक्न मेँ होने" 
से इतना स्पष्टटैकिभास आचार्य चाणक्य से अर्थात्‌ चन््गु् मौय से 
पूवैभावी है । अधिक सम्भावना यही दै कि बहु महाराज उदयनं का 
समकालिक हौ । अतः भारतीय इतिहास फे अनुभार भास का काल विक्रम 
से लगभग १५०० वर्षं पूर्वै ह । 

यत्तः समूद्रगप्र ने पतत च्लि का वणन भास से पूर्वं करिया है, इसलिए 
उसका काल १५०० वि० पूर से अवश्य ही पूर्वै होना चाहिए । 

उक्त पतक पाध प्रमाशान्तर 

आयुर्वेदीय चरक संहिता में लिखारै कि इस काल में अर्थात्‌ कलि के 
आरम्भ में मनुष्यों की ओौसतत आयु १०० वर्प है |. प्रत्येक १००वर्ध्‌ के 
पश्चात्‌ मनुष्य कौ ओौसत अयु मे एक वर्षका हसि होता दै ।* 

महाभाष्यकार पत लि ने प्रथमाहिक मे लिखा है-- 

किं पुनसद्यस्वे यः स्था चिरं जीवति वषशतं जीकति । 

दस से स्पष्ट दै कि भाष्यकार के समय मदुप्य की प्रायिक्र आयु १०० 
वर्षं नहीं थी । 





१. नवं शरावं सलिलस्य, परणं `" "ˆ" ˆ" "1 प्र° यौ° ४।२। स्रथ॑शास्र १०।३॥ 

२. वषशतं खत्वायुषः प्रमाणमस्मिन्‌ काले । शारीर ६ 1 २६ ॥ 

३. संवत्सरे शते पूर्य थाति संवस्सरः क्यम्‌ । देदिनामायुषरः काले यच यन्मान- 
मिष्यते । विमान ३।३१॥ 


मह्भाष्यकार पतञ्जलि 


२७ 


चरक वचन का उपोद्वलक बाह्य खाद्य--चरक संहिता में मलुभ्य 
की आभु काजो निदेश किया है ओौर उत्तरोत्तर.आपु हास के जिस वैलञानिक 
ततप का मेकैत कियारहै, उत का साक्ष्य अमास्तीय ग्रन्थों में भी मिलता 
है । वादवल मे लिखा है-- 

हमारी आयु फे बरस सत्तरस्तो होते है छर चाहे वल ॐ कार्ण 
अस्ती बरस भीदहों तोम उन परकोा घमरड कषर च्रोर व्यर्थता 
टदर्तादै 1" 


दस से स्पष्ट कि ईघामसीह्‌ #ै समय मनुष्य की प्रायिक आयु ७० वर्थ 
की मानी जाती थी । भास्तीय एतिहासिक काल गणनानुसार ईपामसीह करा 
काल कलि संवत्‌ ३१०० में दहै । इस प्रकार कलि आरम्भ सलेकर 
शसामसीह्‌ तक ३००० वर्थमें चरकके प्रतिसौ वर्पस १ वर्पका्टस 
करे नियमाबुषार्‌ ३० वर्प का हास होना स्वाभाविकं दै । इस से 
यह भी प्रमाणित हो जात्ता है कि चरक संहिता ईप्रामसीह्‌ से ३००० वपं 
प्राचीन तो अवश्य है । अर्थात्‌ भारतीय कालगणना ठीक ठै जर्‌ पाश्चात्य 
विद्रानोंने ईता सै १५०० वर्षं पूर्रै जो भास्तथद्ध की ष्यापना कीटे, वहं 
नितान्त अशुद्ध है। 

उत नियमानुखार भाष्यकार का काल--पतज्लि ने यः सवथा 
चिर जीवति न्दो से जिस भाव को व्यक्त किया है उती भाव को बाद्वल 
मे न्वा बल क कारण न्दो से प्रकट किया गथा दै । इसलिए इनः दोनों 
वर्ण॑नों की तुलना से स्पष्ट है कि सामान्य आयु को प्रयत्न पर्ैक १० वर्षं 
ओर बहाणाजा सकता द । इसी नियम के अनुसार भाष्यकार के शब्दों 
से यही अभिप्राय निकलता है कि भाष्यकार के समय सामान्य आयु ६० 
चप की थी ओर चिरजीवी १०० वषै तक भी जीते थे। इस प्रकार चरक के 
आगयूविज्ञान के नियमाुसार पत्लि का काल २००० विक्रम पूव होना 
चाहिए उघ से उत्तरवर्ती नहीं माना जा सकता । 

२००० चि० पू० मानने मे आपत्ति--महामाष्यकरार्‌ को २००० विर 
वं मानने यें सवर से बड़ी आपत्ति यही आती है कि महाभाष्य मे पाटलिपुत्र 
चृषलक्ुल ( =चन्द्रगु्त मोयैकुल ), साकेत चओरौर माध्यमिका पर यथन 


१. पुराना नियम, भजनसंहिता ग्र ६०, पृष्ठ ५&७, मशीन प्रेस इलाहाबाद 
सन्‌ ६६६६. । 














दर्यं संस्छृत व्याकर्ण-शाक्ल का इतिहास 


आक्रमण, पुष्यभिच्ः चन्द्रगुप्त आदि का वर्णन मिलता ह ।* इनके कारय 
महाभाष्यकार को शूङ्खवं्ीय पृष्यमित्र से पूर्वं का नहीं साना जा सकता 1 

समाधान-इन अपत्यो का समान्य समाधान हम नेपूत्ै घु 
३२२--२२६९ तक किया ह । विशेष यहां लिखते टै 


महाभाष्य का परिष्कार--महाभाष्यकानो पार इस समस मिलत 
है वह्‌ अक्तस्शः पञजतलिविरचित ही है एेसा कहना भारतीय एेतिहासिः 
परम्परा से मह्‌ मोडना है । भारतीय परम्पर मेँ पचासों ग्रन्थ एसे दै जिः 
का उत्तरोत्तर आचार्यो द्रवाय परिष्कार होने परभी ग्रन्थ समूल ग्रन्थक 
अधवा आद्य परिष्कारक के नामसेही विख्यात हैं| 

मानव धर्मशाल्न का न्थूनातिन्यून तीन बार परिष्कार हज पुनरपि वः 
मूलतः मलुस्म॒ति नाम से ही प्रसिद्ध दहै । महाभारत का वर्तमान स्वरूप भं 
ध्यासप्रसीत भारत कं तीन परिप्कासों के अनन्तर समस्पर् हृआ दहै पस्न्तु इर 
व्यास विरचित ही कहा जाता है । वाहमीकि रामायण कै तीन पार सभ्प्ररि 
प्रत्यक्ष हँ ये परिष्कार भेद सै ससन्न हुए है, परन्तु तीनों वाल्मीकि विरचिए 
कट जाते दह । चर संहिताके भी ३-४ वार परिष्कार हए । इसी प्रकरः 
अन्य ग्रन्थो की भी व्यवश्या समञ्चनी चाहिए । 

महामाप्य कै वतमान पाट का परिष्कारक- महाभाष्य का वर्तमान 
मेजो पाट मिलता उसका प्रधान परिष्कारक है आचार्यं चन्द्रगोमी 

तरृहरि भौर क्ट्टण के प्रमाण हम पूत ( पृ ३२१, टि० २) उद्धुत कः 

चुके दँ ( ओौर असुपद पुनः उद्धृत करोगे ) । उने चष्ट है कि कश्मीराधिपरि 
महाराज अभिमन्यु के पूर्वे महाभाष्यकान केवल पसन ही लुप्चहौ गय 
था अपितु उस के हस्तलेख भी नष्टप्राय हो चुके थे । चद्धाचार्थ ने महान्‌ प्रय 
करके दक्षिण कै किसी पातय प्रदेश से इसका एकमात्र हस्तचेख प्राप्र किया । 

ग्रन्थ के पठनपारनके लुप्रहो जनि से तथा हृस्तलेखों के दुलभ हौ 
जाने पर ग्रन्थो की क्य दुर्दशा होती हैः यह्‌ करपी भी विज्ञ विद्धान्‌ से 





१. द्र” पूर्व पृष्ट ३९१८ । २. टल ने जव च्रं का परिष्कार किया उस 
समय चरके के चिकित्सास्थान के १३ वें च्ष्याय सेश्मागे के ४८० श्रव्या न 
हो चुके थे। उन दृटबल ने श्रनेक तम्ब के साहाय्य से पूरा किया । परन्तु शचैल्ती 
वही रली जो श्रन्थ मे श्रारम्भ से विद्यमान थी] दृटबल खयं लिखता है-- 

श्रतस्तन्त्रोत्तपिद्‌ं वचरकेणाति बुद्धिना ॥ संस्कतं तत्त्वसं पूणं च्रिमणोनोपल - 
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ल््िि नहीं दै । दस प्रकार ग्रन्थ के अव्यवृध्ित हौ जाने पर उस का पून 
परिष्कार अत्यस्त आवश्यक दौ जाता है । उक्ष परिष्कार में परिप्कर्ता 
दरार नवीन अंशो करा समवस सावारण बात दै । इसलिए हेमाय वृढ मत 
£ कि महाभाष्य मेज पुत्रै निर्दिष्ट प्रसंग जाद वे परिष्कत्त चन्द्रा्वार्थ 
दास स्चिविष्ट हृषु द| महाभाष्यकार पततजि शुद्गवंसीय पुष्यमित्र 
गे बहुत प्रान रहै, अन्यथा भारतीय एेतिक्य-परम्पय का महाव जाता 
महाराज समुद्रगुश्च अपनै क्रष्एचरित मे पत्त लि का वर्णन महाकवि भास से 
पू कदापि न करता । 

दय विवैचना कासार हीट करि महाभाष्य कै चन्छरगीमी हारा 
परिष्करत वर्तमान पाठक आघार पर भोष्यकार परतश्तलिकै करालका 
निधारप्‌ करना अन्यास्यत्रै। यदि हमारे दवाय प्रद्चित २००० विण पूर्व 
कालन मी माना जाग ओर उदे सुद्धुवंसीय पुष्यसि का ससकालिक ही 
माना जाए, तव भी वह चिक्छस पुं १२०० वकस उत्तरवर्ती नीह 
रला । पास्रात्य विहन का वुष्यमित्र कौ १५० ईसा पूत मै रखना स्रधा 
भारतीय सत्य एतिहासिक काल गणना क विपरीत द । निश्वय हही पाश्चल्य 
विह्न हाय सिर्सि भारत कै प्राचीन दविहाय की रूपरेखा टसायत 
कै पक्षपात जर राजेति दूर्माससन्यि के कासम्‌ वदं प्रयनरो निर्मित दै । 
अतः चह यसमु कर्‌ किरी भी विद भारतीय दाय स्वीक्रृतनहींकीजा 
गकचौी । उकजपरीद्तिलि-कासकं क ममान स्वीकार करना भारतीय ज्ञान 
विजान ओर स्सीय सामथ्म का अपमान करना द| 


महभाष्य की स्वनाशली 
म्यप्र सह्टाभाष्य वयाकरपसरान्च का ग्रन्थ ह, तथापि अन्य व्याकरण 
ग्रस्थों त रादु वहुत्व भौर एकाोट्मी । दश मं व्याकरण जैस किल 
भौर युप्वः विय कौ अस्यत सरल ओर सरगणद्ग गे हूदयंगम कसया 
। टृरद्ी भवा लम्ब लम्न ममाणो च रहित, दौरे शीट चाक्यों से युक्त, 
त्यन्त सगल, परततु बहत प्राश्न ओर सरस र| कामी असंस्छरतन्न 
व्यरिः द तीन मायके परिश्रिम स द्यं समक्षे योग्य संस्कत सीख सकता 





प्यः | सन्द्युकरं भूतपति सम्प्रसाद्य समाप्त. || श्रलस्ाय दृदव्रलो जातः पञ्चनदे 
{९ ॥ [सा० १६ । ६६६ ॥ 
४५ 
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रै । लेखनदौली की दुष्ट से यह्‌ भ्रन्थ संसृत वाङ्मय मेसन से अदधत 
दे। कोई भी ग्रन्थ इसकी रचन शली की समता नहीं कर्‌ सकता } चादर 
स्वामी नै महाभाष्य के आदनं पर अपना मीमांसाभाष्य लिखने का प्रयासं 
क्रिया, परन्तु उसकी भाषा इतनी प्राजल नहीं है, वाक्यस्वना लङ्खडातीं 
तै ओर अनेक सानो मे उस कौ भाषा अपने भाव को व्यक्त करते मे 
असमर्थं है । स्वामी शेकराचार्थक्रत वेदन्तभाष्य की भाषा यद्यपि प्रा्तल 
जौर भाव व्यक्त करने मे सपथै हैः तथापि महाभाष्य जैसी पसरल ओर्‌ 
स्वाभाविक नहीं दै । चरकसंहिता कँ गधभाग कौ माषा यद्यपि महाभाष्य 
जेसी सरल प्राञ्जल, ओर स्वाभाविक द्वै, तथापि उसकी विषय-प्रतिपादनः 
शैली महामाप्य जैसी उक्कृष्ट नहीं दै । अतः भाषा की सरलता, प्राततः 
स्वाभाविकता ओर विषय-प्रतिपादनरेली की उक्छृष्टता आदि की दृष्टस 
यह्‌ ग्रन्थ समस्त संसृत वाड्मय में आदर्थभरत है \ 





महाभाष्य की मता 
महाभाष्य व्याकरणशाख्र का अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ टै । क्या 
पराचीनः, क्या नवीन समस्त पाणिनीय वैयाकरण महाभाष्य के पन्पूख 
नतमस्तक है । महामुनि पतल के कालमें परणिनीय ओर्‌ अन्य 
, प्राचीन व्याकरण ग्रन्थ की महती गरन्थराश्चि विद्यमान थी । पतञ्जलि ने 
पाणिनीय व्याकरण के व्थाख्यानभिष से महाभाष्य में उ समस्त ग्रन्थों 
का सारपंग्रहं कर दिया । महाभाष्य मेँ उद्िखित प्राचीन आचार्यो 
कानिर्देशहूम वार्तिककार फे प्रकरण में कर चु टँ । इसी प्रकार महा- 
माप्य तं अन्य प्राचीन व्याकरण ग्रन्थो से उद्रनृत कतिपय वचनो का 
उत्लेख भी पूरव हो चुका है । महाभाष्य का सूक्ष्म पर्यालोचन करन से 
विदित होता द कि यह्‌ ग्रन्थ केवल व्याकरण का ही प्रामाणिक ग्रन्थ 
नहीं रै, अपितु समस्त विद्याओं का.आकर ग्रन्थ है। अतएव भतुहुरिने 
वाक्यपदीय (२) ४८६ ) लिखा है-- 
कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुश तीर्थदरिना 1 
स्वां न्यायबीजानां महाभाष्ये निघन्धने ॥ 


महाभाष्य का अ्रनेक वार लुप हेना 


उपदरुक्त लेख से स्पष्ट है कि पातख्लल महाभष्य वहत प्राचीन ग्रन्थ 
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है । इतने घुदीर्धं काल मे महाभाष्य के पठनपाठ्न का अनैक वार उच्छेद 
टमा । इतिहास से विदिते होता है कि महाभाष्य का लोप न्यूनातिन्यून तीन 
वार अवश्य हआ है । यथा-- 
धयम वारम हरिके लेख से विदित होता जि, सौभव 
ओर हयं तदि युष्क ताफिको ने महाभाष्य का प्रचार नष्टकर दिया 
था। चन्द्राचाथं ते महान्‌ परिश्रम करके दक्षिणके किसी पार्वैत्य प्रदेश 
से एक हस्तलेख प्राक्च कर उसका पुनः प्रचार किया । भन्रृहुरिका लेखं 
दशर प्रकार ह~ 
वेिसौमवदयेक्तैः शुप्यतर्कानुसारिभिः । 
षे विश्ववित ग्रन्थे संप्रहप्रतिकञ्ुेः ॥ 
यः पतञ्जल्िश्चिष्येभ्यो सष्ठ व्याकरसागस्ः । 
कलि स द्ष्चिणाल्येषु ग्रन्थमाञे व्यवस्थितः ।) 
पवैकदागसं लन्ध्वा सष्यघीज्ञातुखारिभिः | 
खन्पलो वद्ुश्वालत्वं चन्द्र्छर्यादिभिः पुनः 11" 
दल्हण ने लिखा हैँ कि चन्द्राचार्थनै महाराज अभिमन्यु ऊ अदिशत 
महामाप्य का उद्धार क्ियाथा। 
द्वितीय कार--कल्हण की राजतर्याद्किणी से जात होता विक्र 
कीत्वीं शताब्दी भे महाभाष्य का प्रचार पूनः नष्ट हौ गया धां) 
कश्मीर कै महाराज जयापीड ने देदान्तर से क्तीर' संज्क लन्दविद्योपाध्याय 
को बुलाकर विद्छिन्न महाभाष्य का प्रचार पुनः कराया । कलह का लेख 
द्र प्रकार 
रशान्तसदागमस्पाथ व्याचत्ताणान्‌ च्मापततिः । 
प्रवतयत विचलनं महाभाष्यं खमर्डले ॥ 
ीरसिधान्पच्ब्दविद्योपध्यायात्‌ संभवश्च त; । 
छुभरैः सह ययो वुद्धि स जयापीड परिडतः + 
पहाराज जयापीड का शाषन काल विक्रम सं ८०८--०३९ तक दै 
एक वैयाकरण चतीरस्वामी क्तीरतरद्धिणी, अमरकोरटीका आदि अनेक 





१. वाक्यपदीय २।४८७, ४८८) ४८६ ॥ २. चन्द्रात्चायोदिभिलन्ष्वादेशं 
तस्पात्तदागमम्‌ । प्रवर्तितं महाभाष्यं स्वं प्व व्याकरणं क्तम्‌ | राजतरङ्धिणी १।१७६॥ 
३. राजतरङ्गिणी ४ | छट) ४८६ ॥ 
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ग्रन्थों का रचयिता है । कल्हण द्वाय स्मृत न्तीर' इस चीरस्ापी से भिन्न 
व्यक्ति ह । त्षीरस्वासी अपने अन्धो मे महाराज भोज ओौर उसके सरस्वत्ती- 
कण्ठाभरण को बहुधा उद्रधृत करता है । अतः इस क्रीरस्वामी का काल 
विक्रम की ११ वीं शतान्दी का उत्तरार्धं है ।" 
ततीय घाश--विक्रम की श्त वीं ओौर १९ वीं गतान्दी मे सिद्धान्त- 
कौमदी ओर लघुखब्डेनदर गेलर आदि अर्वाचीन ग्रन्थों के अत्यधिक प्रचारं के 
कारण महाभाष्यं का पठन पाठन प्रायः लुप्ठहो गया था । काशी के अनै 
वैयाकरणो की अभी तक वारणा है-- 
कोसुदी यदि करस्था सथा भाष्ये परिश्चमः । 
„ कोौञयुद्ी यद्यकरस्था वृथा माष्ये परिश्रमः ॥ 
पहिले दौ वार आवार्य चन्र ओर क्षीर ने महाषाष्य का उद्धार तात्का- 
लिक सम्राट को सहायता से किया, परन्तु इस बार महाभाप्य का उद्धारः 
कोपीनमात्रधारी परमहंस दण्डी स्वामी विरजानन्द ओौर उनके सिष्य 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने किया । श्री स्वामी विरनानन्दं नै तात्कालिक 
पण्डितो को पूर्वाक्त धारणा के विपरीत घोषणा की थी-- 
छठाध्यायीमहामप्यर द व्याकरणपुस्तकन । 
ततोऽन्यत्‌ पुस्तकं यत्तु तत्स्व धूतचेष्टितम्‌ ।। 
आज भारतवषं में यत्रतत्र जौ कुछ थोडा बहत महाभाष्य का पठन 
पाठन उपलब्ध होता है, उत्तका श्रेय इन्हीं दोनों गुरु-रिष्यों को है । 


महाभाष्य के षाठ की अव्यवस्था 

हमरे पूर्व लेख से स्पष्ट है कि महाभाष्य के परटन-पाठन का अनेक 
वार उच्छेद हुआ है। इस उच्छेद के कारण महाभाष्य -के पाठो में बहत 
अव्यतेश्या उन्न होगई है । भत्र हरि, केयट ओर नागेय॒ आदि टीकाकारः 
अनेके स्थानों पर पाठान्तरं को उद्रधृत करते हैँ । नगेश करईस्ानों में 
महाभाष्य के अपपायों करा निदर्शन कराता है । अनेक स्थानों मे महाभाष्य 
का पाठ पूर्वापर व्यस्त हो गयाहै। टीकाफारों नै कहीं कहीं उसका निरदश्च 
कियाहै, कर स्थान विना निर्देश कयि छोड दिह । सम्भव है टीकाकासें 





१. सीरतरङ्खिणी की स्वना जयसिंह के राज्यकाल (वि० सं ११८५ - 
११६५ ) मँ हुई । द्र° इसी ग्रन्यकाद्य० २१; मागर्‌, पष ८१॥ 
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कै समय वे पाठ ठीक रहे हौं ओर पील से मूल तथा टीका का पाठ व्यस्त 
हो गया हो । दसी प्रकार अनेक स्थानों मे महाभाष्य के पाठ नष्ट हो गये ६। 
हम उनसे से कृ श्लों का निर्दश करते है 

१--अष्टष्यायी के "अव्ययीभावश्च" सूत्र के भाष्ये लिला 

स्य ख्धौ-खव्ययग्रतिषधघश्चोद्ते, दोषाभूतमदर्दिवामूता राचिरिष्ये- 
वमर्थस्‌ । ख इद्ापि प्राप्रोति-उपक्कुस्भीभूतम्‌ । उपमसिकीमूतम्‌ । 

महाभाष्यकार ने शस्य चौ" सूत्र के विषय मेँ "अन्ययथतिषेध- 
श्ोद्यतेः लिखा है । सम्प्रति महाभाष्य में द्रस्य खवौः सूत्र का भाष्य 
उपलन्ध नहीं होता । सम्पूणं महाभाष्य मे कटीं अन्यत्र भी शरस्य चौं 
कते विषय यैं (्रन्ययथतिषेधः का विधान नहीं । अतः स्पष्ट है किं महाभाष्य 
मे छस्य चसो" सूत्र सम्बन्यी भाष्य नष्टहो गयादै। 

२--महाभाष्य ४।२।६९० के अन्त मे निघ्न कारिका उद्भघृत है 

नुखले द्यलक्षणे सवैसादेद्धिगोश्च लः । 
दकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ शतप; पिक्रन्‌ पथः ॥ | 

महाभाष्य मेँ इसं कारिका कै केवल द्वितीय चरण कौ व्याख्या उपलब्ध 
होती दै। इससे प्रतीत होता दै, कमी महाभाष्य मे शेष तीन चरणो की 
व्याघ्या भी अवश्य रही होगी, जो इस समय अनुपलब्ध है । 

३--पतजञ्जलि ने श्छन्मेजन्तः' सूत्र के भाष्य में सन्निपात 
लच्तणो विधिरनिमित्तं तद्धि्रातस्यः परिभाषा के कुछ दोष गिनाए ६1 
कैयट इष सूत्र फे प्रदीप के अन्त मेँ उन दोषों का समायान दशति हआ 
सव से प्रथम (कषयः पद मे दीरष॑त्व की अप्रा्चि का समाधान करता 
है । महामाष्य मे पूर्वोक्त परिभाषा के दोषःपरिगणन प्रसंग मे कष्टाय पदं 
संबन्धी दीर्घत्व की अप्राक्चिः दोष का निर्देश उपलब्ध नहीं होता । अतः 
नागेश लिखता रै-- 

कण्येति यदेश्लो दरीघरैत्वस्येति ग्रन्थो माष्यपुस्तकरेषु श्रष्टोऽतो 
न दोषः । 

अर्थात्‌--दोष निदक्षन प्रसंग मे “कं प्रायेति यादेश दी्त्वस्य'दतयादि 
पाठ भष्यभ खण्डित दहो गया है । अतः केयट का दोष परिहार करना 


१. श्रा १। १ ।४१॥ २. चछा १) १३६ ॥ 
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४--कैयट ८ । ४ । ४७ के महाभप्य-प्रदीप मेँ लिखता है-- 

नायं प्रसज्यप्रतिषेधः" हति पाटोऽयं लेखकम्रमादान्नष्ः 

अर्थात्‌ महाभाष्य मे "नषे पर्ठ्यभ्रतिषेधः षाठ लेखक प्रमादं से 
नष्ट होगया अर्थात्‌ अपश्चष्ट होगया 1 

५--वाक्यपदीय २।४२की स्वोपनज्न व्याख्यामे भतृहुरि भाष्य के 
नाम से एक लसा पार उद्यत करता द । यह्‌ पाठ महाभाष्य मे सस्प्रति 
उपलब्य तर्ही होत्ता ।° 

ह्न कतिपय उद्ररणणे से स्पष्टहैकि महाभाष्य करा जो पाठ सम्प्रति 
उपलन् होता है, वह करई श्यनो पर्‌ खण्डित टै । 

महाभाष्य का प्रकरादन यद्यपि करई स्थानों सर हूय है, तथापि इसका 

अभी तक जैसा उक्कृष्ट परिगुदर संस्करण होना चाहिये वेसा प्रकाशित नहीं 
हज । डा० कौीलहा्न का संस्करण हौ इस समय सर्वो्छष्ट रै, परन्तु उस्र मे अभी 
संशोवन की पर्याप अपेश्चा है । डा० कीलहानं के अनन्तर महाभाष्य कं 
अनेक प्राचीन दृस्तत्ैख ओर टीकाएं उपलब्ध हौ गरदैः उनका भी पूरा 
पया उपयोगे नये संस्करण में होना चहिये । 








` न्यं ग्रन्थ 

हस प्रारस मे लिख चुके हैँ कि पतन्जलि के नाम से सम्प्रति तीन 
ग्रन्थ उपलब्य होते दै-निदान्‌त्र, योगदर्खन ओर महाभाष्य । इनमे से 
निदानसूत्र ओर योगद्च॑न दोनौँ किसी प्राचीन पतञ्जलि कौ रचनाएं ह । 

९--महानन्द काव्य - महाराज समुद्रग विरचित कृष्णचरितं कै 
तीन प्य हमने उपर उद्धृत क्ये दँ 1 उन विदित होता ह कि महाभाष्य 
कार पतल्जलि ने महानन्द" वा (सहानन्दसय' नाम का महूकिव्य स्या 
था। दसं काव्यम पतञ्जलि नै काव्यके मिष सेयोगकी व्यास्या कौ 
थी । इसका प्महानन्दः काव्य का मगघसम्राट्‌ महानन्दं से कोई संबन्ध 
नहीं था । 





हम पूर्य लिख चुके हैँ कि चक्रपाणि, 
पृष्यराज ओर भौोजदेव आदि अनेक ग्रन्थकार पत लि को चरक संहिता 
का प्रतिसंस्कारक मानते हैँ । समुद्रगप्रविरिचित कृष्णचरितं के पूवं 


१. स चायं वाक्यपदयोरधिक्ययो्भदौ माष्य॒ एवोपव्याख्यातः । श्रतश्च तेत्र 
भवान्‌ श्माह--यथैकपदगतप्रतिपदिके `" `" ``" `" -देतुराख्यायते । 
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उद्धृत श्ोचोंसे भी प्रतीत होता दै कि सहाभाष्यकार भत्जलि नै चरक 
संहिता में कृ धर्माविरुद्धं योगों का सघ्रिवेश रियाथा । चरक संहिता 
च प्रत्येक स्थानके अन्त मे लिखा ै--गधिवेशशते तन्त्रे चरकश्रनि- 
स्स्छते 1 क्या चरक पतञ्जलि काह नामान्तस्है? 
दमने महाभाष्य में उद्धुत कुं वैदिक पाटो कौ उपलन्ध शाखा 
कै पाटो तलनाकी है। उप्त सैहम दस परिणाम पर प्न रैक 
पत जलि अधिकतर कारक्र संहिता के प्राटो को उद्भृ करता टै । काठक 
संहिता ध्वरक' चरणान्तगत है । हम महाभाष्य मेँ निरदष्ट दो पाट उद्धत 
क्रते है-- 
( क )--महाभाप्य २। १1 ४-पुनशत्समरूतं कसो देयम्‌, पुनर्विष्छतो 
र्ष्यः} ललना कये-- 
काठक सं०--पुनसत्स्यूतं चासो देयम्‌, पुनखन्सृएठोऽनडवान्‌,पुन- 
लण्छतो रथः । = । १५॥ 
मत्रायणो सं०--पुनदतस्यूतं स्प देवस्‌, पुलसवो रथः, पुनरल्सतष्रो 
ऽनड्वान्‌ । १।७।८।। 
ते्तिरोय सं०-पुचनिष्करतो रथो दन्तिणा, पुनरर्स्यूतं वासः । ९ । 
२ । ८ ॥ 
चयट महाभाष्य म उद्धत उद्ररण कौ कारक संहिता का वचन 
भानता दै । वह लिलता है--कारके-पन्तीदु(्तः पररय, तर्दृधिप्रायेय 
पुनःशब्दस्य गतित्वाभावादिदसुदाहर्णप्‌ । 
(ख) महाभाष्य ८ । २! २५-द्मास्वानां चरः) नास्वानां चरुरिति 
प्राप्ते । तुलना करो-- 
काठक सं०--आस्वानो चरः । १५। * ॥ 
तैत्तिरीय सं०-आम्वाना चसम्‌ । १२।८। १०॥ 
मैत्रायणी सं ०-नाभ्चानां चसम्‌ । \।६।६॥ 
यद्वि हेमाय उपशरुक्त विचार ठीक दौ तौ पतज्जलिका एक नाम चरक 
मी हौगा । दघ व्िचार्कीौ पुष्टिकर लिये सव वैदिक पाटो की तुलना करना 
आवश्यक द्वि । । 
श्री प° गुरुपदं हालदार नै 'वुद्धत्रपरी" मे लिखा द्व क्रि पतञ्जलिने 
भ्रायर्वदीय चरकं श्रिता परर कोई वातिक अ्रल्थ लिखा धा ।१ 
। १. व्रद्ध्यीः एए २६--३१॥ 
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दस वातिक का कर्ता भाष्यकार पतञ्जलि है । परिडत गुरुपद हालदार 

ने रस-रसायन-धानु-व्यापार विषयक पतञ्जलि के कर्द वचन भी उद्धृत 
किए) 

--सिद्धान्त-सारावली वात्तस्कन्धपेतस्कन्धोपेत सिद्धान्त-सारावली 


नाम का वैद्यक ग्रन्थ पतञ्जलि विरचित दै। एसा पृण गुरूपद हालदार 
ने भीलिखाटै। 


८--कोष--कोप ग्रन्थों कौ अनेक टीकाओं मे वाघुकि, शेष, भोगी, 
फणिपति आदि नामों से किसी कोपः्रन्थ के उद्रधरण उपलब्ध होते हैँ । 
हेमचन्द्र अपने अभिधानचिन्तामणि कोषकी टीकाके प्रारम्भ में अन्य 
कोषकारे के साथ वासुकि का निर्दड करता दै, परन्तु ग्रन्थ भें उस के अनेक 
पाठ देषपकेनामसे उद्वत कस्ता है । अतः शेष ओौर वासुकि दोनौं 
एक हैँ) विश्वप्रकाश कोवके आरम्भ (१।१६ १९) में भौगी्ध ओर 
फणिपति दोनों नाम मिलते ह । राघव नानार्थमज्जरी के प्रारम्भ में रेष- 
कार का नाम उद्रधृत करता है । यट महाभाष्य ४।२।९२के प्रदीपमें 
पतञ्जलि को नागनाथ केनाम से स्मरण करता है ।* चक्रदत्त चरकटीका 
के आदि मे पतञ्जलि का अहिपति नाम से निर्देश करता ह ।* अतः रोष, 
वासुकि, भोगीन्द्र, फणिपति, अदिपति ओर नागनाय आदि सन नाम पर्याय 
है । अनेक ग्रन्थकार पतञ्जलि को पदकारके नामसे स्मरण करते है। 
इस से प्रतीत होता है कि पतञ्जलि ने कोई कोष ग्रन्थ रचा था । हेमचन्द्र 
दाया अभिधासचिन्तामणि की टीका (पृष्ठ १०१) मे रेषके नाम से उद्रयुत 
पाठमें बुद्ध के पर्यायो का निर्देशं उपलब्ध होता दै ।९ सम्भव है यह्‌ कोष 
आधूनिक हौ । 

५--सांख्य शष्ल--रेष ने सेश्वर सास्य का एक कारिका ग्रन्थ र्चा 
था \ उसका नाम था ““छ्यापञ्च्पीति' । अभिनवगप् ने इमी में कुछ 
परिवर्तन करफे दस का नाम “परमाथैसार' रक्खा दै । सांस्यकारिका की 





९. इृद्धवी, ध २६१ ३० । २. ध्रद्धघयी, पृष्ठ २६ । 

३. पूर्वश ३१२८्०४। ४. पूर्व ३९२, ट०५। 

५. पूर्व पृष्ठ ३१३, 2० ७-६; ष्ठ ३१४, ट° १- 

। ६. बुद्धे ठ मगवान्‌ योगी बुभो वि्चनदेशनः । महासत्वो लोकनाथो बोधिररदन्‌ 
सुनिशितः । गुरएन्धि विगतदन््ः ष 
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गक्तिदीपिका-टीका मेँ पत लि कै सांस्यविपयक अनेकं मते उद्भधृत है 
पत्त ्जलि का एक मत योगसूत्र के व्यासभाष्य मेँ भी उद्धुत 
साहिव्यश्चल्ल-गायकवाड संस्कत ग्रन्थमाला सें प्रकारितत शारदा- 
तनय-विरचित भावप्रकाय्न कै पृष्ट २७, ४७ मे वाघुकि वरिरचित क्रिधी 
सादहित्यश्षाश् से षावों द्वारा रसोत्पत्ति का उल्मैख उपलब्धे होता तै । 
 ७-ल्रादशाल्र--रिवदास नै चक्रदत्त की टीका यें पत्तज्लिविरचित 
लोहरा का उल्लेख किया है ।* 
संख्या ५,६, ७ ग्रन्थं मे से कौन-कौन सां म्रन्थ महाभाष्यकार 
पतञ्जलि विरचित दै, यहु अन्तात दै । 


अघ हमं अगस अध्याय में महामाध्य के दीफाकाये का वणन करेगे । 





१, पूर्व पृष्ठ २६६, ४० ४। २. प्रव पृष्ठ २१४११०२] 
२. उदचिष्ठ र्सानां यापरा चासुकिनादिता। नानद्रव्यौषयेः पकरैयंज्जनं 
भाघ्यते चथा ॥ एवं मावा भावयन्ति रसानभिनयेः सद । इति वासुक्रिनाप्धुक्ती 
भव्रेभ्यो रससभ्भवः ॥ यदाह्‌ पतन्नलिः--"दिव्यं दावं समादाय लौहकरमं 
समान्वरेतः इति । प्रण व्रहवरथी, प्रघ २६ । 
(| 


ग्यारहवां अध्यायं 


महामाय के ठीकाकार 


महाभाष्य पर अनेक विदानो ने टीकाएं लिखी हैँ । उनमें से अनेक 
टीकाएं संप्रति अनुपलब्ध है । वहत से टोकाकायेके नाम भी अज्ञातदै। 
महाभाग्य पर रची गई जितनी टीकाओंका हमें ज्ञान हो सका, उनका 
संचचिप्र वश॑न हम अगिकरतेदहै। 

महरि वे प्राचीन दीका 

भत्रह्रिविरचित मह(भाष्यकी टीकाका जित्तना भाग इस समय 
उपलब्ध है उसके अवलोकन स ज्ञात होता हैकि उपसे पुरै भी महाभाष्य 
पर अनेक टठीकाएं लिखी गर्ूथीं। भत्रंहरिने अपनी टीका में भस्मे 
अपरे, केचित्‌ आदि ठब्दं द्वारा अनेक प्राचीन टीकाओं के पाठ उद्वत 
जिह!" परन्तु टीकाकारो के नास अज्ञात होने से उनका वणन सम्भव 
नहीं दै । भतहरि व्रिरचित्त भाष्यटीका के अवलोकन से हम इ निर्णय 
पर पहुचे है कि उससे पूव महाभाष्य पर स्थूनातिन्यून तीन दीकाएं अवश्य 
लिखी गर्द थीं। यदि महाभाष्य की ये प्रारीन टीकाएं उपलब्ध होती तौ 
अनेक एतिहासिक भ्रम अनाथास दूर हो नाते । 


१--मदैहरि ( सं° ४०० से पूरव) 
महाभाष्य की उपलन्ध तथा ज्ञात टीकां मे भतहरि की टीका सम 
से प्राचीन ओर प्रामाणिक है । वैयाकरण निकाय में पतञ्जलि के अनन्तर 
भतहरि ही एसा व्यक्ति है, जिसे सव वैयाकरण प्रमाण मानते हैँ । 
परिचय ` 
भतहरि नै अपने किसी ग्रन्थ में अपना कौर परिचय नहीं दिया, 
अतः भतहरि के विषय मे हमारा ज्ञान अत्यल्प है । 





१. हमारे हस्तलेख की प्रह संख्या-- न्ये ४, ५७, ७०, १५४ इययादि । 
शपे ७०, ७६, १७६ इत्यादि । केचित्‌ ४, ६१; १६७, १७६ इत्यादि । 


महाभाष्य के शीकाकार ३२६ 


शुरु-भत्रहरि नै अपने गुरु का साक्तात्‌ निर्देश नहीं किया। 
पृण्यरज ने भनरहरि क गर का नाम वमुरात लिखा है । वह्‌ लिखता दै-- 
य तेनास्महुगुरोस्तन्न भवतो वसुसतादस्यः । पृष्ट ८८४। 


पुनः प्रणीतो शुरणास्माकमयमागप्रसंम्रहः" प्क की अवत्तरणिका मे 
लिखता है- तत्र भगवत्य वुसतशुख्छा मघायमागमः संज्ञाय वात्सल्यात्‌ 
प्रणीतः | प्रष्ठ ५८६ । 

पनः पृष्ठ २९० परर लिखता दै-- 

तआचाैवद्कसत्तेन ल्यायमार्गान्‌ विशिन् सः । 
प्रणीतो विधिवश्चायं सम त्याकस्णाममः ॥ 
कया मतृहरि बौद्ध या? 

चीनी यात्री इत्सिग लिखता टै कि “वाक्यपदीय ओर महाभाप्यव्याष्या 
का रचयिता आचार्य भतहरि बौद्धमताज्चुयायी था, उसने सात बार प्रव्रज्या 
ग्रह॒ की थी 1" 

दस्लिग की भूल-- वाक्यपदीय जौर महाभाष्य टीका के परनुश्शीलन 
से विदित होता कि भघ्रहूरि वैदिकधर्मीं था। वह्‌ वाक्यपदीय के 
ब्रह्मकाण्ड मे लिखता है-- 

न चागमादते धर्मस्तर्कण व्यवतिष्ठते ।। ७६ ॥ 

पृनः लिखता है-- 

वेदशाश्नाविसोधी च तकंश्चक्षरपश्यताम्‌ । १। १२६ ॥ 

वेद कै विषयमे एसे उद्गार वैदविरोधी बौद्ध विद्वान्‌ कभी व्यक्त 
नीं कर सकता । जैन विद्वान्‌ वर्धमानतूरि भतुहरिकृत महा माष्यटीका का 
एक उद्धरण देकर लिखता है-- 

यस्त्वयं वेदविद्मलङ्कारभूतो वेदाङ्गत्वात्‌ प्रमासितिशब्दशाश्चः 
सव॑ज्ञमन्य उपमीयते तेन कथमेतत्‌ धयुक्तम्‌ ।* 

उत्पल ईश्वरप्रत्यभिन्ञाविमश्चिनी मे (्तच्र मगवद्धत हरिणाऽपि-न 


सोऽस्ति प्रययो लोके." ` ""' इत्यादि वाक्यपदीय की ३ कारिकाएं उद्रधृत 
करे लिखता है-- 





१, इस्सिग की भारतयाच्ा पृष्ठ २७४ । २. गण्रलमहोदधि प्रषट १२३। 


२५० सस्छत व्याकस्ण-शाष्न का इतिहास 


वोद्धेरपि अध्यवसायापे्तं अक्ाशस्य प्रमरयं बदद्धिख्पगतप्राय 
एवायमर्थः । | 

दन प्रमाणो से स्पष्ट है कि भतहरि नौद्रमतावलम्बी नहींथा। श्री डा 
के० माधवक्षर्पाका गी यही सत है 1" इत्सिग को यह भान्ति क्यों हृईः दसका 
निरूपण हुम भगे करेगे । 

कमल 

भतहरि का काल अभी तक्र विवादास्पद है। कई विद्वान्‌ इस्िग 
के लेखानुसार भव्रहुरिका काल विक्रम की स्म गताब्दी का उत्तरां 
मानते द । अव अनैक विद्वान्‌ इत्सिग कै लेख कों भ्रमपूणं मानने लगे 
हँ । भारतीय जनश्रुति के अनुसार भतहरि महाज विक्रमादित्य कां 
सहोदर आता है । इसमे कोई विशिष्ट साधक वाधक प्रमाण नहीं ह । अत 
हम प्रन्थान्तयों मे उपलब्ध उद्धरणं के आधार पर्‌ भरतुहूरि के काल-निखेय 
का प्रयत्न करते 

१-- प्रसिद्ध बौद्ध चीनी धात्री इत्सिग लिखता है--"उस (भत्र हरि ) 
की म॒त्यु हए चालीस वर्षं हए 1" एेतिहासिकों के सतान्तुपार इस्सिग ने 
अपना सारतयात्रा वृत्तान्त विक्रम संवत्‌ ७४९ के लगभग लिखा था। 
तदुसार भतहरि की मुल्यु संवत्‌ ७०८, ७०९ के लगभग माननी हीगी । 


4 


२-- काशिका ४।३। ०८८ के उदाहरणों में भत्र हरित वाद््यपदौ 
ग्रन्थ का उल्लेख है । कारिका की सचना सं० ९८०-७०१ कै मध्यमे हई 
थी, यह्‌ हम अष्टाध्यायी के वृत्तिकारः प्रकस्ण में सप्रमाण लिखेगे । इस पे 
स्पष्ट है कि वाक्यपदीय ग्रन्थ काशिका से पुव लिखा गथा है । 


३--कातसत्र व्याकरण की दग सिहकत वृत्ति काशिका से प्राचीने है। 
धातवत्तिकार सायण कै मतानुसार वामन ने कारिका ७।४८। ९२ 
ुर्गवृत्ति का प्रत्या्यान किया है ।* दुर्गसिह कातन्त्र १। १। ९ कौ वृत्ति 
मे लिखता टै 











१. भवरंहरि नाट बुद्धि, दि पूना श्रोरियरटलिस्ट, शप्र १६४० । . 

२. इस्सिग की मारतयात्रा ष्ठ २७५. । ३. यत्त, कातन्त्र मतान्तरेण 
्म्‌--दइवदीर्धयोः श्रजीजागरत्‌ इति भवतीति, तदप्येवं प्रयुक्तम्‌ । व्रततिकारात्ेयवर्ध- 
मानादिभिरप्येतद्दूषितम्‌ } पृष्ठ २६५ । 


महाभाष्य के सीकाकार ३४१ 


तथा चोक्तम्‌--याबत्सिद्धमसिद्धं चा साध्यत्वेन प्रतीयते । 
छआश्रितक्रमरूपत्वात्‌ सा क्रियेलयमिघ्ीयते ॥ 


यह्‌ कारिका वाक्यपदीय की है ।" दुगंसिह्‌ पुनः २। २। ४१ की वृत्ति 
मै वाक्यपदीय की एक कारिका उद्धृत करता है।* अतः भनरहरि 
कारिका से पूर्रभावी दुर्गसिंह से भी पूरैवर्तीदै। 
८--रातपथ ब्राह्मण का व्याल्याता हरिस्वापी प्रथम काण्डकी 
व्यासा भे वाक्यपदीय के प्रथम ष्क के उत्तराधं के एकदेश को उद्धुत 
करता है--्नल्ये घु शब््र्ह्येवेदं "विधतेते अर्थभावेन प्रक्रिया? इत्यत 
आहुः | 
हुरिस्वामी अपनी शतपथ-व्यास्या के 
लिखता है-- 
रिमतोऽकन्तिनाथस्य विक्रमाकंस्य मूपतेः | 
पध्य्तो हरिस्ाप्नो व्याख्यच्छातप्थी श्रिम्‌ ॥ 
यद्ाव्दानां कलेजेग्मुः सप्र्चिशच्छतानि चे । 
्यत्यारिशत्‌ समाश्चान्यास्तदा माष्यभिदं कृतम्‌ ॥ 
द्वितीय श्रीक के अनुप्तार कलि संवत्‌ ३७५० अर्थात्‌ वि० सं° ६९५ 
मे ह्रिस्वामी ने दततपथ प्रथम काण्ड की स्वना की । अभी अभी भ्वालियर 
से प्रकाशित विक्रम द्विपहुव्राब्दी स्मारक ग्रन्थ मेँ पण सदाशिव लक्ष्मीधर 
कात्र का एक लेख मृद्रित हआ है, उप में पूर्वेक्त दोनों शोको का सामन्ञस्य 
करने के ललिथे द्वितीय शोक का अर्थं ""कृल्लि संघत्‌ ३०८७ किया है) 
उन्होने “सत्तः को प्रथक्‌ पद माना दै । चै" पद का प्रयोग होनै से इस प्रकार 
कालनिर्देश हौ सकता ह । यदि यह्‌ व्याख्या ठीकहौ तो द्वितीय शोक 
ची पूर्वै श्ौक के साथ संगत्ति ठीक बैठ जातीद्वै। विक्रम संवत्‌ का 
आरम्भ कलि संवत ३०४५ से होता है । ३७८० कल्यशब्द अथं करने में 
सव से बडी अपत्ति यह है कि उस काल अर्थात्‌ संवत्‌ ६९५ मेँ अवन्ति 


प्रथम काण्ड कै अन्त मे 





१. काण्ड ३, क्रियासमुदेश कारिका १1 वाक्यपदीयमे द्वितीय रण का 
°साध्यस्वेनामिधीयतः श्रौर चतुथं चरण का (सा व्रिपरेति प्रतीयते" पाट है । 

२. क्रियमाणं तु यकम खयमेव प्रसिद्धयति । सुकरैः खे्गुंरैः कच: कर्मकतैति 
तद्िदुः | 

३. विवत॑तेऽथभावेन प्रक्रिया जागतो यतः । यह्‌ उत्तरार्धं का पूरा पाड है । 


२८२ संस्छृत व्याकरण-शाख्न का इतिहास 


उज्जैन में कोई विक्रम था, इसकी अभी तक इतिहास से सिद्धि नहीं हई । 


यदि २०४७ अथको ठीक नमान, तवमभीदृतना ्यष्टहै करि भत्रहूरि 
हरिस्वामी से पूववर्ती है) 


५--ह्रिस्वामी ने शतपथ की व्याख्या मेँ प्रभाकर मतानुयायिों के मत 
को उद्भधृतकियाहै।' प्रभाकरभदट कुमारिल का शिष्य माना जातताहै। 
कूमारिल तस्ववात्तिक अण १पा० ई अधिरद में वावयपदीय १। १३ के 
वचन को उद्धृत करके उसका खण्डन करता है ।* इसे विस्पष्ट है कि 
हरिस्वामी से पूर्ैवर्ती प्रभाकर, उप्ते पू्व॑वर्ती कुमारिल ओर उससे प्राचीन 
भतहरि दै। 

ई६--हरिस्वामी के गुर्‌ स्कन्दस्वामी ने निरुक्त टीका १। २ वाक्य 
पदीय के तृत्तीय काण्ड का ^पूर्घापिशश्यामजञदहत्‌"' इत्यादि पुं श्रीक 
उद्घृत वियादै। इषी प्रकार निरुक्त टीका भाग पृष्ठ १० पर क्रियाके 
विषय भँ जित्तने पक्तान्तर दयि हैः वै सव वावयपदीय के क्रियासमृरैश 
के आधार पर लिषे है । निरुक्त दीका ५। १६ में उद्धृत “साह्यं विसे- 
धिना पाठ भी वाक्यपदीय २।३१७ का है। यहां सखायं विरोधिता 
पाठ होना चाहिये । अततः वाक्यपदीय कौ रचना स्कन्द के निरुक्तभाष्य से 
पूवं हो चुकी थी, यह्‌ स्पष्ट टै । 

७--स्कन्द का सहयोगी महेश्वर निरुक्त टीका ८ । २ मे एक वचन 
उद्धत करता 

तथा चोक्तम्‌ मश्ारचणापि-- 


पीनो दिवा च श्ुडनक्ते चेव्येवमादिवचः शुत । 
रात्रिमोजनविज्ञानं श्रुतार्थाप्तिसच्यते ॥ 


यह्‌ ष्टोक भद कुपारिल कृत श्ोकवात्तिक का है ।* निरुक्त टीका का 
मुद्रित पाठ अचूदढ है । भट कुमारि ने तन्तरवातिक में वाक्यपदीय का श्रीक 
उद्भधृत करके उस का खरडन किया है, यह हम पूवं लिख चकर दँ ।* इससे 
भी स्पष्ट हैकि भतहरि संवत्‌ ६९५ से बहुत पृववर्ती है। आधूनिक 








१. दथवा सप्ञणि यथा विष्युरेशा इति प्रामाकराः--श्रपः प्रणयतीति यथा । 
हमाय हस्तलेख पृष्ठ ५। २. यदपि केनचिद्ु्तम--तस्वाव्रोधः शब्दानां नास्ति 
व्याकरणाहने । तद्र परसगन्धेष्वपि वक्तव्यमासीत्‌ इत्यादि । पना संस्क° मा० १ 
पृष्ठ २६६ ३. केशी संख ° पृष ४६३ । ४. यही प्ट, 2० २। 


महाभाष्य करे रीक्छाकार २४६ 


एतिहासिक भह कूपारिल का काल विक्रम की आठवी शताब्दी मानते है, 
वह्‌ अयुद्धे है यह्‌ भी प्रमाण संख्या ५, ७ स्पष्ट है । 
८--इ्सिग अपनी भारतयात्रा मे लिखता है--“इप्त के अनन्तर 
धेद-न' है, इस मे २००० शोक हैँ ओर दस का टीका भाग १४००० श्ीकों 
मे ह । शोक भाग भतहरि कौ सचना है ओर टीका भाग शाश्च के उपाध्याय 
धर्भपाल का माना जाता है * 
करई एतिहासिक "पेद-न' को वाक्यीय करा ततीय श्रकीर्णः' काण्ड 
मानते हैँ । यदि यहुठोकहौ तौ वाक्थपदीय की रचना धर्मपाल से पूरे 
साननी होगी | धर्मपाल की मृत्यु संवत्‌ ६२७ वि० (सत्‌ ५७० ) भेँहो 
गई थी ।* अतः वाक्यपदीय की रचना निश्वय ही संवत्‌ ६०० से पूर हई 
होगी । 
९--अष्टा्नसंग्रह का टीकाकार वाग्भट का साज्ञात्‌ रिष्य इन्दु 
उत्तरतन्तर ० ५० की टीका भे लिखता है -- 
पट्ष्थयोखनाल्त्‌ व्युत्पन्नानां असिद्ध एवेलखत श्राचर्येर नोक्ताः । तासु 
व तन्न यवतो हे; शछोकन-- 
संस्था शिप्रयोगश्च साहचर्ये विरोधिता । 
अथः प्रकरणं लिङ्गं शन्दस्यास्यस्यं सन्निधिः ॥ 
साद्थ्यमोचिकिदशः कालो व्यक्ति; खसादयः । 
शन्दाथंस्यायवच्चदे पिशेषस्प्रतिहेतवः ॥ शननयोर्थैः `| 


इन मेँ प्रथम कारिका भचरह॒रिविरचित वाक्यपदीय २।३१७ में उप- 
लब्ध होती है । दूसरी कारका यद्यपि काशीसंस्करण्‌ में उपलब्ध नहीं होती, 
तथापि प्रथम कारिका कौ वुणयराज की दीका पृष्ट २१६ परक्ति १६ से 
द्वितीय कारिकाकी व्यास्या छी हह है। इस से प्रतीत होता है किं हवित्तीय 
कारिका सृद्रित ग्रन्थ में टूट गई है | वाक्यपदीय के करई हस्तनैखों में द्वितीय 
कारिका उपलन्ध है । 

वाग्भट का काल प्रायः निधत्त साहै। अष्ट व्रसंग्रह उत्तरतंत्र म० ४९ 
के पलाणङ-र्सायन प्रकस्ण मे लिला है-- 





१. इच्िग की भारतयाच्रा प्रू २७६ । २. 111110वप्रलप्णा ४0 
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२४४ संस्छत व्याकरणु-शाह्य का इतिहास 


रसोनानन्तरं वायोः प्रलारङ्कुः परमौषधम्‌ । 
साद्चादिव धितं यच शकाधिपतिजीवितम्‌ ।। 

यस्योपयोगेन शकाङ्गनानां लावरयसासादिव निर्ितानाम्‌ । 

कपोल कान्त्या विजितः शशाङ्को रसातलं गच्छति निर्विदेव 

इस टक के आधार पर अनेक रेत्तिहूसिक वग्भरटु को चन्दरगुप 
दवितीय के काल में मानते ह पाश्चात्य एेतिहािक चन्दरगप्द्वितीय का 
काल विक्रम संवत्‌ ४२३७-५७० तक श्थिर्‌ करते हैँ । प° भगवहृत्तजी नै 
अपने भारतवर्थ का इतिहास" मे ७६ प्रमाणो से सिद्ध किया है कि चन्द 
गुध द्वितीय ही विक्रम संवत्‌ प्रवर्तक प्रसिद्ध विक्रमादित्य था।* अष्टाङ्ग 
हृद्य की इन्दुटीका के सम्पादक ने भूमिका मे लिखा हैक जगन 
विद्वान्‌ वाणटू को ई की द्वितीय शताब्दी में मानते दँ ।इन्दु के उक्त 
उद्धरण सेइतनातो स्पष्टहै कि भरृहूरि किपी प्रकार विण स॑०४००्ये 
अर्वाचीन नहीं है । 

१०-- श्री पं० भगवह्तजी नै वेदिक वाद्प्य का इतिहासः भाग १ 
सखण्ड २ पृष्ट २०६ पर लिखा है-- 

“अभी अभी अध्यापक रासक्रुप्ण कवि ने सूचना येजी है करि भत्र हरि 
को मीरमांसावृत्ति के कुं भाग पिले है" वे शवर सरे पट्टि के हैँ 

दस के अनन्तर आचार्यं धुष्माज्जलि व्यम" मे पं० यामङृष्ण कवि 
का एक लेख प्रकाशित हभ है । उसमे प्रष्ठ ५१ पर लिला--वाक्यपदीयकार 
भत्र हरि कृत जैमिनीय मीमांसा की वृत्ति लवर से प्राचीन दै ॥'' 

भत्र हरिकृत महाभाष्य-दीपिका के अवलोकन मे स्पष्ट विदित होत्ता 
दैकि भतहरि मीमांसा का महात्‌ परिडतत था । भरहर शबर स्वामीसे 
प्राचीन ठै इसकी वृष्टि महाभाष्यदीपिका से भी होती दै । भव्रहरि 
लिखता हे - 

धर्मप्रयोज्ञनो चेति मीमांसकदश्तेनम्‌ । अवस्थित एव धर्मः, स 





१. श्रङ्गहुदय कौ भूमिका पष्ठ १४) १५ निर्णयसागर्‌ संस्क० । । 

२. भारतवर्षं का इतिहास द्वि सं° प ३२६४८ | भारतवर्धं का वृहद्‌ 
इतिहास भाग २, पृष्ट ३२४--३४३ । 

३- शअशङ्खहदय की भूमिका माग १ ए ५ केषोचिजर्मनदेशीयविषश्चितां 
मते खीस्ताग्दस्य द्वितीयशतान्द्यां वाग्महटयो बभूव । 


महाभाष्य कै रीकाकार ६४५ 


त्मथिहोचादिभिरमिष्यज्यते, तत्पेरिचस्तु फलदो भवति । यथा खामी 
भृत्ये: सेवायां प्रयते ।' 

दको तुलना न्यायमञ्जरीक्रार भु जयन्त कर निञ्न वचन के साध 
करनी चाहिये-- 

चृद्धमीमांसका यागादिकर्मनिवैत्यमपूधं लाम ध्र्समभिवद्‌न्ति । 
यागादिकर्मव शावरो घ्ुवते ।* 

दन दोनो पाटो की तुलनामे व्यक्त होतादैकि धर्मक विषयमे 
मीमांसक मे तीन मतद्व। 

१--भन्रष्रि के मतत यैं धर्म निस्य, यागदि सै उसकी अभिव्यक्ति 
होती है-- 

२--वृद्धमीमांसकत यागादि यै उलन्न होने वनि आपूर्य को धमै 
मान है| 

२--शवर्‌ स्वामी यागादि कमक ही घर्मं मानतादै। षह मीपाया- 
भाष्य १।१। २ में निता रै-- 

यो हति यागमयुतिषठति तं ध्रासिक इति समाचन्ते | यश्च यस्य 
कत्ता स तैन व्यप्रदिपरयतत | 

धमं के उपनृक्त स्वरों पर विचारः तासन स्पष्टं करि गदु जयन्ताक्त 
द्ध मीमांसक शचर्‌ री पूवर्तरं, ओर भ्रृहरि उन बृद्धमीपासकंशभी 
प्राचीन द । भवृहुरि की महामाप्यदीणिका मे अन्यत्र भी अनकः स्थानौ पर 
जौ मीमांसक सतोँ का उल्तेख मिता द, वे जावर भतस नीं मिलते | 

११--मासतीय जनश्रति करे अनुनार्‌ भतहरि विद्म काको सुादर 
भाद दै । ननाभूला जनश्रुतिः" 7 निप्रताल्ुमार दृण नुं तथ्या 
अवश्य द्व । 

१२--काली फ समीपवती चुनारगहृक किनि में भवर भीष 
गुफा( विद्यमान दै। यह्‌ किला विक्रमादित्य का व्रनाया दुघा द्‌, थी हां 


प्रगिद्धिदै। इमी प्रकार चित्रम की राजधानी एज्तैनमभी भतुहरिकरी 


गृफा प्रसिद्ध | टसम प्रतीत होता कि भतहरि जीर निक्तमाद्त्यिका 
कुर पारस्परिक मम्बन्ध अवश्य धा । 


& 


१, मदामाव्यदुप्रिका पष्ठ इषत्‌, दमाय दस्त्र | २. स्यवरमन्पररीं प्र 
२७६, लारयस प्रेस करी द्युपी । 
3; 


२५६ संस्छृत व्याक रण-शासन का इतिहास 


१३ प्रवन्-चिन्तामणि में भतहरि को महाराज शूद्रक का भाई 
लिखा ३ ।" महाराजाधिराज समूद्रगष्च विरचित कृष्णचस्ति के असार 
लुक किसी विक्रम संवत्‌ का प्रवर्तकं था। परणिडित भगवक्तजी नै 
अनेकः प्राणो से शूद्रक का काल विक्रम से लगभग ५०० वर्ष पूर्वं निशित 
किया । देखो भारतवर्षं का इतिहास पृ २९१-३०६ द्वितीय संस्करण । 


८--हमारे वित्र प° साधुराम एम. ए. ने अनेक प्रमाणो के आधार पर 
भतहरि क्रा काल ईपाकी तृतीयशती दर्बयादै। 

दन सव प्रमाणो पर विचार करनैसे प्रतीत हताहैकि भतहरि 
नश्य ही वहत प्राचीन प्रन्थकारद्ै। जो लोग इत्सिग के वचनाुस्ार 
मे विक्रम की सातवी शताब्दी के उत्तयधं भे मानते हः वे भरूलकरतेरहै। 
यदि करिह प्रमाणान्तरं वै योचेपियन विद्वानों ह्यारा निर्धासिि चीनी- 
यतरियांकी तिथियां पीेहट जावे तो दस प्रकारके विरोध अनायाप 
ह्र हो सकते ह। अन्यथा दत्सिगि का वचन अप्रामाणिक मानना हेग । 

हरिविपयक्र इत्सिग की एक भूल का निदेश पू करायाजा चूक 
£ । इत्सिग फे वणन को पुने से प्रतीतहोतारहैक्रि उसने षतुहुरि का 
कोड ग्रन्थ नहीं देखा था । भत्रहुरिविरचितत-ग्र्थो के विषय मेँ उसका दिय 
हा परिचय अत्यन्त श्रमपूं द| ॥ | 

अनेक भतहरि 

मारा विचारदहैकि स्रहरि नामके अनैक व्यक्तिहोचुकरेरैं! उन 
का टीकर टीकर विभाग ज्ञात न होने से इतिहास भे अनेक उलघ्यनें पडी है! 
विक्रमादित्य, सातवाहन, कालिदास ओर भोज आदि के विधयमेभीषेसी 
ही अनक उलन दँ । पाश्चत्य विद्रान्‌ उन उलब्ननों को सुलघ्चाने का प्रयत्न 
नटी करते, किन्तु अपनी मनमानी कल्पना कै अतुसार कालं निर्धारण 
पन को चष्कसे ह । उनमेजो बाधके प्रमाण उपद्धित होत है उन्हे 
अघ्रामाणिकर कह कर टल देते ह । मङरहरि नाम का एक व्यक्ति हज 
अनेक, अव द्म के तिष्रयमें विचार कसते हैं। 





१. पष १२१। २, वस्सर्‌ स्वं शकान्‌ जिता प्रावर्तयत वैक्रमम्‌. 1 
सजकृविवणंन ५१। ३. भारतवर्षं का ब्रहद्‌ इतिहास, भाग २ प्र २६९१-३ ०५। 
“भतृहरिज्‌ः डेट जरनल गंगानाथ फा रिर्य दरटी्यट, भाग १ ५. 

४ सम्मिलित ) । 


महमभाष्य के शेकाकार २४७ 


भररिबिरयित ग्रन्थ 

संस्कृत वादूमय मे भतहरि विरचित निश्च ग्रन्थ प्रसि रै 
१. भहामाष्य-दीपिका । 
२. वाक्यपदीय क्रारड १, २, ३ । 
२३. वाक्यपदीय काण्ड १, २ की स्वोपज्ञटीका । 

४. भद्कराव्य । 

५. भागवृत्ति । 

६. राक त्रय--नीति, प्मृगार, वैराग्य ( तथा विज्ञान" भी )। 

दन कै अतिरिक्त भतृह॒रि-विरचित तीन ग्रन्थ गौर ज्ञात ट्र 

७. मीमांसाभाष्य ८. वेदान्तसूत्रवृत्ति ९. राव्द्ातुसमीन्ना 

भत्र हरि विषयक उलक्चन को भुलञ्माने फे लिये हभ दनं ग्रन्थों की 
अन्तस्ट्वं ओर वहिरद् परीक्ञा करनी होगी । 


महाभाष्यदीपिका, चाक्रयपदीय श्मौर उसकी रीका समानक कुः रै 





सहासाष्यदीरिका, वाक्यवरीय ओर उनकी स्वोपक्नटीका की परस्पर 
तृस्ना करे सै विदित दहौता दकि इन नीनों मन्थ का कर्ता एक व्यक्ति 
‡ । यधा-- 
महामाष्यदीपिका--यधन गतं गोत्वमैदसिद्धिताद्यौ पत्यर्थः पहिम्या- 
दिषु दषं व्युत्पस्यायि क्जएयाश्चीयप्राणो मविवत्‌, शिषैषसं दुरान्- 
सम्मानम्‌, उपाददानो गच्छति गसत्ति गदि का गोरिति ।' 
वाक्यपदोय--फैश्चिध्धि्वचनं भिन्नं गिरसर्गजत्मभः | 
गवतेर्गहरसर्यापि गौरित्यत्र धितम्‌ ॥* 
वाक्यपदीय स्वौपक्ञटीका--ययेघ् दि गमिक्रिया जास्यन्परैकसमय- 
यिनीम्यो गेयिक्रियाभ्परोऽत्यन्तमिन्चष तुर्यहपत्वथिधौ त्वन्तरे सव गमि- 
मसिलीयसप्राका गौर्वि शन्दरव्युत्पत्तिकरि निभिन्तस्वेनाध्ीयत्‌ तरै 
भिति गर्जति गवति इत्येवमादयः स्ाघ्नार्फाः सामान्यश्तच्दनिषन्यनाः 
क्रियाज्रिसेषास्तेस्तैयचयं्गोशव्दध्युत्पादनक्रियायां परिगृहीताः 


१. टस्तलंख प्र) २. कार २ कारिक १७५। 
२. काण्ड २ कारिका १७५ की टीका) लाहौर संस्क० ४ ६२। 


६५ 


य संस्छत व्याकरण-शाछ् का इतिहास 


टमी प्रकार अन्यत्र भी तीनों ग्रन्थों में परस्पर महती समानता है, 
जिन से इन तीनों ग्रन्थो का एककतरं त्व सिद्ध है । वाक्यपदीय की सचना 
वि° सं० ४०० से आर्वराचीन नहीं रै, यह हूम पूते सप्रमाण॒ निषूपण कर 
चुप । अतः महाभाष्यकी टीका मी वि° सं° ५०० से अर्वाचीन नहीं है । 


भट्टिकाव्य --मद्टिकाव्य के विषय मेदो मत हैँ । भटका जयमंगला- 
टीका का स्वथिता ग्रन्थकार काना भद्विस्वामी लिखता द्वै) मङ्ीनाथ 
आदि अन्य सव टीकाकार भट्टिकाव्य कौ भत्र हुरिविरचित मानते हैँ । 
पपादी उणादिवृ्तिकार -शेतवनवापी भट्ट को भतहरि के नाम से उद्भघरुत 
करता ह |^ हमाया तिचाररै, ये दोनों मत टीक है । ग्रन्थकार का अपना 
नाम भद्विस्वामी दै" परन्तु उसके असाधारण वैयाकरणत्व के कारण वह 
ओपाधिक भत्रहुरि नाम से विषयात हुभा ।* सस्त वादूमयमे दो तीन 
कालिदास इसी प्रकार प्रसिद्धे हो चुके हैँ । महाराज समूद्रगुप के कृष्णचरित 
से व्यक्त होता टैकि शाकरुस्तल नाटक का कर्ता आद्य कालिदास था 
परन्तु रघुवंश महाकव्य का रचयिता हूरिषेण कालिदास नामस प्रसिनछः 
हमा ।* भद्िकाव्य की स्वना वलभी के राजा श्रीधरमेन केकाल में हूर 
है ।\ वलभी के राजक्रुल में श्रीधरसेन नामके चार राजाह हैः जिनका 
राज्यकाल संवत्‌ ५१५० से ७०५ तक मान! जाता है । अतः भट्टिकाव्य क 
कर्ता मतुं हरि वाक्यपदीयकार आद्य भतहरि नहीं हो सकता । भट्िकरव्य 
के विषय मे विशेष विचार श्याकरण प्रधान महाकाव्य के प्रकस्ण सें 
किया > ।*. 

अगवृत्ति-मगवृत्ति अष्टाध्यायी की प्राचीनवृत्ति दै । इसके उद्धरय्प 
व्याकस्ण के अनेक ग्रन्थो मे मिलते हैँ ।° भाषावृत्ति का टीकाकार सृष्टि रा- 





१. तथा न्च भर्तरकाव्ये प्र्ोगः । षष्ठ ८३, १२६ । 

२. इस विष्य मे हमने विस्तार सेद्स ग्रन्थ के द्वितीय भगम ( छ 
३८६९-- ३८८ तक ) विवार किंथा है । । 

२. राजकविवर्णन श्छोक १५, १६ । ४, राजकविवर्णन श्छोक २४, २९६ । 

५. काव्यमिदं विहितं मया वलभ्यां श्रीधरसेननरेन््रपालितायाम्‌ । २२।३५ ।। 

६. देखो, श्रोरियम्ल कालेज मेगजीन लाहौर, नम्बर १६४० में 'मागन्रन्ति- 
संकलन” नामक हमाय लेख, प्रष्ठ ६७ । तथा इसी ग्रन्थ के श््रष्ठाध्यायी के वत्तिकर> 
प्रकरण मे 'भागश्रत्तिकारः का वर्णन । 


महाभाष्य के समेकक्ार ३७६ 


चार्यं लिखता है--भतरहरि ने श्रीधस्सेन की आशा से भागवृत्ति की स्चना 
की ।* कात्तन्तरपरिदिष्ट के क्ता श्रीपतिदत्त ने भागवृत्ति के रचयिता का 
नाम विमलमति लिखा ।२ क्या सम्भव हो सक्ता है कि भागवृत्ति कै 
कर्ता का वास्तविक नाम विमलमति हो, ओर मत्रहूरि उत का ओपाधिक 
नाम हो। भागवृत्ति कौ स्वना कारिका कै अनन्तर हू हँ । अत 
भागवृक्तिकार भत हरि वाक्यपदीयकार से भिन्न दै! इस पर विशेष विचेचन 
अष्टाध्यायी के वृत्तिकार प्रकरण मेँ करेगे । 

भह्धिकषर श्रौर भागवृत्तिकार में मेद्‌--यदि भद्विकाव्य ओौर भाग- 
वृत्ति के रचयिता का नाप भत्ूरि स्वीकार कर ले, त्तव भीये दोनों 
ग्रन्थ एक व्यक्ति की रचना नहीं हो सकते } इन दोनों की विभित्ततामे 
निश्न हेत ह-- 

१-- भाषावृत्ति २७५ में पुरषोत्तमदेव ने भागवृत्ति का खण्डन करते 
हए स्वपक्ञ की सिद्धि में भट्टिकाव्य का प्रमाण उपस्थित किया है । 

२-भावावृक्ति ५।२११२ के अवलोकन करने से विदित होतादै-कि 
भागवृत्तिकार भद्िकाव्य के छन्दोम द्ध दोष का समाधान करता १ 

२--भागवृत्ति के जितने उद्धरण उपलब्य हए हँ, उनफे देखने से ज्ञात 
होता हे कि भागवृक्तिकार महाभाष्य के नियम से किच्िन्मात्र भी इतस्तत 
नहीं होता, पस्तु मद्िकाव्य से अनेक प्रयोग महाभाष्य के विपरीत हैँ । 





१. मागत्रतिर्भरहरिणा भ्रीधस्तेननसेन्रादिष्टा विरचिता | ८ । ४।६८ ॥ 
२. तथा च भागवृत्तिकरता विमलमतिना निपातितः । सन्धि सूत्र १४२ । 


३. भागवन्ति के जितने उद्धरण टपलब्च हुए, उनका संग्रह (भागव्र्तिसंकलनम्‌ 
न्रे नापसे श्रोर्थिरधल कलेज लाहौर क मेगजीन नवम्बर १६४० कं चक मेँ हमने 
प्रकारित किमि ये। देखो प्रष्ठ ६८--८२। उस का परिहत संस्करण संसृत श्च 
ब्याल वाराणसी की सारखती सुषमा पत्रिका के वधै श्रंक ६-४ चक्क मं 
दे । इस का पुनः परिष्करत संस्करण्‌ पृथक्‌ प्रकारित हयो स्हादे। 

५ उचत प्रचक्र्नयर्य मागौन्‌ ।३।५. | विभवां प्रचकारासौ । ६।२॥ 

यवहितनिन्र्यर्थं ध्व' इसत वार्तिक ( महाभाध्य ३।१।४ ) के स्नुसार व्यवहित 
प्रमोम नही हो सक्ता । निणौयसागर से प्रकाशित भ्िकाव्य मेँ क्रमशः "उक्ला 
प्रचन्नर्नमरस्य मागौन्‌?' तथा “प्रनिभ्या म्यकारासौः” परिवर्तित पाठ ह्ुपा है । 


३५० सस्त व्याकर्ण-श्षाहछ्य का इतिहास 


दन ठेवुओं से स्पष्ट है कि मद्विकाव्य ओर भागवृत्ति का कर्ता एक 
नहीं है। 

महामाप्य व्याख्याता च्रौर मागच््तिकरार भ मेद्‌--भागवत्ति को 
भनत्रृहरि की कृति मानने पर भी वह मतु हरि सहामाष्य-व्याष्याता आद्य 
भतहरि से भिन्न व्यक्ति । इसमें निश्चप्रमणहै- 

६--गतताच्छीस्फे इति भागव्क्तिः । गतविघप्रकारास्तुस्यार्था 
इति मतृ दरिः \* 

२--यथालक्चशयप्रयु्ते इति उदयप उपरम दयेव भवतीति 
मत्त हरस्सि यागन्रु्ति्ृता चोक्तम्‌ ।* 

२-- मछ हरिणा च निल्यार्थतैवास्योक्ता, तथा च भागचर्तिकषरिस्‌ 
प्रत्यु दाह रणुञ्युपन्यस्तस्‌, ततत्र उतम्‌-तन्वयुतम्‌ ।२ 

४--सतहरिणि चूक्तसू--धयः पात्तिपदधिकान्तौ वक्ाणे न भवति ` 
तदर्थं उखभग्रहणं परादिर्वदिति । अच हि हिते्यैडिः जमो त्वमिति 1" 
"तच पूथैपद्मधिकारः समासे च पुर्वोत्तस्पद्व्यवहारः, तत्कथं सूत्य 
भिति न व्यक्तीरृतम्‌' इति मागघृ्तिकरेशोक्तम्‌ । 

दन उद्धस्णों मे भत्रहरि ओर भागवृत्तिकार क्रा भेद स्पष्ट है । चतुथं 
उद्र्ण से व्यक्त होता हैक भागवृत्तिकार ने किसी भतहरि का कही-कहीं 
खण्डन भी किथाभा। 

शतक-्य-- नीति, ग्य द्गार ओर वैराग्य ये तीन शतक भतहरि कै नाम 
से प्रखिद्धरै । इनका स्वपिता कौन साभ्रहुरि दै, यह अज्ञात दै । जेन 
ग्रन्थकार वर्धमानपूरि गशणस्बमहोदधि मे लिखता है-- 

वाचैव चातम्‌ । यथा--हरियकुमास्मखिलासिघानवित्‌ 

सेजनस्य वार्तापन्वथुङ्न्त सः ।" 

क्या गणरतरमहोदधि मे उद्धृत पद्य का संकेत नीतिशतक कै र्या 

चिन्तयामि भिस विरक्ता शौक कीओरहो सकता? यदि यह्‌ 





१. दुर्षर्डत्ति, प्रघ १६। २, दुषच्तति छ ११७। 
३. तन्त्रप्रदीप ८ ।३। ११॥ ४. सीरदेवीय परिमाप्त्ति ए १२ । 
५. पष्ठ १२० । ६. श्टरक २} पुरोहित गोपीनाथ एम० ए्‌० 


संपादित्त, वेकटेश्वर पस म्व, सन्‌ १८६५ } करई संखस्णौ मे यह्‌ छक नदीं है । 


महाभाष्य के सीकाकार २५१ 


कल्पना ठीक हो तो नीतिशतक आच भत्रहुरिकृतं होगा, वयोकि इसमें 
हरि का विश्चेषण “त्रखिल्ाभिधानवित्‌' लिखा है । वर्धमान अन्यत्र भी 
आय भत्रहुरि के लिये वेदविदामलंकारभूतः, श्रमाणितजब्दशासख्य. आदि 
विरोषणों का प्रयोग करता है ।\ 

मीमांसा-सू्ध्रु्ति- यदि परिडत रामकृष्ण कवि का पूरवेक्तं लेख 
ठीकहोतो निश्चय ही यह वृत्ति आद्य भत्रुहरि व्रिर्यचित होगी । 


वेदन्त-सुत्रदत्ति- यह वुत्ति अनुपलन्ध है । यामूनाचा्ं ने एक सिद्धि- 
तरय नामक ग्रन्थ लिखा है । उस्र में वेदान्तपूत्र व्याख्याता रद्कु, भत्र प्रपः 
मतु मित्रः ब्रह्मदत्त, शंकर, श्रीवत्पांक ओर भास्करे साथ भत्रहुरिका 
भी उल्लेख किया है ।* इसन से भत ह्रिक्रत वेदान्तसूतरवृत्ति की कु सम्भा 
वना प्रतीत होती है 

शब्डधापुखमीच्ष-यह प्रन्थ हमारे दैखने पे नहीं आया । इसका 
उल्लेख हमारे मित्र पं० के माधव-कृष्ण सर्मा ने अपने भर हुरि नाटणए 
बौद्धिस्ट' नामक लेख मे किया है । यह्‌ लेख "दि पूना ओरियणएटलिस्ट' पत्रिका 
अप्रेल सन्‌ १६४० सें दारै। 

इस्थिग की भूल का कारण 

भट्टिकाव्य ओर भागवृत्ति के रवयिताओं के वास्तविक नाम चाहे 
कुछ रहै हौ, परन्तु इतना स्पष्टदै किये ग्रन्धमभी भततृहूरि केनामसे 
परसिद्ध रदरदँं। इस प्रकार स॑स्छरृत सहित्य मे न्युनसे न्थुन पतीन भत्रहुरि 
अवश्य हूए हँ । इन का काल पृषक्‌ प्रथक्‌ है । इन की एतिहासिक श्ृडःखला 
जोड़ने से इ्सिग के वचन पे इतनी सत्यता अवश्य प्रतीत होती है कि 
वि० सं० ७०७ कै लगमरग कोई भनृहरि नासा विद्धान्‌ अवश्य विद्यमान 
था । इत्सिर स्वयं बलभी नहीं गया था । अत्तः सम्भव हौ सकता ह कि उसने 
वलभीनिवाधी किसी भतहरि की मदय सून कर उसका उत्नेख वाक्यपदीय 


१, यस्त्वयं वेद्विदामलंकारमूतो वेदाङ्गस्वात्‌ ग्रमाणितशब्द शास्र; सर्वज्नसन्य 
उपमीयते | गसुरज्ञमदहोदधि पृष्ठ १२३ । 


२. तथापि श्राचर्यरङ्क-मर्तृपरपञ्च-भवृमिव-मर्वृहरि ब्रहदत्त-शंकर-भीवत्साङ्क- 
भासकपदिविर्चितसितासितविविधनिनन्धश्रद्धाविप्रलन्धबुद्धयो न यथान्यथा च प्रतिपद्यन्ते 
दति तद्प्रीतये युक्तः प्रकरणप्रक्रमः । 





२८२ संस्छत व्याकरण-शाक्न का इतिहास 


आदि प्राचीन ग्रन्थों के र्चयित्ताके प्रसंगमे कर बियाह! इत्सिगने 
मतृह्रि को बौद्ध लिखा दै, वहु भागवृत्तिकार विमलमति उपनाम भु हरि 
के लिये उपयृक्त हौ सकता हैः क्योकि विमलति एक प्रसिद्ध बौद्ध 
ग्रन्थकार टै । 
पा + [र 
भत्‌ हरित्रय के उद्धरो का विभाग 

अनेक व्यक्तियों का भतरहुरि नाम होने पर एक बडी कठिनाई यह्‌ 
उपस्थित हीती है कि प्राचीन ग्रन्थों मे भतरहूरि के नाम से उपलभ्यमान 
उद्धरण किंस भरहर के समके जवे । हमने वाक्यपदीय, उसकी स्वौप्ल्ञ- 
टीका, महाभाष्यदीपिका, भद्विकाव्य ओर भागवृत्ति के उपलभ्यमान उद्धरण 
की महती सूक्ष्मता से विचार करके निघ्न परिणाम निकलि ह॑-- 

-- प्राचीन ग्रन्थों मरे भत्रृहरि वाहरिके नाम से जितने उद्धरण 
उपलब्ध होते है, वे घव आद्य भत्रह्रिके हैं। 

२--मष्टिकाव्यके सभी उद्धरणमभद्विके नामस दिये गये हे । केवल 
श्वेतवनवासी विरचित उणादिवृत्ति के एक हस्तलेख मेँ भष्टिकाव्य के 
उद्धरण भतूकाव्यके नापसे व्ि हैँ) दूसरे हस्तलेख मे उसके स्थान में 
भट्िकान्य पार ह ।' 

२-- भागवृत्ति के उद्धरण भागवृत्ति, भागवृ्तिकृत्‌ अथवा मागवृत्तिकार 
नामसे वि गये दहै । भागवृत्ति का कोई उद्धरण मतृहरिके नाम से नदीं 
दिया गया । 

यह्‌ बडे सौभाग्य कौ बात है कि अर्वाचीन वैयाकरणो नै तीनों 
के उद्धरण सर्वत्र पृथक्‌ प्रथक्‌ नामों से उद्रधुत क्ये, उन्होने कहीं पर 
सांकर्यं नहीं किया । भापावृत्ति कै सम्पादक श्रीरचन्द्र चक्रवर्ती ने इस 
विभागको न समन्ञ कर अनेक भूलें कौ है ।* भावी प्न्थसंपादकों को इष 





१. देलो प्रष्ट ८३, पाखन्तर्‌ ४ । 

२. माषष्ृन्नि के सम्पादक ने (गतविधग्रकारास्तुस्याथी इति भर्रहरिः' इस 
उद्धरण को (भागवृत्ति के र्वयिता का लिखा है। देखो माषात्त्ति पृष्ठ ३२; टि° 
२० 1 परन्तु दुर्छत्ति मे मागहत्ति शौर मतुदरि के भिन्न भिन्न पाठ उद्धृत कि 
दै । यथा--गतताच्छील्ये इति माग्त्तिः, रतविधप्रकारास्तुस्याथी इति भतरहसि । 
ुषयछत्ति 8 १६ । इसी प्रकार मापाघरति के सम्पाद्‌क ने ३। १। १६ म उदधृ 
मत्रि के पाट को भागतृत्तिकार का किला हे । 


महाभाष्य के सोकाकार २८२ 


विभाग का पर्जान अवश्य होना चाहिये, अन्यथा भयद्भुर्‌ भले हने की 
सम्भावना है) 

भवर हरि के विषयःमे इतना लिखने के अनन्तर प्रकृते विषय का निरूपण 
किया जाता 

महाभाष्यदीपिका का पर्चिय 

आचा भवृहूरिने महामाप्य की एकं विद्तृत ओर प्रौ व्याख्या 
लिखी है। इसका नाम 'सहामाष्यदीपिका' है ।* इस व्याष्या के उद्टर्ण 
व्याकरण कै अनेक ग्रन्थौ मेँ उपलब्म होते ह । वतमान में महाभाष्यदीपिका 
का सर्वप्रथम परिचय देन का श्रेय डा० कीलहार्न कोह) 

महाश्चाप्यद्रीपिका कए परिणाम--इस्िग ने सपनी भारतयात्रा- 
विवरण मे दीपिका का परिमाण २५००० शरीक लिखा है । परन्तु इस 
लेख से यह विदित नहीं होता क्रि भ्रहृरि ने सम्पूणं महाभाष्य पर टीका 
लिखी धी, अथवा कं भाग पर । विक्रम की १२ वीं शता्दी का ग्रन्थकार 
वर्धमान चिखता टहै-- 

पत्रि फक्यपदरीयप्रक्मरंयौः कर्ता महामाप्यचिपाच व्याख्यात 
स्र । 

इसी प्रकार प्रकीणौकाण्ड की व्याख्या की धघमश्चि पर हेलाराज भी 
लिलता है-- 

च्रेलोकयगाभिनी येन चिकारडी चिपवी छता | 
तस्म समस्तधिद्या्रीकान्ताय हस्ये नमः ॥ 

दम शयोक में त्रिपदी पद त्रिकाण्डी वाक्यपदीय का विरषण॒ भी हौ 
सकता दै, अतः यह प्राण॒ सन्विण्वि 

वर्तमान मेँ उपलब्ध महाभाप्यदीपरिका का नित्तना परिमाण है, उसे देखते 
हए २५००० क परिमाण तीन पाद से अधिक ग्रन्थ का नहीं हो सकता 1 
इ[० कीलहार्न का भी यही मतेहै। 

द्वितीय दछेकीय पाद्‌की दीपिका के उद्धस्स--पृरुपोत्तसदेव ने 
अपनी परिभाषा वृत्ति मे महामाप्य १।२।५५ की दीपिका का पाट 
हस प्रकार उद्वघ्रूत किया टे 


१. दति महामहोपाप्यायमत दर्शिविसन्वितायां श्रीपहामाप्यदीपिक्ाय प्रयमाध्यायस्य 
प्रयपपारै द्रि्ीयमाह्िकम | हमायं हस्तल प्रष्ठ ११४७.। 


८५ 


६५४ खंस्छृत व्याकर्ण-शाख् का इतिहास 


ग्रधवत्सूत्े ( १।२।४५) च श्त्रस्ति हि स्छुबन्तानामसुवन्तैन 
समास; गसिकास्कोपपवानां छृद्धि ' इति सतत हरिणि कम्‌ 1" 

पुनः १।३।२१ की भाषावृत्ति मे पुरुषोत्तमदेव लिखता है-- 

गतधिधग्रकारास्तस्यार्था इति अत्‌ हरिः । 

मापावृत्ति के सम्पादक ने इस पाठ को भागृत्तिकार का कहा है" वह 
चिन्त्य है ।* | _ 

संपूरी महामप्य की रीका--व्याकर्ण के ग्रन्थों में _ अनेक एस 
उद्धरण उपलब्ध होते है, जिन से प्रतीत होता टै कि भतहरि ने महाभाष्य 
के प्रारम्भिक तीन पादोंपर्‌ ही व्याष्या नहीं लिखी, अपितु सम्बणं महाभाष्य, 
पर टीका लिखी थी । इसके लिए हम तीन पादसे आगे के प्रमाण उपस्थित 
करत । यथा-- 

१--र्तरहरि वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपन्ञटीका मे लिखता टै. 
संहिलसचभाप्यविवर्णे बहुधा शिचारितम्‌ । 

संहिवा-सू्न अर्थात्‌ "परः सन्निकर्ष; संहिता प्रथमाध्याय के चतु 
पादे का १०९ वां सूत्र, 

२-पृष्पोत्तमदेव ने भाषावृत्ति ३।१।१६ पर भतुहरि का एक 
उद्ररण द्ाद्रै।* वह दी सूव्रकीटीकाकादहो सकता है। भाषावुत्ति 
के सम्पादक नेद उद्धरण को भागवृत्तिकार का माना दै, परन्तु यह 
ठीक नहीं ।* 

२--व्याकरण कै "देवम्‌" ग्रस्य का व्याख्याता लीलाद्युकमुनि अपनी 
"ुरुपकारः' नानी व्याख्या मे लिखता है त्राह चैत्‌ खं इनुधाकगः -- 
अनेन वर्तमने क्तेन भृते प्राप्तः क्तो वाध्यते इति अहरः ! भाष्य 
रीकाङृतस्तु मृतेऽपि क्तो सवतीत्यूचुः । तथा = पूजितो गतः, पूजितौ 
यातीति भूतकालकाच्यः, न तु पूज्यमानो वर्तमानः ।* 

भतहरि का यह्‌ लेख महाभाष्य ३।२। श्ट की व्याख्यामेही दहे 
सक्ता टै । 





१. राजशाही संस्करण, प्रष्ठ २४। २. इस के विषयमे प्रष्ठ ३५२ की 
० २ देखिए । २३. भाग १, पष्ठ ८२, लाहौर संस्छ० 
४, धूमाच्चेति भतरं हरिः । ५. पढ १०६ । हमारा नया संस्करण, प्रह ६७ । 


महाभाष्य के ठोक्राकरार २५५ 


४--शरणदेव दुर्वृत्त ७।३।२५ मे लिखता है--वधालक्तमप्रयुक्त 
इतति उपयम उद्यम इत्येव अधतीति महरिणा मागचुत्तिकृता 
चोक्तम्‌ । 

५-्ैत्रेमरन्नित तन्तप्रदीप ८।३1 २९१ मे लिखता दै-मत्‌ हरिस 
चचास्य नित्या्तैदोक्छा । त्था च मागच्रु्तिखता प्र्युददरसश्रुप- 
न्यक्तभ्र्‌ू-- वन्ते उत्तप्‌ तन््रयुतम्‌ इति 1 

६-- सीरदेव अपनी परिभाषावृत्ति में लिखता दै भल हरिणा तूक्तम्‌ 
यः प्रातिपदिकारत्ो नकल्से च आयति तदथं दुमग्रदसं प्हिरवदरिति ।* 


भतृहूरि का यह्‌ उद्धरण महाभाष्य ८1 ४।१९१ की टीकासे ही लिया 
जा सकता दवै, अन्यत्र महामाष्यमें इस का को प्रसङ्ग नहीं दै। 

दन उद्रो प्रे इतना निश्चित दै फि भतहरि का कोई ग्रन्थ सम्पूणं 
अष्टाध्यायी पर अवश्य था । भतहरि नै अष्टाध्यायी पर वृत्ति लिखी हौ एसा 
कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । अत्तः यही मानना ठीक है कि उसने 
सम्पूर्णं महाभाष्य पर्‌ व्याष्यां चिली थी । प्रतीत होता है, इस्पिम के काल 
में महाभाष्यदीपिका का जितना अंशा उपलब्ध था, उसने उतने ग्रन्थ का ही 
परिमाण लिखा दिया । वर्धमान के काल मे दीपिका के केवल तीन पाद 
ही येष रह्‌ गये होगे । सम्प्रति उस्रका एक पाद भी पुरणं उपलन्ध नहीं होता । 
सीरमेव ओर लीलाशुक्रमृनि ने तीरे ओर आध्वं अध्याय के जौ उद्धस्ण 
दिये द, वे भागवृत्ति ओर युधाकरः कै ग्रन्थ से उद्धृते क्रिये है, यह उन 
उद्ररणों से स्प्ट है । सम्भव है तन्तरप्रदीपश्च उद्धरण भी ग्न्धान्तर से उद्धत 
क्रिया गया हो, 

पष्ममाष्यदी पिका द्‌ वतमाने हस्तलेख 

धतत्रहरि-विरचितत महाधाष्य-दीपिक्रा कालो हृस्तलेख दस समय उपः 
लव्ध दै, वह जशी की राजघानी व्लिन क पुस्तकालय भै था। इसकी 
स्प्रथप सूचनादनै का सौभाग्य डा० कीलहानं कोट । दष हस्तलेख के 
फोटो लाहौर ओर मद्रास कै वु्तकालयों मे विमान दै । दीपिका का दूसरा 
हस्तेख अभी तक उपलब्र नहँ हज । 

उप्रलव्ध हस्तलेख का प्ररिमाण- दस हस्तलेख का प्रथम प्च 





१. प्रष्ठ ११७ २. स्थास की भूमिका पृष्ठ १४ में रदुघ्रृत। ३. २। 


२५८ संस्कृत व्याकरण-शाद्न का इतिहास 


खण्डित द । हस्तलेख का अन्त ङि १।१।५२ सूत्र परहोतादै) इर 
२१७ पत्रे अर्थात्‌ ४३४ पृष्ट दै । प्रतिप लगमग १२ पंक्तियाँं तथा पा 
पक्ति लगभग ३५ अक्षर हैँ । इस प्रकार संपुर्ण हृस्तलेख का परिमाण लमः 
५७०० शरक हैँ । 

यह्‌ हृध्तलेलल अनक व्यक्तियों के हाय कालिघाहृभा है । कर्ही-क 
पर पृष्टमाव्रारं भी प्रयुक्त हई ह । अतः यह्‌ हस्तलेख न्युःनातिन्थरून ३०० ठ 
प्राचीन अवश्य दै । इस हस्तै का पाठ अव्यन्त विक्त है । प्रतीत होः 
ह इस क लेखक सर्वथा अपरित थे । 


सहाभाप्यदीपिका कै उद्धस्ण-इसके उद्रस्ण चैयट, वर्धसाः 
पनारायण, सिवरापेस् सरस्वती, नगेल ओर वैद्यनाथ पायगुडे आदि 
गन्धो सें उपलब्ध होते दै । अन्तिम चार ग्रन्थकार विक्रम की १८ वीं शताः 
कर टै । अतः प्रय्न करने पर दन टीका के अन्य हृस्तनेख सिलनै कौ प 
सम्भावना दै । 

महाभाप्यद्रीति्ता की प्रततिलिपि--पञ्नाव युनिवसिटी के वुध्तक्क 
लय म वर्तमान दीपिका का फोटो पाकिस्तान मे रह गयादै। वख 
सोभाग्यकी वातहैकि हमारे आचार्यं महातैयाकर्ण श्री प° ब्रह्मदत्तं 
जिज्ञापु ने सं १९८७ मे पज्ञाव यूनिवर्सिटी कै पुस्तकालय से महार्‌ परि 
श्रमसे दीपिक्राका हस्ते प्राप्र करके अपने उपयोग के लिए उसकी ष्ठ 
प्रतिलिपि करली थी । वह्‌ इस म्रमय उन के संग्रह्‌ मे सुरभित है । 





सहाभष्यदीपिष् फा सम्पादन 


स॑° १६६१ मे हमारे आचार्य श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञाघ्ु ने महाभाष्य 
दौपिका का सम्पादन प्रारम्भ क्रिया था, उप्त कै चार फा (३२प्ृष्र ` 
कारी की पुप्रमातम्‌ः पतिका मेँ प्रकालिकर हए थे। तत्पश्चात्‌ आचार्थवर 
स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत यजुर्वेद-भाप्य के सम्पादन ओर उत्त पर 
विवर्ण लिखने के कर्थम लग गये, इस कारण वे दीपिका काप्रकाशनं 
पूरा नकर सके | सम्प्रति (सं २०१९ ) यह्‌ प्रन्थ काशी ओरपुना व्यो 
स्थानो मे छप रहा है, पप्रा ज्ञात हा है । 

(का 
भत्‌ हरे के दन्य ग्रन्थ 
आद्य भवर के महाभाष्यदीपिका के अतिरिक्त निघ्र ग्रन्थ ओर है-- 


मदाभाप्य के टोकाकार २५७ 


१-- वाक्यपदीय ( प्रथम द्वितीय कार्ड )। 
२--प्रकीणैकारड ( तृतीय काण्ड ) । 
३-- वाक्यपदीय ( काण्ड १२) की स्वोपज्लटीका । 
४--वेदान्तपूत्रवृत्ति । 

--मीमंसापूत्र-वृत्ति) 


इनमे से संस्था १, २, ३, पर विचार श्याकरर्ण के दाशैनिक ग्रन्थकार 
नामक प्रकरण मे किया जायगा । संख्या ५,५करा संक्िप्र वणन हम 
पूयं कर चुके । 


महाभाष्यदीपिका के षिशोषं उद्रण 





हम ने भतुहरिविरचित महाभाष्यदीपिका का अनेकधा पाययण॒ किया 
र । उसमे अनेक महंच्वपूर्ण वचन हैँ । हुम उनमें से कुद एक अत्यन्त 
आवश्यक वचनो को नीचै उद्ववुव कसते है 


७, 
घ्न 


चतुदश 


६. 


. यथ्‌ तैत्तिरीयाः छुतरत्वमश्चिष्ठन्दसुशवस्यन्ति ।* पृष 
. एषं हुक्तमू-स्फोरः शब्दौ ध्वनिस्तस्य व्यायामानु पज्ञायते*।५। 


- शरस्वति दि स्मुतिः--एक शष्ठ: सरयण्कातः' ४1 १६ 
नमे अभ्चिना्चिनेति विचरति श्रा व्हूरसूमाघ्ये । १७)। 
„ श्राश्चालायनसूधे-पे यजामहे "` *** ` ` । १७ । 
श्रापस्तम्बसू्ै-शरद्माश्ेः ए | १५ । 


शब्दपारायरं रूडिशष्दोऽपं कस्यचिद्‌ ग्रन्थस्य । २१। 
संग्रह पतत्‌ प्राधान्येन परीश्चितम्‌ू-निल्यो वा स्यात्‌ कार्यो वेति । 


खहश्वारि घस्तूनि अस्मिन्‌ संग्रदभ्रन्ये [ परील्लितानि ]।२ 


सिखा दयौः. सिद्धा पथिकी, सिद्धमाक्राश्षमिति | श्राहेतानां 


मीमांसकानां श्र नैवास्ति विनाश पपाम्‌ । २६। 


१.० 


पशं संग्रह एतत्‌ प्रस्ुतम्‌-किं काय॑: शब्दोऽथ निल इति । ३० । 





१. ठ॒लना करो--य्रद्यपि च श्रितं राणि जङघनदिति.बेदे कृतणस्वमयिश्वं 
परन्ति । न्यायमञ्जरी घृष्ठ रप { २. यह्‌ तथा श्रगली पृष्ठ संख्या हमारे हस्तलेल 


की दै। 


२. यह वचन भतरंहरि नै वाक्यपदीय ब्रह्मकारड की सखोपक्दीका में 


भी उद्धृत कियाद । देखो प्रष्ठ ३५ । ४ महामाप्य ६ । १ । ८४ ॥ 


संस्कत व्याकर्णु-श्वाल्ल का इतिय 

परि तदैव, कुतः ? संग्रडोऽप्यस्येव शास्वसयेकदेशः) तनैकट्कादु 
मारयादिद्ापि तथेव सिद्ध्न्द्‌ उपाच; । ६० । 

१२ 


नपे षर्यन्ति-य दुक्तं दशस्य पराथैत्थादू (जै मी० ९२। १1 ९८) 


खमि परघ्ु्तित्वादिति ! यैव तेव मष्पेलोक्तःमिति-क्ा्स्पीणां 

म्विियोगादप्यन्यद्ृशनान्तरमस्ति । उत्यक्ति प्रति तु अस्य यद्द्‌श्धनं 
यपलष्धिः या निष्प्तिः खा पयार्थरूषा दय, बहि पसर्थल्शूल्यः च्लिः 
छ थिष्सिति । तस्मादरेतल्पति पन्तव्यम्‌-खअदस्थित एवासौ प्रयोक्दधक र्ण्णएदि- 
सच्चिपाद्तेन छभिष्यस्यत इति" } २६। 


ध्प्रयोजनो वेति मीमाखलकदश्चनम्‌ । श्रञख्खिल एय घञः, स 
िटोघादिधिरमिकफज्यद्ष," तत्प्ररितस्तु फलदो भथति । यथा स्वामी 
सायां ध्रश्रत्र | 





निरक्े त्येवं पट-यतै--शिकारसस्यार्चेयु याषन्तेश्व इचि ।उ तच 
यथः दुह--छृल्सयथान्दध्य ( 2 कृत्पल्ययान्तो ) थो विकच्छरः 
पकदशस्तयव साषन्त, न एवि सवप्रल्ययान्तं पङ्कतिमिति ¦ ४२ ॥ 
१५. त्रवोक्तम्‌--पीाञ्चयः खयहाराः कर्चनित्या भदो्गाः । 
ये दरुः प्रति तांधिन्त्यं नाश्यशुख्ला दयस्‌" ।। ८ ८। 
र. माप्वसू्े शुरलाघवस्यानाध्रितत्वाद्‌ लन्लणएपरकशयोश्तु मूलस्य ज- 
प्याश्चरयणात्‌" इहापि लक्तणंपपश्चास्यां प्रद्ठ्तिः 1 धय । 
{७. णवं हि तत्रोक्तभ्‌ू--स्फोरस्तावानेव, मकल वन्तिधिदः, सदस्य 
सर्वासु वरृत्तिषु तत्कालत्वद्निचिः । ५८ । 
१. मकहर 
कियाहे। 








1 मासा १९।१।२१८ के केसी प्राचीन भाष्य को उद्धत 


२. वलना करो-वृदधमीपांसका यागादिक्मनिवै्यमपृं नम 
धर्मममिवदन्ति । यागादिकरतैव शातय ब्रुवे । न्यायमञजरौ पृष्ठ २७६ । थो हि यागमन 
तिष्ठत तं धाक दयाचक्तते । यश्च यस्य कतौ स तेन व्यपदिश्यते । श्र भाष्य 
1 १।२॥ इन उदरस्णोसे स्पष्ट है किं भतहरि शवरस्वामी से बहुत प्राप्बीन दै । 
२. नस्त २।२॥ 


४ प्वरक सूत्रस्थान २७} ३४३ ॥ 
५. तुलना करो--ते वै विधयः सुपरिग्रहीता भवन्ति रेषां लच्तणं प्रपरन्वश्च । 
मिष्य ६ । ३। १४॥ 


६. यह्‌ महाभाष्य १। १ । ७० के 'स्फोरस्ताचानेव 
भवन्त ध्यानक्ता ब्दः पाठ की केर प्राचीन व्याख्या प्रतीत होती हे । 


महाभाष्य प; धेक्राकार ५५९ 


१८. वैर्पाचित्‌ वणशिक्तरम्‌, वेपाञ्चित्‌ पदम्‌, च्क्यं च । ११५ । 

९६. णव हन्ये पठन्ति- व्‌ अच्तरासीनि ।१ ११६ 

८०. य्रेदन्तं वाक्य वत्तिसमवायार्थं उपरे इनि । तर सरोक- 
वाश्िककासो.रप्याह--- `" `" ` । १६१६ | 

२६. इति महामदोप्राध्यायमतत दरिधिरचिता्यां श्रीमहमाप्य्रीपि- 
कार्या प्रथमाध्यायस्य दह्धितीयपाह्धिकम्‌ । ११४ । 

५९२. नान्तः पादमिति ] पाटमाथि्यदसुएन्यस्तस्‌, त प्रत्यन्तः 
पादमिति । १४५ । 

१. यसे वर्धा व्र्तिक्ण दशत्त ..-ध्रान्वेतः शन्नोपरो धानुलोप ञ्नि । 
"णवं च कप्‌ वृत्तिर घाप दनि क्िमथचमिनि पन्ति । १५५, 


०८४. प्रजापतिवें यच्विवन सनस दत तदृध्रीतयज्भिरन्र प्राप्ति 
तदधीन यज्ञपामघीत्रयजुष्टुवं पतचनिस्तते ( ? ) ध्यात दस्यते । खयं दि 
सच स्याख्यानग्रन्यः--प्रजापतित्रं यर्तिचन मनसा ध्यायन्‌ तनित सघ. 
वानिति? 1 १६५ । 

२४. यदुप्युदयत दति अयं प्नन्णोपम्पादुनन्तर गुक्तम्तधा द्यते । २५१ 

५. तत्कथं शिवसदवि कायजाजिनि दतयत्रा न त्रभे ( ? तन्यन्त)। 
१५ | 

९५. सस्मिस्तु दशने पाणिनिना पुग्नभ्रहमो पटिनमिपि ग्मि । 
नू्िकाम्स अआगप्रनिभागमाभ्ित्य परत्याचच्यै । १७६ । 

द सत॑वारदिवाराधिनि । यथा चते चा्यास्त्था रित्यं विस्तर 
भतिपादितम्‌ । २८४ । 

२६. दस्यं शिनरायां भिन्नस्प्रानन्वात्‌ (१ विल्लघयदत्यादर ) नासि 
श्वंदकारयोः सर्वगारन्ति । १८४ । 

२० आआव्चवंषापि सर्वनामशब्दः शक्तिद्धयं परिग्य पयुन्तः । बथा--- 
ददं विष्णुचक्र इत्यत्र एक ण्व चिष्पुशन्द प्नेकशाक्तिः सन 


१. व॒ललना करो---व्पकरसान्तेरे वर्णौ श्र्नरसीति मननात्‌ । पद्ानाष्यप्रदप 
अ० १, पा० १, श्रा २॥ 

२. य किसी संहिता प्रस्थ का प्राचीन स्याम्यान दै | दस सार द्रण का 
पटुत श्रशुद्धद्। ३. ऋषे १।२२।१७॥ 


२९ स्स्छत व्याकरणु-शाख्न फ इतिहास 


अधिदेवतप्ध्यात्पमधियक्नं चात्मनि नारयो चषाले च तया शक्त्या 
भवते । एवं च कत्वा चको मासक्ृदित्याव्रहभेदो, पि भवति, चन्द्र- 
मसि प्रथुक्तौ मास छत्‌ |शब्दोऽव गृह्यते वृको मास.ऽकृदिति! । २६८ । 


इहान्ये वेयाकर्णाः परन्ति--प्रत्ययोत्तरपदयोर द्वि षचनदपयोरभ- 
स्योमयः ! अन्येषाम्‌-उभस्य नित्यं द्विवचनं टाप्‌ च लोपश्च तयप; | 
खविति टखाकादयो चिर्दिरयन्ते' `"  श्रनयेषामेवं पाटः--त्रहधिवखन्य- 
पव्रति (१)। केचित्‌ पुनरेवं पठन्ति-उभस्योमयोर द्विवचने । उभस्योभयो 
मयति अद्धिषयन इति ! २७० । 


३२. तत्रेतस्सिन्नग्ने माप्यक्तारस्यायिधायसंवं व्याख्यातारः समक्ष॑यन्ते*। 


३३. नं च तेषु माष्यसूरेषु" ुद्लशुप्रयल्लः क्तियत । तथा चर द ]-- 
नदीदनीमाष्यायाः छस्व सूच्रशि चिववयन्ति इतिः । माष्यसू्ासि हि 
लच्तषणप्रपञ्चाभ्यां चिदशंनससर्धतराशि 1 ८०८१, ८८५ 


२५. इह त्यदूदीन्ापरिशलेः किमाद्रोन्यस्मत्पर्यन्छनि ततः पूर्यपय- 
भरेति ५७९ ०१०१०७०००४ ॥ {४ ॥ 





१. व॒लना करो--श्ररशुणो मासक्कत्‌ ( ऋ० १९ १०५ | शय} 
मासढृन्मासानां चार्धमासानां च कती भवति चन्द्रमाः । निख्क्त ५। २१ ॥ 

२. एवं च भप्रंहरिणा उभयोन्यत्रेति वार्तिकमूल भूतम्‌ “उभस्य द्विव्न यप्‌ 
म्व लोपश्च यस्य” इति व्याकरणान्तरस्मुदाह्तम्‌ । नेश, महामाष्यप्रदीपोव्रोत 
१।१।२७॥ 

३. तलना करो---श्रापिशलिस्सवेवमर्थे सूघययेव्र--रमस्योमयोरद्धिव चनयोः | 
तन्वप्रदीप २।३।८॥ देखो, भार्तकौमुदौी भाग २, प्रष्ठ ८६५ । 





४. वहुवन्यन निरदैशसे शष्ट भत्र से पूर्वं महामाष्य की श्रनेक 
व्याख्यां स्वी गहू थीं । ५. भष्यसूघ से यहां वातिके का ग्रहण दै । इससे 
प्रतीव होता है किश्रष्टाध्यायी पर व्रत्तियां ही लिखी ग, श्रत एव उसका नाम 
वृत्तिसू्' दै । देखो पूरं पृष २१३ । वार्तिके पर्‌ वृत्तियां नहीं बनी, उन पर माध्य 
ही लिखे गवे] ६. महाभाष्य, श्र° ९, पदर, श्रा १, प्रष्ठ १२। 

७. तलना करो--वयद्‌।दीनि पठित्वा गे कैधित्‌ पू्ौदानि पठितानि । कैयर, 
महाभाभ्यप्रदोप १।१1३४॥ 


महाभाष्य कै सेक्राकार २६९१ 


२५. विग्रहभेदे छतिपन्नाः व्र्तिकारा; । २६५ । 

२६. अस्मिन्‌ विग्रहे क्रियमाणे सूकरे यो दोषः स उक्तः । ददार्नीं 
वरत्तिकारान्तर| मरत |सुपरन्यस्यति 1 २०६ । 

३७. अत एषा व्याच्स्यथं कुरिनापि तद्धित्रहौ कतैव्यम्‌ 1" -" "^ "^" 
अतो गणपाठ एव ज्यायानस्यापि वृत्तिकारस्य, दस्य तदनेन प्रतिपादयति 
२०६ । 

दे८. नैश सौनागदर्शनामाश्रीयते 1 २१०। 

२३६. तस्मादनथक्रमन्तश्रहण दयते । न्यासे! तु प्रयोजनमन्तग्रह णस्यो- 
्तम्‌-सखमावेजन्तप्रतिपदयर्थम्‌, दृह मा भूत्‌ कुर्क रेभ्यः | इति । 
२१४ । 

६०. मानः समध्यदुढः्यः इति । एतस्य निदक्तकसे व्याल्यानं करौति 
मा नः सवैष्य दुरधियः पापधिय इतिः । ३५३ । 

५२. अन्येषां पनलक्षरो “समो युक्ते" समरशब्दो युक्ते न्याय्येऽर्थं 
वततः स्वैनामखंज्ञो भवति । इद तु न सप्रशव्दो युक्तार्थे पयुक्तं दति 
दोपाभान; । ६२३ । 

४२. सव्॑याख्यानकारैरिदमवक्तिलं मुलसखरसौव वितव्यमुपाञ्चि- 
मुण्व इति । अत्र वशंयन्ति । २५1 

५३. कथं तरक्तं स्व्द्राजा त्स्मात्‌ मलात्‌ प्रच्याव्यते इस्युच्यत | 
यथानेन स्प्रस््ोप्रचिवन्धं ततः परच्धान्यत इति ! ६५६ । 

८५, उभयथा द्राचर्भैस रिष्याः प्रतिपादिताः, केचिद वाक्यस्य कैचिदू 
खणंष्यैति" । ३७६ 





१, यह न्यास भिनेन्द्रबुद्िविरन्ित न्यास श्रपस्नाम काशिकाविवरगपाश्चिका 
से यित्र्रन्थ दहै । क्वौकि टसम यह पाट नही है | भामह न कान्यालकरार ६। ६६ 
में किसी न्यासकार का रल्वल क्रिया हे | भासह कन्दखवापी ( वि० कं ६८७) का 
प्र्वचर्ती दे) शनक विद्वान्‌ भामह द्रौर जिनन्द्रबुद्धि का पौवीपवं संगन्ध निध्ित 
कृश रट; वह्‌ सव च्राधाहे, क्योकि प्राचीन काले न्यासग्र श्रनेके भे; द्रत; 
भामह किस स्यास्कार्‌ करा उल्तेष करता हे, यद श्क्षा है} 

२. वऋप्वेद्‌ ८ । ७५।६॥ ३. निरक्त ५।२३॥ 

४. उससे भी महामाप्य पर प्रनक्‌ प्राचीन व्याख्यान की सूष्वना मिलती ह । 

५. इससे प्रतीत होता हे कि पाणिनि ने श्ष्टाध्यायी की व्रत्ति भी बना थी । 

४६ 


४ संस्छत व्याकरण-शालय कः इतिहास 


८५. श्रतेरर्थात्‌ पाठाच्च प्र्तेऽथ मनमि: । 
स्थानान्पुख्याचच धर्माणामाहुः श्तिर्येद्‌क्रमात्‌ ॥ 
श्रते; क्रममाहु--हदयस्यात्रेऽक्यति, अथ जिह्वायाः, यथ वश्छस्य 
अथ शब्दौ ऽनन्तगाथस्य दयोतकः भ्यते । तत्र इदं कृत्या इदं कर्टीव्यसिरि 
मप्रतरु्तिरथक्रपो यद्यं पवसुच्यतै-३वदत्तं मोज्ञय स्नापयामलेपयोष्ः 
याभ्यश्चफति । श्रधात्‌ करमो नियम्यते-त्रभ्यञ्ननमुदढरवनं स्नापनमसलेप 
भोजनमिति । प्राहक्रमो नियतानपूर्तिकरे श्रतिर्येदवषकयेष्यनेकार्थापन्या 
उदशिनामचुदेशिनां च सक्रद्थित्वेन व्यवतिष्ठते । यथा स्मरती र्था 
माजनप्रदाहनेच्तणनिरंजनानि वैजसमाक्चिकढारवतानामिति । ६,७१.७ । 


४६. इहास्तः केचित्‌ सकारमाचञ्ुपदिश्य पित्सु अडागमं चिद्धश्रति 
चित्‌ अकारलोपपपित्छ वचनेस्यु । ३८० । 


- तचरं दशनं--परदभङृतिः संहितेति 1 ४१२१ । 
महामाप्यदोपिका मे प्राचीन भाष्यव्याख्याच्मं का उस्लेरव 


हााप्यदौपिका भे केचित्‌ अपरे अन्ये आदि र्डं से महाभाष्य 
क अनक प्राचि व्यास्याक्रारो कं पाठ उद्धृत हं । हम यहां उनका संकेत 
मात्र करते 
केचित्‌-- ४, ९१, १६७, १७६, १७९, १८९, २०४, २०६५ २११, २८० 
२९१) ३३३) २३७४१ ४००) ४०४, ४०७, ४४ | 
वेपाञ्चित्‌-२३९, १७८,४२४। 


अन ४) ५७, ७०) १५४ १६०, १६ *) १७६; १७९, १८३, ९८ 
७९) ९८०, २०८ २२९, ३७४ २८२, २९१, ३९७ २९९२. । 
अन्पपाम्‌-- १८, ३९, ४६। 


आअपर--७०, ७६, १६४ १७६९, १७८, १८९, १९७, २०५, ३२९, 
२६९५, २६८, ४०० ८०४, ४२४ | 
महाभाष्य को प्राचीन सेकाच्चों मे माप्य के पाटान्तर- १५, १९, 
१७०, १० ) १६५ ६८, १८८१, ४१ ४१९, ८३२० 


१. यह्‌ प्रापिशलि का मत हे | देल श्रष्ठार ।३।२२३ की काशिकाविवरग्ण- 
पञ्जिका ग्रौर पदमज्जरी। २. निरुक्त १।१७॥ ठलना करो-ऋक्प्रति° २।१।। 





॥ > 
१.3 


महाभाष्य कैः शीक्राकार २ 


(५ (५ वेत [नत र 
विश्य पदा क स्यर्वृहूर्‌ 

वाक्यकार ( =वातिककार्‌ )--९२, ११६; १६२, ए८०, ३७०२ ५१४। 

चृशिक्ार ( =महामाप्यकार )-- १७९, १९९, २३६ । 

दह अस्तस्त्वाहुः--६१, १०७ १२५, २६९, २७२ । 

२--अ्ज्ञातकतक ( सं° ६८० से पूर्व) | 

स्कन्दस्वामी ऋणेद कांएक प्रसिद्ध माप्यक्रार पर| उसने निरुक्त पर 
भी टीका लिखी दै । वह्‌ निरुक्त १। २ की टीका मं लिखतः € 

अन्ये वर्णुयन्ति-- भावशब्दः शब्दपर्यायः । तथः च्च प्रयोगः-- 
"यद्वा सर्वे माकाः स्वेन भाषेन भवन्ति स चैषा वः" इतति, "सवे 
शब्दाः स्वेनार्येनार्थमूता; संबद्धा अवन्ति स तेषां ख्वभावः' इति तच 
व्याख्यायते" । । 

यहा स्कन्दस्वामी नै पहिले ध्यद्वा "चावः" पाट उद्ववरृत क्रिया} यह 
पाठ महाभाष्य ५।१। ११९ कादै। तदनन्तर "सर्व" स्वभावः" पाट लि 
कर अन्त में "तच्च व्याख्यायते' लिखा दै । दसत स्पष्ट द करि स्कद्दस्वामी नै 
उत्तर पाट महामाप्य की करिषी प्राचीलटीका ग्रन्थ मे उद्धृत क्रियादै 

स्कन्दश्वामी हरिस्वामी का गुरु । हरिस्यामी नै शतपथ ब्रह्मण 
प्रधम कराण्डका भाष्य संवत्‌ ६९५ में विषवादै।* यदि हूरिस्वामी कौ 
तिथि कलि सं ३०८५८ हो तो स्यन्द स्वामी की निरुक्त टीकामे उद्रघरृत 
महाभाप्यव्याख्या विक्रम संवत्‌ प्रवर्तनसे भी पूर्ती होगी । 

म ् क 
द-कयट ( स ११०० से पूर्च) | 

कैयट नै महामाष्य करौ श्रदीप' नाली एक महत्ता व्याख्या लिखी ट । 
महानाप्य पर्‌ उपल टीका्ओं मे भन्रह्रि की महामरप्यदीपिका क 
अनन्तरः यही सबमरे प्रालीन टीका दै। 

परिचय 





२. दैखो पूर्व पर ३४१ । 


२६४ संस्कृत व्याकरण-शाख् का इतिहास 


जो वाक्य उपलब्ध होता है, उसके अनुसार कैयट के पिता का नाम ५जेयट 
उपाध्यायः" धा ।' _ 

मम्मरक्रृत काव्यप्रकाश की “सुघापागर' चाशनी टीका मे भीमसेन ने 
कैयट ओर उव्वट को मम्पटका अद्युन लिला है। यनुर्वेदभाष्य के अन्त 
मे उन्वट ने अपने पिता का नाम "वज्रः लिखा है ।* अत्तः भीमसेन का 
लेख अशुद्ध होनैसे प्रण॒ योग्य नहींहै। मीमपेनका कालसं १ ५५९ 
रै । प्रतीत होता है, उपे कैयट, उव्वट ओर मम्मट नामों के सादरुश्य कं 
कारण भ्रम हा । 

आनन्धवर्धनाचार्थकृत देवीशतक की एक कैयरकृत व्याख्या उपलन्व 
होती हे) व्याख्या का लेखन काल कलि संवत्‌ ४०७८ अर्थात्‌ विक्रस संर 
१०३२४ है। देवीतक की व्याख्यामे कैयटके पिताका नाम चन्द्रादित्म 
मिलता है । अतः यहु कैयट प्रदीपकार कैयट से भिन्न है। 

गुस- वेत्वाल्कर नै कैयट के गुरु का नाम महेश्वर लिखा द । 

शिष्य--कैयट ने निस्सन्देहं अनेक छात्र के लिए महाभाष्य का प्रवचन 
किया होगा। परन्तु हु उने से केवल एक शिष्य कां नाम जात तआ 
रे, वह्‌ दै उद्योतकर । यह्‌ उद्योतकर न्थायवा्तिक के स्वयिता नैयायिक 
उद्योतकर से भिन्न व्यक्ति है। कैयट-शिष्य उ्योत्तकर नै भी व्याकरण 
पर कोई ग्रन्थ रचाथा। उसके कुद उद्धरण प° चन्द्रसागरसूरि ने हैम 
्रहद्धृत्ति कौ आनन्दबोधिनी टीकामें उद्वधृत किये ।* उनमेसे एक 
इम प्रकार है-- 

' स्वगुरुमतमुपद्शयन्च्योतकर आह --यथात्र भवानस्मदुपाध्यायो 
व्याकरणस्नाकर-पुशंचन््माः कैयटाष्यः शिष्यसार्थमिदमवोचत्‌ -भ्रव्यापे- 
क्तयात्र पष्ट कृता न साध्यपिक्तयाः "^" ।५ 
; हत्यत ए १५३ पर उदयोतकर का निश्न पाठ उद्रधृत 
कया है-- 


--------------------------------------------(---- ~ 





१. इद्युपाध्यायजेयव्पुकरैयच्करमे महाभष्य-प्रदीपे--.। 

९" श्रानन्दपुरवान्तन्यवञ्चवस्य च सूनुना । उवटेन कृतं भाष्यं -“- "| 
३. द्र सिस्टम ग्राफ संत ग्रामर, वैराश्राफ २८ । 

५४. देमहवृदूत्ति माग २, श्र श्य, २१० | 

५. हेमवृदद्त्ति माग १, ए २१० । 


महाभाष्य के रीकाकार २६४ 


उद्योतकरस्त्वच्ाह--.सिनोतर्य ग्रहणं न्यास्यं सयत्यनेन साहन्य- 
यात्‌ । क्रि च स्यतिग्रहसे नियमर्धता जाय्ते, सिनोतिग्रदसे तु 
भिष्य्थता) पिधिनियमसंभवे च विभिरव ज्यायान्‌ । न च वाच्ययेकरे- 
नैव सितत्रदणोन स्यतिसिनोत्युमयस्योपादानाद्धिष्यर्थता नियमार्षता- 
ऽपि स्यात्‌ दति । 

दस ग्रन्थ क्रा लेखन काल सं० १२६४ श्रा० शु० ३ रविवार दै। 


देश-कैयट ने अपने जन्ममे किसदेम कौ गौरवार्वित किया यद 
अज्ञात टै, परन्तु यट मम्मट ण्द्रट उद्भट भआदिनार्पो क सादृश्य सये 
प्रतीत होतादैकि कैयट कश्मीर देश का निवामी घा । 

कृद 

कैयट का दतिवत्त अज्ञात हीने से उसका ऋल अज्ञात च । हम उक 
कालनिर्णायक कुच प्रमाण उयस्ित करते है-- 

१--स्वनिन तै अमरकीव की रीकावस्व नाश्नी व्याय्या संवत्‌ १२१५ 
मेचलिष्वीदै। उसमें वह गैतरेयर्नितःविरवित घातप्रदीप आर्‌ उसकी 
किसी रीका" कौ उदधृ करता £। 

पैत्रेय तच्तरप्रहीय १।२।१ य नामनिर्ददुववः पयस का स्मरणा 
करता टै--कज्ञटस्तु कार्तिक्याः ग्रभरनीति माष्यकारवननादेवंविध्- 
भिपय पश्चमी भवतीति मन्यते ।* 

२--ेवरेयरच्नित अपने तन्त्रप्रदीप" यौर ातुप्ररीप" मे धर्मतीति तथा 
तद्रचित रूपावतार कौ उद्भघरत करता द्र । 

४--धसकीति रूपावतार मे पदम ससीकार हरत का उद करता" 


५. मास ४ परध ५५ १५३, {५७ दया | 

२. भाय प्र ३० | वुरबश्ृत्ति (सं० ५९२६) गंगी धावुद्रदीप दीका प 
६०२ पर्‌ लदुरृतद। २. भारतनधुी माग २) प्रज ८६३ की पप्पी मं 
युपरत | ४. शविनीतकरर्तिना [ धर्म | कीर्तिनालादेोपुप्रिकिया लिलि. 
तनिपनिदरिद्रातिभ्यी वेद्‌ वाच्य इत्यतापमितति । तन्त्रप्रदीप ७। २1 ४६ । घनुद्र्रीप 
की मूमिकाण््ठ रे म॑ ददतत । ५. रुपाव्रतारे तु गल्ाप प्रयग्रीयत्तः प्राग 
रम ससयेकाय्ववात्‌ यङदराहतः नवोनूर्थत दति । धाधुप्र्ीप प्रू १३५ । 

६. दीघरन्त एवःय हस्दतताभिपतः । स्पाचतार माग २, प्र १५७ : 


स्व॑स्करत व्याकर्ण्-श्ाण का इतिहास 


५--टरदत्तविरचिन पदम जरी ओर कैयटविरचित महमाष्यप्रदीय की 
नूना करने ते विदित होता है कि अनेक स्थानों में दोनों ग्रन्थ अक्षरशः 
समान द । इते सिद्धषै किदोनौ मेरो कोई एक द्रेके ग्रन्थ की 
प्रतिलिपि करता दै, यद्यपि नाम का निर्दा किसी ने नहीं किया, तथापि निश्च 
पटीं की तुलना करने मे प्रतीत होता है कि कैयट हरदत्त से प्राचीन है । 

कयट--प्द्व प्रतिपरसमनुभ्योऽच्ण इति टच्‌ समासान्तः । स 
च चद्यत्यव्ययीमावे विधीयते तथापि परशबव्दस्याह्िशब्देनाव्ययीभाका- 
संभवात्‌ समासान्तः चिन्नःयते ।' 

हरदत्त--ग्न्पे तु प्रतिपरस्मनुभ्योऽच्ण इति शस्त्प्रभ्रतिघ्ु पात्‌ 
टच्‌ समासान्त द्रव्याः । स च यद्यप्यध्ययीभवे विधीयते तथापि 
प्रशब्देनए्ययीभावाखंमवात्‌ समासान्तरे चिन्ञायते । एवं तु क्रियायां 
परोच्तायामितिमाष्यग्रयोगे रिद्लक्लषणो ङीष्‌ प्राप्नोति तस्मादजन्त 
णवायम्‌ | 

केयट ऊध्व दमाच्चेति-दमशब्दे उत्तरपदे ठञसन्चियोगेनोष्वै- 
शब्दस्य मकारान्तत्वं जिप्राल्यतै ।3 

हरदत्त--ऊध्वेशब्देन समानार्थं ऊध्वं शब्द इति, स चेतदुचत्तिविपय 
ष्व । अप्र आह--ठञ॒सन्ियोगेन दमश्वब्द॒उन्तरपदे उर्ध्वशन्दस्मैव 
प्रान्तत्वं निपात्यत इति । 

कयट--गुणो ब्द्धिशुंखो बुद्धिः प्रति्नेधो विकल्पनम्‌ । 

पुनन द्धिनिषेघश्च यणएपूर्घाः पाप्तयो लय ॥ 

इति संग्रहन्छोकः 1 

हरदत्त--श्ह च-- 

खणो ब्द्धिशुं खो द्धिः प्रतिचेधो विकत्प्रनम्‌ | 
पुनव द्िनिषेधश्च यणएपूवा; प्रायो नव ॥९ 

ञ इनमें प्रथम उद्ररण में हरदत्त 'खन्ये आहुः" शब्दों से कैयट 
¢ भत का अनुवाद करके उसका खण्डन करताहै। द्वितीय में "प्रर 
आद जार तृतीय में “आह च लिखकर कैयट के पाठ को उद्रधत्त करतां 


१. प्रदीप ३।२। ११५ ॥| २. पदमद्धरीं ३। २।११५॥ 
६. प्रदीप ४।३।६०॥ ४. पदमञ्जरी ४1 ३।६० |] 
५. प्रदीप ७।२।१५॥ ६. पदमञ्नरी ७}२।५॥ 


मष्ामाप्य क सीक्रा्ीर २६. 


हि। दन पाटौसे स्वे करि चयर हतर प्राचीन दै, ओर हग चय 
कै पाटो कीप्रतिधिपि करतां । 

अवर दहम रदत का एक पेणा वचन उद्नुत करते द किनि दस 
साष्टह्ण स कैयणक्रत महाभाष्यव्याख्या को उद्रपृत तरो ४1 यन 


ल्य तु ष्टे चम्विति प्रति द धो दति अक्रलीनि भाष्यं 
व्यान्च्ताणा जिव्यमव गुणमिन्य्छस्ति । प्हुमञ्जसी ७।१।४७२५॥ 
तुलना करो महाभाष्यप्रदीप चपु षै त्रपो टतरि---ट क्षुद 
ध्राच्नद्टे पो हति जघतीव्यश्रः। ७1 १।५७५ ॥ 
भाप्यव्यास्याप्रपन्वनोर्‌ गी हस्द्ल कौ यानुसारा विसता + 1" 
पदम छरी ओर महामा्रप्रहीतम एकः शल पिमा की; निमगो प्राीन 
ता दै कि प्रदीपकार कैयट हसद्‌ क्र पार का उदुघुन कसा + । भवा 


तच्छन्दान्लरयथ ' दष्युत्पन्चमत्‌ प्रयन्ध्रस्य चाननम्‌ 1 
पारव्पयमि्यपि तस्मादत्र सार्थे प्यलि भवनि । कथे पासाव्र्यविदु इति ? 
असाश्रुगकायम्‌, खप्रत्यथसश्चियोभन प्रमोप्ररति निधाननात्‌ } पर जः) 
। >| १०॥ 

तलना तरा महाभाप्यप्रदीप---- दन्य त एरम्पराशन्युमत्मनपन्नमान्न्नत । 
तस्मात्‌ स्वथं प्यनि पपाण्स्पग्रस्‌' इति भचति । (पासवयतिनु दस्यम्या- 
साश्रुत्वमादुः' प्रल्ययससियोरनव निपालनस्य गुन््ःवं मन्यमानाः । 
५।५।१५॥ 

दस पार यी उद्यति य वृनः यह सर्र उलतल्द्वाजाना दर निः यट 
ओर हरत दनो भ कोन प्राचीन £ ।' भुनन्मि दमाय विनुर  [नः तर 
हग्य्त यं प्रानीम 

स्यपि पूव निद्धि ग्रन्थकारो सं मैदयरक्निति, वदनि ओर द्रत 


काल भी अनित; तथाति वस्स्पर कवा दमन नी द्रुत करते तात 
म्रस्धतःारीं मं न्गूनानिन्यूम्‌ ५ रधक न्तर मने पर पन युध नते म 


प्रकार हौगा-- 
१. ्ानयीनव्र्तिदीकायां कजसमतानुसारिणा दरिमिन्रसापि- "| पला ३६ #। 
२. भविष्यत्‌ पुराण के प्माधार प्र्‌ द्ा० मकतभ > पर 111 
८७ दण क लरम्य माना द| अर्मल सायन प्तियाश्कि गासाद्यी चव, 
ग २६३. प्रू १ 


३६८ सस्रत व्याकरण-शाल्न का इतिहास 


ग्रस्थकर्ता ग्रन्थनाम काल 

सर्वानन्द टीकासर्वस्व १२१५ वि 
[ धातुप्रदीपटीका ११९० वि० 
मेत्रेयरक्षित धातुप्रदीप ११६५ »; 
धर्मकीति रूपावतार" ११४० ,, 
हरदत्त पदमज्री १११५ ,; 
कैयट महाभाष्यप्रदीप १०९० ;, 


इस प्रकार कैयट का काल विक्रम की ग्यार्हवीं शताब्दी का उत्तरार्थं 
मानाजा सकतादहै। सम्भव कैयट इससेभी प्राचीन ग्रन्थकार हो, 
परन्तु दुढृतर प्रमाण के अभावमें इतना ही कहा जा सकता हँ । 


महाभाष्यप्रदीप 


वैयटने अपनी टीकाके प्रारम्भे लिखा हैकि पैन यहु व्याख्या 
भवर हरिनिबद्ध साररूपी ग्रन्धसेतु के आध्रयसे रवी है। यहां कैयटका 
अभिप्राय भत हरिविरचित वाक्यपदीय ओर प्रकीणं काण्डसेदै। कैयटने 
सम्पूणं प्रदीप मे केवल्त एक खल पर भतु हरिविरचित महाभाष्यदीपिका की 
मर संकेत किया है, दीपिका का पाठ कहीं पर उद्वधृत नहीं किया। 
वाक्यपदीय ओर प्रकीणं काण्ड के शतशः उद्धरण भाष्यप्रदीप में उद्धृत 
 प्रदीपसे कैयट का प्रौढ पाण्डित्य स्पष्ट विदित होता टै। संश्प्रति 
महाभाष्य जसे दुःच्ह ग्रन्थ को समञ्चने मे एकयात्र सहायो प्रदीप ग्रन्थ है, 
इध के विना महाभाष्य परतया समन्च मे नहीं आ सकता । अतः पाणिनीय 
संप्रदाय सें केयरकरेत महाभाष्यप्रदीप अत्यन्त महत्व रखता है । 


महमाष्य-प्रदीष फे टीकाकार्‌ 


महाभाष्यप्रदीप के अत्यन्त महत्वपूणं होने के कारण अनेक वैयाकरणो 
ने इस ग्रन्थ पर टीकाएं लिखी है । उनमें निश्च दीकाकाये की टीकां 
उपलब्य या ज्ञात ह-- 











१. रूपावतार रौर धर्मकीर्ति को टेमचम ने लिङ्धानुशासन की खोपश्ठत्ति मे 
( पृष्ठ ७१ ) उद्धृत कियाहै--वाः वारि, रूपावतरि तु धर्मकीर्तिनस्य नपुंसक- 
व्वुक्तम्‌ । २. तथापि दणिद्धेन सरण ग्न्थसेतुना "ˆ ^ । 

३. वि्तरेए मर्तहरिणा प्रदशित ऊः ! नवाद्विक निर्णयसागर सं ० पृष्ठ २० | 


महाभाष्य चे स्मेकाक्मर ३६६ 


१. चिन्तामणि ८. मह्य यज्वा 

२. नागनाथ ९. रापपेवक 

३. रामानन्द सरस्वती १०. प्रव्तंकोपाध्याय 
४. ईश्वरानन्द सरस्वती ११. आदेश्च 

५. अर्भ १२. नाययण 

६. नारायण शादी १२. सर्वश्वर सोमयाजी 
७. नागेशमटू १४. ह्सियिम 


१५. अज्ञातकर्तक 
दन टीकाकायों का वणेन हम बारहवे अध्याय में करेगे । 


४--उ्येष्रकसश ( सण १०८ १२६५ ) 
ज्ये्कलज्ञ नै महाभाष्य की एक टीका लिखी थी, एेसी एतिहासिक मे 
परस्िद्धि है" परन्तु गवर्नमेरट संसृत कालेज काली से प्रकाशित विक्रमाद्यु- 
देख्रन्वरित के सम्पादक पण सुरारीलाल शा्ची नागर का मत है कि 
ज्येष्छकलश ने महाभाष्य पर को टीका नहीं स्वी।* हमाराभी यही 
किच्चार है । बिल्हण का लेख दस प्रकार है-- 
प्रहाभाष्यव्याल्यामखिलजनवन्धां विद्घतः, 
सदा यस्यच्छाजरैस्तिलकितमभूत्‌ पाङ्गणएमपि । 
यहां विदधतः" व्त॑मान काल का निर्देश भौर छर से शोभित प्राङ्कण 
{ वल रामदा ) का वर्णन होने से प्रतीत होता है कि ज्येषठकलकश ने महाभाष्य 
की टीका नहीं स्वी, अपितु उक्त शोक मे केवल उसके महाभाष्य कै प्रवचन 
मे उगत्यन्त पटू होने का उल्लेख है । 
परिचय 
यंश--जयेष्ठकलक कौरिक गोत्रे का ब्राह्मण धा । इसफे पिता का नाम 
राजक्लद ओर पितामहुका नाम मुक्तिकलश था) ये सश्रोत्रिय ओर 
अखिद्धीची थे। व्येष्टकलश की पल्ली का नाम नागदेवी था । ज्येष्ठकलश कै 


कृष्णमाग्वार्यं कृत हिखी श्राफ क्लासिकल संस्कृत लिय्से्वर, प्रष्ठ १६५ । 
२० विक्रमाङ्कदेवम्वरिति की मूमिका पृष्ठ ११ । द. सर्गं १८, शरक ७६ । 
४७ 





_----- 


३७० स्स्छत व्याकश्ण-शाल्ञ का इतिहास 


बिल्हण, इष्टराम ओर आनन्द नामक तीन षुत थे । ये सव विद्वान्‌ ओर कवि 
ये । चित्हृण ने “विक्रमाङ्कदैवचरित' नामक महाकाव्य कौ रचना की है) 


दैश्व--ज्येषटकलद कश्मीर मे प्रवरघुर कै पास “कोनमुख ग्राम का 
निवासी था । वह्‌ मूलतः मध्यदेङीय ब्राह्मण था । 


कास 


उयेष्ठकलक का पुत्र बिल्हण कश्मीर चोड कर दक्निण देशमे चला 
गया । वहू कल्याणी के चालुक्थवंशी षष्ठ विक्रमादित्य विभुवनमह का 
सभा परिडत था । उसने बिल्हण को “शविद्यापत्ति"' की उपाधि से विभूषित 
कियाथा। इस विक्रमादित्य का काल वि० सं० ११३३११८४ तक माना 
जाता है । अतः बिल्हण के पिता ज्येष्ठकलद्य का काल वि० सं° १०८५ 
११३५ तक रहा होगा । 

बिल्हण ने विक्रमाङ्कुदेवचरित के अटारवें सर्गं मे अपनेवंशका 
विस्तार से परिचय दिया है । | 





५-तत्रेय रक्षित ( सं १९४५११७५ ) 

मैत्रेय रक्जित बौद्ध वैयाकरणो मे विरिष्ट स्थान रखता है । सीरदेव नै 
परिभाषा वृत्ति मेत्रेय रत्तित को बहुशः उद्रधृत किया है । उनमे कुच 
उद्धरण एसे है जिनघे प्रतीत होता है कि मैत्रेय रक्तित ने महाभाष्य की कोई 
टीका र्वी थी। सीरदेव के वै उद्धरण नीचे लिचे जाते है-- 

 १--पएतच्च श्रातो लोप इरि चः ( ऋष्ा० ६।४। द ) इत्यत्र 

'रित आत्मनेपदानां रेरे ( अ्र० २।४। ७६) इत्यत्र च माभ्यत्या- 
ख्यानं रक्तितेलोक्तम्‌ । परि० पृष्ठ ७१ 1 

--पतच्च सवस्य द" ( अश्रा० £ । १ । १) इत्यत्र भाप्यव्याख्यानं 
रश्ितेनोक्तम्‌ : परि० पृष्ठ ५१। । 

२--तत्रेतस्मिन्‌ माप्य रक्लितेनोक्तम्‌ । परि० पृष्ठ ७१। 


४--अत एव 'नाग्लोपिश्चास्त्रदिताम्‌ः ( अश ७।४।२ ) इत्यत्र 
रक्षितेनोक्तम्‌--हलचोरादेशो न स्थानिवदिति, यदि हि स्यात्‌" "` 
केवलाग्लोपे प्रतिचेधस्यानर्थक्यादिति माप्यरौीकायां निरूपितम्‌ । परि० 
पृष्ठ १५४ । 





महाभाष्य के सोकाकार ३७१ 


देश--पत्रेय रक्नित सम्भवतः वंग देश का निवासी दरै। इस विषय में 
हमने इस ग्रन्थ कै द्वितीय भाग पष्ठ ८५ पर प्रकार डाला है । 

कष्ल-मेत्रेय रत्तित का निश्चित सभय अज्ञात दहै। कैयटके काल 
निर्देश में हसने सैत्ेय रक्नित के धातुप्रदीप का आनुमानिक स्वना काल 
संवत्‌ ११९५ लिखा है । तदनुसार मेत्रेय का काल ११५५११७५ कै मध्य 
साना जा सकता है । 

न्य्‌ प्रर्य 
मैत्रेय रक्नित ने न्यासं की तन्बभरदीप नाश्नी महती टीका, घातुघ्रदीप 


ओर दुधंरचत्ति लिखी थी । इनका वर्णन हम आगे तत्तत्‌ प्रकरणों 
मे करेगे । 


पुरुषोत्तमदेव ( सं ° १५०० ) 

वुरुषीत्तमदेव ने महाभाष्य पर श्राखपणा' नाम कौ एक लघ॒वृत्ति 
लिखी थी ।" इस वृत्ति की व्याख्या का दीकाकार सणिकश्ठ इस्तका नाम 
प्राणपणित लिखता 

पुरुषोत्तमदेव बद्धुपरान्तीय वैयाकरणो मे प्रामाणिक व्यक्ति माना जाता 
दै । अनेक ग्रन्थकार पुरुषोत्तमदेव के मत प्रमाएकोरि मँ उपस्थित करते 
है । कई स्थानों मे इसे केवल द्देव' नाम से स्मरण किया है । 

 पर्चिय 


पुरुषोत्तमदेव ने अपने किसी ग्रन्थ मेँ अपना कोई परिचय नहीं दिया । 
अतः उसका वृत्तान्त अज्ञात दै । 

देश पुरुपोत्तमदेव नं अष्टाध्यायी की भाषावृत्ति में प्रत्ाहारपरिगणन 
करते हुए लिखा है दश, वश मश्‌ जश्‌ पुनश्‌ ।* इस वाक्य 
में पुनः" पद के प्रयोग से ज्ञात होता है कि पुरुषोत्तमदेव बेगदेश निवासी 
था । वर्योकि बंगप्रान्त मेँ ब' ओर्‌ व' का उच्वारण समान अर्थात्‌ पर्गीय 
"व" होता दै । अत एव पुरुषोत्तम देव ने उ्ारणजन्य पुनरुक्तदोष परिहाराथै 
पुनः" शब्द का प्रयोग किया है । । । 








१. देखो प्रह श्रागे ३७ ३, टि०२।, . ; २. माष्राघरृ्ति पृष्ठ १। 


२७२ संस्कृत व्याकसर्-शाघ्ल का इतिददास 


मत--देव ने महाभाष्य ओर अष्टाध्यायी की व्याख्याओं के मंगल श्रैक 
मै शुद्धः को नमस्कार किया है ।" भाषाधृत्ति मे अन्यत्र भी जिन, बौद्टदर्शन 
ओर महाबोधि के प्रति आदरमाव सूचितकियाहै।" इनसेखपष्टटै कि 
पुरुपोत्तमदेव गौद्धमतावलम्बी या । 


कलं 


मावावृत्ति के व्याख्याता सष्टिधिराचायं नै लिखा है कि राजा लक्ष्मणएसेन 
कौ आज्ञा से पुरुषोत्तमदेव ने भाषावुत्ति बनाई थी ।* राजा लक्ष्मणसेन का 
सज्यकाल अभी तक सांशेयिक्र है । अनेक व्यक्ति लक्ष्मण॒सेन के राज्यकाल 
का आरम्भ विक्रम संवत्‌ ११७४ के लगभग मानते है । पुरुषोत्तमदेव का 
लगभग यही काल प्रमाणान्तरो से भी ज्ञात होता ह । यथा-- 


१--शरणदेव नै लकाब्द १०९५ तदनुसार विक्रम संवत्‌ १२३० मे 
ु्धैयवृत्ति की स्वना की ।* दुर्घटवृत्ति मे पुरुषोत्तमदेव ओर उप्तकी भाषावृत्ति 
अनैक स्थानों पर उद्वत है । अततः पुरुषोत्तदेव संवत्‌ १२३० से पूर्वभावी 
है, यह्‌ निशित है । 

२--वन्यघटीय स्वानिन्द ने अमरटीकासर्वस्व सकाब्द १०८१ तदलुसार 
विक्रम संवत्‌ १२१६ में रचा ।* सर्वानन्द नै अनैक स्थानों पर पुरुषोत्तमदेव 
मौर उसके भाषावृत्ति, त्रिकाण्डरेष, हारावली मौर वणंदेशना आदि अनेक 
ग्रन्थ उद्धुत किये हँ । अतः बुरुपोत्तमदेव ने अपने ग्रन्थ संवत्‌ १२१६ से 
पूर्वं अवश्य रच लिये थे, यह्‌ निविवाद है । 


महाभाष्य-लयुवृत्ति 
पुरुषोत्तमदेव विरचित भाष्यवृति का प्रथम परिचय पं० दिनेशचन्द्र 





१. महामाष्य ० --नमो बुधाय बुद्धाय } माघाद्त्ति--नमो बुद्धाय“ " `" । 

२. जिनः पाठु वः। ३।३। १७३ ॥ न दोषप्रति बैौद्धदर्शने । २।२।६ ॥ 
महमोधि गन्तास । ३।३।११७॥ प्रणम्य शाखे युगताय तायिने । २।४।३२॥] 

३. वेदिकप्रयोगानथिनो लद्मणसेनस्य राश श्राया प्रकते कर्मणि प्ररजन्‌ । 
माप्रदरच्यथंविदृत्ति के ्ारम्म में । ४. शाकमहीपतिवस्सरमाने एकनभोनवपञ्च- 
विताने पृष्ठ १। ५. इदीनां चैकाशीतिवपरौधिकसह्तेकपर्यन्तेन शकाम्दकालिन । 
( १०८१ }*““““ "| भाग २, पष्ट ६१। 


महाभाष्य के शीकाक(र ३७३ 


भद्राचार्यं ने दियादै। इसका नाम प्राणपणा था। बुरुषोत्तमदेवक्रेत 
माष्यवृत्ति का व्याख्याता शंकर परि्डित लिखता है-- 
अथ माष्यचुक्तिव्याचिख्यासुरदेवो विद्वविनाशाय सदचारपरिष्रा्त 
मिष्देवतानतिखरूपं मङ्गलमाचचार । तत्पदं यथा-- 
नमो बुधाय बुद्धाय यथा्धिसुनिलक्तणम्‌ । 
विधीयते प्राणपणा भाषायां लघुल्ुत्तिका ॥ इति देव ^ 
शंकर विरचित व्याख्या के टीकाकार मणिकण्ठ ने देवक्रृत व्याख्या क! 
नाम ध्राणुपरिति' लिला है ।* 
अन्य व्याकरणे अन्य 
१--कुःएडलीव्याख्यान--श्ुतपाल ने कुण्डली नामक को व्याकरण 
ग्रन्थ लिखा धा । श्रुतपाल के व्याकरण विषयक अनेक मत भाषावृत्ति" 
ललितपरिभाषा,* कातन्त्रवत्तिटीका" ओर जेनशाकटायन की अमा वृक्तिः 
मे उपलब्ध होते हैँ । शङ्कुर कुरुडली ग्रन्थ के विषय मे लिखता दै - 
फशिभष्येऽञअच दु्गत्वं कज्ञेन भ्रकाशितम्‌ । 
श्रुतपालस्य राद्धान्तः ुरडस्यां कुरडलायते ॥ 
शङ्कुर पण्डित देवविरचित कुण्डली व्या्यान के विषय मे लिखता है-- 


खमास्यातश्च पुरुषोत्तमदेवः परिसमाप्तसकर्लाक्रयाकलापः कुण्डली 
व्याख्याने बद्धपरिकर: प्रतिजानीते-- 


कुण्डली सप्तशने येऽर्था दुर्बोध्याः फशिमाषिताः । 
ते सर्ब प्रतिपाद्यन्ते साधुशब्देन भाषया । 
यदि दुष्परयोगशाली स्यां फएशिमचयो भवाम्यहम्‌ ॥ . 





१. देखो, इरिडयन हिस्येरिकल काली सेषटेम्बर १६४३१ पृष्ट २०१ । पुरषो- 
तमदेव की माष्यवृत्ति ग्रौर उस के व्थाख्याताश्रों का वर्णन हमने इसी लेख के 
श्राधार पर कियादहे। २. श्री देवव्याख्यातप्राणपणितमाष्यग्रन्थस्य "1 इ० हि° 
कोर्टलीं । पृष ३०२ ॥ ३. ग्रत संखरोतेः कैयय्धरुतपालयोमतमेदात्‌। ८।३।५॥ 

४. कार्मसाच्छीस्ये . ( शर्ट ० ५। ४ । १७२ ) इत्यत्र श्रुतपालेन शापितो 
ह्ययमर्थः 1 बीरे रसि सोसादयी' दस्तरख नं ° ६२०, पत्रा ३२ क। 

५, केत प्रकरण, ६८ ॥ ६.२। १} १८२, १८६६३। 


३७४ सस्त व्याकर्ण-शाख का इतिहास 


--कारककारिका- द म्रन्थमे कारक का विवेचन दहै। यह्‌ दस 
के नामसे ही व्यक्त ट। 

दनके अतिरिक्त पृरुषत्तमदेव नै व्याकरण पर अनेक ग्रन्थ र्वे थे। 
उने से निन्न ग्रन्थ ज्ञात है-- | 


२-भाषाघत्ति द क्षापकस्चसुश्छय 
2--दुर्धटबरत्ति 5-उशादरिघुत्ति 
४--प्ररिभाषाचत्ति प-काकन्यक्र 


हन ग्रन्थो का वर्णन यथाप्रकस्ण इय म्रन्य मे अगे किया जायगा । 
अन्य भ्रन्थ--उपयु क्त व्याकरण ग्रन्थों कै अतिरिक्त चिकार्डशेष = 
अमरकोष-परिशि्र, हासघली कोष ओर व्रैशना आदि अनेक ग्रन्थं 
पुरुषोत्तमदेव ने रचे थे । त्रिकाण्डरोष ओर हारावली सुद्ित हो चुके है । 
महाभप्य-लुरत्ति के व्याख्याता 
९. शंकर 
नवद्वीप निवासी किसी शंकर नामक पण्डित ने वृरुषौत्तमदेव की महा- 
भाष्य लघुवृत्ति पर एक व्यास्या लिखी है । उसका कुं अंशा उपलब्ध 
हेमा है ।' | 
शंक सरछ्रत व्यास्या का सीकाकार--पसिकरड 
शंकरछकृत लघुवृत्ति-व्यास्या पर पण्डित मखिकण्ठ ने एके विस्तरत टीका 
लिखी दै। इस दीका का भी कुछ अंशा उपलब्ध हुआ ह ।* दस टीकामें 
कारकथिवेक' नामक ग्रन्थ की एक कारिकाः ओर भारम्याच्चायै का भाव 
का लक्षण उद्वत है ।* कारकविवेक कै नाम से उद्धृत वचन वावयपदीय" 
ओर पुरुषोत्तमदेव विरचित कारक-कारिका£ के पाठ सें मिलता है । भाग्या- 
चार्थं का नाम अन्यतरं उपलब्ध नहीं होता । 





१. इण्डियन हिष्येरिकिल क्ार्टलीं सेष्टेम्बर १६४३ । २. वही इं ° ह° का० 1 

३. सम्बन्धिभेदात्‌ सत्तैव भिद्यमाना गवादिषु । जातिस्ुच्यते सोऽ्थौ जातिशब्द 
पथक्‌ पृथक्‌ । इत्यादि कारकविवेक लिखनात्‌"“*। ₹० हि क्ली पृष्ठ २०४] 

४. तस्मात्‌ भमवतोऽस्पादभिधानप्र्ययादिति भावः" इति भग्याार्यलन्षणं 
शरणम । इ ° हि° काटलीं ° प्र २०४ । 

५. वाक्यपदीय काणएड ३; क्रियासमुदेश । ६, जातिरिपयुच्यते तस्यां सर्वै 
शब्दा व्यवरिथताः । इई ° ह° क्रर्टलौँ पृष्ठ २०४। 


महाभाष्य के काकार ३७१ 


२. माष्यव्याख्याप्रपन्चकार 
पुरुषोत्तमदेवविरचितत भाष्यव्याख्या पर किसी अज्ञातनामा विठान्‌ ने एक 
व्याख्या लिखी है । उसक्रा नाम रै 'माष्यव्याख्याप्रपञ्च' । इस का केवल 
प्रथमाध्याय का प्रथमपाद उपलज्य हमा दै । उसके अन्त मे निश्च लेख है-- 
इति फणीन्द्रभरणीतमहामाप्या्थदुरूदतात्पयैव्याख्यानप्रङ्त्तश्रीमदेव- 
प्रणीतन्याख्याघ्रपश्चे अण्राध्यायीगताथैवोधकः प्रथमः पाद्‌ः समक्त । 
श्रीशिवर्द्रश्भणः साक्षरश्च शकाब्द्‌ १७२ ॥ 


शाक्षे पत्तनभोद्विचन्द्रमणिते वारे शनावाश्विनेः 
माष्यम्नन्थनितान्त दुगेवियिनगप्रोदामदन्तावलः । 
्रन्थोऽयं पुरुषोत्तमेन रचितो व्यालोवियलान्मयाः 
नत्वा श्रीपश्दववादिघ्रकमलं स्गा्थसिद्धिप्रदम्‌ ॥ 


योक मेँ ्रन्यलेखन काल शकाब्द १७०२ लिखा द । अङ्कं मेँ 'शकान्द 
१७२, पाठ है । प्रतीत होता है लेखकप्रमाद से शून्य का लिखना रहं गया 
है । तदनुसार यह हुस्तलेख वि° सवत्‌ १८२६ का है । 

उस ग्रन्थ में निन्न उद्ररण द्र्य ह~ 

छतप्गलाः आश्च्याद्‌ विमुच्यन्ते इत्य छृतमगलाः कतगोभू- 
दिरण्यशान्तयुद्कस्परशश इवि हरिश्वमां । पत्रा २ क्‌ । 

पदशेषकारस्तु शब्दाध्याहारं शेषमिति वदि । पत्रा ३ ख । 

ओंकारश्थाथशब्य्‌श्च ` `` - ` इति व्याडिलिखनात्‌ । प्च! ५ ख । 

छत एव व्याडः -क्ञानं द्विधिधं सम्यगसम्यक्‌ च । पञ्ना ७ क । 
तथा चाभिदितसमे उक्तम्‌ ( इन्दुभिचेण )-- 

पक एकक इत्याहुद्धाधित्यन्थे चयोऽपरे । 

चतुष्कः पश्चकश्चैव चतुष्के सूत्र्ुच्यते । पत्ना ३१ ख । 





यत्पुनरिन्टुमिश्रेणोक्तम्‌ (न तिङन्तान्येकशेषं प्रयोजयल्ति "^ "^" 
तस्पूवैपक्तमान्रं `` ˆ` अत एव प्राचीनद्ृत्तिरौकायां कज्ञरमतायुसारिणा 
हरिमिश्चे णापि माप्यवचनमनूद्य "`` "| प्रा ददै क। 


समानसेघर हि संफेतितवदिति मीमांसा । तेन समासस्य शक्तिः 
कल्प्यते, तन्मते तु लक्तणादिरिति दरिशर्भलिखनात्‌ वैयाकर्णस्तन्मत- 
मेधाद्वियते । प्रा ७१ ख । 





१, ये उद्धरण ह° हि० कार्टलीं सेष्टेम्बर १६४३ ‰ २०७ से उद्धत किये है । 


३७६ संस्कृत व्याकर्श-शाश्च का इतिहास 


इन उरणो मे उद्भूत हरिमा सवथा अज्ञात ह । हरिमिश्च सम्भवतः 
पदम रीकार हरत्त मिश्च है । पदशेषकार काशिकाः ओर साधवीया 
धातुवृत्तिः में उद्वयृत है । इन्दुमित्र कारिका का व्याख्याता है । इसका 
वणन "अष्टाध्यायी के वृत्तिकारः प्रकरण में होगा । व्याडि के दोनों वचन 
उसके किस ग्रन्थ से द्रधृत करिये गये ह यह्‌ अज्ञात 1 सम्भवदहै 
'मोकारश्च' इत्यादि ष्रोक उसके कोप ग्रन्थ से उद्रधृत किया गया हो ओर 
श्ञानं दिविधं' इत्यादि उसके सांख्यग्रन्थ से लिया गया ह । 

७--धनेश्चर ( सं° १९६०--१३०० ) 

पण्डित धनेश्वर ने महाभाष्य की चिन्तामसि नान्न टीका लिखी है। 
इका धनेश भी नामान्तर दै । यह्‌ प्रसिद्ध वयाकरण वोपदेव का गर है । 
धनेश्वर विरचित प्रक्रियारलमणि नामक ग्रन्थ अडियार के पुस्तकालय भें 
विद्यमान है । 

धनेश्वरविरचित महाभाष्यटीका का उल्लेख श्री पे० गुर्द हालदार ने 
अपने व्याकरण दशंनेर इतिहास पृष्ठ ४५७ पर किया है । 

वोपदेव का काल विक्रम की १३ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध॑दहै। अतः 
धनेश्वर का काल भी तेस्ट्वीं शती का मध्य होगा । 





ट८--रोषनारायश्‌ . ( सं० १८००--१५५० ) 

दोषवंशावतंसत शेषनारायण ने महाभाष्य कौ सूक्तिरत्नाकर' नाश्री एक 
प्रौढ़ व्याख्या लिखी है । इस व्याघ्या ॐ हृस्तलेख अनेक पुस्तकालयौ मे 
विद्यमान हैँ । बडोदा के राजकीय शौध हृस्तलेख पुस्तकालय में इस 
व्याख्णा का एक हस्तलेख फिरिदाप भहु की महाभाष्य दीकाके नामसे 
विद्यमान दै । इस हस्तलेख को हमने सं० २०१७ के भाद्रमास मे देखा था । 

परिचय 

चंश--रोषनारायण ने श्रौतसर्वस्व के अन्त मे अपना परिचय इस 
प्रकार दिया है-- 

इति श्रीमद्रोधायनमगेप्रवतंकाचा्यश्रीशेषश्ननन्तदीत्तित खुतश्चीशेष- 








१. शरा५तो २. गम्ल घातु धृष्ठ १६२ । मुद्रित पाठ “पुरुषकारद्शंन ``", 
पाठान्तर-पस्शिषकार' " "' है, बह्‌ श्रशुदध है । यहां पदशेषकारदर्शन `` › पाठ चाये । 


पहामाप्य के रीक्राकार ३५७७ 


ासुदैवदीश्िततनृद्धवमहामीमांसकद्रीक्षितशोषनासयणनिीते योतस- 
वेस्वेऽव्यङ्गादिङि्चारो नाम द्वितीयः" " 9 
इससे विदित होता दै कि गेषनारायण्‌ के पिता कानाम वासुदव ओौर 
पितामह का नाम अनन्त था । 
आफ कर की भूल--आफ़वट ने अपने वृहत्‌ सूचीपत्र यँ रोषनारायण के 
पिताकानाम कृष्णसूरि लिखा हैः वह ठीक नहीं । कृष्णसूरि तो रौषनारा- 
पण का पुत्र है। सूक्तिरननाकर मे अनेक स्थानों पर निन्न शोक मिलते है- 
श्रीमरिषटिरिन्दापराज्ञयज्ः. श्ीशेषनारायशुपए्रिडतेन । 
फणीन्द्र भाप्यस्य खुवोधरीकामक्ास्यद्‌ विश्वजनोपक्ृद्ये ।। 
माद्र मह इव प्रभाकर इव प्राघाक्ररे योऽमवद्‌ 
ष्णः सरिस्तोऽमबद् वुधवरो नासयसुस्तत्कृतौ । 
नानशद्लविनचारसास्चतुरे सत्त्र मदया- 
भाष्यस्याखिलमादमरहविचतौ श्री्धक्तिरल्लाकरे ॥ 
सम्भव है आफ़क्ट ने द्वितीय शोक कै द्वितीय चर्ण काकिमी हस्तलेख 
मे कष्णएसूरितोऽभवदु' अशुद्ध पाठ देखकर लैएनारायण को कृष्णपूरि का 
पुत्र लिखा होगा। 
छष्एमाचायै की भूल --पं० कृष्णमाचार्थं नै हिष्ट आफ क्लासिकल 
संसत लिटरेचर पृ ६५४ मे सृक्तिरलाकर के कर्ता रीषनाययण को त्रेष- 
कृष्ण्‌ का वुच्र ओर वीरेश्वर का भाई लिखा दै, वह्‌ भी अशुद्ध है । 
आफ़्रक्टनै लेषनारायण कै एक शिष्य का नाम रष रामचन्द्र लिखा 
है । यह रामचन्द्र कौन दहै यह्‌ अज्ञात है। एक रामचन्द्र शैषकुतौतपन्न 
लष्मोजि पण्डित का वुच्रथा।* दक्ष ने सिद्धान्तकौमुदी के स्वेसप्रकरणकी 
व्याष्या लिखी दै । क्या यहु रोषनारायण॒ का शिष्य समचन्ध हौ सकता है ? 
कंश रेषवंश पाणिनीय व्याकरण निकाय मे एक विशेष खान 
रखता है । इस वंश के अनेक व्यक्तियों नै व्याकरणं सम्बन्धी ग्रन्थ लिचेहैः 
जिनका वर्णन दस ग्रन्थ मे अनेक श्थानों पर होगा । अतः हेम इस वं का पूर्णं 








१. देखो इण्डिया श्राफिसर लन्दन का सू्रीपत्र माग १; 8 ७०, प्रन्थाङ्कु ३६०1 


२. इति शेषक्रुलोव्यन्नेन नागोजीपशिडितानां पूत्रेए॒॒रामचन््रपरिडतविरचिता 
स्वरपक्रिया समप्ता । सं० श्ट४्ट | जम्मू के रघुनाथ मंदिर के पुस्तकालयका 
सूीपत्र प्रष्ठ २६३ प्र्‌ उदुघरुत । । 

छट 


३७८ संसृत व्याकरण-शास्न का इतिहास 


परिचायक वंशवृ्ण नी देते हैः जिससे अनेक स्थान पर कालनिर्दशा करने 
भे पुगमता होगी । 








अनन्ताचार्थ 
॥ 
सिह 
¶।सट 
1 [# ॥ [न्‌ ति ह 1 ४ 
गोपालाचाय्' विद्ुलाचाधं हन्याम 
गमचन्द्र अनस्त ॥ न 
| | नृसिह्‌ पाभ 
1 1 1 
जानक्रौनन्दन सुदेव | } नरषिह 
। चिन्तामणि कृष्ण ८९ 
| क [ विदल 
अनन्त सेपनारायण _ | | ं 
ज , रमेश्वर नागनाथ लक्ष्मीधर 
'एपूरि | 
अनन्त 
महादेवसूरि 
भैपविष्णु 





रामचन््राा्यकृत कालनि्णुयदीपिका के श्नन्तं मे-- ति भीमसरमहंसपरि- 
तजकानचार्यगोपालगुरपूज्यपादरामवचन््राचारयकृतकालदीपिका समास्ता पाठ उपललम्ध 
हाताह। इससे क्त दाता हे कि गोपालाचार्यं संन्यासी हो गयाथा। 

२. विदू ने च्रपने समसामयिक्‌ जगन्नायाश्नमः का नाम ल्लला है । उसका 
शिष्य वृसिदाघ्रमः शौर उसका (नारायणाश्रयः था | दसिहाश्रम ने तस्वविवेकं की 
धत सर ६६०४ वि०्मं कौ थी। तृरिहाश्रम ने इस पर खयं 'तत्वार्थवि्ेकदीपन 
कमी लिखीहे) उन्मदो तीरवासी थे। श्रप्प्य दौक्चित ने न्यायस्क्लामगिषि 
परिमल ग्राहि ग्रन्थ नृसिरान्रम कौ गरेरसा से लि ये। नारायणाश्चम ने दृसिहाश्नम 
कै प्रन्था पर्‌ व्यास्याए्‌ं लिखी है । हिन्दुसव, षष्ट ६२४; ६२५; ६२७ । 

र. मनारमक्तु्मदन शरोर महामाप्यप्रदीपोदयोतन से स का नाम करिश्वर्‌ 
लसा ह्‌ । च्पखिषदत्त ने प्रोदमनोरमाखरएढन मे ववटेशवरः नाभ लिखा है । इसका 
स्कं हस्तलल इर्डिया श्राफिसं लम्द्न कै पुस्तकालय म विद्यमान है, उसमें 
यि पाठ हं ( सूी° मागर, पृ १६२ अरन्थाङ्क ७२८ | 


४" शकट न ऊष्णसूरि को शेषनारायस्‌ का पिता लिखा हे वह्‌ श्रद्ध है, 
यह्‌ हम पृवं लिख चु है | 


महाभाष्य कै सीकाक्रार २७६९ 


दूस वंश से सम्बन्ध रखने बाली गुरु शिष्य परम्परा का एक चित्र निञ्न 
प्रकार है-- 
गोपालाचार्थ॑, कृष्णाचारथः 


| 
पन 
करष्पा 





|. । 
नुसिह्‌ रामेश्वर ( वीरेश्वर ) 





िद्रल जगन्नाथ भटरोजिदीक्षित जनपिदत 

दरिडया आफिस लन्दन के पुस्तकालय में शेष अनन्त कृत 'पदा्थै- 
चन्दिका' का संवत्‌ १६१५८ का एक हुस्तलेख टै । देखो ग्रन्थाङ्कु २०८९ । 
उसमे गेष अनन्त अपने गुरु का नाम दोषशाद्रधर लिखता है । शेषनाय- 
यण का शिष्य नागोनी वृत्र रोषरामचन््रदै, यह पूर्मं लिख चुके है। 
पदार्थचन्दरिकाकार अनन्त कौनसा है, यह्‌ अज्ञात दै । इसी प्रकार शेषश 
धर, रोषनागोजी ओर उसके वृत्र यामचन्द्ध का नाम इस वंलावली में कहां 
जुडेमा, यह भी अज्ञात टै । क्या शेषनागोनी नागनाथ हौ सक्ता? 

यह्‌ वंशचितर विद्रुलछत प्रक्रियाकौमूदीः-प्रसाद तथा अन्य अनेक ग्रन्थो 
के आधार पर बनायाद्रै। प्रक्रियाकौमुदी के सम्पादकं ने विद्रुलाचार्थं ओर 
अनन्त को रामेश्वर के नीचे भौर मोपालगुरु तथा रामचन्ध को नानाथ 
के नीचे निघ्न प्रकार जोड़ा है- 








कृष्ण 
| 
| | 
रामेश्वर नागनाथ 
॥ गोषलगुए 


अनन्त रामचन्द्र 





[ 


१. देखो पूर्व एषठ ३७८ की स्ष्पिणी १। 


२८० सखंस्छत व्याकरसु-धाच्र का इतिहास 


यह्‌ संवन्ध ठीक नहीं दर, क्योकि विद्ुल लिखित गोपालगर पूर्वलिखित 
गोपालाचार्यं ह । संन्यास लेने पर वह्‌ गोपालगुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ, 
यह हम पूर्मं लिखवुक द ।* प्रक्रियाप्रसाद के अन्त के ख्टे शौक 

ज्ञात होता रै कि नुसिह ( प्रथम) के करईषुच्रधे, न्यून से न्थुन तीन 
अवश्य धे, क्योकि 'गोपफालात्ायैमुख्याः प्रथितगुणगसस्तस्य घु 
भूषन्‌" प्रकाल मे बहुवचन से निर्देम किया है । ज्येष्ठका नाम गोपा- 
लाचाथं ओर कनि करा नाम छृष्णाचायं था यहु स्प्ट है, परन्तु मध्यम 
पृतरके नाम का उल्लेख नहीं । विद्रुल नै विह्रुलाचायं गुरु के पुत्र अनन्त 
को नमस्कार क्रिया -है। इसमे प्रतीत होता हैषि मोपालाचार्थं ओर 
कृप्णाचार्य का मध्यम सहोदर विदु था ।२ 

कासं 

रोपवंश की वंशावली हमने ऊपर दी दै, उसके अलुपार कापनारायण देख- 
कृष्ण के पुत्र बीरेश्रका समकालिकं वा उससे कख पूर्व॑वतीं है । वीरेन्वररिष्य 
विटुधक्रत प्रक्रियाकौमुदीप्रसाद का संवत्‌ १५३६ का एक हस्तलेख लन्दन के 
ण्डिया आफिप् के पुस्तकालय में विद्यमान दै! अतः निश्चय ही विद्ुल 
नं प्रक्रियाकौमुदी की टीका स॑ १५३६ से पूवं स्वी होगी । इसलिये वीरेन्धरः 
का जन्म संवत्‌ १५१० के अनन्तर नहीं हो सकता । लगभग यही काल 
लेषनारायण का भी समञ्नना चाहिये । 

पूर्वोद्रधत शोको मे स्मत "फिखिन्दियज्ञ' कौन है, यह्‌ अज्ञात है ! 
यदि फिरिन्दराज का निश्वयह जवे तो लेषनारासण क्रा निशित काल 
ज्ञात हो सकता दै । 

मूक्तिरलाकर कासवसे प्राचीन सं० १६७५ का हृस्तलेख इण्डिया 
आफिस लन्दन क षुस्तकालय में दै । देलो सूचीपत्र भाग १, खणड २ 
ग्रन्थाङ्गु ५९० । वोदा के हृस्ततेख संग्रह मे फिरदाप भहु केनामसेजो 
हस्ततेख विद्यमान दै वह्‌ अज्ुमानतः वि° १६ शती का प्रतीत होता है । 








१. देखो, पूव पृष्ठ ३७, टि० १। 
२. भरीविद्रूलाग्चायमुयेस्तनूजं सोजन्यभाजजितवादिराजम्‌ | श्रनन्तसंज्घं पद वक्य- 
प्रमाण॒वि्े तमहं नमामि । चरन्त का ११ वां शोक । 


२. देखो, सूप्वीपत्र माग २, पष्ठ १६७ ग्रन्थाङ्कः ६१६ । 


मह (माष्य चे सीक्राकार २८१ 


&8--विष्णुमित्र ( सं १९०० से पूव ) 
विष्णुमित्र नाम के किसी वेयाकरस्ण ने महाभाष्य पर्‌ न््तीसेदर' 
नामक टिप्पण॒ लिखा था 1 इस ग्रन्थ का उल्नेख शिवरामेन्द्र सरस्वती 
विरचित महामाष्यटीका? ओर भषटरौजिदीललितछ्ृत राब्दकौस्तुभः मे मिलता 
। इन दो ग्रन्थों से अन्यत्र विष्णुमित्र अथवा न्तीरोदर का उत्तेख ह 
नहीं मिला । अतः त्षीयोदर्‌ का निश्चित काल अज्ञात 
भटरोजिदीचतित का काल अधिक्र से अधिक सं १६०० तक है, यह्‌ 
हम अगे प्रमाण दर्छविगे । अतः विष्णृमित्र के काल कै विषय मे इतन। 
ही कहा जा सकता है करि वह्‌ सं० १६०० से पूर्ववर्ती 
एक विष्णुमित्र ऋकप्रातिशाश्य को वृत्तिकार दै । इसकी आद्र दो वर्गो 
की वृत्तिं चुकीदै। उप्र कै गित्ताकानाम देवभित्र है । यह उव्वट 
से प्राचीन द्े। यदि यही विष्णुमित्र महाभाष्यरिप्पण्‌ का रचयिता हौ तो 
यह ग्रन्थ वहत प्राचीन होगा । 


१०--नीसंक्रण्ठ वाजपेयी ( सं ० १५७५. १६१) 

नीलकण्ठ वाजपेयी ने महाभाष्य की 'माप्यतक्छकिकेकः नास्नी 
व्यास्या लिशी ह । इसका एक हृस्तयेख मद्रास राजकीय हस्ते पुस्त- 
कालय कै सूचीपत्र भाग २ खण्ड १ ^. पृष्र १६१२ भरस्थाह्भु १२८ पर 
निर्द्र । 

परिचय 

वंश--नीलकण्ट वाजनेयी नै सिद्रान्तकौसुदी कौ शूुखवोधिनी व्यास्या 
कै आरस्भ मे अपना परिचय इय प्रकार दिया है- 

पद॑वाक्यध्रमाणानां पारगं चिब्रुधोत्तमम्‌ । 

गासचन्द्रमहेन्द्रास्यं पितामहम भसे ॥ 

गरा्ेयाच्धिकलनिधिः कचिवुधाकंकारच्रडामशिः 

तातः श्रीवस्देष्यरो मख्िवरो योभ्य देवान्‌ सेः ॥ 

अध्य्राप्पयदीक्चिताग्रैतनयात्‌ लन्बासि काश्या पुनः । 


१. तदिदं सवं त्तीरादराख्य त्रलिङ्गतार्किकविष्युमिचविरचिते महामाष्यधिप्पण्‌ 
स्पष्टम । काशी सरखती भवन का दश्तल्रल पत्रा ६ । २. ्यवरटृर्े चीरोद[र)- 
कारोऽप्याह । शब्दकौस्तुभ १। १। ८, प्रष्ठ १८५ | 


३८२ संस्कत व्याकरण-शाशछ्ल का इतिहास 


षड्वगांशि यो त्यजेष्रशिवतां प्राप नस्सीऽवतात्‌ ॥ 
श्रीवाजपेयिना नीलकरटेन विदुषां मुदे । 
सिद्धान्तकोश्ुदीन्याख्या क्रियते सुखबोधिनी ॥ 
अस्मदुगुरछृतां व्याख्यां बहर्था तत्वबीधिनीम्‌ । 
विभाव्य तत्रादुक्तं च व्याख्यास्ये यथामति ॥ 
दन श्रोकों से विदित होता है कि नीलकण्ठ रमचन्धका पौत्र ओौर 
वर्दे्धर का पुत्र धा। वरदेश्वर ने अप्पथ्यदीक्षित के पृत्र से विद्याध्ययने 
कियाथा। नीलकरठ नै तत्वबोधिनीकार जनेन सरस्वती से विद्या 
पी धी । 
कसि 
काशी मे किवदन्ती प्रसिद्ध है कि भरनिदीक्षित्त ने स्वविरचित सिद्धा 
न्तकोौमदी पर व्याख्या लिखने के लिथे ज्ञनेन्् सरस्वती से अनेक वार 
प्राथेना की, उनके अनुमत न होने पर ज्ञनिन््रसरस्वती को भिक्ञामिषसे 
अपने गृह पर वुलाकर ताडना की । अन्त म ज्ञनैन्द्र सरस्वनी ने टीका 
लिखना स्वीकार कियाः ।* इस किवदन्ती से विदित होता है कि भ्रौनि- 
दीकित ओर ज्ञनिन््र सरस्वती लगभग समकालिक थे । पण्डित जगच्नाथ 
कै पिता पेम ते इसी ज्ञिन भिक से वेदान्त शच्च पदा था । इससे भी पूर्व 
लिखित काल की पुष्टि होती है। अतः नीलकण्ठ का काल चिक्र 
संवत्‌ १५७५-१६२५ के मध्य होना चाहिये । 
अन्य व्याकरण प्रन्थ 
नीलकण्ठ ने व्याकरण विषयक निन्न ग्रन्थ लिचे है-- 
१--पाणिनीयदीपिका २--परिमषानृत्ति 
-- सिद्धान्तकौमुदी की सुलवोधिनी टीका 
५--ततत्वमोधिनीव्याख्यान गृढार्थदीपिकरा । 
इनका वणंन अगले अध्यायो मे यथाप्रकस्ण करिया जायगा । 





१--रोषविष्णु ( सं० १६००--१६५० ) 
ेषविष्णु विरचित (महामाप्यप्रकाशिकाः का एक हस्ततले हमने 

















१. यह्‌ किंवदन्ती हम ने काशी के क प्रामाणिकं परिडत महानुभा्षो से सुनी 
2 । यहां पर इसका उल्लेख केबल समकातिकल्व दर्शाने के लिये किया द । 


महाभाष्य के दकाकार २८ 


बीकनेर के अनूप संसृत पुस्तकालय म देखा है ! उस की ग्रन्थाङ्कः ५७७४ 
है । यह्‌ हस्तलेख महाभाष्य के प्रारम्मिक दो अशह्निकों काहै। उसके 
प्रथमाहिक के अन्त मे निघ्र पाठ उपलन्व होता है-- 

दति श्रीमन्महादेवस्रि खुतश्चेषविष्छविरचितायां महाभाष्यप्रकाि- 
कायां प्रथमाध्यायस्य प्रधमाल्निकम्‌ ¦ 

वंश--रेषविष्णु का सम्बन्ध वेयाकरणप्रसिद्ध रेष कुल से है । इसके 
पिताका नाम महादेवपूरि ओर पितामह नाम कृष्णपूरि ओर प्रपितामह का 
नाम दोषनारायण था । देखो शेषवंश-वृक्त पृ ३७८ । 

ट्स वंशपरम्पय से ज्ञात होता है कि दोषविष्णु का काल लगभग सं° 
१६००-१६५० के मध्य रहा होगा । 


१२--शिवरमिन्द्र सरखती ( खं० १६०० के पश्चात्‌ ) 


शिवरामेन्द्र सरस्वती कृत महाभाप्यरल्लाकर' नाम्नी टीका का एक 
हस्तलेख काशी के सरस्वती भवन पुस्तकालय मे विद्यमान दै । हमने इस 
टीका को भले प्रकार देखा है । यह्‌ व्याख्या अ्यन्त सस्ल ओर छत्रो के 
लिये विशेष उपयोगी है । 

ग्रन्थकार ने अपना कुदं भी परस्विय नहीं दिया । आफ़क्ट ने अपने 
बृहस्सूचीपत्र में सिवरामेन्छक्र्त सिद्धान्तकौमुदी की रदाकरटीका का 
उल्लेख किया है । अतः रिवरमेन्द्र सरस्वती का काल संवत्‌ १६०० के 
पश्चात्‌ है। जम्मू के रघनाथ मन्दिर के वुस्तकालय में शिवरमेन्द्र यति 
विरचित शेर्णाधिति परिनीयसूक्चस्य व्याख्यानम्‌" नाम का एक 
ग्रन्थ दै । देखो सूचीपत्र पृष्ठ ४१। सूचीपत्रं के सम्पादक स्टार््न ने इस 
पर नोट लिखा है--सम्पूणंम्‌ । विरचनकालः सं° १७०१ ( ? )*" । यदि 
यहु रिवरामेन्ध वामनेन््ररिष्य ज्ञानेन का श्िष्यहौोतो इसका काल 
सेवत्‌ १६०० के लगमग होगा ओर स्टारईून का नोट चिन्त्य होगा! 


१ २३--प्रयागवेङ्टाद्रि 


प्रयागवेद्ुटाद्ि नाम के पण्डित ने महाभाष्य पर 'विद्धन्मुखभूपर्‌' 
नास्री टिप्पणी लिखी है । इसका एक हुस्तलेख मद्रास राजकीय 
धुस्तकालय के सूचीपत्र भाग २ खण्ड १८, पृष्ठ २३४७ प्रल्थाङ्खु १६५१ 


२४ सस्छ़त व्याकरणु-शास्न का इतिदएस 


पर निर्दिष्ट हे} इपरका द्रा हुस्तलेख अद्िणार कै पुस्तकालय में दै । उसका 
सूचीपत्र खण्ड र पृष्ठ ७४ पर दस ग्रन्थ का नाम शविद्न्मुखमण्डन' लिखा 
है । भूषण ओर मरए्‌डन पययवाची हँ । 

ग्रन्थकार का दश्च काच आदि अज्ञात है, 

१४--तिस्षल यज्वा 
तिरुमल यज्वा ने महाभाष्य की अनुपद नश्च व्या्या लिखी है! 
परिचय 

दंश--तिर्मलके पताका नाम मष्घय यज्वा था। तिरूपल यज्वा 
अपने दर्वपौर्णमा्र-भाष्य के अन्त मै लिखता है-- 

इति श्रीमद्‌ णघवसतोमयाजिङलावतंसचदशषचिचयवजल्नममल्लयस्डना 
तिख्मलसवैतोुखयाजिना महामाप्यस्यानुपदरीकाक्कता रचितं दर्शंपौरं- 
माखमन्त्रभाप्यं सम्पूरीम्‌ ° 

तिरुमल के पिता मह्वय यज्वा नै कैयटविरचित्त शहामाष्य-प्रदीप पर्‌ 
टिप्पणी लिखी है । उनका उल्लेख अगले अध्याय मे किया जायगा । 
तिरुमल का काल अज्ञात है । यदि यह्‌ तिषमल यज्वा अन्नम्भद्रका पिता 
रोतो इस का काल सं° १६५० के लगभग होगा । 


१५--कुमारतातय 

कुमारतातयने महाभाष्य की कोई टीका लिखी शी, पसा उसके 
(पारिजात नाटक" से ध्वनित होता है 1 यह कुमास्तातय वेद्कटा्थ का पुत्र 
ओर्‌ क्रची का रहने वाला था। ग्रन्थकार पारिजात नार के आरम्भ सं 
अपना परिचय देता हमा लिखता है-- 

व्याख्याता फशिशर्कणदकपिलश्रीमाप्यक्छासदि- 

ग्रन्थानां पुनरोदशां च करे ख्यातः कृतीनामस 

फणिराद्‌ शब्द से पतञ्जलि का ही ग्रहृण हौता ६। अतः प्रतीत 
होतार कि कुमारताततय ने महाभाष्य की व्याष्या अवश्य लिखी थी । इसका 
अन्यत्र उक्ल हमारी दृष्टि मेँ नहीं आया । कुमारतातय का काल अज्ञात है । 


























- १. देषो मद्रास राजकीय हृस्तले पुस्तकालय का सूस्ीपत् माग २, लएढ \ २, खणड १, 
~ प्र २३६२, ग्रन्थाङ्क १६६४ । ९. मद्रि रा ह° पु° सूर्वीपत्र भाग २, 
लस्ड १. (, ग्रन्थाङ्कः १६७२, पृष्ठ २३७६ । 


महाभाष्यं चैः रीक्ाकार 


८ 
प 
श्ट 


१६--राजनुसिंह 
आचार्य राजन्स करत 'शब्दुद्हेत्ताः नास्नी महाभाष्यव्याख्या का 
प्क हस्तलेख पूर कै राजकीय पुस्तवमलय सें विद्यमान घव । देखो सुचीपत्र 
प्र २२२। 
द्सके विपय म हम कृ नहीं जानते । 
१५-- नारायण 
नारायशणविरचित (महाभाण्यचिचर्स्‌ः व्रा एक हस्ते नयपाल् 
रार कै वृस्तकालय भँ सुरक्नित ¦ । दखो सूचीपत्रं भाग २ प्रष्ठ २१६१। 
केरी नासयण नै महाभाष्यप्रदीप पर एक व्यास्या लिखी है । इष कां 
चरणन हग अगले अध्याय मे वर्गे । 








% 


, ८--धर्वेश्वर्‌ दीधित 

सर्वेश्रर दीक्षित चिरन्ित 'सटापाप्यस्पफ्रचि' साम्नी व्यास्या का एक 
हस्तश्च म॑स राजकीय वुस्नतलय च दूचीपव वृ २१९ गरन्धाद्ुः ४३४ 
पर निर्दिष्ट द्रै। अदियार त पुस्तकालय तर सृतीणत्र सैहस का नाम 
'प्रहामाप्यग्नद्रीषसपन्तिः निशा: । अतः यह महाभाष्य बि ठयाश्या ति 
अधनो प्रहीण करौ, मह सस्दिग्यि ¡| 

संतूर राजकीय वृस्ततायय का स्तत सक्षम आर्‌ अष्टम अध्याय 
ता ट| अतः यह ग्रस्य पुष्छुं स्वा गया धा, यह निर्विवादं रै । दसकं स्वना 
कत्र अज्ञात ट 





१६-गापालक्रप्ण शाप्ी 

मधियार पुस्तकालय न गल्नीणत्र माम प; ५८५ पर्‌ गीषाहक्रप्प 
सन्धी विरनित (शानिः चिन्तीद्सिः सायनः गह्वायाप्यटीकरा का उल्लख 
८। दलन एल हेस्तनख प्रास सजतीय्र पुस्तकालय भं भीष (देखो 
मूत्र भाग १ खगन (५, प्रं ५६१ अ्रन्धाद्रुः १५८६ )। भूचीप्र मं 
निष्ट हस्तलप्त क आयन्त वाट ग प्रतरते हता विः यह्‌ मष्रौज दीचित्त 
विरत योद्दयोरुनुत क सुत जष्टाप्यायी ची स्वतन्त्र व्याद्या द| हमं 
14 महाभाष्य दलो व्पास्या हव म यन्द 


4७ ४ 
५१ ८ 


दे खश्छत न्याकरणु-शाश्च का इतिहास 


4५1 


पोपालकण याखी के पिता का नाम वैद्यनाथ ओर गर का नाम रामभद्र 
अध्वसी था।" रामभद्र काकाल विक्रम की १७ वीं शताब्दी का उत्तरधं 
चरं मरे गे 
2, यह्‌ हम आगे उणादि पूरौ के वृत्तिकार प्रकरण मे लिखे । 


२० -श्त्ञातकतैक 
मद्रास राजकीय हृस्तलेख पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग ५ खण्ड १ ८. 
पृ ६५९९, ग्रन्थाद्धु ४४२६ पर प्रहामाप्यन्याल्या' का एक हस्तलेख 
निरि है । ग्रन्थकर्ता का नाम ओर काल अज्ञात है। उसमें एक शयान पर 
निघ्न पाठ उपलब्ध होता है-- 
स्पशं चेदं सवे माप्य इति भाष्यप्रदीपोद्योतने निरूपितमिद्याहुः । 


यह भाष्य प्रदीपोद्योतन नागनाथ-रचितः है वा अन्नम्भटु-विरचितः यह्‌ 
अज्ञात है। 

हम ने इस अध्याय मे महामराष्य के २० टीकाकारो का निरूपण किया 
है । अगले अध्याय मे केय्छृत महाभाष्यप्रदीप के व्याख्याकारो का 
वणन होगा । 








१. इति श्री वस्सक्रुलतिलकवै्नाथसुमतिषूलोः वेयाकर्णाचार्यसार्वमोमश्रीराप- 
भद्राध्वरिरुरुधरणच्थितकुशलस्य गोपालङ्कष्शाल्िणः कही शाब्दिकनिन्तामणौ 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पदि.ऽ्टममाह्िकम्‌ । २. देखो श्रा प्र ३८८, ३८६ । 


सहामास्थयदीप के वथार्पाकार्‌ 


महाभाष्य की महामहोपाध्याय कैयट विरचित प्रदीप नानी व्यास्या का 
वर्णन हुम पिष्छले अध्याय मै कर चकर द । यहु महाभाष्यप्रदीप वैयाकरण 
वाङ्मय भें विगेष मर्हृ्व रखता है । इघलिये अनेक विद्वानों मै महाभाष्य 
की व्याख्यान करके महाभाष्यप्रदीप की व्यद्याएं स्चीदहै। उनमें 
जो प्रदीपव्यास्याएं इश्च घमय उपलब्ध वा ज्ञात है, उनका वर्णन हभ इषं 
अध्याय र्मे करेगे । 
१-चिन्ताषलि ( सं १५००१५५० १) 





चिन्तामणि नाम कै किमी वैयाकरण ने महाभाष्यप्रदीप की एक 
सं्निप व्याल्या चिखी है । इसका नाम है 'महाभाष्यकरैयटपधकाशः ¦ इसका 
एक हस्तलेख बीकानेर के अनूप संस्कत पुस्तकालय मै विद्यमान है । उसका 
ग्रन्थाङ्भु ५७७३ है । यहु हस्तलेख आदि ओर अन्त धै खणिडित है । सका 
आरम्भ (्ुखनासिकावचनोऽखनासिकः' (१।१।८) सेहोतादै, ओर 
'छन्यः परस्मिन्‌ ( १1 १। ५७) पर समाप्रहोतारै। 
पर्विय 
महाभाष्यकैयटप्रकारा के प्रत्येक आहिक कै अन्तमें निख्नप्रकार पाठ 
मिलता है-- 
इति श्रीमदुगरेः्ांधिस्मरखादाप्तसन्मतिः। 
मूः प्रकाश्चयच्यिन्ताससिश्यतुर्थं आहिष्षे ॥ 
चिन्तामणि नाम के अनेक विद्धान्‌ हो चुके द । भतः यह ग्रन्थ क्रिस 
चिन्तामणि का रवा दै, यह अल्लात दै! एक चिन्तापणि रोषनृिहं का 
पूत्रे ओर प्रसिद्ध वैयाकरण दोपक्रष्ण का सहोदर भ्राता है) सेषकृष्ण 
कावद व्याकरण शाकी प्रवीणता के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध रहा दहै। 
शेषवा के अनेक व्यक्तियों ने महाभाष्य तथा महाभाष्यप्रदीप प्र्‌ व्याख्यां 
लिखी है । अतः सम्भव दै इस टीका का स्वेधिता गेषक्रष्ण का 
सहोदर शेष चिन्तापणि हो । यद्वि हमारा अलुमान टीकदोतोदहपका 


ध, सस्त व्थाकरण-शाश् करा दतिष्टासं 


१ 


काल संवत्‌ १५००-१५५० के मध्य होना चाहिये, क्थोकि शेषङृष्ण विर 
चित प्रक्रियाकौमुदीटीका का सं १५१४ का एक हस्तलेख भण्डारकर रिसचं 
इष्टी ट पूना के धुस्तकालय मे विद्यमान है 


२--नागनाय ( सं १५४०) 
मद्रास राजकीय संस्कृत हस्तनेख पृस्तकालय के सूचीपत्र, भाग २, 
खण्ड १ ५, पृष ४६४८, अन्याङ्ध ३१४१ पर महामाष्यप्रद्रीपोद्योततनः' 
वा एक हृस्तलेख निर्षट द । सूचीपत्र मे ग्रन्थकार का नाम नही लिखा । 


्न्थकत्ता का नाष 
मह्‌।भाव्यप्रदीपोद्योतन के आरम्भ में निघ्न श्चोक उपलब्ध होते है 


श्रीसेपकीरश्वस्परिडततन्द्रं शेषायितं शेषवच्योविशेषे । 

सर्वेषु तन्ब्ेधुःच कत तुल्यं बन्दे महप्माष्यगुरु' ममाद्रम्‌ । 

महामाप्यप्रद्येपस्य कतल्लस्योद्योतनं मया 1 

क्रियते पद्वाक्यार्धैतात्पयेस्य विचेचनात्‌ 1 

प्रथम ष्क में ग्रन्थकार ने रोषवीरेर को अपना गुर ओर व्येष्ठ भ्राता 
लिखा है । यह शेषवीरेश्वर जेषक्रृष्ण॒ का वृत्र ओर पण्डितराज जगन्नाथ 
का गुरुहै। विद्रूलने प्रक्रियाकौमुदी की टीकामे अपने वंशवर्णन में 
वीरैर फे लघुश्राता का नाम नागनाथ लिखा दै । इसलिये महाभाष्यप्रदी- 
पोद्योतन के कर्ता कानाम नागनाथ है, यह निशित दै। शेषवीरेधर ओर 
नागनाथ का काल विक्रम की सौलहवीं शताब्दी का मध्यभागदै। देखो 
पूवं पृष्ठ ३७८ पर दिया वंशचित्र । 


३-रामचन्द्र सरस्वती ( सं० १५२५१५७५ ) 
रामचन्द्र सरस्वती नै महाभाष्यप्रदीप पर विषरण' नमी लघु 
व्याख्या लिखी है । इसका एक हस्तलेख मद्रास रा० ह° पू० के भूचीपत्र 
भाग ५ खण्ड १ (५. पृष्ठ ५७३१ ग्रथाङ्कु ३८६७ पर निर्दिष्ट है, दूसरा मैसूर 
राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र पृ ३१९ पर उद्लिखित है । 





१. देखो, सन्‌ १६.२५ में प्रकाशित सूष्वीपत्र पृष्ट १२, भरन्थाङ्क ३२८ । 


महाभाष्यप्रदीप के व्याल्याकार २८६ 


अफ़रक्टते रामचन्द्र का दूरा नाम सत्यानन्द लिखा दै । यदि यह 
ठीक हो तो रामचन्द्र सरस्वती ईश्वरानन्द सरस्वती का गूरु होगा । ईश्रा- 
नन्दविरचित श्वृहत्‌ महभष्यप्रदीपविवरणः का एक हृस्तनेख नम्र के 
रघुनाथ मन्दिर के वुस्तकालयमं है । उसके सूचीपत्र पुष्ट ४२मे लेखन 
काल १६०३ लिखा है । 

मदोजिदील्तित ने शब्दकोस्तुम १। १।५७ यें कैयट लघ्ुविवरर्‌ 
का उल्लेख किया है । इस के साथ ही बरृहद्धिवर्ण्‌ काभी वर्णन दै।१ इस 
से विदित होता दै कि रामचन््रसरस्वती का काल वि० सं° १५२५१५७५ 
तक रहा होगा । 


४-ईधरानन्द्‌ रखती ( सं २५२५-१५७५ ) 
ईश्वरानन्द ने कैयट के ग्रन्थ पर महामाष्यप्रदीपविच्रसर्‌ नाश्नी बृहती 
टीका लिखी है । ग्रन्थकार अपने गुरु का नाम सत्यानन्द सरस्वती लिखता 
है। आफ़क्ट के मतानुसार सत्यानन्द रामचन्द्र काही नामान्तररै। 
इसके दो हस्तलेख मद्रास यजकीय पृस्वकालय में विद्यमान हैँ । देखो 
सृचीपत्र भाग ४;खरड १. ¢. पृष्ट ५७२९, ५७८० ग्रन्थाङ्कु २८६६, ३८९४। 
एक हस्ततेख जम्मु के रधुनाथ मन्दिर के षुस्तकालयमें भी हे। 
कलि 
जम्मु के हुस्तलेख के अन्त मेँ नेखन काल १६०३ लिखा है । इससे 
इतना निश्चित है कि ईधरानन्दका काल सं० १६०३ से पूर्व है । भदटरेनि- 
दीक्नित ने रब्दकौस्तुम १। १। ५७ में केयहबरहद्धिवरण को उद्धुत किया 
है ।* अतः इस का काल १५३५-१५७५ तक मानना यूक्त है । 


५ --न्न्भङ्क ( सण १६.०--१७०० ) 
अ्स्भषट ने प्रदीप की श्रदीपोद्यो्तनः नास्नी व्याख्या लिखी दै। 
महाभाष्यप्रदीपोद्योतन के हृस्तलेख मद्रास ओर अडियार के पुस्तकालयो 
मे वियमान है । इस का प्रथमाध्याय का प्रथम पाददो भागोंमें छप चुका दै । 





परश्चिय 
अन्नम्भट के पिता का नाम अद्ध तविद्याचार्थं तिरुमल था। राघव 
१. कैयय्लघुविवस्कारादयोऽप्येवम्‌ । ब्रहु्धिवर्णकारास्तु `" ` ˆ“ ““* । श्वः 


परस्मिन्‌ सूप्चे १ । १ । ५७, प्रष्ठ २६० । 


२६५ संस्छत व्याकरण्-शालल का इतिहास 


सोमयाजी क वंशे इसका जन्पद्रमाथा। यहतलद्गं देशे का रहन 
वाला था। अन्नम्भ् ने काशी में जाकर विद्याध्ययन किया था टकी 
म॒चना "काीगमवमरान्नेण नान्नस्मह्ायतते द्विजः" लोकोक्ति से मिलती 


यत्नसभष्र फ प्रदीपोद्योतन कै प्रत्येक आह्छिक के अन्तं भे निघ्न पाट 
पन्थ हौत्ता 

इलि श्रीमहामदोपाध्यायाहै तविद्यघ्चा्यसघ्रवस्तो मपाजिक्ुलादतंस- 
श्रीदिरमलाचा्यैस्य सुनोरन्नभ्मष्टस्य छतो महाभाप्यश्रदी पोयोतने 


कलस 
प° कृष्णपाचारथ ने अपने ष्टी आफ क्लासिकल संसृत लिटरेचर" 
(पृष्ठ) भे अत्रम्भहूको चोपवीरेशर का हिष्यलिखादटि? यदि य 
शीकरदहोतो अन्नम्भदरकाकाल विक्रम की १६ वीं शताब्दी का उत्तरा्धंहगा। 


इछ व्रसद्ध ग्रन्थ 


अच्चस्मट्विरचित मीमांसान्ायसुवा की राणकोज्जीवनी टीकाः ब्रह्मसूत्र 
व्याख्या, अश्रध्यायी की भिताक्षयवृत्ति, मण्यालोक की सिद्धा श्नटोका 
जौर तकग्रह आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैँ । अष्टाध्यायी की मिताक्षरा वृत्तिक 
वरण॑न “अष्टाध्यायी कै वृत्तिकार' प्रकरण में किया जायगा । 





६-नारायण शास्ली ( सं० २७१०-- १७६०) 

नारायण साखी कृत्त सहाभष्यप्रदीप की व्याल्या का एक हृस्तचेखं 
मद्रास के राजकीय पृस्तकालयमे वि्यमानदहै। देलो सूचीपत्र भाग १, 
खण्ड १ ^; पृष ५७, ग्रत्थाद्धु९। 

परिचिय 

वश--नारायण शाली कै माता पिता कानाम अज्ञात दै। इसकी 
एक कन्या धी. उसका विवाह नल्ना दीक्षित के पुत्र नारायण दीक्तित के 
साघट्खाथा। इनका पुत्र रद्धुनाथ यञ्वाथा। इसनै हरखत्तविरचित 
प्रदमरी की व्याख्या स्वी थी। 

गुख्--नारायण राखी कृत प्रदीपव्याल्या का जौ हृश्तचेख मद्रास के 


राजकीय पृर्तकालय मे विद्यमान दै, उसके प्रथमाध्याय कै प्रथमपाद के 
अन्तमे निश्च नेव दै 


मदाभाष्यप्रक्षीप के व्याख्याकार २६ 


दति श्रीपदसटोपाप्यायायघससज्स्यश्तिष्यश्वखिनारायरद्ठतो 
केयटव्यास्यायां प्रथमाध्याय प्रथमे पदे पथयाह्िकम्‌ । 

यह घभरजयन्ा कौरिदन्य गोत्रज नहला दीत्तितिका भहु ओर 
सायण द्वित का वूत्र त । यज्वा वा दधित वं के अनैक व्यक्तियों 
न व्याकरण क अनेक म्रस्थ निनद । दण वंत कै कू व्यक्तियों का उल्नैख 
य इतिह्याध में दोणा । यत्तः हम अनेक अन्धो के आघ्रार्‌ पर इवंश का 
चि्रनीचद्येद) वहु उन काल जान पै सहायक होगा । 

चिव्रदी नारायणय दीक्रिति 
। 


नायम याघ्ी नलया दीन धरभयज्‌ यज्वा 
क्या + नारायण दीनि मनेय दीक्षित चौक्राीश्षित" 
। | 

| | 


रंगनाध यज्वो कल्या" समभर मखी कन्या 


„| 


४, 


वामनाय नैयनाध 
चरद्र न गा 
कपल 
न्वा दी्तित 7 पौन रसपयप्र यज्वान उगद्ति र परिभाषावृत्ति 
की व्याख्या में अपन फो तौर कै यजा लहहिजी का सपकासितः कष्टा । 
पमाहजी वै गाजयं क्रो जारा गर १७८८ २ माना जाता दै । अतः नारायणं 
श्यी कय तामत सेगमग १८५१०--१८६० मानसा उचित होगा । 











नागेश भद्ध ( सं १५३०.--१८१० ) 
नागे मह्न पयदविरचिव सहमाप्यप्रदोष कौ “उद्योतः अपस्नाम 
विवर्णः नाश्नी प्रद व्याद्या लिखी र । 
१. व्रुपुलपी ते गमम के श्वमुर का ताग नीलकषट मती सिलाद्‌ । ्र० 
० क संनि दतलितास, प्रू २६२। २. दस केपतिकामाम रत्गिरि या। 
३, गापमद्र का रिष्य स्यरनिन्तपनररौ का क्ती ह। 


३६५ दंस्छत व्याकर्ण-शा्न का इतिहास 


पर्चिय 


वंश--नागेया भद्र महायधरीय ब्राह्मण था । इसका दूत्या नमि नागोजी 
मरथा। नागोजी भेके पिताका ना शिव भद ओर माता त 
सतीदरेवी था ।" लघुदब्दन्दुरखर के अन्तिम शौक से विदित होत्तादैकि 
नागि के कोई संतान न धी ।* । 

गर श्नौर शिष्य-- नागे ने भदरोजिदीक्षित ॐ पौ हरिदीक्षित से 
व्याकररदास्व का अध्ययन क्रिया था । वैद्यनाथ पायगुएड नगेदभद् का 
प्रधान जिष्य था । नगेषु की गुरलञष्य-परम्पय इ प्रकार है-- 

रामाश्रमः 


| 


हरि दीक्तित 


क 
| 


वैद्यनाथ बालशर्माः 
मतेन | 
पारिडत्य-नगेशच व्याकरण, साहित्य, अलंकार, धर्मशास्त्र, सास्य, 

योग, पूर्वोत्तर मीमां्ता ओर ज्योत्तिष आदि अनेक विषर्थोका प्रकाण्ड 
परिडत था । वैयाकस्ण॒ निक्राय मे भवुहुरि के पश्चात्‌ यही एक प्रामाणिक 
व्यक्ति माना जाता है । काकी कै वैयाकस्णों मे किवदन्ती है कि नगे भहु 
ने महाभाष्य का १८ वार गृरमख से अध्ययन किया था। आधुनिक 
वरेयाक्रणें मे नगेयविरचित महामाप्यप्रदीपोचोत, लघुशष्डेन्दुशेखर ओर 
परिभादन्दुलेखर ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक साने जाते हैँ 











१. इति श्रीसदुपाप्ययोपनामकशिवमहसुतसतीगर्मजन गिशभद्रविरराचतल्घुशब्देनदु- 
शेखरः" ` "“* | २. शब्देनदुशेखरः पुत्रो मञ्जूषा धैव कन्यका । खमतौ सम्युत्पाच 
शिवयोरपितौ मया ॥ ३. श्रफ्रंक्ट ते इसे भ्नजि दित का पुत्र लिखा है) 


वृहरसूीपत्र साग १, प्रष्ठ ५२५ । ५, यह्‌ वेद्यनाथ का पुत्र है! देखो एत्छत 
धर्मशास्रसंग्रह का प्रारम्भ | । 


परहामाष्यधद्ीप कै व्याख्याकार ६६२ 


नागेश ने महाभाष्यप्रदीपोद्योत को लघुमञ्चूषा१ ओर यनद 
खर मं उद्रधृत किया है । खम एकान्तर सूर के यागदनदुशेखर्‌ में उरो 
भी उद्रधृत है » अतः सम्भव दवै दोनों की रचना साथ साथ हुई हौ 


सहायक--प्रयाग समीपख्य श्रृ दुयेरपुर का राजा रामरसिंह नागैश्च का 
वृत्तिदाता था 1 


कसि 


नागेश भट कच से कव तक जीवित रहा, यह्‌ अन्नात्‌ ठै । अजुश्रूति 
कि सं १७७२९ में जयबुराथीदय नै जो अश्वमेधः यज्ञ किया धा, उसे उसने 
नागेशमट को भी निमन्वित किया था, परन्तु नागेश ने संन्भामी हौ जाने 
अथवा चेवनिवासत्रत कै कारण वहु निमन्त्रण स्वीकार नही किया। 
भानुदत्तक्रत रसमजरी पर नागेश भ्ुकीएक टीका दै । इस दीक्राका 
एक हस्तलेख इण्डिया आफिप लन्दन कै पुस्तकालय मेँ विद्यमान है । उस 
का लेखनकाल संवत्‌ १७६९ दै । देखो प्रन्धाद्धु १२२२ । वैद्यनाथ पायगुण्ड 
का पुत्र वालशार्मा नागेश भद्रु का शिष्य था। उसने धर्मशाश्ची मन्नुदेव की 
सहायता ओर हेनरी टामस कोलकं की आक्नासे धम॑लाश्चसंग्रह' ग्रन्थ 
रचा था।* कोलक्नक सन्‌ १७८३-१८१५ अर्थात्‌ वि० ५० १८५४०१८७ 
तक भारतवर्षे रहा धा ।" अतः नभि भहटुसं० १७३० स १८१० कै 
मध्य जीवित रहा हौगा। 

इससे अधिक हम नागे भद्रके विषयमे कुठ नहीं जानते । यह 
कितने दुःख की बात दकि हम लगयग ९६०० वधं पूववर्वर्ता प्रकाण्ड परित 
नगश भटर के इतिवृत्त से भी सवरैवा अपरिचित दै । 





१. श्रधिकं मन्नुप्रायां द्रव्यम्‌ । प्रदीपोद्योत ४। ३1 १०१ ॥ 

२. शब्देन्दुशेखरे निरूपितमस्माभिः । प्रदीप्त २।१। २२ | निरणुयसागर 
संस्क° प्रष्ठ ३६८ | ३. प्लुतो नैवेति माष्यप्रदीपोद्योति निरूपितम्‌, । 
भाग २ पृष्ठ ११०८। 

४. देखो धर्मशाछ्नसंग्रह का इण्डिया श्राफ का दस्तलेख, अन्याङ्क १५०७ 


का प्रारम्भिक भाग। ५. सर्सखती जलाई १६१४, पष ४०० । 
(९५ 


३६४ संस्छत व्याकर्ण्‌-शाद् का इतिहास 


अरन्य व्याकरणं ग्रन्थ 
नागेज ने महाभाष्यप्रदीपोचोत के अतिरिक्त व्याकरण के निघ्न ग्रन्थ 


ग्चैर्है- 


?, लधुशब्ेन्ुशेखर ४. लघुमञ्जूषा 
२. बृहच्छब्देन्दुरोखर ५. परमलघुमञ्जूषा 
२. परिभाभेन्दुशेखर ६. स्फोटवादं 


७. महामाष्यप्र्याख्यानस्ंग्रह, 


टूनक्रा वणन इस इतिहास मेँ यथाप्रकरण किया जायगा । नागेश ने 
व्याकरण के अतिरिक्त घ्या, दशंन, ज्योतिष ओर अलंकार आदि अनेक 
विपो पर्‌ ग्रन्थ रचे हैँ | 


उधातख्याख्याकार-वैघनाथ पायगुण्ड ( सं० १७५०-१८०० ) 


नागेय मदु के प्रमुख शिष्य वैद्यनाथ पायगुण्ड ने महाभष्यप्रदीपोयोत 

की दछटाथा' नाशी व्याख्या लिखी दै । यह्‌ व्याख्या केवले नवाह्िक 

पर्‌ उपलब्धे होती है । इसका कुष्ठं अंडा पं० शिवदत्त शर्मा ने निर्णयस्षागर 
यन्त्रालय बम्बई से प्रकाशित महाभाष्य के प्रथम भागे छपा है । 


वैद्यनाथ का पुत्र वालश्मा ओर्‌ मन्तुदेव था । नालश्मा ने कोलब्ुक 
साहब की आज्ञा तथा धर्मशाख्री मन्सुदेव ओौर महादेव की सहायता से 
“वरमगा्चसग्रह' रचा धा । वबालकर्मा नागेज का शिष्य ओर कोलब्रुक से 
लन्धजीविक था, यह हम पूवं लिख चुके है । 





अव हेम महाभाष्यप्रदीप के उन टीकाकायों का उत्लेख करते है, जिन 
का निश्चित काल हमे ज्ञात नहीं है । 


<--मर्लय यज्वा 
मह्य यज्वा नै कैयटविरचित महाभाष्यप्रदीप पर एक टिणसी लिखी 











£. इस का एक हस्तलेल काशी के सरखती भवन के पुस्तकालय मे हे, उसकी 
पतिलिपि हमारे पास भी है । श्रम यह काशी की 'सारखती सुषमा" से छुप चुका है। 





प्रहामाव्यप्रदरीप कैः व्याख्याकार ' २६९५ 


€ 

भी । इस की सूचना मह्य यज्वा के षुत तिरुमल यन्वा ने अपनी ददा 
पौर्णमासमन्त्रभाष्यः के आरम्भमे दी है । उस का लेखं इस प्रकार है 

चतदस धिया बहलं पितर युरूम्‌ । 

वन्दे कूष्मारडदातारं मल्लययज्चानमन्यदस्‌ । 

पितायहस्तु यस्येदं मन्चभाष्यं चकार च्च । 

श्रीरृष्णाभ्युद्यं काव्यमन्ञुकादं गुरोस्त ॥ 

यत्पित्रा तु कृता रीका मर्याल्ोकस्य धीमता । 

तथा तकफधिवेकस्य फैयरस्यापि शिप्री । 


देखो, मद्रास राजकीय हश्तलेख पुस्तकालय का सूचीपत्र भाम 
खण्ड १ (~, प्रष्ठ २३६२, ग्रल्थाद्भु १६६२ । 


मह्य यज्वा के वृत्र तिरुमल यज्वाने मह्‌भाष्य की व्याल्या लिली 
थी । इसका वर्णन हम पिछले अध्याय सें पृष ३८४ पर्‌ कर चु । 


&--रामभसेवकृ 
रामसेवक नाम के किसी विद्वान्‌ ने स्रहममाम्यधघन्धीपव्याख्याः की 
रचना की थी । इस का एक हस्तलेख अडियार कै पुस्तकालय मेँ है । देखो 
सूचीपत्र भाग २ पृष्ठ ७३। 


रामस्ेवक के पिता का नाम देवीदत्त था। रामसेवक के षुत कृष्णमित्र 
ने भटरोजिदीक्तितविरचित शब्दकौस्तुभ की भ्मावप्रदीप' ओर्‌ सिद्धान्तकौमुदी 
की ररला्णंव' ना्नी व्याख्या लिखी है । इन का वर्णन यथा्यान अगे 
क्रिया जायगा । रामस्षेवक का काल सम्भवतः वि° सं० १६५०--१७०० कै 
मध्य होगा | 


१०--प्रवतकोपाध्याय 
प्रवर्तकोपाध्याय-विरचित भरहममाष्यघरक्ेपयकाशिका' कै अनेक 


हस्तवेख मद्रास, अडियार, मसूर ओर दिविण्डम्‌ के वुस्तकालयों मे विच्- 


मान है । कहीं कीं इस ग्रन्थ का नाम 'महाभाष्यघदीपरकाशः भी 
चिखा है। 


२६६ संस्कृत व्याकस्ण-शास् का इतिहास 


्वर्तकोपाध्याय का उल्लेख हमारी दृष्ट मे अन्यत्र नहीं श्राथा । इस 
का काल तथा इतिवृत्तं अज्ञाति ह । 


?१--श्रदिन्न (१?) 


अदिन्न (?) नाम के किसी वैयाकरण ने मदाभाष्यप्रदीपस्छूत्ति' 
सनक ग्रन्थ लिखा दै । इस के पिता का नाम वेङ्कट अतिरा्रप्रोयमियाजी 
है। इस ग्रन्थ के तीन हस्तनेख मद्रास राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्रे 
भाग ३ पृ ९३२९२३४, ग्रस्थाङ्कु १३०५-१३०७ पर निष्ट है । 


१२-- नारायण 
किमी नारायणविरचित (पदहाभाष्यप्रदीपविवरण' के करई हस्तचेख 
विभिन्न बुस्तकालयो मे संगुहीत हैँ । देखो, मद्रा राजकीय हस्तलेख 
पृस्तकालय सुचीपत्र भाग ४ खणड १ ^. पृष्ठ ४२३०२ ग्रन्थाङ्धु २९६६, 
कलकत्ता संसृत कालेज पुस्तकालय सूचीपत्रे भाग ठ, ग्रन्थाङ्कु७४ ओर 
लाहौर डी० ए० वी° कालेज लालचन्द पुस्तकालय संस्था ३८१७ । 


वैयाकरणनिकाय मे नारायणं नामा अनेक विद्धान्‌ प्रसिद्ध है । 
प्रदीपविवरणकार कौन सा नारायण है, यह्‌ अज्ञात है । क्या यह्‌ पूर्वलिखित 
( पृष्ठ ३९० }) नारायण लाखी हौ सकता है ? 


१२---सर्बेधर सोमयाजी 


सर्वेश्वर सोमयाजी विरचित 'महामाष्यप्रदीपस्फूतिः का एक ह॒स्तनेख 
अडियार्‌ पुस्तकालय के सूचीपव भाग र पृष्ठ ७२ पर निष्ट द्वै । 


१४---दह्रिराम 


अपफरक्ट नै अयने वृहत्‌ सूचीपत्र मेँ हरियामकत (महमाप्यधरदीप- 
व्याख्याः का उल्लेख किया हे। हमारी दष्ट मे इस का उल्लेख अस्यत्र 
नही आया । 


महाभा्यप्रव्धैप के व्याख्याकार ३६७ 


¢ 
१५-अन्नातकत क 

दयानन्द एद्खलो वेदिक कालेज लाहौर के लालचेन्द षुस्तकालय में एक 
्रद्ीपन्याख्या" ग्रन्थ विद्यमान है। इस का ग्रन्थाद्धु ६६०६ है । इस ग्रन्थ 
के कर्ताका नाम अज्ञात है। 

इस अध्याय में कैयट विरचित्त महाभाष्यप्रदीप के पन्द्रह टीकाकारो 
का संकतिप्ठ वर्णन कियाद । इस प्रकार हमने १९ वे ओर १२ वें अध्याय 
में महाभाष्य, ओर उसकी दीका-्ररीकाओं पर लिखने वाले ४० वैयाकरणो 
का वर्णन किया है । अगले अध्याय मे अनुपदकार ओर पदशेषकार नामक 
वैयाकरणो का उल्लेख होगा । 





त्रह्वा अध्याय 
अनुपदकार ओर पदशेषकश्षार 


व्याकरणं के वाङ्मय में अनुपदकार ओर पदशेषकार नामक वैया- 
करणो का उत्लेख सिलता है । अनेक ग्रस्थकार पदकार के नाम से पातश्जल 
महाभाष्य कं उद्धरण उद्वत करते दँ ।' तदनुसार पतञ्जलि का पदकार 
नानान्तर हौनैसे स्पष्टटैकि महाभाष्य काएक नाम "पद" भीथा। 
शिदगुपालवध के “अनुत्सूत्रपदन्यासा"* शोक की व्यास्या मेँ वल्लभदेव भी 
““पद्‌'” श॒च्द का अर्थं “पद्‌ श्ेषादिविरचितं माष्यम्‌ करता है । इषे 
स्पष्ट है कि अनुपदकार का अर्थं अनुपद=महाभाष्य के अनन्तर स्वे गथे ग्रन्थः 
का रचयिता ओर .पदशेषकार का अर्थं पदशेषमहाभाष्य से वते हुए विषय 
के प्रतिपादनं करने वाले ग्रन्थ करा रचयिता है । द्रषीलिये इन का वर्णन हस 
महाभाष्य ओर उस परं रची गई व्यस्याओं के अनन्तर करते द । 


्रनुपदकार 

अयुपदकार का अधै-असुपदकार का अर्थं है अनुपद का 
स्चयिता । 

अनुपद्‌--चरणव्युह यजुर्वेद खण्ड मे एक अनुपद उपा्लों मे मिना 
गथा है । अबुपद नाम का सामवेद का एक सूत्र ्रन्थभीद। 

अयुपद्कार का निर्देश--चृतंस्वामी ने आपस्तम्ब श्रौत ११।९। 
रके भाष्य मे अलुपदकार का उत्लेख किया रै ।५ यहु वैदिक ग्रन्थकार है । 
रामाण्डार ने अपस्तम्ब श्रौत ११।९।२की टीका में अनुपद्कार को 
त्छान्दोग्य षडविर ब्राह्मण कां व्याख्याता कहा है ९ 


व्याकरण वाङ्मय मे अनुपदकार- व्याकरण वाङ्मय में भी 
अनुपदकार का निदेश अनेक स्थानों पर उपलब्य होता है । यथा-- 


१. देखो पूर्वं णृष् २१३ । २. २।११२॥ ३. वुलना कये- 
पदशेषो ग्रन्थविशेष्रः । पदमञ्जरी ७।२। ५८ ॥ ४. तलना करो-- 
छ्नुन्यास पद । तथा देखो श्रगले पृष्ट का विवरस॒ । ५. श्रनुपदकारस्य तूष्वं- 


बहूना" "। ६. श्रतुपदकारः द्यन्दोग्यषटुविंशव्याख्याता `" " "^ "। 


अन्ुपदुक्रार ओ्रौर पदरोपकार ३६६ 


सैत्रेय रन्तित चिरचित न्थास्षव्धाख्या तन्त्रप्रदीप अर शस्फदेव रचित 
घटति 11 सर पदकार क नाप स तपात्रःर्सा विपयक दो उन्ररण उपलग्धे 
हतै है । यथा-- 
१---पवं च युवानमाल््यत्‌ श्रचीकलदिव्यादिप्रयोगोऽनुपदकारेण 
नेष्यत दति लच्यते ।* 


२ प्रन्वनभ्निति नुपदकारेणासुम उदाहर णशनुपन्यस्तम्‌ ।* 


सम्भवतः मे उद्धरण यथाक्रम अष्टाध्यायी ७।४। १ तधाय।।२ 
क ग्रन्थ सै उद्रभृत किमे भभ ट्नमे इतना साष्ट 2 कि अनद्‌ नामकः 
द्र म्रन्धि सम्पण अध्यायी पम णश्ा गणमाश्रा | 


सलिक्तार व्याकरण कीं वृत्ति ओर्‌ गोगमौचन्द करत व्याल्या सँ निर 
अदयुपदकार क सवार्‌ मत निम्न प्रकार दै 


शपरस प्र्गाद्यान्तहु विलीय इस्यनुपद्कारः । सन्ध्िपाद्‌ । 

.--पचमानोऽयर्नमानकाले, यजतानोरवतपानक्ात्तेऽकचरश त्रिया- 
फलेऽपरीव्यनुप्रदक्यर टि 1 9 ५ पत्र 1 प्प) 

{- --जयादिन्याद्रनां नु व्यवस्थया सद्यप्यननच्छति इनि लक्ष्यते 
गरत्यनद्दिनिनच, नथापि नतदिदेषएट माप्यानूपदक्रागदना मतेनविसधात्‌। 
"द्वितीया यस्तस्य समामे" सू्रनरूति की गीयीचच् की व्यास्या । 

८---युघाचलितिस्‌नं युवजगन्निति साप्य नौ दाहनम्‌ । अनुपद्कारिण 
पुनरतच्चिश्धितय्रव । (जसागलितण० भूवति कौ गोयीचन्द्र की व्यासा | 

ट्त पदरथ सस्पष्टद करि व्यमनुपद्र स्रस्त सममू अष्टध्याप्री पर 
पा । यह्‌ गम्ल अप्राप्त । 

व्ातय्या त वादुमय गं जिनेच्धद्धिविरनित न्याम अभरनाम कारयिक्रा- 
निवस्यार्याखिका त अनन्तर इन्द्रमत्र नामक व्रैयाकरण नै किवः 
नी "व्यनुस्याग'' सायक प व्याख्या सिखी श्री टन उद्धरण अनक 

१५, भारतकोपुदा वाग २, प्र ८६४। २, दरधशति प्र ६२६ । 


२, मन्यू पचता वपु ५, श्रं य, प्र ९६६ । 


४०० सस्त व्याकरण-शाश्च का इविदास 


प्राचीन ग्रन्थो भे उपलब्ध होते है ।* अनुन्यास पद से तुलना करने पर 
स्पष्ट विदित होता है कि अनुपद संन्नक ग्रन्थ पदमहाभाष्यके अनुपश्चात्‌ 
लिखा गया है । इस अन्नुपद ग्रन्थ के रचयिता कानाम ओर काल अज्ञात है । 


पदशोषकार 


पदशैषकार के नाम से व्याकर्णविषयक कुदं उद्धरण काशिकावृत्ति, 
माधवीया धातुवृत्ति मौर वुरुषीत्तमदेवविरचित महामाष्यलघृवृक्ति कौ 
'“भाष्यव्याख्याप्रपश्च'' नाश्नी टीका मे उपलब्ध होते हैँ । यथा-- 

१--पदशेषकारस्थ पुनरिदं दर्शनम्‌-गम्युपलक्षणा्थं परस्मेपद- 
ग्रहणम्‌, परस्मेपषु यो गमिरुपलन्तितस्तस्मात्‌ सकारदेरधधातुकस्येड्‌ 
भवतति ।* 

२--अरत प्व जाष्यवा्तिकविरोधात्‌ "गमेरिय्‌' इत्यन्न परस्मै 
पदग्रहणं गस्युपलर्थ॑म्‌, पस्मेपदेषु यो निर्दिष् इति पदशेषकार 
दश्वैनसुपेच्यम्‌ ।* 

दे--पदरोपकारस्तु शब्दाध्याहारं शोषमिति वद॑ति । 


इन उद्धस्णों पे स्पष्ट है कि पदेव नामक कोई ग्रन्थ अष्टाध्यायी पर 
लिखा गया था । पदशेष नाम से यहु भी विदित होताहैकि यह्‌ ग्रन्थ 
पद=महामाष्य कं अनन्तर स्वा गया था । 

पदशेषकार का सब से पुराना उद्धरण अभी तकं काशिकावृत्ति मे मिला 
है । तदनुसार यह्‌ यन्थ विक्रम की ७ वीं शताब्दी सेपूर्ववर्ती रै, कवलं 
इतना ही कहा जा सकता है । ग्रन्थकार का नाम अज्ञात है) 

हम पुव पृष्ठ ३१४ पर लिखे आए हैँ कि अनुपदकार ओर पदशेषकार 
दोनों एक है, परन्तु अब हमे इन के एक होने में कछ सम्देह्‌ हो गया है । 


अब हम अगले अध्याय में अष्टाध्यायी ऊँ वृत्तिकारो का वर्णन करेगे । 








१. देखो काशिकावृत्ति क व्याख्याकार नामक १५ वां श्रध्याय | 

२. काशिका ७। २। ५६॥ २. ‰8 ३७६ की ठ० १1 

४, गम धाठु, पृष्ठ १६२ । ५. देखो, इ ० हि कर्टलीं सैष्टेम्बर १६५४३, 
पृष्ठ २०७। तथा पूं पृष्ट ३७५ । 


चीदहयां अध्याय 
व््ध्यायी के च्रुत्तिकार्‌ 


सूत्र ग्रन्थो की स्वना यें अत्यन्त लाघव से कार्थं लिया जातादै। वै 
विगिष्ट अर्थो के संकेतमाच्र होते है । दसीलिए प्राचीन म्रन्थकार सूरे शब्द 
का अं स्प्वनात्‌ सूचम्‌ कहते है ।' विस्तृत अर्था की सूचना देने वालि 
संकेतमातर सूत्रों का अभिप्राय हृदयंगम केरने वा करने के लिए व्यास्यानं 
ग्रन्थों की आवश्यकता होती है ) महाभाष्यकार पत्त जि नै इस प्रकार के 
व्याख्यान ग्रन्थों का स्वकूप निश्च शब्दो मे प्रकट किया टै-- 

न केवलं चचपिदानि व्याख्यानम्‌--चद्धिः आत्‌ पेञ्‌ इति । कि 
ति ! उदाहरणम्‌; प्रत्युदाहर्णम्‌, वाक्याध्यादारः' इत्येतत्‌ सम्रुदितं 
व्याख्यानं भवति ॥* 

अर्थातु-व्याष्यान मे पदच्छेद, वावयाध्याहार ( पुतप्रकरणस्थ पदों की 
अजुवृत्ति वा सूत्रबाह् पद का योग ) उदाहरण ओर प्र्युदाहरण होन चाहिए । 

पश्चा व्याख्यान--वेयाकरणो में एक शोक प्रसिद्ध है-- 

च्छेदः पदार्धोक्तिर्विश्रहो वाकययोजना । 
पू्वेपच्समघानं व्याख्यानं पञ्चलश्चणम्‌ ॥ 

अथति--पदच्छेद, पदों का अर्थ, समस्तपदों का विग्रह्‌, वाक्ययोजना, 
पूर्वपत्त ओर समाधान ये पांच व्याख्यान के अवयव है । 

दन दोनों वचनो से खष्टहैकिं सूत्रग्रन्थों फे प्रारम्पिक व्यास्यनोंमें 
पदच्छेद, पदार्थ, समासःविग्रह, अनुरत्ति, वाक्ययीजनानअर्थ, उदाहरण 
प्रतयुदाहण, पूरेपक्ञ ओर समाधान ये ्र॑श प्रायः रहा कस्ते थे । इी प्रकार कै 
लघ व्ाख्यान शूप ग्रन्थ पवृत्तिः न्द से व्यवहृत हीते है 








इसी लक्षण को किसी ने विस्तार से दस प्रकर कदादहै-लधूमि 
सूष्विताथौनि स्वल्पक्षेरप्दानि प्व । सर्वतः सारभूतानि सूप्राएमाहूर्मनीषिणु 
भामती ( वेदान्त १। १1१) य उदघृत। 
२. महाभाष्य १।१। श्रा १॥ 
३. भाषदृत्ति की सष्टिधर विरचित चिति ` मेँ ( माषादृत्ति के प्रार्भर्मे 
पृष्ठ १६ पर ) | 
५५६ 


५०२ संस्कृत व्याकर्णशाल्र का इतिहास 


पाणिनीय अष्टाध्यायी पर प्राचीन अर्वाचीन अनेक आचार्यो ने वुत्ति 
लिखी ह । प्रतख्लि-विरचित महाभाष्य कै अवलोकन से विदित हो 
तरे कि उसे पुथ अष्टाध्यायी प्र अनेक वृत्तियो की रचना हौ चुकी थी 
महामाप्य १।१।५६ में लिखा टहै-- 

यत्तदस्य योगस्थ भूर्घाभिषिक्ुदादस्णं तदपि संगृहीतं भवति 
कि पुनस्तत्‌ १ पट्व्या शृदुव्येति । 

इस पर कैयट लिखता है-भूर्धाभिषिक्रभिति-- सवेचु्तिभरूद १६ 
तेश््राद्वु | 

पतजलि ने अष्टाध्यायी १।२।१ के भाष्य मे उक्त सूत्र के चार विभिः 
सूत्राथं दये दँ ।\ ये सूत्रा परतज्ललि के स्वकल्पना-परूत नहीं हैँ 
निश्चय ही हन सूत्रार्थो का निर्देश पतज्लि ने प्राचीन वृक्तियां के आधा 
पर किया हौीगा।* 

मह्‌ माप्य के अध्ययन से स्वषु विदित होता है कि महाभष्य कीरचन 
> पू अष्टाध्यायी की न्यून से न्यून ४५ वृक्तियां अवश्य नन चुकी थीं 
मदहामाप्य कै अनन्तर भी अनेक वैयाकरणोंने अष्टाध्यायी की वृत्तिय 
लिक्षी 

महाभाष्य से अर्वाचीन अष्टाध्यायी की जितनी वृत्तियां लिखी गर्ह 
उनक्रा मुख्य आधार पातज्ञन महाभाष्य है । परतजति ने पाणिनीयाश्टक 
की निर्दोपता सिद्धं करनं फे लिये जिघ प्रकार अनैक सू्ोंवा सूांशीं का 
परष्कार द्यि, उसी प्रकार उसने कतिपय सू्रोकी वृत्तिं का भी परिष्कार 
किया ¦ अतः म्रहाभाष्य से उत्तरकालीनं वृत्तियो से पाणिनीय सूत्रों की 
उन प्राचीन सूतरवृत्तियो का परज्ञान नहीं होता, जिन भिर पर 

भाष्य कौ स्वना हद । इ कारण प्राचीन धृत्तियों कै आधार पर लिखे 








१. गाङ्कुटादिभ्यः परोऽञ्णित्‌ प्रत्ययः इव्पंशकडकार्‌ इव्यर्थः । द्र ° उदयो + 
गा्डुरादिमभ्यः प्रो योऽज्छित्‌ प्रत्ययः स टिद्‌ मवति छकार दतसंकस्तस्य 
भवत्तीत्यथः । द्र ° प्रदीप । संक्करणं. तर्हीदं, गडः छुयदिभ्योऽञ्ित्‌ प्रत्ययो डित्‌- 

छा भवात । महाभाष्य । तद्दतिदेशस्तर्छयम्‌--गाडकुभदिम्योऽन्ित्‌ ङिष्द्‌ 
भवति । सङामाष्य । ॐ 

२. देषो श्रोरियणल कालेज मेगजीन लादौरः नवम्बर सन्‌ १६३६ के रंक 

मं मेरा 'द्षाध्यायी की महामाध्य से प्राचीन श्तयो का स्वरूपः शोर्घक लेख । 


अष्ठाध्यायी परे चृत्तिकार ८०३ 


महाभाष्य के अनेक पाठ अर्वाचीन वृत्तिं के अज्तुसार असंनद्ध उन्मत्त 
प्रलापवत्‌ प्रतीत होते है । यथा-- 

अष्टाध्यायी के “कषाय क्रमशो” (३। १। १४) सूत्र की वृत्ति कारिका 
मे “कण्रशब्द्ाचतुधींसमर्थात्‌ क्रमरऽधेऽनाजते क्यङ्‌ प्रत्ययो भवतिः 
लिखी है । जिस छत्र ने यह वृत्ति पढ़ी है उसे इस सूत्र के महामाष्यकी 
“कष्ायेति किं निपात्यते ? कण्रशब्दाच्तुथीं्तमर्थात्‌ कमे ऽनाजेवे 
क्यङ्‌ निपात्यते पक्ति देख कर आश्व होगा कि इस सूत्र में निपातन 
काकोई प्रप्र ही नही फिर महामाष्यकारने निपातनविषयक आशद्धुा 
क्यो उठ ? इसलिये महासाष्य का अध्ययन करते समय इस बात का 
ध्यान अवश्य रखना चाहिये । 

अष्टाध्यायी पर रची गर्ह महाभाष्य चै प्राचीन ओर अर्वाचीन वृत्तियीं मे 
से जितनी वृत्तियों का ज्ञान हमें हौ सका, उन का संतत से वर्णन करते है 





१--पाणिनि (५९०० वि० पू०) 

पाणिनि ने स्वोपन्ञ अकालक व्याकरण का स्वथं अनैक वारं प्रवचन 
किया था । महाभाष्य १।४।१मे लिखा है- 

१--कथं त्वेतत्‌ सूज्रं पटितव्यम्‌ । किमाकडासदेका संज्ञा, आदो- 
खित्‌ प्रक्तडायत्‌ परं कायैभिति । कुतः पुनरथ सन्देहः ? उमयथा 
ह्याचा्यंण शिष्याः स्रं ॑प्रतिपादिताः फेचिदाकडारषरेका सखंन्ञेति, 
केचित्‌. पाकडारात्‌ परं कायैभिति । 

२--काशिका ४।१। ११४ मे लिखा है-- 

श॒ङ्कशशब्दं श्ीलिज्गमन्पे पठन्ति ततो हकं प्रन्युद्वाहर्स्ति शोङ्गेय 
इति । द्वयमपि चैतत्‌ प्रमाणमुभयथास्‌चप्रयनात्‌ । 

२३-- काशिका ६।२। १०५ मे उदाहरण दिये ह--'पपूवेफारिनियाः) 
अपरपाशिनीय।( । इन से पाणिनि के शिष्यो के दो विभाग वर्ञाए है| 


इन उपयुक्त वचनं से स्पष्ट है कि सूत्रकार ते अपने सूत्रों का स्वयं 
अनेकधा प्रवचन किया था । सूतप्रवचन काल मेँ सूत्रों की वृत्ति, उदाहरण, 
परलयृदाहस्ण दशना आवश्यक दै, क्योकि इनके विना सूत्रों का प्रवचन 
नहीं हो सकता । अतः यह्‌ आपाततः स्वीक्रार कसना होगा कि पाणिनि 


५०५ सस्त व्याकरण-शाखं का इतिहास 


ने अपन सूनौ की स्वयं कोई वुत्ति अवश्य र्चीथी। इसकी पृष्टिनिन्न 
लिखित प्रपाणो से भी होती है। 

{--भतृषहरि दम्यः संरसारणम्‌ सूत्र के विषय मे महाभाष्यदीपिका 
मे लिखता रै-- 

उश्चयथा द्याचयेंख रिष्याः प्रतिपादिताः केचिद्‌ चाकयस्यः 


कंचिद्धसस्य 

अर्थात्‌--पाणिनि ने शिष्यो को “इग्यणः संग्रसास्णम्‌, पूत केदो 
अर्थ पाये है! किन्हींको यणः स्थाने इक्‌ इस वाक्य की सम्प्रसारण 
शज्ञा बताई, ओर कन्हं को यसु स्थान पर होने वाले इक्‌ वर्णं की । 


२--अष्टाध्यायी ५।१।५० की दी प्रकार से व्याख्या करके जयादित्य 


लिखता टै-- 

सृचार्थद्यमपि चैतदाचार्येख शिष्याः प्रतिपादिताः । तदुमयसपि 
माणम्‌ । 

अर्थात्‌-आचा्थं ( पाणिनि ) नै इस सूत्र के दोचों अर्भं॒शिष्यौंको 
वताए इसलिए दोनों अथं प्रमाण है 

देसी ही दो प्रकार की व्याख्या जयादित्य मे ५।१।९४्कोमी कीरै) 

३--महामाष्य ६। १। ४५ में पत्तज्ञलि ने लिखा दै 


यत्ति भीनातिमीनोतिदीडमं स्यपि चेत्यश्र पएञग्रहणमनुवतंयति ` 1 
_ यहा अुवतेयत्ति ( =अलवृक्ति लाता दै) क्रिया का क्ती पाणिनि 
के अतिरिक्त ओर कोई नहीं हो सकता । 

४--पुनः महाभाष्य ६। १।८५ मे लिखा है-- 

उक्तमेतत्‌- पदग्रहणं परिमाणाथंम्‌ । 


अर्थात्‌-च्रनुदात्तं पदमेकवजेम्‌ ८ ६। १। १५८ ) सूत्र मे पद ग्रहण 
परिमाणार्थं वै । 








१. श्रा १।१।४५॥ २.पएेसीदो दो प्रकार की व्याख्यां शवेतवन- 
वसी ने पश्चपादी उणादिके मी कतिपय पर्घोकी हैः द्रव्य ४] ११५, ११७, 
१२०। श्वेतचनवासी ने इन सूत्री की द्वितीय व्याख्या दशापादी$्ति के श्राधार पर की 
ह 1 द्र° दशपादीदृत्ति १० । १६, १७; ८ । १४ ॥ 


छषाध्यायी के चुत्तिकार ४०४ 


अषटाघ्यायी ६। १। १५७ पूत्रश्य पद ग्रहण का उक्त प्रयोजन न वा्तिक- 
कारने लिखा द मौर न भाष्यकार ने । अतः पतस्रलि का यह्‌ संकेत पाणिनीयं 
वृत्तिकीभओरदहीदै। 

५--महाभाष्य ३।१। ९५ में लिखा है-- 

ननुच य पव तस्य समयस्य क्ता स पवेदमम्याह । यद्यसौ त्र 
प्रमाणमिहापि परमाणं भवितुर्महति । धरमाणं चासौ तत चेह च । 


र्थात्‌-- नन केवला परकृतिः भ्रयोक्तव्या ल तच केवलः भत्ययः' इस 
नियमकाजो कर्ता है वही कारऽसरूपोऽद्छियाम्‌"" सूत्र का भी रचयिता 
है । यदि वह्‌ नियमे प्रमाणतो सूत्र फे विषयमे भी प्रमाण होमा। 
वह्‌ उमे भी प्रनाणरहै ओर इसमे भी) 

यह नियम न पाणिनि के सूत्रपाठ में उपलन्ध होता है ओर न खिलपाठ 
मे । भाष्यकार के वचनसे स्पष्टद्वैकि दसं नियम का कर्ता पाशिति दतै । 
अतः प्रतीत होता ३ कि पाणिनि ने उपथुक्त नियम का प्रतिपादन सूत्रपाठ 
को वृत्ति में किया होगा । 

६--गणरलमहोदधिक्ार वर्धमान सूरि करौड्यायन्तर्भत "चैतयत 
पद पर लिखता टै-पशिनिश्तु चित संवेदने इत्यस्य चैतयत 
दत्याद ।* 

वर्धमान ने यहे व्युत्पत्ति निश्चय ही प्कौडयादिभ्यश्चः" सूत्रकी 
पाणिनीय वृत्ति से उद्धृत की होगी । 

हन प्रमाणो से सयष्ट है करि पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन की वुत्ति 
का प्रवचन अवश्य किंयाथा। 

पाणिनि के परिचय मौर काल क विषय में हुम प्र (पृष १२९-१५९ ) 
विस्तार से लिख चुकेरह। 


र--धोभूति ( ५५६९९८६ वि पर ) 
आचार्यं शोभति नै अष्टाध्यायी की एक वृत्ति लिखी थी, उसका उल्लेख 
जिनन्द्रबुद्धि ने अपने न्या ग्रन्थ में किया है। कारिका ७।२। १९ पर 


१. श्रएट० ३। १।६४। २. काशिका मे व्चैदयत' पाट ह । 
३. गणरक्तमदोदयधि पृष्ट ३७ । ४. शष्ट ४।१।८०॥ 





०द संस्कत व्याकर्ण-शद का इतिहास 


न्चिदचर द्विककारनिर्देशोन गकारपरश्लेषं वयन्तिः पर वह्‌ लिखता है-- 
कचित्‌ श्यमूतित्याडिषभूतयः श्रयुकः किति' त्यज द्विककार- 
निर्देशेन हेतुना चत्वैभूते गकारः प्रश्छि्र दयेवम्रप्व्ते । 
यहां अभूति का पठन्तर प्पुभूति' है । सुभूति न्यासकार से अर्वाचीन 
ग्रन्थकार है । हमारा विचार दै न्यास मेँ "भूतिः पाठ होना चाहिये । 


परिचय 

भरति आचाय का कुछ भी इतिवृत्त विदित नहीं दै । महाभाष्य 
१।१।५९ मे एक शोभति का उल्मेख मिलता दै । वचन इस प्रकार है-- 
स्तोष्याम्यहं पादिकमौदवादहि वत्तः श्वोभूते शातनं पातनीं च । 
नेताराधागच्छुन्तं धारणि रावणि च ततः परशचात्‌ संस्यते प्व॑स्यते च । 

उक्त वचन से प्रतीतहोतादहै कि श्ोभुति दस श्योक के रचयिता का 
सिष्य था ।* इस योक कै रचयिता का नाम अज्ञात है । 

लद्याचुसासे कन्यवचन-हुमारे विचार में उक्त शयोक पाणिनीय 
सूत्रों को लक्षय भरँ रखकर रावणाजुः नीय आदि काष्यों के सदुश किसी 
लक्ष्यातुसारी काव्य का है। 


काल--किन्दीं विद्वानों कामतहैकि श्ोभरूति पाणिनि का साक्षात्‌ 
शिष्य है (हमारा भी यही विचार है) । यवि यह्‌ बात प्रसाणान्तर से धृष्ट 
होजाथतो श्वोभूति का काल निश्चय ही २९ सौ वर्षं विक्रमपूरै होगा । 
महाभाष्य में श्वोभूति का उल्लेख होने से इतना विस्पष्ट है कि ओोभरुति 
महाभाष्यकार पत ज्ञलि से प्राचीन दै। 





३--व्यादि ( २६०० वि पू ) 
शोभति कै प्रषङ्े मँ न्याक्तकार जिनेन्धबुद्धि का जो वचन उद्वृत क्रिया 
है उसे विदित होतादैकि व्याडिने भी श्वोभूति के समान अष्टाध्यायी 
क कोद वत्ति लिखी धी । 
यदि व्याडि ने अष्टाध्यायी ७।२। ११ सूत्र की उक्त व्याश्या संग्रह में 
नकौहो तो निश्चय ही व्याडि ने अष्टाध्यायी कौ वृत्ति लिखी होगी । 





१, श्वोमूतिनाम शिष्यः । कैयट महामाष्यप्रदीप १। १।५६ ॥ 


अछठाघ्यायी के चुन्तिकार ४०७ 


व्याद्धि के विषय मे हम संग्रहकार व्याडि नामक प्रकरण मे 
(पूरव पृष २६३--२७६ ) विस्तार से ज्िख चुके हैँ । 


४--कुखि (८००० धि० पू० के प्रष्चीन ) 
मत्रुहुरि, कैयट ओर हुखत्त॒ आदि ग्रन्थकार आचार्य कुणि विरचित 
'अष्टाध्यायीवृक्ति" का उल्लेख करते हैँ । भत हरि महाभाष्य १।१।२३८्की 
व्याख्या मै लिखता है-- 
श्रत एषां व्याक्रसरथं कुणिनापि तद्धितग्रहणं कतव्यस्‌ 1“ 
पतो गणपाठः प्क स्यायान्‌ अस्यष्पि दत्तिकारस्य इत्येतद्भेन 
प्रतिपादयति 
कैयट महाभाष्य १। १। ७५ की दीका में लिखता है-- 
कुरिना प्राग्प्रहसाचायेनिर्दशाधं व्यचस्थितविभावा्ै च व्याख्यातम्‌ । 
-" " माप्यकारस्तु कुशिदशेनमशिषधयत्‌ । 
हरदत्त भी पदम जरी भे लिखता दै--कुणिना तु प्राचां स्रहखंसाचार्यै- 
निर्देश्यं व्याख्यातम्‌, माप्यकासेऽपि तथैवाश्ि्षयद्‌, ॥* 
दन उदरो से स्पष्ट टै कि आचा कुखि ने अष्टाध्यायी की कोई वृत्ति 
अवश्यस्चीथी। 
परिचय 
वृत्तिकार आचाय कुणि का इतिवृत्त सर्वथा अन्धकाराधृत परै । हेम उस 
कै विषय भें कुछ नहीं जानते । 
ण्ड पुराण तीस्तया पाद त । ९५७ कै अघर एक वसिः वसिष्ट 
कावुच्रथा) इघ्नका दुस्य नाम दन्धप्रमततिः था। एक इन््रपरमति कण्वे 
तै प्रवक्ता आचार्यं वलकरा शिष्य था! वृत्तिकार कुणि इनसे भिन्न 
व्यक्तिरै। 
काल 
आचाय कूंशि का हतिवृत्त अज्ञात होने से उसका काल शी अज्ञात 


है । भव्रहरि आदि फे उप्ुक्त उद्वर्णों से केवल इतना, प्रतीत होता दै पि 
यह आचायं महाभाष्यकार परतश्च ते पूर्ववर्ती 


१. हमारा हेस्तर्लघ्त प्रष्ठ ३०६ } २. भाग १, प्रष्ठ १४५ । 
३. वेदिक वाद्य का इतिहास भाग २, पर ७८ पर= सं° । 


४० संस्कत व्याकस्ण्-शाख् का इतिहासं 


५ --पाधुर ( २००० यि'० पू सते प्राचीन ) 

माघावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव ने अष्टाध्यायी १।२।५७ की वृत्ति में 
आचार्यं माथुर प्रोक्त वृत्ति का उल्लख किया हं । महामष्य ४।२॥ ९०६ 
ममौ माथुर नामक आचार्य प्रोक्त किसी वृत्ति का उल्लेख मिलता हं । 

परिचय 

माथुर नाम तद्धितप्त्ययनते दवै" तदनुसार इस का अर्थं मधुरम रहै 
वालाः ह । न्थकार का वास्तविकं नाम अज्ञात है । महमिष्य मेँदसका 
उत्लेख होने से इतना स्ट दै कि यह भचार पत जति से प्राचीन हे । 

माथुरी-वृत्ति 

महाभाष्य में लिखा टै--यत्तेन प्रोक्तं न च तेन कृतम्‌ माथुरी 
तुति: ।* 

दस उद्धरण से यहु भी स्पष्ट है करि माथुरी वृत्ति का रवयिता माथुरः 
से मन्न व्यक्ति था । माथुर तो केवल उसका प्रवक्ता दै । 

माधुरी वृत्ति फा उद्धरण 

सस्रत वाडमय में अभी तक माधुरी वृत्ति का केवल एक उद्धरण 
उपलव्ध हभ है । पुत्पोत्तदेव भाषावृत्ति १ । २।५७ मे लिखता है 

मारया" तु बृत्तावशिष्यग्रहटणमापादमयुतेते । 

अर्थात्‌ माधुरी वृत्ति मे तदशिष्यं संकञाभ्रमाणत्वात्‌ * सूत्र के 
'अश्गिष्य' पद की अतुृत्ति प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद की समा्चि तक है। 

म्राधुरी वृत्ति रौर चान्द्र व्याकरण 

महाभाष्यकार पत करल ने अशिष्य पद की अनुत्त १।२।५७ तक 
मानी दै । माथुरी वृत्ति दस पद कौ अनुवृत्ति १२५३ तकं जाती है । अततः 
माधुरी वृत्ति के अवुसार अष्टाध्यायी १।२।५८ से १।२७२ तक ६ सूत्रभी 
अचिष्य हँ । चद््ाचार्थे ने अपने व्याकरण मे जितत प्रकार अष्टाच्यायी १।२। 
५२५७ सूचस्थ विषयों का अरिष्य होने से समातरेश नहीं किया, उसी प्रकार 





१. डा० कीलहा्नं ने 'पारुरी वत्तिः पाठ माना है । उसके चार हस्तलेषखे मैं 
“माधुरी वत्तिः" पाठ भी है । लना करो--ग्रन्येन कृता मधुरेण प्रोक्ता माथुरी 
वृत्तिः । काशिका ४।३। १०१॥ २, माशरुर+श्रणु । प्रदीप ४।३।१० १॥ 
३. श्रा १।२।५३॥। ` 


श्रष्ाभ्यायी कै चिकार ८०६ 


उपने अष्टाध्यायी १। १1 ५८७३ सूत्रस्य वचनातिःय ओर्‌ एकव क। 
नि्दृश श्री नही किया । इष से प्रतीत होता दै कि आनाय चन्णोपी नै इन 
विषयों कौ मी अशिष्य माना दै । दस समाता पे विदित दता तरि चद््राचषय 
ने अपने व्याकरण की स्वना में माथुरी वृत्ति का साहाय्य अव्रश्यविघाा। 
महाभाष्यकार नै भी प्रकारान्तरसे अष्टाध्यायी {॥ १।५८-८२ पून क 
परत्याष्यान किया द । समाव दै प्रति तै जी हुन कैः प्रत्यःर्पान भं पाधुरी 
वृत्ति करा अश्रय लिया हो। 
६---व्ररुचि ( वरिक्रम-समफालिक्र ) 

आचार्यं वररुचि नै अष्टध्याथी कौ एकर वृत्ति लिखी धी । यह्‌ वरसि 
वात्तिककार कोत्यायन वररुचि से भिन्न अवानरीन व्यक्ति दै । वरर्चिनिर्धचित 
अष्टाध्यायीवृत्ति का उष्लेख आक्रिवट नै अपने वृहत्‌ सूचीपतर प कियाद । 
मद्रास सजकीय हृस्तलैख पुस्तकालय प्रे दस नाम का एक हस्तमेव विद्यान्‌ 
दै देखो सूचीपत्र स॒न्‌ १८८० का छपा, पुत्र ५९) 

परिचय 

यह्‌ वररुचि भी कराल्यायन गोत्र काटः । सदुत्तरम्‌ क पक द्युति 
से विदितहीतादैकि दस का एकर नाम श्रुतिश्र भी धा |" कारन निरत 
समूच्य से प्रतीत हृताटै क्रि यह किसी रजा करा ध्र्पिक्ररी धा 
अनेक इसे विक्रमादित्य का पुरोहित मानते ह ।* इस क लामिनैय वासवदत्ता 
रेखक सूचन्धु धा ।" दृः अधिक हम इस के चिपयं मर कुद नहीं जानतै। 

कृल्‌ 

भारतीय अनुश्ति के अनुसार आचा चररि सवत्‌ प्रवता आद्वाराज 
विक्रमादिद्य का सभ्य था । कर एतिहासिक इस संवन्ध क काल्पनिक पानी 
हैँ । अतः चररुचि कै कालनिर्ायक कु प्रमाण उशित करत ध 


२. ख्यातो यश्च श्रुतिधस्तया विक्रतादिव्यगोष्ठीविद्यमिरः मरु वर्ययासमाद 


प्रतिष्ठाम्‌ । प्र २६७ । २३. यृष्मद्मस्तादाददं च्वपितसमस्तकलपधः स्वसंपतसं- 
गतो धमौनुष्ानयोरयश्च संजातः । पृध्र ४२। ४. पं भगवद तजी एत 


भाप्तषं का दतिदास प्रण ६ (द्वि० सं°)। 
५. भारतव्र का ब्रृहद्‌ इतिहास भाग १, पृष ८ (किः संर) 
४१ 


४१० सस्त व्याकरण-शाद् क। इतिटास 


१-- काशिका से प्राचीन कातन्तरवृत्तिकार दुर्गसिंह के मतानुसार 
कातन्त्र व्याकरण का कृदन्त भाग वररुचि काल्यायन्‌ कृत है ।* 


२--संवत्‌ ६९५ मे शतपथ का भाष्य लिखने वाले हुरिस्वामीका 
गुर स्कन्दस्वामी निरुक्तदीका मे वारख्च निरुक्तसमूचय से प्यव सहायता 
लेता दं ओर उसके पाठ उद्भृत करता है 1" 

३--स्कन्द महेश्वर की निरुक्तटीका १०। १६ मे भामह के अलंकार 
ग्रन्थ का २।१७ क उद्धृत है । भामह ने वररुचि के प्राक़तप्रका्च' 
की प्राकृतमनोरमा" नाशनी दीका लिखीरहै\ अतः वरचि निश्चयही 
संवत्‌ ६०० से पूर्ववर्ती दै । १० सदाकिव लक्ष्पीधर कातनेके मतानुसार 
हरिस्वामी संवत्‌ प्रवतंक विक्रम का समकालिक है । 

भारतीय इतिहास के प्रामाणिक विह्वान्‌ श्री प० भगवह्तजी ने अपने 
'भारतवयं का इतिहास ग्रन्थ मे वररुचि अओौर विक्रम खाहूसाङ्गु की समका- 
तिकता मे अनेक प्रमाण दिये ।*उनमे से कुं एक नीचे लिखे है 


४-- वररुचि अपते लि दानुशासन कै अन्त मे ललिसेता 
इति श्ीमदखिलवाभ्विलासमतिडत-सरस्वती-करखामररा-नेकविश- 
रर्श्रीनसपति-चिक्रपादिष्यकिशीटकोटिनिघृचस्णार्विन्द्‌-आ्ष्यापैवर- 
रुच्िधिरनितौ लिङ्गविशेषधिधिः समाप्तः । 
५-- वररुचि अपनी पत्रकौमुदी कै आरम्भ मे लिखता है-- 
शिक्रप्रादित्यभूषस्य की्तिसिद्धेनिगरेशत्तः । 
प्मीमान्‌ वररखुचिधमास्विनोति पश्रकौमुद्म्‌ ॥ 
द-- वररुचि अपने विद्यापुल्दर कान्य के अन्त भे लिखता रै-- 
इति समस्तमहीमर्डलाधिपमदहारसाजविक्रमादित्यनिदेशलन्धश्चभेमन्म- 
हापरिडितवररुचिविरयितं विद्यासुन्दरप्रखंगक्छाव्यं समाप्तम्‌ । 
७-- लक्ष्मणेन ( वि० सं० ११७६ ) का सभापरिडत धोयी का एक 
शोक सदृक्तिकर्णमूत मे उद्रधृत है । उसमे लिखा है-- 


वृ्तादिवदमी रूढा न कृतिन कृताः कृतः । काल्यायनेन ते घ॒ष्टा विबुद्ध 

प्रतिपत्तये ¦ २. देखो हमारे दयार सम्पादित निरक्तसमुचय की भूमिका पृष १। 
३. म्बालियर से प्रकाशित किक्रमस्मारक प्रन्थ में प° सदाशिव कतरि का ले । 
४, द्वितीय संस्कस्ण, प्रष्ठ २२७ तथा ३४१}. 


अष्ठाध्यायी के श्ुस्तिकार ४११ 


ख्यातो यश्य श्रुतिघधस्तया विक्रमादित्यगोष्ठी, 
वियाभतुः खलु बरल्चेरालस्राद प्रतिष्ठाम्‌ ।" 


ठ८--कालिदासं अपने ज्योतिधिदाभरण २२। १० मे लिखता टै- 
धन्वन्तरिः च्षपरकोऽमर्सिदहशङकवेतालभष्टघटखरपरकालिदासाः । 
ख्वातो वसाहमिहिगो नृपतेः समायां रल्लानि वे चरख्चिर्नैव धिक्रमस्य ॥ 


४--८ पांच प्रमाणो से वररुचि ओर विक्रमादित्य का संबन्धं विस्पष्ट 
है । अष्वे प्रमाण में वराहमिहिर का उदे है । वराहमिहिर ने ब्रहत्‌- 
संहिता मे ५५० शकं का उ्धेखं किया दै । यह्‌ शालिवाहन शक नही है । 
दाक शब्द संवत्सर का पर्याय है । विक्रम से पूर्वं नन्दाब्द, चद्रगुप्राब्द, श्र 
कान्द आदि अनेक रक प्रचलित थे 1 वराहमिहिर ने किस शक का रष्वेख 
कियाद, यह अज्ञात है। हां, उसे श्चालिवाहन-रक मानना निश्वयही 


श्रान्तिहै। 
वाररुच--रृत्ति का हस्तलेख 


हमने मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय मे विद्यमान वारसूचं 
वृत्ति की प्रतिलिपि मंगवाई दै । यह्‌ आरम्भ से अष्टाव्यायी २।४॥ ३४ सूत्र 
पर्यन्त है । यदि यह्‌ प्रतिलिपि भूल से अन्य ग्रन्थकीनं मेजीगर्दहोतो 
निश्चय ही वह्‌ हृस्तनेख वाररुच वृत्ति का नहीं है। इस ग्रन्थ में 
भटरोजि दीक्तित विरचित सिद्धान्तकौमुदी की सूत्रवृत्ति सू्रकमानुसार 
तत्तत्‌ सूररं पर संगृहीत है] 

वररुचि के कतिपय अन्य ग्रन्थ 

वररुचि के नाम से अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हँ । उनमें से कुछ एक 
निम्न लिखित रै- 

१--तैत्तिरीयप्रतिशस्य-व्याख्या--दस व्यास्या के अनेक उद्धरण 
तेति रीयप्रातिशाष्य ॐ त्रिरत्नभाष्य जौर वीरराधवक्रेत शब्दश्रह्मविलास 
नामक दीका मे मिलते हैँ । इसका विग्रेष वर्णन शप्रातिगाख्य ओर उसके 
टीकाकारः प्रकरण मै किया जायगा । 


२--निरूक्तसमुच्य--इस ग्रन्थ मे आचार्यं वररुचि ने १०० मन्तो की 





१. सदुक्तिकणौमृत प्रष्ठ २६५७ |. 


४१२ संसत व्याकरण-शाख्न का इतिहास 


व्याल्या तैरक्तस्प्रदायानुमार की ह । यह निरुक्त सम्प्रदाय का प्रामाणिक 
ग्रथ द्वै) इसका सम्पादन हमने किया ह । इस समय अप्राप्य है । 


२--सारसमुच्चय-इस ग्रन्थ यें वररुचि ने महाभारत से आचारव्यवहार 
संवन्यी अनेक विषयो क कोका संग्रह किया है । यहु ग्रन्थ भलि द्वीप 
से प्रप्च हुआ दै! इस पर बालि भाषामें व्याख्याभी है । इस का सुन्दर 
संस्करण अभी अभीश्रीदा° रघुवीरने सरस्वती विहारसे प्रकारित 
कियादटै। 

४--लिङ्गविशेषविधि--इसका वर्णन "लि द्गावुश्चासिन ओर उसके 
वृत्तिकार प्रकरण मे।किया जायगा । 

५--पयोगविध्ि--यह्‌ व्याक्ररणविषयक लघु ग्रन्थ है । यह्‌ नारायण- 
कृत टीक्रा सहित दण्डम्‌ से प्रकाशित हो चुका दै । 

£ --करातन्ब उत्तराधै--इसका वर्णन कातन्त्र व्याकरण के प्रकरण- 
मे किया जायगा । 

७-- पाक्ृतधरकाश--यह्‌ प्राकृत भाषा का व्याकरण ह । हसं प्र 
भामह कौ 'प्रकृतमनौरमा' टीका छप चुकी है । 


८--कोश--अमरकोप आदि की विविध टीकाओं मे काल्य, कात्यायन 
तथा वररुचि के नमसे किपी कोष ग्रन्थ के अनेक वचन उद्धुत है । 
त्ररुचिक्ेत कोष का एक सटीक हृस्तलेख मद्रास राजकीय पुस्तकालय मे ` 
विद्यमान दै , देखो सूचीपत्र भाग २७ खणड १ ग्रन्थाद्भु १५६७२ । 


<--उप्रसगे सूत्र--माधवनिदान की मधुकोष व्या्या मे वररुचि का 
एक उपसगं सूत्र उद्धृत हैँ ।* 


१०--पञ्चकोमुदी । १ १--विासुन्द्रप्रसंग काव्य । 


---~---- 


५-देबनन्दी ( सं ० ५०० | पू ) 


अनन्द शब्दानुशाप्तन के रचयिता देवनन्दी अपर नाम पूज्यपाद नै 
पाणिनीय व्यकरण पर्‌ शब्द्‌ावतारन्यासः नास्नी टीका सिखी थी। दरस 
मे निच्र प्रमाण है-- 


६. वरखयेर्पसगसूम्‌-नि निश्वयनिेधयोः | निरीयसागर सं्क० पृण ५। 


प्र्ाध्यायी के चृचचिकार ४१ 


१-सिमोगा जिले की नगर' तहसील कै ४३ वैँ धचिलालेख में 
लिखा है- 

न्यासं जेनेन्द्रखं्ञं सकलवुधनतं पाशिनीयस्य भूयो 

न्यासं शब्डाधतार मचुजततिदहितं वेयशास्ञं च कृत्वा । 

यस्तत््वार्थस्य रीका व्यस्चयदिह मात्यसरौ पूर्यपादः। 

स्वामी भृपालवन्द; स्वपरटितवचः पूर्यादग्बोधचृत्तः ॥' 

अर्थात्‌ पूज्यपाद ने अपन व्याकरण पर जैनेन्द्र" स्यसि, पाणिनीय 
व्याकरण पर शब्दावतार न्यास, वैद्यक का ग्रन्थ ओर तत्त्वार्थं सूत्रकी 
टीका लिखी । 

र--वि° सं° १२१७ के वृत्तविलाकस्ष तै 'धर्मपरीक्षा' नामक कनाड़ी 
भाषा के काव्य की प्रशस्ति मे लिखा है-- 

भरद जेनन्द्रभाखर=पनल्‌ श्रोरेदं पाणिनीयक्के रीकुम्‌'* 

दस में पारिनीय व्याकरण पर किसी टीका ग्रन्थ कै लिखने कां 
उत्ते हे । 

दन प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि आचार्यं देवनन्दी नै पाणिनीय व्याकरण 
पर कोई टीका ग्रन्थ अवश्य ए्चा था । 

आचाय पुज्यपाद द्वा विरचित शन्दावतार न्यास दस समय 
अप्राप्य है। 

परिचय । 

चन्द्रस्य कवि नै कनाड़ी भाषा मे पृज्यपादका चरित लिखा है। 
उसमें लेखक लिखता है-- 

देवनन्दी के पिता का नाम माधवश्ु ओर माता का नाम श्री. 
देवी था। ये दोनों वैदिक मतालुयायी थे । इनका जन्म कर्माटिक देश के 
कलि' नामक ग्राममेंहृमाथा। माघव भद्रन अपनीखी के कहनैसे 
जन मत स्वीकार किया धा । पृज्यपाद को एक उद्यान में मेंडक कौ 


सापके मुहमे फंसा हमा देखकर वैराग्य उत्पन्न हेय ओौर वे जैन साधु 
वन गये । 


१. जेन साहिस्य श्रौर इतिहास प्रह १०७, टि० २; द्वि° सं° पृष्ठ २३ टि० २। 
देवनन्दी का प्रकरण प्रायः इसी अन्थ के श्माधार पर कलिला गया हे। 
२, जेन साहित्य श्रौर इतिहास प्रष्ठ ६३, टि० २ ( प्र° सं° ) | 


५९४ संस्कृत व्याकरण-शाख् कां इतिहास 


यह चरित्र देततिहापिक वृष्ट से अनुपाय माना जाता हे । अतः उपरक्त 
तेख कहां तक्र मत्य दवै, यह नहीं कह सकत । 

2े्नन्दी नैनयत के प्रामाणिक आचार्थदहँं । जैन लेखक द 
पूज्यपाद ओर जिनेनद्रवुद्धि के नामस स्मरण करते दँ गणरलमहोद्धि कै 
कर्ता वर्धमान ने इन्र 'दिगवख' नाम से स्मरण किया टै 1 

कलि 

आचार्यं देवनन्दी का काल अभी तक अनिश्ित है । उनके काल निर्णायक 
जो प्रमाण उपलन्ब होते है, उनमें से कु दस प्रकार है-- 

१--जेन ग्रन्थकार वर्धमान नै वि० सं° ११९७ मे अपना गणरन्नमहौो- 
दधि ग्रन्थ रचा, उमे आचार्यं दरैवनन्दी को दिग्वख्लनाम से बटृत्र स्मरण 
क्ियाहै। 

२--रा्टूकट के जगत्तु द्ध राजा का समकालिक वामन अपने लि द्गाचु- 
लासन मे आचारं देवनन्दी विरचित जेनन्द्र लिद्धावुलासन को बहव 
उद्धृत करता दै ।* जगत्तु द्ध का राज्यकाल वि० स्ं° ८५१-८७१ तक धा ।* 


३--कनाटेककविचरित्र के कर्ता ने गद्धुवंशीय राजा दुविनीत को पूज्य- 
पाद का शिष्य लिखा है । दुर्विनीत के पिता महाराज अविनीत का मकरा 
८ कुं ) से सकान्द २८८ का एक तास्रपत्र मिला है । तदनुसार अविनीत 
वि० सं० ५२३ मं राज्य कर रहाथा। हिस्टरी आफ कनाडी लिटरेचर 
ओर कर्नाटिककविचरित्र' के अनुसार महाराज दुविनीत का राज्यकाल 
वि० सं° ५३९--५६९ तक रहा दै ।* 
४-वि० सं० ९९०में बने हए व्द्बनसार' नामक प्रक्रत ग्रन्थे 
तिसा दै-- । 
सिरि पुल पादसीसो द्राविडखंघस्स कारगौ दुद्ो | 
रमेण यच णदी पाह्ुड देवी महासत्थो ॥ 





१. शान्नारीयशकगाज्गजवन््रगोमिदिग्वल्नभंहरिवामनमोजमुख्याः ।" `" -* "^ 
दिर्वष्नो देवनन्दी ) पृष्ठ १,२। 

२, व्याडग्रीतमथवारस्चं सवाद जेनेनद्रलक्ञेणगतं विविधं तथान्यत्‌ । 
श्लोक ३१ । ३. जैन सािव्य श्रौर इतिहास पड ११६ (प्र० सं° )। 

४. वही, पृष्ठ ११६ (प्रचर )। 


अष्ठाध्यायी के च्तिकार ४१५ 


पञ्चस्परे छन्बीखे विक्मसययस्स मरणपत्तस्स । 
दक्षिण महुसो जादो द्रविशसंघ्नो महामोहो ।' 
अर्थात्‌ पूज्यपाद केः शिष्य वज्रनन्दी ने विक्रम के मरण के पश्चाद्‌ 
५२६ वें वर्षे दक्षिण मथुरा वा मुरा में द्रविड्ेव की स्थापना की थी । 
प्रमाणाङ्ु२ ओौरण्से विस्पष्ट होता रै कि आचा देवनन्दी का 
काल विक्रम की ष्ठ शताब्दी का पूवर्धि है । 
विचेचना--धी नाथूराम प्रेमी नै अपने जेन साहित्य ओौर इतिहासः 
कै द्वितीय संस्करण में पृष्ट ८४ पर पूज्यपाद ओर राजा दुविनीत के गुरुशिष्य 
भाव का खण्डन कर दिया है । 
सयः परणम--भारतीय ज्ञानपीठ काशी सै प्रकाशित जैने व्याकस्ण के 
आरम्भ भँ जैने शब्दनुशासन तथा उस के खिलयाठ' प्रकरण मे आचायं 
पूज्यपाद कै काल कै निश्चय कै लिप्‌ हमने एक नया प्रमाण उपदि क्रिया 
था। उसेही सं्तेप से यहां उपश्थित करते है-- 
प्रायः सभी वैयाकरणो ने एक विशेष नियम का विधान किया है जिपफे 
अधुसार "वैधी कोईघटना जो लोकविश्रुत ही, प्रथौक्ता नै उसे साक्षात्‌ न 
देखा हो, परन्तु प्रयोक्ता फ दशन का विषय सम्भव हौ । अर्थात्‌ प्रयोक्ता क 
जीवनकालमे घटीहौः तौ उसं को कहन कै लिए भुतकाल मे लड्‌ प्रत्यय 
होता है 
परोन्ते च लोक्रथिन्ञाते प्रयोक्तुदशेनविषये ।* 
टसं नियम के निस उदाहरण व्याकरण ग्रन्थों मे मिलते ह-- 
अख्ण॒द्‌ यवनः साकेतम्‌, अरुणद्‌ यवनो माध्यसिकाम्‌ । 
` महा० ३।२।११॥ 
अज्यल्ञर्ता हणान्‌ । चाष" १।२।८१॥ ` 
अरणन्महेन्द्रो मुम्‌ । जनेन््ः २।२।९२॥ 





१. जैन साहित्य घ्नौर इतिहास, प्र० सं° प्रष्ठ ११७ 1 द्वि° सं° पृष्ट ४३] 

२. काव्यापन वार्तिके } सहा ° ३।२।११॥ 

२. पाश्चात्य मतानुयायियो ने "जततैः' के स्थान पर्‌ शुत" प्रड घ लिया दै] द्र 
पर्ष ३२२, ३२३ तथाष्र्ठरेरदेकीटि० १। ४, यद्यपि ये उदाहरण 
क्रमशः धर्मदास श्ररीरःश्रमयनन्दी की ¶त्तियो से दिए दै, परन्तु इन व्रसिकार्ये नेये 
उदाहरण चन्दर शरीर पृ्यपाद्‌ भी स्वोपश्च व्रति से ज्लिए दै । 


४१६ सख॑स्छत व्याकर्ण-शद क्र! इतिहास 


अद्‌हदमोघवर्षोऽरातीन्‌ । शाक ४।३। २०८1; 

अश्णत्‌ सिद्धवर्षोऽबन्तीम्‌ । हैम ५।२।८॥ 

ह्न मे अन्तिम दौ उदाहूस्ण स्था स्वष्टहैँ। आचार्यं पाल्यकीति 
[राकटायन ] अमोघवर्ष ओर आचार्यं हैमचन्ध सिदढयज के काल में विद्यमान 
थे, इस मे किसी कौ विप्रतिपत्ति नहीं ¦ परन्तु जते ओर महेन्द्र नामक्ष 
व्यक्ति कौ इतिहास ये साक्तात्‌ न पाकर पश्ात्य मतालुयायी विद्वानों ने 
जतं को गुक्च" ओर महेन्द्र को मेनेन्द्र-मिनरडरः बनाकर अनर्गल कल्पनाएं 
कीरं) इसप्रकार की कत्पनाभों से इतिहास नधहौ जाताहै) हमारे 
विचार यें जनेन का श्रसणन्महेन्द्रौ सथुराम्‌ पठ सर्वथा ठीकहै। उसमें 
किचिन्मत्र भ्रान्ति की सम्पावन नहीं । आचारं पूज्यपाद के जीवन काल 
की यहु महत्वपूर्ण घटनां इतिहास पे सुरक्षित दै । 

जेनन्द्र उद्धिखित महेन्द्र -जनन्द्र व्याकरण मे स्मृत महेन गु 
वंशीय कुमार है । उस का पुरा नाम महेन्द्रक्कुमार है । जैनेन्द्र के विनापि 
निमिन्तं पू्घोत्तरपदयोव्ष खं वक्तव्यम्‌ ( ५।१।१३९ ) वातिक अथवा परैषु 
पदैकदेशान्‌ न्याय के अनुप्तार्‌ महैद्धकरुमार के लिए महेन्द्र अथवा कुमार 
रब्दों का प्रयोग इतिहास मे मिलताहै। कुमारणुप्च की द्रां पर्‌ 
महेन्द्र, महेन््र्सिह, महेन्द्रवमो, महेन्द्रक्कमार आदि कई नाम उपलब्ध 
होते है 

` हेन्द्रं का मथुरा विज्य--तिव्यतीय भ्रन्थ चन्द्रग्भं परिपृच्छा सूत्र 

में लिखा दै--"यवनों बल्हिकों शकुनो ( कुनों ) नै मिलकर तीन लाखं 
सेना लेकर सहेन्द्र के राज्य पर आक्रमणं किया । गद्धुा के उत्तर प्रदेश जीत 
लिए । सहैन्द्रमेन के यवा कुमार ने दो लाख सेना लेकर उन पर आक्रमण 
किया ओर्‌ विजय प्राप्ठकी। लौटने पर पिता ने उदका अभिषेक कर 
दिया *। 








१, देखो पूर्वं ४१५ पृष्ठ कीटि० २) 

२. जनेन महाडृत्ति भारतीय कनपीठ कोशी संस्करण की श्री डा० वासुदेव- 
शर्ण च्रम्रवाल लिखित सूमिका प्रष्ठ १०-११] 

३. प. भगवदत्तजी कृत भारतवपं का बद्‌ इतिहास माग २, पृष्ठ ३४७ 

४. इम्पीरियल दिष्टी श्र इणिडया, जायसवाल, पृष्ठ ३६) तथा मारतवर्षं का 
बृदद्‌, इतिहास, भाग २ एष्ट ३४८ । 


श्छ्ठध्यायी के च्त्तिकार ४१७ 


चन्द्रग्भसूत्र मे निदिष्ट महेन निव ही महाराज महैन्धकुमास्न्कुमार 
गु्ठ दै ओर उस का युवराज स्कन्दगुघ । मञजुश्वीमूलकल्प ष्यक ६ण्६्मे भी 
श्री महै ओर्‌ उसके सकारादि पुत्र ( =स्कन्दगूप्) को स्मरण कियाद ।' 
चन्द्रगर्भं सूर मे लिखित्त घटना की जेनेन्ध कै उदाहरण मे उदित घटना 
के साथ तुलना करने पर स्पष्ट होजाता रै क्रि जनेन के उदाहरण में उक्त 
महत्त्वपूर्णं घटना का ही संकेत है । अतः उक्त उद्यहुरण से यह्‌ भी विदित 
होता है कि विवेकी आक्रान्ताओं ने गद्धा फे आकष पास का प्रदेश्च जीतकर 
मधुरा को अपना केन बनाया था। इसलिए मदैन्धकी सेनाने सथुयका 
ही घेरा डाला । 
जेनेन्द्र फै उक्त उदाहरण सेयह भीस्पष्टहै कि उक्त एतिहासिक 
धटना आचा्थं पूज्यपाद कै जीवनकाल भँ घटी थी । अतः आचा्पूज्य- 
पाद ओर्‌ महायज महैन्द्रकुमास्त्कु पास्युप्त समकालिक है । 
महेन्द्रक्मार का काल--महाराज महैन््रकुमार अपरा कुमारः 
गप्र का काल पाश्चात्य विद्वानों ने वि° सं° ४७०-५१२( = ८१३-४५५ ई० ) 
माना है। भारतीय काल गणनानुप्रार कुमारगुप्च का काल विक्रम सं° ९६- 
१३६ तक निशित द । क्योकि उसके शिलालेख उक्त संवत्यों फे उपलब्ध हौ 
चुके हँ । यदि भारतीय काल गणना को अभी स्वीकारनमी किया त्राए्‌ तो 
भ्यी पाश्चात्य मतानुसार इतना तो निश्चित है कि पूज्यपाद का काल विक्रम 
व्री पांचवीं शती के उत्तरार्थं से षष्ठ शती के प्रथम चरण फे मध्यदहै। 
इस विपरेचना से यह्‌ भी स्पष्ट हो जाता दै कि जनेन के 'अस्णन्मदेन्ट्रो 
स्जथुयम्‌' उदाहरण में महेन्द्र को विदेशी आक्रामक मेनैन्द्र=मिनस्डर समह्यना 
भ्मीभारीश्वमहै। 
ड{० काशीनाथ बापूजी पाठक कौ मूले 
स्वर्गीय डा० काञ्ीनाथ वावुजी प्राठक का शाकटायन व्याकरण के 
स्व स्बन्ध मे एक लेख इरिडियन एरिटिकेरी ( जिल्द ४३ पु २०५--२१२) में 
च्डपा है। उसमे उन्होने लिखा है- 
पाणिनीय व्याकस्ण मे वार्षगण्य पद की सिद्धि नहीं है.। 
जैने ओर साकटायन व्याकरण में दस का उल्लेल मिलता है । पाणिनि के 


१, महेनद्रनूपवरो सुख्यः सकायदयो मतः परम्‌ । 
२. यहां हमने संहेपसे कलिला है। विशेष देलो जेन साद्य श्रौर इतिहासं 


प्र स° प्रह ११७--११६॥ 
४३ 





४९८ संस्कृत व्याकर्ण-शाल का इतिहासं 


शरदच्छुनकदर्भाव्‌ भरयुवत्सान्र्यरोषु' पूत्र के खान सें जनन का सूत्र है 
शण्डच्छुनकदभाश्चिशर्मछृष्सास्णादु रगुवत्सान्रषयणन्ाह्यएवलिष्ठे ।* इसी 
का अनुकरण करते हुए शाकययन ने सूत्र रचा है-शस्द्रच्हुलकरणचिश्ष्- 
रृष्णदर्भद्‌ भरगुवत्सधसिष्ठन्रुषगख वह्मरव्रायणे उ इस कौ अमोषा वृत्ति 
मे “आधचिश्व्मायणो वा्षमरयः, आश्चिशमिश््यः" व्याल्या की है वार्षगणय 
सांख्यकारिका के रचयिता ईश्रकृष्ण का दूसरा नाम है । चीनी विद्वान्‌ 
डा° टक के मतावुतार ईशर कृष्ण वि० सं ५०७ के लगभग विद्यमान 
धा । जेने्ध व्याकरण में उसका उषे होने से जनेद्ध व्याकरण बि सं° 
५०७ के बाद कां है । 

इस लैख मे पाठक महोदय ने चार भयानक भले की हैँ । यथा-- 

पथम -सांस्यगाख के साथ संबद्ध वाकषगण्य नाम सांस्यकारिकाकार 
दश्रक्रपष्ण का है, यह्‌ लिखना सर्वथा अलुद्धरै। सांख्यकारिका की 
युक्तिदीपिका नाघ्नी व्याल्या मे वाषगरय' ओर ्वार्षगणाः कै नामसे 
अनक उद्धरण उद्रघृत हैः वे ईधरकृष्ण विरचित सांख्यकारिका मेँ 
उपलब्ध नहीं होते । आचार्थं भतहरि विरचित्त वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड मेँ 
“इद्‌ फेनो न ओर "अन्धौ मखिमधिन्ददु" दो पय पे है ।* इनमे घे 
द्वितीय पच तेत्तिरीय आरण्यक १।११। ५ में तथा योगदर्श॑न ४।३१ के व्यास- 
भाष्य भ स्वल्प पाठभेद के साथ उपलब्ध होता है । वाक्यपदीय के प्राचीन 
व्याख्याकार वृषभदेव के मतानुप्ार ये प्च सांख्यशाघ्ल के षष्टितन्त्र प्रस्थ कै 
है ।* अनेक लेखकों के मत में षष्टितन्त्र भगवान्‌ वार्गण्य की कृति है ।* 
यदि यह्‌ ठीक हौ तो मानना होगा कि वार्षगण्य आवार्थं तैत्तिरीय आरण्यक 
के प्रवचनकाल अर्थात्‌ विक्रम से लगभग तीन सहघ्रवर्ष से प्राचीन है ।* 
महभिरत में भी सांख्यञाछ्चकार वार्षगण्य का बहुधा उक्ञेल मिलता है । 
इससे स्मष्ट है वा्षगण्य अत्यन्त प्राचीन भवार्थं है । उस का ईशधरछृष्ण के 
साथ संबन्ध जोड़ना महती भ्रान्ति है । 


१. श्रश० ४।१।१०२।} २. शब्दार्णव ३।१।१३४। ३, २।४।३६॥ 

४, कारिका, ६। ५. हृदं फेन इति । षषटितन्तग्रन्थशचाथं यावदम्यपूजयदिति । 
ष श्ट । ६. देखो हमरे भिव विद्र श्री° १० उदयवीस्नी शाल्ली कृत 
“(सास्य दशन फा इतिहासः पृष्ट ६ । ७, संख्य दशैन का इतिहास, ग्रस्य 
मे माननीय शा जी ने वार्षगश्य फो तैत्तिरीयारपयकर से उततर काल का भानादै, 
पर हमारा विचार दै वह तैत्तिरीयास्णयक ते पूर्ववत है । 











प्रचयाध्यायी के घृत्तिकार ४१६ 


द्वितीय--जैनेनदर ओर शाकटायन व्याकरण के जिन सूत्रों के उद्धस्ण 
देकर पाटक महोदय ने वार्धगण्य पद की सिद्धि दतर है, वह्‌ भी चिन्तय 
है । उक्त सूत्रों मे 'वार्पगण्यः पद की सिद्धि नहीं तै, अपितु उनमें बताया 
है किथदि अश्नितर्मा वुषगण-गोत्न का होगा तो उयक्रा अपत्य “अभ्निमा- 
पण॒ ' कहलप्रेगा ओौर यदि वहु वृपगशगोत्र कान हौगातौ उस का अपत्य 
“'आसिशमि” होगा । इस वाते करो पारक महोदय हास उद्भत अमोघा 
वृत्ति का पाठ स्पष्ट दर्शा रहा है । व्याक्रस्ण का साधारणा पध न होने 
मे कंपी भयङ्गुर भले होती है, यह्‌ पाठक महोदय के लेख से स्पष्ट दै । 

तृतीय--जंनेद व्याकरण के नाम से पाठक महोदय नै जो सूत्र उद्वत 
क्रिया हैः वह्‌ जनेन व्याकरण कानहींटै, कह है जनैन्ध व्याकरण कै 
गु्णनन्दी द्वारा परिष्कृत '्ाब्दाणंव" संज्ञक संस्करण का।१ गुणनन्दी 
का काल विक्रम की दलम शतान्दी है ।" जतः उदये आधार पर्‌ आचार्य 
पूज्यपाद का काल निर्धारण करना सर्वथा अयुक्त ह । 

चतुरश पाठक महोदय जेनन्द्र ओर शाकटायन व्याकरण कै निन 
सूध्रोमे वार्यगणय पद करा निर्ण समङ्षकर पाणिनीय व्याकरण मे उसका 
अभाव वतते हैँ वहु मी अनुचित दै, क्योकि पाणिनिने वार्पिणय गोन 
के आ्िवमयिण की सिद्धिके लिप नडादिगणः तें "'चिष्व्पन्‌ चुषगरो" 
सूत्र पटा है । अतः पाणिनि उका पूनः सूत्रपारु म निर्द्र क्यो वरता! 
आचाय पृज्यपादमे भी इस चिप्य य पाणिनि कादरी अनुकरण किया 
है । उसने अिसमयिरण्‌ वार्भगरय का साधक ''्रञ्चिशर्मन्‌ चृपगक्ते 
सूत्र नडादिगण मे पटा है । (पाठक महोदय नै जैन व्याकरया करै नाम 
से जो सूत्र उद्वधृत किया रै वह्‌ मूल जैनेन्छ व्याकरण का नहीं, यह्‌ 
पूष लिख चुके हं ) । शाल के पूवपिर का भे प्रकार अनयुशीलन विमे त्रिना 
उसके विषयमे किसी प्रकार का मत निर्धारित कर सनै से कितनी 
भयङ्कर भूलें होजाती है, यह भी दस वितरेचन से स्पष्ट । 

डा० काश्चीनाथ वाप्रूजी पाठक कै तेखको डा० बरेल्वात्कर" सथा श्री 





१ जैन सादित्य श्रीर्‌ इतिहास प्र सण प्रर १००-{१०६ | तथा श्प 
शतिह्ास, का 'पारिनि से श्रवन वैयकरण्‌' मामक १७ वां द्मभयाय | 
२. जेन सादितय ग्रौर धरतिद्ास प्रण संर प्र १६११, तथा दसी दिहा का 
१७ वां ग्रघ्याय। ३. गसुपारः ४। १॥। १०५. || 
४. जेनेन्र गणपा ५९८८ ५. सिष्न श्राफ संसृत प्राम चेरा नं ° भद । 


४२० संसक्त व्याफरण-राक्च का इतिहास 


१० नाभूरामजी प्रेमी" ने मी अपने अपने ग्रन्थो मे उद्धतं करके उनके 
परिणाम को स्वीकार किया । अतः इनके लेखों मे भी उपयु ्त स्र भूलें 
विद्यमान 

यते ८ अगस्त सन्‌ श्टण्टके पत्र येंश्रीमान्‌ प्रमीजी का ध्यान इस 
ओर्‌ आकृष्ट विया । उसके उत्तर मे आपने २१-८-१९४९ केपत्र मे 
दरस प्रकार लिखा-- 

“आपने मेरे जैनेन्द्र सम्बन्धी लेख मे दों न्यूनताएं बतला, उन पर 
मैने विचार किया । आपने जो प्रमाण दि वै बिल्कुल ठीक है । इनफे लिये 
म आपका कृतन्न हूं । यदि "जेन साहित्य ओर इतिहासः को फिर से छपवाने 
का अवसर आया तो उक्त न्युननताए दूर करदी जायेगी 1" ^" # 

इस निरभिमानता ओर सहूदयता के लिये मँ उन का आभारी हू । 

स्वर्गीय प्रेमीजी नै जेन साहित्य ओर इतिहास" के द्वितीय संस्करण 
मँ मेरे सुभाष कों स्वीकार करके वार्षगस्य सेबधी प्रकरण हृ दिया । 


व्याकरण फे अन्य ग्रन्थ 
आचार्यं देवनन्दी-विरचित व्याकरण के निश्च ग्रन्थ ओर है- 
१--जेनेन्द्र भ्याकस्ण॒ -दसका वर्णन "पाणिनि से अर्वाचीन वैया- 
करण' नामक प्रकरण में किया जायगा । 
२--धातुपाठ ३-गणपार ४--लिद्धानुशासन ५-परिभाषापाठ 
इनका वर्णन यथास्थान तत्तत्‌ प्रकरण मे किया नायगा । 


दुर्विनीत ( सं ५२९-- ५६8 ) 
महारज पृथिवीकोकण के दानपत्र मे लिखा है-- 
श्ीमत्कोकणमहाराज्ाधिरजस्याविनीतनास्नः पुरेण शष्दराधतार- 
कारेण देवभारतीनिवद्धवृहत्कथेन किराताञ्ुःनीयपञ्चदशसगरीका- 
कारेण दुर्चिनीतनामधरयेन “| 
अर्थात्‌ महाराज दुधिनीत ने शब्दावतार, संसत की महुत्कथा ओर 
ओर्‌ किराताजु नीय के पन्द्रह या पनरह सर्गो की व्यस्य लिखी थी । 





१. जेन साहि शरोर इतिहास प्र ११७-११६ ( परण सं० ) 


९. १० कृष्णमाचर्यविरनित दिष्टी श्राफ कृलासिकल संसत लिस्स्वर 
प्र १४० } 


श्मण्ध्यायी भ शत्तिकारः ४१ 


दससे प्रतीत होता दै कि महारज दुधिनीत ने द्धावतारः नामक 
ग्रस्य लिखा धा । अनेक विष्ठानों करा मत दहै कि यह्‌ शन्दावतार नामक ग्रन्थ 
पाणिनीय व्याकरण की टीका दवै । 

हेम उपर सिषे चुके हैँ कि आचारम पूल्यपाद नै भी पाणिनीय ग्यराकरण 
पर छन्दावतार' संज्ञके एक ग्रन्यर स्या था। महाराज दुधिनीत विरचित 
ग्रन्थकानाप भी उपयुक्त दानपते शच्दावतार लिखा दै । 


र-- चुस्त भद्ध ( सं०.७५०० से पै ) 

नृ भटर विरचित अष्टाध्यायी वृत्ति का उल्लेख जिनन््रबृद्धिक्रेत व्यास 
ओर उगकी तन्तप्रदीप नारी टीका ये उपलब्य होतार । कारिका कै प्रथम 
दाक की व्याघ्या ये न्यासकार लिखता दै 

वृत्तिः पागिनीयसत्राणां विवरणं चुल्िभदिनिक्र सद्धिविरचितम्‌ ।* 

दस षचन से व्यक्त होता दवै तिः चलि ण्ट ओर निलूर विरचित दनौं 
बुनियां कायिका से प्राचीन है | 

तन्त्रप्रदीप ८।३। ७ मत्रेय रक्षित तिखता दै 

सष्ये्ठा दति सारथिवन्नोऽयम्‌, अत्र चुल्िभदिवृत्ताचपि तन्पुसुचं 
छरति वहुलमित्यतुग्‌ दश्यते ।* 

रेरिामामृन सूत्र १५७० करी तृनि भं लिखा 

द्यङ्कमा बागिनि चुद्धिभद्धिः 

हर्त ने कारिका के प्रधम श्नोककी व्याख्यां करुणः का उल्तैख 
कियाद | म्याय करे उपयुक्त वचन्‌ का पाटान्वर व्नु्धिः दै । दसकी करुरि 
ओर न्तूणि' रनों गे समानता दै । 

६--निलुर्‌ ( स०७०० से पूर ) 

निनू रविरनित वृत्ति का उस्येख व्यास के पूवर पाट मरै उपलन्य 
ता टै । कालिका कै व्याख्याता विद्यासागर मनि नै भी द्म वत्ति क 
उल्मेख द्विया द्धै ।° श्रीणतिदत ने कातन्तपरिधिषट में निनू र वत्तिका निघ्न 
पाट उद्रनृत करिया 





५, न्स भाग प्र ६। २. न्यासकी सूक पृषत । ३. प्रतायिति 
मूायधाना अन्यो मदलयरपभतिमिर्विरन्वितःः") द्वासि सजषीय दस्तनल 
पुस्तकालय का सूप्लीपत्र भाग ३ खरु १ ८५; पष ३५०७, ग्न्वद्ुः २८६३ | 


७२९ संसत व्याकरश-साद्य का इति्टास 


निलुःव्रत्तौ चोक्तम्‌-माषायामपि यङ्ुगस्तीति ।* 

पुरुषीत्तमदेव अपने ज्ञापक -समूचय में लिखता रै-- 

तेन बौभश्रीति इति सिद्धयतीति वैल री चत्त: ।* 

न्यासकार ओर वरियःसागर मुनि के वचनानुसार यह्‌ वुत्ति काडिका 
से प्राचीनहै। । 


१०-- चश 

न्यास के सम्पादक श्रीरचन्द भषटाचा्ं ने श्रीपतिदत्तविरचितं कातन्त 
परिरिष्ट तपा जगदीश भदाचार्थ कृत शब्दशक्तिप्रकाहिका से चूणि के दो 
उद्धरण उद्धृत कयि 

पसतमेतच्चूगिरप्यनुभृह्वाति ।3 

संयोगावयव्यश्ननस्य खजातीयस्यैकरस्य वानेकस्योच्चारणमेद्‌ इति 
चुशिः ।* 

जगदीश भहराचारथं नै भतहरि के नाम से एक कारिका उद्धृत कौ है" 

हन्तेः कर्मरयुपण्म्मात्‌ प्रातुमरथं तु सक्षमीम्‌ । 

चतुर्थीं वाधिकामाहुश्चूसिमागुरिवाग्मसाः ॥ 

इस कारिका मे भी चूण का मत उद्धृत है । यह्‌ कारिका भवर हरिङृत 
नहीं है, यह हम पूवे लिख चक्रे है 

हन में 'संयोगाचयन्यवञ्जनस्य' उद्धरण का समानार्थक पाठ महाभाष्य 
मे इस प्रकार उपलब्ध होता दै-- 

न व्यञजनपरस्यैक्यानेकस्थ वा श्रवणं रति विशेषोऽस्ति । ° 


सम्भव है, नगदीरा भषटराचार्थं ने महाभाष्य के अभिप्राय को अपने इन्दो 
मे लिखा हो । प्राचीन म्रस्थकार प्रायः चूणि ओर चूशिकार केनाम से 
महाभाष्य ओर पत्तज्ञलि का उल्लेख करते हँ यह्‌ हम पृथ लिख चुके है 1“ 
चूणि के पूवेद्रधृत अस्य मतो का मूल अन्वेषणीय हे । 





१. म्मरासकी भूप्नकाष्ठ६ । मुद्रित पाठ व्यधो लुगस्तीतिः । सन्धिप्रकरण 
सूच ३२३ । २. राजशाही जगाल मुद्रित; प्रष्ट ८७। ३. कातन्चरपरिशिष्र 
णव्वप्रकरणं । न्यासमूमिका पृष्ठ ८ । ४. शब्दशक्तिप्रकाशिका न्यासमभूमिका 
प्रष्ठ । ५. शब्दशक्तिप्रकाशिकाषृृषठरे८६। ६. प्र्ट& टिप्पणी ८। 

७, महाभाष्य ६ । ४।२२॥ ८, पु ३२९२९, ३१३। 


श्ष्राध्यायौ के छचतिकार ७९६ 


११, १२-जयादिल्य श्रौर बाषन ( सं° ६८०--७०० ) 


जयादित्य ओर वामन ` विरचित सम्मिलित वृत्ति कारिका नाभ से 
प्रसिद्ध दै । पाणिनीय व्यकरण के अन्धो मे सहाभाष्य ओौर भत्र हूरिचिरचित 
ग्रन्थो कै अनन्तर यही वृत्ति सव से प्राचीन ओर महत्वपूणं है । समे 
बूत से पूरं की वृत्ति ओर उदाहरण प्राचीन वृत्तियौ सेरसंगृहीत है। 
कारिका मे अनेक स्थानों पर महापराप्य का अनुपरण नहीं क्रिया, इसमे 
काशिका का गौरव अल्प नहीं होता, क्योकि पसे स्थानों पर म्रस्थकारनै 
प्रायः प्राचीन वृक्तियों का अनुसरण क्रिया है । 


चीनी यात्री इ्पिगि नै अपनी भारतथात्रावर्णन मे जयादित्य को 
काशिका का रचयिता लिखा हैः उप्तम वामन का निर्देश नहीं किया। 
संस्कत वाद्य मेँ नैक ग्रन्थ ठै हैँ जिच दोःदो व्यक्तियों नै मिलकर 
लिखा दै, परन्तु उन को उद्वत करने वाजे ग्रन्थकार किसी एक व्यक्ति के 
नामसेही समं ग्रन्थ के पाठ उद्भधृत करते हू ।* यथा स्कन्द ओर महेश्वर 
ने मिलकर निरुक्तं की टोका लिखी, परन्तु देवयाज तै समग्र ग्रन्थ के उद्धरण 
स्कन्द के नाम से ही उद्भृ किये, महेश्वर का कहीं स्मरण भी नही किया । 
सम्भव है इसी प्रकार इच्िग ने भी केवल जयाद्त्य का नाम लेना पर्याप 
समज्ञा हो । भाषावृच्य्थविधृति के स्वयिता धुष्टिविराचाय भी नै भाषावृत्ति 
के अन्तिम श्क की व्यास्या में काहिका कौ जयादित्यविरचित ही लिखा 
है,“ परन्तु ध्यान रहे कि आख्वां अध्याय वामनविरचित है। 


काशिका की सबसे प्राचीनव्यास्णा जिनेन्रबुद्धिविरचितं काशिका- 
विवरणपख्कका हैः । वैयाकरण निक्राय भें यहु न्याप नात से प्रसिद्ध दै। 
यह्‌ व्याख्या जयादित्य ओर वामन की सम्मिलित वुत्ति पर् है । 





१. काशिका ५।२। १०० की वृत्ति महाभाष्य से विद्ध हे। काशिकघ्त्ति 
की पुष्टि चान्द्रसू ३।२। १६ सेदहोतीदहे। श्रतः दोनोौका मूल श््टाध्यायी 
की कोई प्राचीन इत्ति र्दी होगी । २. इस्सिग कौ भारत यात्रा, पृष २६६ । 

३. निरुक्त ७।३१ की महेश्वरविरचित टीका को देवरजने स्कन्दकेनाम 
से ददुघुत किया हे । देखो निषण्डुटीका पृष १६२ । इसी प्रकार ग्रन्यत्र भी । 

४. काशयति प्रकाशथति सायमिति काशिका अगरादियविरन्िता प्रत्तिः | 
८।४। ६८|| 


४५४ सस्छृतं व्याकर्श-शालय का इतिहासं 


जयादित्य श्रौर्‌ बामन के प्रन्थ का विभाग 


परण वालयाख्ली द्रवाय सम्पादित काशिका मेःप्रथम चार अध्यायो कै 
अन्त मे जयाद््यिक्रा नम चछया है, ओर शेष चार अध्यायो के अन्त मे 
वापनं क्रा । हरि दीज्नित ने प्रौढतनोरसा की शब्दन व्याख्यामें प्रथमं 
द्वितीय, पन्चम तथा ष अध्याय को जयादिस्यविरचित ओर शेष अध्यायं 
को तामनक्रत लिखा दै ।१ प्राचीन ग्रन्थकायों ने जयादित्य ओर वामनक 
नामस कािकाकेनी उद्धरण दियेरहैँउनसे विदित होताहै कि प्रथम 
पराच अध्याय जयादित्यविरचित हैँ, ओर अन्तिम तीन व[मनक्रुत । 

` जयादित्य के नामसे काक्शिका के उद्धरण निघ्न ्रन्थों मे उपलब्ध 

हति ह-- 
अध्याय १-- भाषावृत्ति पृष्ठ १८, २६ । पदमज्री भाग १, पृष्ठ २५२। 
मापावृत्यषैविवृति के प्रारम्भ में । 

अध्याय ₹--भपावृत्ति पृष्ठ ९ । पदम जरी भाग २ पृष्ठ ६५३। 

अध्याय ३--पदमशजरी भाग २ पृष्ठ ९९२ । अमरटीकासस्वं भाग 
४, प्र १० । परिभाषावृत्ति सी खेवछृत, पृष्ट ८१। 

अध्याय +--अमरटीक सस्व, भाग १, पृष्ठ १८ । भाषावृत्ति पृष 
२४३, २५४ 

अध्याय ५--माषावृ्ति धृष्ट २९९ ३१०, ३२४ ३२८) २३५, ३४२, 
२५२, ३९९, ३६९ । पदम ्ररी भाग २, १5 ३८६५ ८९१ । अष्टाद्ृहूपय 
कौ सर्वा द्सुन्दरा टीकाः पृष्ठ ३ ° 

वामन कं नाम से काशिका के उद्धरण अधोकललिसित ग्रन्थों च मिलते रै-- 

अध्याय दै भापानृत्ति पृश ४१८, ४२०, ४८२ । पदपरी भाग २ 
पृष्ट ४२, ६३२। 

अध्याय ७ --सीरदेवकृत परिभाषानुत्ति पए ८, २४। पदम ज्रौ भाग 
२७ पृ २८६ । 
रभ्य ० भाषावृत्ति पृ ५४३, ५५९ । पदमन्री भाग १ , पृष 


० 


-------~--~ 


ष्टि ---------------------------- 
१, पयमदितीपञ्चमपा जयादिलक्षतवृ्यः इतरे वामनङ्तदरतम द्मियुराः । 


धाम ६, पृष्ठ ५०४। २. श्ध्यायानुवाकयोरि 1 
सदौ सूपे विकष्पेन घा 
घुभिष्यत इति जगाद्‌ जयादयः | । 


शरच्राध्यायौ कते वुन्तिकार _ ४३५ 


कारिका की दौली का पर्थवरे्तण करने से भी यही परिणाम 
निकलता है कि प्रथम पांच अध्याय जयादित्य की स्वना है, ओर अन्तिम 
तीन अध्याय वामनक्ृत हैँ । जयादि की अपेक्ञा वामन का लेख अधिक 
प्रौढ दै। 
जयादित्य फा काल 


दत्सिग के लेखानुसार जयादित्य की मृत्यु विण सं° ७१८ के लगभग 
ह थी।* यदि इत्सिगि का लेख ओर उसकौ मासतयात्रा का माना हुमा 
काल ठीक हो तो यह्‌ जयादित्य की चरम सीमा होगी । काशिका १।३। 
रेमे भारवि का एक पदांश उद्रधुत है ।" महाराज दुविनीत ने क्रिरात्त 
के ५ वेँ सर्म की टीका लिखी थी }° दुषिनीत का राज्य काल ५२९--५६९ 
तक है , यह्‌ हम पू लिख चुके ह ।* अतः भारवि सं० ५३९ से पूववर्ती है 
यह्‌ निश्चित है । यह्‌ कालिका की पूवे सीमा है । 


वामन्‌ क कार्ल 
संस्कत वाङ्मयमे वामन नाम के अनेक विद्वात्‌ प्रसिद्धदँ। एक 
वामन 'विश्चान्तधिद्याधर' संल जैन व्याक्ररण का कर्ता है" दुसरा 
अलद्कारशाख का रचयिता है ओर तीसरा लिद्भाघल्ासन का निर्माता दै । 
ये सब पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्ति) काशिकाका स्वविताइनं सनसे भित 
व्यक्ति है । इसमे निन्नदेवुदै- 


भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव ने कारिका ओर भागवृत्ति के अनेक पाठ 
साय साथ उद्रधृत कयि दँ, जिनकी तुलना से व्यक्त होता है कि भागवृत्तिकार 
स्थन श्थान पर का्चिका का खण्डन करता है । यथा-- 

१. सखाहाय्यमिल्यपि नाद्यशादित्वादिति जयादिल्यः, नेति 
मागच्युत्तिः ।८ 

२. कथमरयश्वीनो वियोगः १? विजायत इव्यस्यानुवन्तेरिति 
जयादित्यः ) स्ीलिङ्गनिरदणा दुपमानस्याप्यसंमशननेतदिति भागचुत्तिः।* 





१. इस्सिग की मारततयाना पष्ठ २७० । र संशण्य कणौदिपषु तिष्ठते यः । 
किरात ३। १४ ॥ ३. देखो पूर्य पष ४२०। ४, पूर्त पृष्ट ४१४ । 
५. वामनो विश्रन्तविद्याधरव्याकस्णएकत्तौ । गणरक महोदधि ष्ठ २ । 
६ भाषन्ति, प्रू ३१० । ७. भाषति; पृष ३१४ । 
८४ 


४९६ संसत व्योकश्ण-शाल का द तिहपसं 


३, इ समानस्येति योगविभागः, तेन खपक्लखधर्यसज्तीयाः 
लिद्ध्न्तीति वापमनद्ु्तिः । अनारपोऽयं योगवियागः) त्थाद्यव्ययानाम्‌- 
नेकार्थत्वात्‌ सदशाथस्य सदशब्वस्यैते : प्रयोगाः कथंनाम समानपक्त 
इत्यादयोऽपि भवन्तीति भागव्त्तिः ।' 

४. दशिष्रदणादिष् पूरपो नारक दत्यादावप्यये दी इति वामन- 
बृत्ति: । अनेनो त्तरपदे विधानादप्राध्तिरिति पूरषा्यो दीर्घोपरेश्षा पव 
संक्षाशब्दा इति भागवत्तिः 

इन में प्रथम दो उद्धरणं मे जयादित्य का भौर ्रतीय चतुथ मे वामन 
वृत्ति का लणएडन है । भागवृत्ति का काल विक्रम संवत्‌ ७०१ --७०५ तकः 
यह्‌ हम अपद तिक्ते । तदसार वामनं का कालं वि सं०५००से 
पूयं मानना होगा । अलङ्कारा ओर लिङ्गाछसा्न के प्रणेता वामन का 
काल विक्रम की नवम शताब्दी है।3 विश्चान्तवि्याधर का कर्ता वामनं 
विक्रम संवत्‌ ३७५ अथवा ५७२ से पूवेमावी दहै । ग्रह॒ हम अगि सप्रमाण 
तिक्ते ।* अतः काश्चिकाकार वामन इन सबसे भिन्न व्यक्ति दै। उसका 
कल विक्रम की सप्तम दातान्दी दै 


कल्लड प्रतन्त्र चर्‌ जयादित्य बामन 

५--कन्लडभाषा में दुर्गसिंह कत एक पश्चतन्त्र है । उस का मल 
वधुभाग भू का पाठ है1 उसमें निघ्न पाठ है-- 

गवे वघुधाधीशावली राजधानीयन्‌ उज्जेनि-यनमैदि "^" "^" 
^" शुसास्वथ जलधर मागे यभस्ति मालि, वामन-जयादित्यप्रमुख 
सुलकमलविनिरभत सक्तिशुक्तावली मणी कुण्डल मरिडत कणेनुः'-" --" 
विक्रसाङ्नं साहसाङ्कम्‌ ।* 

दस पाठ भे वामन ने जयादित्य को गुष्ठवंशीय विक्रम साहसाद्धु का 
प्षमकालिक कहा है । 


ए. वेद्कट सुभिया के अञ्घुसार यह्‌ दुगसिह ईसा की ११ वींशरतीका 





१. भाषाबृत्ति, ¶8 ४२० । २. भाषाद्त्ति, पष्ट ८२७ । 

३, फन्हेयालाल पेदार कत संसृत साहि का इतिहास, भाग १ पृष्ट १५३ 
क्था वामनीय लिङ्गानुशासन की भूमिका । 

४, प्पाशिनि से श्रवीचीन चैयफरण्‌' प्रकरण सै । ५. श्राल् इण्डिया 
श्रो ° कान्स) मैसूर, दिसम्बर १६२५ १8 ५६८) मुद्रण सम्‌. १६३७ । 


श्मण्ठध्याय वेः श्त्तिकारः ४२७ 


है । अखिलभारतीय प्राच्यविध्या परिषद ( आल दण्यिा ओरियण्टल कान्फरेस ) 
नागवुर, पृष्ट १५१ पर के. टी. पाण्डुरंग का मचिनाथ कृत टीका पर एक 
लेख छपा है । इनका मत है कि कड पच्चतन्तर का कर्ता दुर्गसिंह कातन्त्र 
वृत्तिकार दुह्‌ ही है ।\ 

हमारे विचार मेँ यह दुर्गसिह्‌ कातन्ववृत्तिकार नही हौ सकता, क्योकि 
वह काशिकाकारसे प्राचीन है, यह्‌ हम कातन्त्र के प्रकरण मे सप्रमाण 
लिखेगे । हां, यह कातन्त्र दुरगवृत्ति का टीकाकार दुर्गसिंह हो सकता है । 
कातन्त्र पर लिखने वाले दो दुर्ग॑सिह पृथक्‌ पृथक्‌ हैः इस काभी हूम उसी 
प्रकरण मेँ प्रतिपादन करेगे । 

क्चड ॒पच्तन्त्र मेँ जयादित्य ओर वामन को गुप्वंशीय विक्रमाङ्धु 
साहसांक का समकालिक कहा है 1 यह्‌ गु्रवंशीय चन्म द्वितीय है । पाश्चात्य 
मतानुसार इस का काल वि० सं° ४९७--४७० तक माना नातादहै। 
भारतीय इतिहासादपार यही विक्रम संवत्‌ का प्रवर्तक दै । यदि चन्दरगु् 
द्वितीय का पाश्चात्य मतालुसायी काल भी दुर्जनसन्तोष न्याय से स्वीकार 
कर लिया लायतो भी काशिका का काल विक्रमाब्दे की चतुथं शतीका 
मध्य सानना होगा । यदि कन्नड पच्चचन्् का लेख प्रपाणान्तरसे ओर 
परिषुष्ट हों जाए तो इत्सिग आदि चीनी यात्रियों के काल तथा वर्णन में 
भारी संशोधन कराना होगा । 

कलड पन्चतन्तर मे जयादित्य ओर वामन के द्वारा कही गई सूक्तिमूक्ता- 
वलियों की ओर संकेत है ! सुभाषितावलि में जयादिष्य ओर वामन दोनों 
के सुभाषित संगृहीत ह । अतः इस अंश में कश्चड पच्चतत्त्रकार का लेख 
निश्चय ही प्रामाणिक है । इस आधार पर उस के द्वितीय अंश की प्रामाणिकता 
मे सन्देह करना उपपन्न नहीं होता । 


काशिका श्रौर शिशुपालवध 
माघ विरचित शिशुपालवध मे एक श्रौक-- 
अवुतसत्रपदन्यासा सदधि; सन्निबन्धना । 
शब्दविद्येव नो भाति सज्नीतिरपस्पशा ॥(* 





१. प॑ं० भगवदचजी छत भारतवर्षं का बृहद्‌ इतिहास, माग २, पष्ठ ३२४ के 
प्राधा प) २.२. ११२॥ 


४ संस्छत व्याकर्ण-शादल का इतिष्टास 


हस क भे “सदुशत्तिः पद से कारिका की ओर संकेत है फेसा अनेक 
विद्वानों का मतः है। शिदुपालवध के टीकाकार सद्रवृत्ति ओर न्यक्त पद 
से काशिका ओर जिनिन्रुद्धि विरचित न्याप का संकेत मानते है । उसी 
के आधार पर न्याप के संपादक श्रीशचन्दर भावार्थं ने माधकां काल 
८०० ई० ( ८१७ वि० ) माना है,१ वह्‌ अथुक्त है। माध कवि के पिता- 
महु के आधयदाता महाराज वर्भलात कासं° दतर (सन्‌ ६२५) का 
शिलाले मिलता है ।* सीरदेव के लेलादुसार भागवृक्तिकार ने माघ के कर 
प्रयोगो को अपशब्द माना है ।° भागवृत्ति की, रचना सं° ७०१--७०५ के 
मध्य हई है । अतः रिश्रुपालवध का समेय सं० ६८२-७०० के मध्य मानना 
होगा । धतुवृत्तिकार सायण के मतानुसार काशिका कौ स्वना शिशुपालः 
वध से उत्तरकालीन है ।* अतः उसके सद्धवृत्ति शब्दं का संकेत कारिका कीं 
ओर नहीं है। 

प्राचीनकाल में न्यास नाम के अनेक ग्रन्थ विद्यमान थे 1 भत्र हूरिविरचित 
महाभाष्यदीपिका में भी एक स्यान उद्रधृत है ॥ अतः माघ ने किन्यास 
की ओर संकेत किया है, यह्‌ अज्ञात है । 

जयादित्य शौर वामन की म्ू ृत्तियां 

जिनेन्रबुद्धिविरचित कारिकाविवरणपश्जिका जयादित्य ओर वामन- 
विरचित सम्मिलित वृत्तियों पर है, परन्तु त्यास में जयादित्य ओर वामन 
के कर्‌ एसे पाठ उद्धृत दँ जिनसे विदित होता है कि जयादित्य ओर 
वामन दोनों ने सम्धूणं अष्टाध्यायी पर पृथक्‌. पृथक्‌ वृत्तियां रची थीं । न्यास 
के जिन पाठो से एेसी प्रतीति हौती दै, वे अधोलिखित है-- 





१, न्यासकी भूमिका, प्र २६1 २. देखो, वसन्तगद्‌ का रिललेल-- 

"दिरयीव्यधिके काले पर्णा वशतोत्तरे ! अगन्मादुरिदं स्थानं स्थापितं 
गो्टपुगवेः | ११॥ ३. द्रत एव तत्रैव चे ( १। ९।२७ ) भागवति - 
पुरातनमुनेषुनिताम्‌ ( किरात ६ । १६ ) इति, पुरातनीरनदीः ( माघ १२।६०) 
इति च प्रमादपाटवेततौ, गतानुगतिकतयां कवयः प्रयुञ्जते, न तेषां लक्षणं चन्ञः | 
परिभापत्ति पृष्ठ १३७ ४, क्रमादमुं नारद दत्ययोधि सः इति मप्रे सकर्मकलं 
दृतिकारादीनामनमिमतमेव । धा० व्र° पृष २६७ काशी सं० । . - 


५, महामष्यदीपिका उद्धस्णङ्क ३९, देखो पूरव पृष ३६१। 


` छ्घ्मभ्यायी के दछेचिक्षार ` । ४२६ 


१. भ्लाजिस्थश्च (अश्रा २।२। १३६ ) इत्यञ्च जयादित्यचुत्तौ 
ग्रन्थ“ "` । यकः किति ( चअ ७।२। ११ ) इत्यत्रापि जयादित्य 
छृन्तौ ्रन्थः--गकारोऽप्यन्न चत्वैभूतो निविश्यते भूष्णुरित्यत्र यथा 
स्यादिति । वामनस्य त्वेतत्‌ सर्वमनभिमतम्‌ ।* तथाहि तस्यैव सूत्र 
( अष्र० ७।२। ११) तद्धिरचितायां चतौ च्रन्थः--चिष््न"* (> 

दस उद्धरण में न्यासकार ने अष्टाघ्यायी ७।२।११ सूत्र की जयादित्य 
ओर वामन विरचित दोनों वृत्तियों का पाठ उद्धृत किया है । ध्यान रहै 
कि जिनेनछनुदधि ने सप्तमाध्याय का न्यास वामनचृत्ति पर स्वाह) 

त्थासकार ३। १।३२३ मे वनः लिखता दै-- 

२. नास्ति पिरोधः, भिन्नकक् त्वात्‌ । इदं हि जयादित्यवचनम्‌, 
तत्पुनर्वामनस्य । बामनच्रु सौ ( २। २। २३ ) तासिसिचोरिकार उच्ा- 
र्णा्थो नाजुबन्धः पठयते ।* । 

ग्यासकार नै इस उद्धरण मेँ अष्टाध्यायी ३।१।३३ की वामननृत्ति 
का पाठ उद्धृत किया दै । ध्यान रह कि तृतीयाध्याय करा न्यास जयादत्यवृत्ति 
परदहै। 

अगे षुनः लिखता है-- 

२. अनित्यत्वं तु प्रतिपादयिष्यते ( ०६ ।४। ५२ ) जयादि्येन।* 

४. न्यासकार ३।१।७८ प्रमी जयादित्य विरचित द६।५४। २ 
की वृत्ति उद्धृत करता दै । | 

इन से व्यक्त है कि जयादित्य कौ वृत्ति पष्ठाध्याय पर भी थी । 

५ हुरदततविरचित पदम जरी ६) १1१३ (पृष्ठ ४२८) से विदितं 
होता टै कि वामन ने चतुथं अध्याय पर वृत्ति लिखी थी । 

न्यासकार ओर हस्दत्त के उपथुक्त उद्धरणों से स्पष्टहै कि जयादित्य 
ओर वामन दोनों नै सम्पुणं अष्टाध्यायी पर पथ्‌ पृथक्‌ वृत्तियां स्वी थीं 
ओर न्यासकार तथा हुरदतत के काल तक्‌ वै सुप्राप्य थी । 


जयादित्य शरोर वामन की वरत्तियो का सम्मिश्रण 








२. न्यास ३।२।३३॥ पृष्ठ ५२४ । ४, न्यास ३। १।२३॥ प्छ ५२४) 


४३० संस्छत व्याकस्स-शाय का इतिहास 


मिलता है उपमे प्रथमं पांच अध्याय जयादित्यविरचित हैँ ओर अन्तिम तीनं 
अध्याय वामनक्ृत । जिनेश्बुद्धि ने अपनी न्यास व्यास्या दोनों कौ 
सम्मिलित वृत्ति पर रची है । दोनों वृक्तियों का सम्मिधरण व्यो ओर कब 
हम), यह्‌ अज्ञात है । भाषावृत्ति आदि मेँ भागवृत्ति के जो उद्धरण उपलन्ब 
होते है उन मेँ जयादित्य ओर वामन की संमिधित वत्तियो का खण्डनं 
उपलन्ध होता ।* अतः यह संमिश्चण भागवृत्ति बनने (वि ° सं ७००) से 
वै हो चुका था, यह्‌ निश्चित है । 
काशिका का श्यना स्थान 


काशिका फे व्याल्याता हुरद्त मिश्च ओर यमदेव मिश्र ने लिखा है-- 

काशिका देशतौऽभिधानम्‌, काशीषु भवा }* 

अर्थात्‌ कालिका वृत्ति की रचना कारी में हई थी । उञ्ज्वलदत्त" ओर्‌ 
भाषावृत्र्थवि वृत्तिकार सष्टिवर" का भी यही मत है । 


काशिका फे नामान्तर 


काशिका के लिए एकश्त्ति" ओर प्राचीन वुत्ति रन्दो को व्यवहार 
मिलता है । 


एकलति नाम का कारण--कारिका की प्रतिदन्दिनी भागवृत्तिनाम 
की एक वृत्ति थी ( इ का अदुपद ही वर्णन किया जायगा ) । उस में पाणि- 
नीय सूरो को लौकिके ओौर वैदिक दो विभागों मेँ बाँट कर भागशः व्याष्या 
की गर थी । कारिका मे पाणिनीय क्रमाजुसार लौकिक वेदिक सूतौ की यथा- 


स्थान व्याल्या कौ गई है । इसलिए भागवृत्ति की प्रतिद्रन्धता मे काशिका के 
लिए एकवृत्ति शब्द का व्यवहार होता दै ॥* 





१. देखो हमार भागवृत्ति संकलनः पृष २१.२२,२४ इव्यादि, लाहोर संख ०। 
२. पदमञ्जरी भाग ९, पृष्ट ४ } तथा वृत्तिप्रदीप के प्रारस्म में । 

६. उणादिषृत्ति पृष्ठ १७३ ॥ ४, माघद्र्तिटीका ८ । ४}! ६५ ॥ 

५. श्रना इयेकद्तादुपयुक्तम्‌ । भाषात्रत्ति ९। १। १६॥ 


६. एकठ़त्तौ साधारणएतौ वैदिके लौकिके च विवर्णे इध्यथंः । एकदत्ताविति 
कारिकायां वृत्तावियथैः । सृष्टिधर  मापाृत्ति प्रष्ठ ५, दिपशणी.८ 1 


दमध्रीध्यायी क दन्तिका ४३१ 


काशिका वृत्ति का मह 
काशिका वृत्ति व्याकरण दाख का अत्यन्त महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ है । दरस भे 
निश्च विशेषतापं दँ - 
१-कारिका से प्राचीन कुणि जादि वृत्तियौं मे गणपाठ नहीं था।' 
इसमे गणपार का! यथास्यान सत्निवेशे है । 
२--अष्टाध्यायी की प्राचीन विलुत्त वृत्तिं ओर ग्रन्थकायें के अनेक 
मत इष ग्रन्थ में उद्वत है, जिनका अन्यत्र उछेल हीं मिलता । 

--ईषमे अनेक सूत्र कौ व्यास्या प्राचीन वृत्तिथों के आधार पर लिली 
है । अतः उनते प्राचीन वृ्तियों के सूत्रार्थं जानने भें पर्य्न सहायता भिलती 
है । 

काशिका मेँ जहां जहां महाभाष्य से विरोध है वहु वरह कािकाकार का 
लेख प्रायः प्राचीन वृत्तियो के अनुसार है । आधुनिक वेयाकसर्ण भाष्यविर 
होने से न्ह हेय समश्नते है यह उनकी महती भूल है । 


४--कारिक.न्तगत उदाहरण प्रत्युदाहरण प्रायः प्राचीन वृक्तियों कै 
असुसार हैँ ।* जिनघे अनेक प्राचीन एतिहासिक तथ्यो का ज्ञान होता 

भद्रोजि दील्लित आदि नै नये नये उदाहरणं देकर प्राचीन दैतिहातिकं 
निर्देशों का लोप कर दिया, यह्‌ अत्यन्त दुःख की बात दै । 

काशिका का प्राठ 

कारिकाके जो संस्करण इस समय उपलन्ध रहः वे सब महा अशुद्ध 
है । इतने सहत्वतुणं ग्रन्थ का प्रामाणिक परिजुद्र संस्करण का प्रकराित 
न होना अत्यन्त दूःखकी बातटहै। काशिका पाटो की अन्यवसा 
प्राचीन कलसे ही दही है । त्यासकार काशिका १।१।५कीव्यास्यामें 
लिखता दै-- 





२. वरच्यन्तरषु सू्ाण्यैव व्याख्यायन्ते "ˆ" " " `वृत्यन्तरेषु ठ गणपाठ एव नास्ति । 
पद्मश्री भाग ९१, प्रष्ठ ४८। २, देखो श्रोरियण्य्ल कलेज मेगजीन लादौर नचम्बर 
१६३६ में हमासय (महामाध्य से प्राचीन श्रष्टाध्यायी फी सष्घ्तियो क! स्वरूपः लेख । 

३. श्रपब्वितपरिमाणः शगालः किखी । श्रप्रसिद्धोहर्णं चिरन्तनय्ोगात्‌ । 
पदमश्चरी २।१।५॥ मुद्रित काशिका ये (सदशं सख्या ससलि' पारदे । षं 
"सदशं किर्या संफिखि' पाट होना घािये । पुनः किला है--्रयतपेनकुलिथतं 
थेतदिति चिरन्तनग्रयोगः, सस्यार्थनाह । पद्मञ्षरी २। १। ४७॥ 


४३२ संस्छत व्याकरण-शाख का इतिहास 


अन्ये तृत्तश्सूतरे कणिताश्चो रशिताश्व दयनन्तस्मननेन अन्धेन 
मधितन्यम्‌, दह तु दुर्धिन्यस्तकाकपदजनितश्चान्तिभिः छुलेखकेकिखित- 
मिति वशीयन्ति ।* | । 

त्याप्र ओर पदमखरी मे काशिका के अनेक पाठान्तर उद्धृत किये 
ह । कािका का इस समय जौ पाठ उपलन्ध हता है वह अत्यन्त शष्ट है। 
६। १। १७५ प्रत्युदाहर्ण का पाठ इस प्रकार छपा है-- 

ह सपूर्वादिति सिम्‌ बहुनावात्राह्य श्या । 

दसका शुद्र पाठ "वहुतितवा ्राह्मए्या' है । कारिका में देते पाठ भरे 
प टँ । इष वृत्ति के महत्व को दैलते दए इकर शुद्ध संस्करण कौ महती 
आवश्यकता हि । । 

काशिका फे व्याख्याकार 


जयादित्य ओर वामन विरचित काशिका वत्ति पर अनेक वैयाकरणो ते 
व्याटयएं लिखी हैँ । उनका वर्णन हुम अगले अध्याय मे करेगे । 


१ २--भागवृत्तिक्षार ( सं० ७०२--७०६ ) 
अष्टाध्यायी की वृत्तियो भे कारिका के अनन्तर भागवृत्ति का स्थान दै 1 
यह्‌ वृत्ति इस समय अलुपलम्ध है । इसके लगभग सवा सौ उद्धरण पदमरी, 
भाषावृत्ति, दुरध्ृत्ति ओर अमरटीकाकर्ैस्व आदि विभिन्न ग्रन्थों 
मे उपलब्ध होते ह । पुरुषोत्तमदेव की भाषावृत्ति के अन्तिम शक से 
स्तत होता दै कि यह वृत्ति काशिका के समान प्रामाणिक मानी जाती थी 1 
बड़दा से प्रकारित कवीन््राचार्थः क सूचीपतर मे भागवृत्ति का नाम 
मिलता दै ।* भहटरोजि दीक्षित ने यब्दकोस्तमं ओर सिद्धान्तकौमुदी भें 





१, न्यास भाग १, पृष्ट ४६ । २. काशिकामागवृच्थोश्येत्‌ सिद्धान्तं 
बोदधुभस्ति धीः । तदा विचिन्यतां भ्रातमौप््त्तिरियं मम ॥ । 

३. कवी्राचायं काशी का रदनेवाला था | इसकी जन्मभूमि गोदावरी तथ 
का कों ग्राम था। यह परग्परागत शऋरृेदी ब्राह्मण था। इसमे वेदवेदाङ्गो का 
सम्यग्‌ दम्यासि करके सन्यास प्रह क्रिया था । इसने काशी श्रौर प्रभाग को मुसल- 
मानो क जजिया कर से मुक्त कराया या। देखो कवीन्द्राचार्थः विरचित कवीद्रकह्पद्रम, 
हरिया श्राफिस लन्दन फा सूलीपन् प्रष्ठ २६४७ । इसका सतय लगमग सं 
१६५०१७५० तके] ४ पृष्ट | 


च््रध्यायौ के चु्तिकार ४३३ 


भागवृत्ति के अनेक उद्ररःण दिये है| इसे प्रतीत होतादहै कि विक्रम की 
१६ वौ १७ वीं हाता्दी तक्र भागवृत्ति के हस्तलेख सूप्रप्य थे । 
भागत्रृत्ति का स्चयिता 

माषात्रृत्ति के व्याष्याता सृष्टिर्‌ चक्रवर्ती ने लिखा है-- 

मागचुत्तिर्भतः हरिण श्रीधरसेननरेन्द्रादिण्ा विरचिता ।२ 

दस उ्टस्ण से विदित होता है कि वलमीके राजा श्रीधस्पेन की 
आज्ञा से भत्र हुरि ने भागवृत्ति की स्वनाकी थी । 

कतिस्त्रपरिरिष्ट का रचयिता श्रीपतिदत्त सन्धि सूत्र १५२ पर 
लिखता है-- 

तथा च भागनच्रुत्तिकृता विमलमत्तिनाप्येवं निपातितः । 

इससे प्रतीत होता है कि भागवृत्ति कै रचयिताका नाम विमलमति था। 

पं° गुरुपद हालद्रारने धुष्टि्र कै वचन करो अप्रामाणिक भाना दै 
परन्तु हमारा विच(रहैकिष्टिराचाथ भौर श्रीपतिदत्त द्येनों के नेख 
ठीक है, इनमे परस्पर विसोध्र नहीं है । यथा कवितमाज में अनैक कवियों 
का कालिदास ओपाधिक नामदहै, उसी प्रकार वैयाक्रणनिकाय मे अनुकर 
उच्छृ वैयाकरणो का मत्रहूरि ओवापधिक नाम रहा है । विमलमति म्रन्ध- 
कार कामस्य नापहै ओर मव्रुहुरि उक्र ओौपाधिक संता द। भद 
काव्य के कर्ताका भव्रुहूरि मौपाधिक बाप धा। यह्‌ हन पूर्मं पृ ३४८ 
पर लिखे चुके दँ । विमलमति बौद सम्प्रदाय का प्रसिद्धव्यक्तिहै। 

एस. पी. भद्भचार्यं का विचार है कि भागवृत्ति का रचयित सम्भवतः 
इन्दु था ।* हमारे मत मे यह्‌ चिन्त्य है। 

भागवृत्तिकार का कालल 
सृष्टिषराचार्य ते सिखाहै करि भागवृत्ति की स्वना महाराज श्रौधरकेनं 





१, सिद्धान्त कौमुदी ष्ठ २६६ काशी धचौलम्बा, मूल संक ० । 

२. मापादर्पथविषृति ८ । १।६५॥ 

२, श्राल इरिडिया श्रोरियपय्ल कास ६६४६--४४ ( भनार ) भै मगप्रसि 
विषयकं से । 


५८५ 


४२४ . संस्कत व्याकर्ण-शाद्य का इतिहाक्त , 


कीना सेहश । वलपी के राजक्रुलमें श्रीधरतेन नाम्‌ के चार राजां . 
हर है, जिन्न राज्यकाल सं० ५५७--७०५ तक माना जाता ह । ह्य 
भागवृत्ति पे स्थान सान पर काशिका का खरुडन उपलब्ध होता है ।* इससे 
स्य करि भागवृत्ति को रचना काशिका के अनन्तर हई दहै। वि 
का निर्मःण॒ काल लगभग सं° ६८७--७०१ तक है, यह्‌ हम पुरै लिखे चुके 
है! चुं श्रौधूरपेन का राज्यक्राल सं° ७०२--७०५ तक है । अतः. 
भागपृ्ति का निर्भा चतु श्रीवरतेन की जज्ञासे हुमा होगा । 
न्यास के सम्पादक ने भागवृत्ति का काल सन्‌ ९२५ ई० (सं० दत्र 
व्रि), ओर्‌ काशिका कातद्‌ ६५० ई० (= सं०७०७वि०) माना 
अर्थाव्‌ भागृतति का निर्माण काशिका से पर्व स्वीकार्‌ किया है, वह ठीक 
नहीं दै । दी प्रकार ध्री प° गरुपद हालदार ने भागवृत्ति की सचना नवम 
यताव्दी ये मानी दै वहु भी अदद्ध है । वस्तुतः भागवृत्ति की रचना वि 
सं° ७०२--७०५ के मध्य हुई है यह्‌ पुवं विवेचना से दष्ट है । 
| काशिका श्नोर भागवृत्ति ` 
ट्म पूर्वै लिख चूके हैँ कि भागवृत्ति मे काशिकाका स्यान स्थान पर 
सणडन उलन होता है । दोनों वृत्तिं में परसर महान्‌ अन्तर दै । इस - 
का प्रधान कारण यह्‌ है करि काथिकाकार महाभाष्यको एकान्त प्रमाण 
न मानकर अनेकं स्थानों में प्राचीन वृत्तिकारो के मतानुसार व्याख्या करता 
दै । जतः उश्च की वृत्ति मे अनेक स्थानों मे सहाभाष्य से विध उपलब्ध 
होता है । भागवृत्तकार महाभाष्य को पूर्णतया प्रमाण मानता है । इस 
कारण वह्‌ वैयाकरण सश्रदाय मे अप्रसिद्ध शब्दों की कल्मना करनेभेभीं 
नहीं चूकता 1 , 
: भागवृत्ति फे उद्धरण | 
भागवृत्ति के उद्धरण अभी तक हमे २७ गन्धो मे उपलब्ध हए दहै । इन 
मे २१ ग्रन्थ मुद्रित हँ भौर ६ ग्रन्थ अमुद्रित । वरे इस प्रकार है | 
१. मागदत्ति संकलन ५।१।३२॥५।२।१३॥ ६।३।न५॥ 
२. न्यास मूमिका पृष्ठ २६।  . । 
„ | ९" लद, सन्‌ इस शरवस्या मे माग्त्तिकार शलुलोलूधिषति रूप मानता 
है) बह लिलता ६ ्रनभ्यसप्रहस्य न किचित्‌ प्रयोजनमुक्तम्‌ । ततश्वोत्तरा्थभपि 
सन भवतीति भाष्यकारस्यापिप्रायो लकये । तेना मवित्तव्यं द्विवचनेन । पदम- 
भगौ ६] १।६, १४८२६ पर उद्धृत ॥ । 
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` सुद्धित ग्रन्थ 
१ महाभाष्यप्रदीप-केयट ११ धातुवृत्ति-सायण्‌ 
२ नानार्थार्णिवसंमेप-रेशव १२ संक्षिप्रपार ( सवृत्ति ) 
३ पदमश्नरी १३ संचिप्रपार-टीका । 
४ भाषावृत्ति १४ कातन्त्-परिशिष्ट-श्रीपतिदत्त 
५ अपरटीकासर्वैस्व १५ कातन्तपश्जिका-व्रिलोचन 
६ दृघंटनृत्ति १६ हरिनामामुत सवृत्ि 
७ देवं व्पाख्या--युरुषकार १७ प्रक्रियाकोमुदी ( सटीक ) 
` = परिभाषावृत्ति-पीरदेव १८ सिद्धान्तकोमूदी 
९ उणादिवृत्ति--शेतवनकापी १९ गब्दकौस्तुभ 
१० उणादिवृत्ति-उज्ज्वलदत्त २० प्रदीपद्योत-नगेश 
। ` २९१ व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि 
आङ्बुद्रित ग्रन्थ 
२२ तन्त्रप्रदीप , २५ शब्दकास्राज्य 
२३ अमरटी का-अन्ञातकतु क २६ चकरीतरहुस्य 
२४ अमरशीका--रायमुकुंट २७ सक्षिप्रःारपरिरिष्ट 


भागवृत्ति कौं उद्वत करने वाले ग्रन्थों मे सव से प्राचीन कैयटविरचित 

महाभाष्यप्रदीप है । 
गवरृत्ति के उद्धरण का संकलन 

लगभग दश वष" हुए हम ने १२ मूद्रित ग्रन्थों से भागवृत्ति कै उद्धरणं 
का संकलन करके 'भागचृत्ति-खंकलनम्‌, नाम से उन का संग्रह प्रकारित 
कियाथा। इसका परिव हित संस्करण संवत्‌ २०१० में सरस्वती भवन 
काशी कौ सारस्वती सुषमा" में प्रकायित किया था। अव उसका परिव हित 
संस्करण हम वुनः प्रकारित कर रहे हैँ । 

भागवृत्ति-व्याख्याता--ध्रीधर्‌ 
कृष्णलीलाशुक मुनि नै देवम्‌ ग्रन्थ की वुरुषकार नाश्री व्याष्या लिखी 


है । उस मे भागवृत्ति का उद्धरण देकर कृष्णलीलारुक मुनि लिखता है-- 
भागन्रत्तौ तु सरसे इत्यधिकम पि पडते । तच्च सीष्ट सेचने 





१. संवत्‌ २००७ मेँ प्रथत संस्क° समय | -वतमान, संवत्‌ द्रनुसार २२. वर्षं 
पूं | । 


४३६ संस्छत व्याकर्णु-शाक्न फा इतिहा 


इति श्रीधसे व्याकरोत्‌ एतानष्ठौ बजैयित्वा इति चाधिक्यमेय सुक्त- 
करटनुकरूवान्‌ ।* 

दस उद्धरणके व्यक्तदैकि श्रीधर ने भागवृत्ति की व्यास्या लिखी 
थी । करष्णलीलाुक मुनि ने श्रीधर के दो वचन जौर इद्वधृत कि दै । देखो 
देवं- पुरुषकार पृ १४, ६०।२ माधवीया धातुवृत्ति भें श्रीकर अथवा 
श्रीकार नाम से इस का निर्देश मिलता दै । धातुवृत्ति करे जितने संस्करण 
प्रकाशित हृए दै वे सब अत्यन्त ष्ट हँ 1 हुमे श्रीकर व! श्रीकार श्रीधर नाम 
के ही अपभ्रंश प्रतीत होते है। 

श्रीधर नास के अनेक ग्रत्थकार हए हैँ । भागवृत्ति की व्याख्या किस 
श्रीधर नै रची, यह अज्ञात दै) 

काल--कृष्णलीलाशुक मुनि लगभग १३ वीं शताब्दी का ग्रन्थकार है । 
अतः उसके दवाय उद्रधृत ग्रन्थकार निश्वयही उससे प्राचीन है। हेमाय 
विचार किश्रीषरमेत्रेय रक्षित से प्राचीन दहै) इस का आधार षुरुषकार 
पृष्ठ ९०में निर्दिष्ट श्रीधर ओर मेत्रय दोनों के उद्धरणों कौ तुलना मे निहित है । 

भागवृत्ति जैसा प्रामाणिक ग्रन्थ भौर उस की टीका, दोनों ही इस 
समय अप्राप्य है । 

१४--भर््रीश्वर ( सं० ७८० से पूर्ववतीं ) 

वर्धमान सूरि अपनी गणरनमहोदधि मे लिखता है - 

भर्चीश्वरेणापि वार्णायौमित्यन्र पुलिङ्ग एव पयुक्तः ।* 

अर्थातु--भर्वीशवर ने अष्टाध्यायी के ्वारणार्थानामीष्तितः" सूत्रं की 
व्यःस्या में प्रेमन्‌" शन्द का पु्लद्ध मे प्रयोग क्रिया है। 

इस उदस्ण से विदित होता किभर्वश्विर नै अष्टाध्यायी की को 
व्याख्या लिखी थी । 








१, दैवम्‌-पुर्षकरार, पृष्ठ १५, हमारा संस ० । 

२. हमारा संस्करण । २. नुतिनन्दीति वाक्ये नाधूवर्ज नुस्वादीन्‌ पठिले- 
तान्‌ सक्त वर्जलेति वदन्‌ शीकरो ऽप्यतरैवानुकूलः । धातुदत्ति प्र १८ । तुलना 
के-- "तथा च भीधरो नुव्यगिन नुत्यादीन्‌ पठित्वा एतान्‌ सप्त वर्जयिल। इत्याह । 
दैवम्‌ .६०। यदं धःत्रत्ति मे उद्धृत श्रीकर निश्चय ही मागदृत्ति टीकाकार्‌ श्रीधर हे । 

४ गएरलमहादधि एष २६६ । ..१।४। २७॥ 
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भध्रीश्वर का कलि 


भद कमारिल प्रणीत मीमांसाश्योकवातिक पर भट उखेक की व्याख्या 
प्रकारित हई है । उस में उ्बेक लिखता है-- 

तथा चाहुभैर्जीश्वयादयः-करिं हि निलयं प्रमासं दण, ्रत्यस्तादि 
वा यद्निल्यं तस्य प्रामारये कस्य विप्रतिपत्तिः, इति ।* 


इस उद्धरण सेज्ञात होता दै कि भर्रश्वर भु उस्बेक से पुरैवर्ती दै, 
ओर वहु बौदढमतातुयायी है । 


उम्बेक शरोर भवभूति का रेक्य 


भवभूतिप्रणीत मालतीमाधव कै एक हृस्तलेख के अन्त में ग्रन्थकर्ता 
कानाम उस्बेक लिखाहै, ओर उपे ण्ष्रुकुमारिल का शिष्य कहा दहै। 
भवभूति उत्तररामचरित ओर मालतीमाधव की प्रस्तावना मे अपने लिये 
पद्वाक््यव्रमाणुज्ञ' पद का व्यवहार करता है! पदवाक्यप्रमाणज्ञ पद का 
अर्थं पद = व्माकररण, वाक्य = मीमांसा ओर प्रमाण = व्यायशाश्च का 
जाता है । इस विशेषण से भवभूति का मीमांसकत्व व्यक्त दै । दोनों के 
एवय का उपो्रलक एक प्रमाण ओर दै । उम्बेकप्रणीत श्चोकवातिकटीका 
ओर मालतीमाधव दोनों के प्रारम्भ में धे नाम केचित्‌ प्रथयन्लवक्ञाम्‌' 
शोक समानरूप से उपलब्ध होना है । अतः उभ्बेक ओर भवभूति दोनों 
एक व्यक्ति है । मीमांसक सम्प्रदाय मे उसकी उम्बेफ नमसे प्रपिद्धि है, 
ओर कविस्रदाय में भवभूति नान से। मालतीमाधव मे भवभूति ने 
अपने गुर कानाम शक्ञाननिधि' लिखा है । क्या ज्नाननिधि भहु कुमारिल 
का नामन्तर था? उम्बेक भद्ुःकुमारिलका शिष्यहोवान हो, परन्तु 
शयोकवातिकटीका, मालतीमाधव ओर उत्तररमचरित के अन्तरद्धं सायो 
से सिद्धहैकि उम्बेक ओर भवभूति दोनों नाम एक व्यक्तिके है । पं० 
सीताराम जथराम जोक्ञी ने अपने संसृत साहिष्य के संनि इतिहास में 
उम्बेक को भवभूति का नामान्तर लिला है, परन्तु मीमांसक ने उन्वेकर को 
उससे भिन्न लिखा है" यह ठीक नहीं । 

महाकवि भवभूति महाराज यशोवर्मा का सम्यथा। इस कारण 





१. प्रष्ठ २. -संसछृत सादित का संचिकत इतिहास पृष ३८६ । 
.३, वही, पृष्ठ ३८६ । 


४३६ सस्छृत व्याकरणु-शाख्न को इतिहास 
भवभूति का काल सं० .७८०--८०० .के लगभग माना जाता है '* अतः 
भवभति कै द्रासा स्मृत भर््श्विर सं° ७८० से पूर्वर्ती दै । कितना पूर्ववर्ती 
है यह्‌ अश्ात् है। | 

भवभूति का व्याकरणु प्रन्थ--दुर्घटवृत्ति ७। २ । ११७ में (ज्योतिषं 


शाछ्नम्‌' में वृद्धचभाव के लिए भवभूति का एक वचन उद्रधृत दै ।* उत सं 
विदित होता हे कि भवभूति ने कोई व्याकरण ग्रन्थ भी लिखा था। 


१५-- भद जयन्त्‌ ( सं लगभग ८२५) 
त्यायमश्ञरीकार जरघ्रेयायिक भदः जयन्त ने पाणिनीय अष्टाध्यायी पर 
एक वृत्ति लिखी थी । इस का उल्लेख जयन्त ने स्वयं अपने अभिनवागमा- 
डम्बर! नामक पक के प्रारम्भ में किया है । उस का लेख इस प्रकार है 
द्मज्मवतः; शशय एव व्याकर्णविवरणकरणाद्‌ वृत्तिकार 
` इति प्रथितापस्नाश्नो भहजञयन्तस्य छकतिरभिनवागमाडम्बरनाम 
किमपि रूपकम्‌ ।* 


परिचय 

मष्ट जयन्त ने न्यायमशरी के अत्त मे अपना जौ परिचय दिया है 
उस से विदित हता दैवि जयन्तकेपिताका नाम च्चद्र' था। शाघार्थो 
मे जीतने के कारण वह्‌ जयन्त नाम से प्रसिद्ध हमा ओर इसका 'नवचृत्ति- 
कार' नाम मीथा।* जयन्त कै पत्र अभिनन्द ने कादम्बरीकथासार के 
प्रारम्भ मेँ जपने कुल का कुछ परिचयः दिया है 1 वहं इस प्रकार है 

गौडवंशीय भारद्वाज कुल मे क्षक्तिनामका विद्रान्‌ उत्पन्न हा । 
उसका पुत्र भित्र ओर उसका शक्तिस्वामी हृ । शक्तिस्वामी कर्कोट 
` वेश के महारज भुक्तापीड का मन्त्री था । राक्तिस्वामी का वृत्र कल्याणस्वामी 





शः -संसकृत कविचन्ौ पृष्ठ ३१६३ । संस्कृत सादित्य का संधिस इतिहास 
- पृष्ठ ३८६ । . २. उन्यते-संशापू॑कानित्यव्वादिति भवमतिः । एषठ ११५ ॥ 
३, आचार्यं पुष्पाञ्जलि वाल्यूम मे ५० रामकृष्ण कवि का लेख, पृष्ठ ४७ | 
४, महः चतुःशाघयाभिक्ञः । जगद्रर मालतीमाधव की टीका के प्रारम्भ में| 
५, वरादेष्वा्तजयो जयन्त इति यः ख्यातः सतामग्रणीरन्वर्थौ नवन्रत्तिकार इति 
यं शंघन्ति नाघ्ना बुधः । सूनुन्यौसदिगन्तरस्य यशसा चन्द्रस्य चन्द्रसिषरा चकर 
चन्द्रकलावनवूलाग्वरणएध्यायी सधन्यां कृतिम्‌ । एष ६५६ | 


चठाध्यायी कर वृत्तिकार, ` ४३६ , 


मौर. उसका चन्द्र टमा ।. चन्द्र का पुत्र जयन्त हा । उसका दसरा नाम 
वृत्तिकार था । वह्‌ वेदरेदा दनो का ज्ञता ओर सर्वं शा्ारथो का जीतने वाला 
था । उरस्तका पत्र साहित्यतत्तवज्ञ अभिनन्द हूंभा । 


भद जयन्त नैयाधिकों मे जरन्नैयायिक के नामसे प्रसिद्धदैः। यह्‌. 
व्याकरण, साह्य, न्याय ओर मी पांसाशाख्ल का महापरिडन था । इसके 
पितामह कत्याणस्वामी ने प्रामकी कामनासे सांग्रहुणीष्टिकीथी। उप 
के अनन्तर उन्हँ गौरमूलकः ग्राम की प्रापि हर्द थी । 


काल 
जयन्त का प्रपितामह शक्तिस्वामी कश्मीर के महाराज मृक्तापीडका 
मन्त्री था 1 मूक्तापीड का काल विक्रम की आस्वीं शताब्दी का उत्तरार्धं है। ` 
अतः भद्रं जयन्त का काल विक्रम की नवम शताब्दी का पू्वधिं होगा । 
न्य मन्थ 


स्यायमञ्जरी--यह्‌ व्यायदर्शन के विष सूत्रों की विस्तृत टीका है। 
द्मका लेख अत्यन्नं प्रौढ़ ओर रचना शैली अत्यन्त . परिष्करत ओर प्राजल 
है 1 न्यायके ग्रन्थों में इसका प्रमुख स्थान है । 





१. शक्तिनामाभवद्‌ भौडो भा्राजङरुले द्विजः । दीघौभिसारमासाचः, 
करृतदारपरिग्रहः ॥ तस्य मिन्रमिघानोमृदावजस्तैजसां निधिः । जनेन दोपोपरमप्ुद्े- 
नाचिवोदयः ॥ स शक्तिस्वामिनं पुत्रमवाप शरुतिशालिनम्‌ । राशः कर्केटिवंशस्य 
मुक्तापीडस्य. मन्विणम्‌ ।\, कह्याणुस्व(भिनामास्य याशवल्क्य इवाभवत्‌ । तनग्ः 
पणदधयोगर्धिं निधूतमवकल्पप्रः ॥ -शछगाषद्द्यात्‌ तस्पात्‌ परमेश्वरमए्डनम्‌. । श्रजायत 
सुतः -कान्तश्चन्् दुग्धोदधेरिव ॥ पुत्र कृतजनानन्द्‌ं स॒ जयन्तमजीजनत्‌ । व्यक्ता . 
कवित्ववक्तृत्वफला यत्र सरखती ॥ वृत्तिकार इति व्यत द्वितीयं नाम बिभ्रतः । 
पेदवे दाङ्विदुषः सर्वशाख्रर्थवादिनः ॥ जयन्तनान्नः सुधियः, साधुसाहिल्यतस्वपित्‌ । 
सूनुः समभवत्तस्मादमिनन्द्‌ इति श्रुतः ॥ । । 

२. न्यायन्विन्तरमणि उपमान लर्ड, पृष्ठ ६१, कलकत्ता सोसादटी संस । 

३. वेदप्रामाणयसिद्धर्थमित््रमेताः कथाः कृताः ! न्‌ तु मीमंसकस्याति प्रा्ो- 
स्मीव्यभिपानतः ॥ न्वायमक्षरी.ःप्ष् ६६० । . ४. तथा हयस्मवितामह एष . 
ग्रामकामः संग्रहणी कृतवान्‌, स इष्िसमािषमनन्तस्मेव भौप्मूलकं प्राममवाप | 
त्यायमश्जरी पष्ठ २७४ । । 


४९० संसत व्याकरण शाख का इतिहास 


ल्यायकलिका-गुणरमे ने षड्धशंन-पमुचय की वृत्ति मे इस ग्रथ का 
उल्लेख किया दै । यह्‌ ग्रन्थ न्यायशाल्न विषयक ह। सरस्वती भवनं 
ग्रन्थमाला काशी मेँ प्रकारित हौ चुक्रा 

पद्वष डा० वी° राघवन्‌ एम०एण्ने तखा कि श्रीरेव ने प्रमाण 
नयतत्वालोक्रालङ्कार की स्याष्रादरत्नःकर की टीका मे जयन्तविरचित 
"पल्लवः ग्रन्थ के कंद उद्वर्ण दिये हैँ ।* पव ओर म्री समना्क है । 
पह्ठव के उद्रधृत न्यायम री मे उपलब्धे हौ जाति हैँ । अतः पल्ठव न्यायः 
मश्ररीरै। 


१६- केशव ( सं० ११६५ से पूवे) 
केदाव नामके किसी वैयाकस्णं तै अष्टाध्यायी की एक वृत्ति लिखी 
थी । केशववृ्ति के अनेक उद्धरण व्याकरण ग्र थो मे उपलब्ध होते है 
पुरुषोत्तमदेव मापावृत्ति मे लिखता है- 
पृोदरादित्वादिकारलोये पकदेशविकारद्वारेण पषेच्छुष्दादपि 
कलनिति केशवः ° 
गेशशववृत्तौ तु विकल्प उक्तः दे धरान्‌, हे प्राण्‌ वा।' 
भाषावृत्ति का व्याद्याता सृष्टिराचा केववृत्ति का एक शोक 
उद्धृत करता है-- 
छअपास्पाः पदुमष्यरऽपरि न चैकस्मिन्‌ पुना रविः 
तस्माद्रोरीति सञेऽस्मिन्‌ पदस्येति न बध्यते ॥* 
पं० गुरुपद हालदार ने अपने व्याकरण दशंनेर इतिहास मे लिखा रै-- 
्ष्ठाध्यायीरः केशवचृत्तिक्रार केशव परिडित इहार प्रवक्ता । 
भषाघ्रत्तिते ( ५। ) पुरुषोत्तमदेव, तन्श्रप्रदीपे ( १।२।६॥ 
१।.७.1-५५ ) मेघ्रेयरक्तित, एवं हरिन्ुमामृतव्याकस्णे ( ५०० पृष्ठं ) 
श्रीजीवरगोस्वामी केशव्रपरिडतेर नामस्मरणु कस्यति ॥ , . 
इन उरणो से केशव का अष्टाध्यायी की वृति लिखन सुव्यक्त है । 





१० स्याद्वाद्रलाकर्‌ भाग १, ण्ठ ६४,३०२ | पृष ४८६२, ४६३ तथाभाग) 
१४ ७८०. । देए प्रेमी श्रमिनन्दुनप्रन्थ मे ड! ० राधवन्‌ का लेख । 

२, .५।२।११२॥ ३. ८।४।२०॥ ४, भषादृ्ति पृष्ठ ५.४४ की 
दिपणी।  ,. ५. पू ४५६ । 


श्रच्राध्याचपे करे चृ्तिकापः त ४४६१ 


केशव का कल्ल | 
केशव नाम के अनेक ग्रन्थकार है । उनमें से किस केशव ने अष्टाध्याथी 
की वृत्ति लिखो, यह अज्ञात है । प॑° गुल्पद हालदार के नेख से विदित होता 
करि यह्‌ वैयाकरण केशव पैतरेय रक्षित से प्राचीन है । तैत्रेय रक्षित का काल 
सं० ११६५ कै लगभग है, यह्‌ हम पर्थ लिख चुके हँ ।१ अतः केशव सं° 
११६५ से पुत्रवर्ती है, इतना निशित है । 


१७--इन्दुपित्र ( सं ११५० से पूवै ) 

विदरूल ने प्रक्रियाकौमुदी की प्रस्ादनाश्नी टीका मे इन्दुमित्र भौर 
द्दरमती वृत्तिः का का बहुधा उल्लेख किया दै । इन्दुमित्र ने काशिकाकी 
अनुन्या्' नास्नी एक व्याख्या लिखी धी । इसका वणंन हम अगले 
“कारिका वृत्ति के व्याख्याकार नामक अध्याय मे करे । यद्यपि इन्दुमित्र 
विरचित अष्टाध्यायीवृक्ति के कोरे साज्ञात्‌ उद्धरण उपलव्य नहीं हुए 
तथापि विद्रुल द्वारा उद्भघरृत उद्धरणों को देखने से प्रतीत होता है कि इन्दुमती 
वृत्ति अष्टाध्यायी की वृत्ति थी ओर इसका स्वयिता इन्दुमित्र था । यथा-- 


एतच्च दन्दुमिचमतेनोक्तम्‌ । प्रत्यय दति सश्र प्र्यग्यते ज्ञायतऽ 
योऽस्मादिति प्रत्ययः । पुसि खं्ञायां घः प्रायेण इति घान्वस्य प्रत्यय- 
शब्डस्यान्वर्थ॑स्य निषेधो ज्ञापक इति भावः । तथा च इत्दुमत्यां 
चृन्तादुक्तम्‌--्रतेस्तु व्यञ्जनव्यवहितो य दति न भवति निमित्तम्‌ 
इति केषाञ्चिन्मते प्रतरपि भवति । 

अनेक ग्रन्थकार इन्दुमित को इन्दु नामसे भी स्मरण कसते है । एक 
न्दु अमस्कोष की त्तीरस्वामी की व्याख्यामे भी उद्धृत दै परन्तु वह्‌ 
वाग्भट का सक्षात्‌ शिष्य अगृर्वच्छि ग्रन्थकार पृथक्‌ व्यक्ति दै । 


क्स 


सीरदेव ने अपनी परिभाषावृत्ति भे अजुन्या्तकार ओर मैत्रेय के निन्न 
पाठ उद्वत कि है- `. 





प्व पृष्ठर३६। २. माग ६; पृष्ठ ६१०, ८६ | भाग २, 8 {५५ । 
३. भाग २, प्रष्ठ १४५ । ` - 
५/६ 


४४२ संस्छृव व्यांकरण-शाश्च कां इतिहासं 


अनुन्यासकार--प्रस्ययलजरै अदयुन्यास्तकार उक्तवान्‌ प्रतियन्त्यनेन- 
थानिति प्रलयः, एरच्‌ (३1 ३। ५९ ) इत्यच्‌, पुंसि संज्ञायां घः पायेण 
(२।२।११८ ) इति वाघ इति ।* । 

मत्र य-मेत्रेयः पुनगद-- पुंसि संज्ञायां (३।३)। १६८ ) इति घ 
पव । परच्‌ ( ६। ३ । ५६ ) इय्‌ पल्ययस्तु करणे स्युटा बाधितत्वान्न 
शक्यते कन्तुम्‌ । न च वा सरूपविधिर रिति, कृतस्युडिल्यादिवचनात्‌ ।* 


इन दोनों पाठो कौ पारस्परिक तुलना से स्पष्ट विदित होता कि 
मेत्रेय रकित अनुत्थासकार्‌ का खण्डन कर रहा है । अतः इन्दुमित्र मैत्रेय 
रक्षित से एूव॑भावी है । इन्दुमित्र के ग्रन्थ की अनुन्यास संज्ञासे विदित 
होता है कि यह्‌ ग्रन्थ न्यास के अनन्तर रचा गया है । अतः इन्दुमित्र का 
कालसं० ८०० से ११५०कै मध्यहै, इतना हीस्थूलसरूप सेकहाजा 
सकता है । 


१८-मेत्रेय रदित ( स्ं° १९६५ के लगभग } 
मेत्रेय रक्षित ने अष्टाध्यायी की एक दुर्धरबरत्ति' लिखी थी । वह्‌ 
इस समय अनुपलब्ध दै । उञ्ज्वलदत्त ने अपनी उणादिवृत्ति में मैत्रेय रक्षित 
विरचित दुर्घटवृत्ति के निन्न पाठ उद्यत कयि है 
रीयमित्यपि भवतीति दुर्घटः रक्ितः ।* 
छृदिकारदिति ङीषि लद्ीत्यपि भवतीति दुर्घट र्तितः ।* 
मतरेयविरचित दुटनृत्ति के इनके अतिरिक्त अन्य उद्धरण उपलब्ध 
नहीं होते । 
शरणदेव ने भी एकं दुधंटवृत्ति लिखी है । सर्वरन्नित ने उसका संप 
ओर परिष्कार क्रया है । रक्षित शब्द से सर्वरक्षित का ग्रहण हों सकता 
है, पतु सर्ैरक्नित द्वारा परिष्छृत दुर्घटवृत्ति मे उपधु्त पाठ उपलञ्य नहीं 
होते 1 उज्ज्वलद्तत ने अभ्य जितने उद्धरण रचचित के नाम से उद्यत किये 
है वे सम मैत्रेय रक्तित विरचित ग्रन्थों के है। अतः उज्ज्वलदत्तोद्रभृत 
उपयु क्त उद्धरण भी निश्चय ही सैतरेय रक्षिते विरचित दुर्षद्ृत्ति फे है । 





१. % ७६ । शरणदेव > इन उपयुक्त दोन पाह को श्रपने शब्दौ मे उदघ्रुत 
किया हे । देखो, दुवेयत्ति प ६७। २, १४८०। ३. १४ ९४२। 


द्मप्रध्याथी के तचिकष् ५७३ 


मेत्ेयविरचित दुरघटृत्ति के विषय में हमे इसे अधिक ज्ञान नहीं है । 
मेत्रेय रच्वित का आनुमानिक काल लगभग संवत्‌ ११६५ दै, यह हम 
पूर्व पृष्ठ ३६८ पर लिख चक दैँ। 


१६-परुषोत्तसदेष्‌ ( सं” १२०० से पूथै ) 

पुरुषोत्तमदेव ने अष्टाध्यायी की एक लघु वृत्ति रची है । इसमे अष्टा- 
ध्यायी के केवल लौकिक सूत्रोंकी व्या्या है। अत एव इसका दूसरा 
अन्वर्थं नाम “भाषावृत्ति दे । इस ग्रन्य से अनेक एसे प्राचीन ग्रन्थों के 
उद्ररण उपलब्ध होते ह, जो सम्प्रति अप्राप्यं । 

पुरुषोत्तमदेव के काल आदि के विषयमे हम पूषै (हामाष्यके 
टीकाकारः" प्रकरण में लिख चुके हैँ ।* | 

दर्घट-वृत्त 


टीः सरव 


सव†नन्द अमरकोपटीकासर्वैस्व मे लिखता है-- 
पुरुषोत्तमदेवेन शुद्िरीत्यस्य दुधटेऽसाघ्ुत्वश्ुक्तम्‌ ।" 





दस पाठ से प्रतीत होता है कि पुरुषोत्तमदेव ने कोई 'दुधंटृत्ति भी 
स्वी थी 1 शरएदैव ने अपनी दूर्घवृत्ति मे गधिणी पद का साधुत्व दर्शाया 
है । सर्वानन्द ने टीकासर्वस्व सं १२१६ में लिखा था। शरणदेवीय 
दुर्घटवृत्ति का स्वना-काल सं° १२३० है 1" अतः सवनिन्द के उद्धरण में 
"पुरुषोन्तमपरेयेन' पाठ अनवधानता मूलक नहीं हो सकता । शरणदेव ने 
दुर्यवृत्ति मे बुरुपोत्तमदेव के नाम से अनेक एसे पाठ उदवयृत कथि हं जो 
भाषा्रत्ति म उपलब्ध नदीं होते ।* शरणदैव ने उन पाठो कों पुरुषोत्तमदेव 
की दुर्घटवृत्ति अथवा अन्य ग्रन्थौ से उद्धृत किया होगा । 


भापव्रत्ति-व्याख्याता-सुष्टिधर 


ष्टिधिर चक्रवर्ती ने भाषावृत्ति की (माषावृच्यर्थविच्ुति' नाम्नी एक 
टीका लिखी है। यह व्याख्या बालकों के लिये उपयोगी है । लेखक 








१. पूरव पृष्ट २७१) ३७२ । २. माग २, ¶४ २७७ । 
३. स्मि प्र ४८४४) ४४५. ) ४. दुर्घट वर्ति पृष्ठ १६, २७१ ७१ । 


४४४ संध्छत व्याकर्स-शाश् क एतिहाख 


करद स्थानो पर उपहासास्पद अशुद्धियां की हँ । चक्रवर्ती उपाधि से व्यक्त 
होता है कि भृषटिवर.वङ्ख प्रान्त का रहने वाला था। 

काल-सृष्टिधिर नेग्रन्थ के आद्यन्त मे अपना कोई पर्विय नहीं 
दिया ओौरन म्न्थके निर्माणिकाल का उल्लेख क्या है। अतः भृष्िधर 
का निश्चित काल अज्ञात है । सृष्टिरं ने भाषावृ्यथैविषृति में निघ्न प्रस्थो 
ओर ग्रन्थकायो को उद्रधृत किया दै । 

मेदिनी कोष, सरस्वतीकण्ठाभरण (८। २।१३ ), मेत्रेयरक्नित, केशव, 
केरावनृत्ति, उदात्तराघव, कातन्त्र परिशिष्ट (८ । २। १९), धर्मकीति रूपा- 
वतारक्ृत्‌, उपाध्यायसर्वस्व, हृट्चद्ध (= । २। २९ ) कैयट, भाष्यटीका 
( प्रदीप ), कविरहस्य (७२४३ ) मुरारि ( अनघंराघव ) ( ३।२।२९ ), 
कालिदास, भारवि, भट्टि, माघ, श्रीहर्षं ( नैषधचरितकार ) वह्ठभाचायं 
( माघकान्यटीकाकार ) ( ३।२।११२), क्रमदीश्वर (८ ५।१।७८ ), पद्मनाभ, 
मंजूषा ( ५।४। १४३ ) | 

द्नमे मञ्जूषा के अतिरिक्त कोई ग्रन्थ अथवा ग्रन्थकार विक्रम की 
१४ वीं दातान्दी से अर्वाचीन नदीं है ।* यह्‌ मञ्जूषा नागोजी भटर विरचित 
लघुमञ्जूषा नहीं है । नागोजी भटर का काल विक्रम की अलारहवीं शताब्दी 
का मध्य भाग है।* भाषावृत्ति के संपादक ने शकान्द १६३१ ओौर १६२६ 
अर्थात्‌ वि० सं १७६६ ओर १७७१ के माषावृ्य्विवृति के दो हस्त- 
लेखों का उक्ेख किया है ।* इससे सष है कि भाषावृत्यथविवृति की रचना 


नागोजी भटर से पहले हई है । हमारा विचार है कि सृष्टिधिर विक्रमकी 
१५ वीं शताब्दी का ग्रन्थकार है । 





२०-शुरणदेवं ( सं° १९२०) 
शरण्देव ने अष्टाध्यायी पर "बैट" नागरी वृत्ति लिखी दहै । यह्‌ व्याख्या 





१. माषदृत्ति की भूमिका, पृष्ट १० । 

२. भषद्रच्य्थयितरेति मै उद्धत मेदिनीकोष क। काल विक्रम कीश््वीं 
शताब्दी माना जाताहे, यह ठीक नदींदे। उणादिवरृत्तिकार उऽज्वलदन्त वि° 
सं० १२५० से पूर्व॑वतीं है, यह्‌ हम “उणादि के वृत्तिकार"? प्रकरण मँ लिखैगे | 
उज्ञ्यलदत्त ने उणादि १।१०१/. प्र ३६ पर मेदिनीकार फे उद्धृत किया दै । 

३, देखो पूवं पृष्ठ ३६३ । ४. भाषदृत्ति कौ भूमिका पृष्ठ १० की .दि० । 


चरश्वध्यायी के बुिकार ४४४ 


अष्टाध्यायी के विपनेष पूत्रो पर है। संस्कृत भाषाकेजो पद व्याकरणसे 
साधारणतया सिद्ध नहीं होते, उन पदों के साधूत्वज्ञापन के तिये यह्‌ ग्रन्थ 
लिखा गया है! अत एव ग्रन्थकार ने इसका अन्वर्थनाम पुर्घटवृत्ति 
रक्खछाहं। 


ग्रस्यकार ने मद्खलषीक मे पर्ैज्ञ अपरनाम बुद्ध को नमस्कार किया 
है," तथा बौद्ध ग्रन्थों के अनेक प्रयोगो का साधुत्व दर्शाया है । इसे प्रतीत 
होता है कि शारणदैव बौद्रमतावलम्बी था । 

काल--परणदेव ने ग्रन्थके आरम्भ मेँ दुर्घटवृत्ति की रचनाका 
समय रशकाब्द १०९५ लिखा है," अर्थात्‌ वि० सं० १२३० मे यहु ग्रत्थ 
लिखा गया । 

प्रतिसंस्कता-दुघंदवृत्ति के प्रारम्भ में लिलाहै कि शरएदेव के 
कह्ने से श्रीसर्व-रक्नित ने इस म्रन्थ का संक्षेप करफे दमे प्रत्तसंस्छृत किया । 


भ्रन्थ का वैशिष्टय- संस्कृत वाडमय के प्राचीन ग्रन्थों मे प्रुक्त दतद्ा 
दुःसाध्य प्रयोगं के साधुत्वनिदशेन के लिये इस ग्रन्थ की रचनाहूईहै। 
प्राचीने कालमे इस प्रकार कै अनेक ग्रन्थ थे, मैत्रेय रक्षितं ओर पुरुषो- 
तमदेव विरचित दो दुरघटवृत्तियों का वंन हम पूर्वै कर चुके हैँ । सम्प्रति 
केवल सरणदरेवीय दुघटवृत्ति उपलब्ध होती है । यद्यपि शब्दकौस्तुभ आदि 
अर्वाचीन ग्रन्थों मे कहीं कही. द॑टवृत्ति का खण्डन उपलब्ध होता है 
तथापि कृच्छुताध्य प्रयोणें के साधुत्व द्शनिके लिये इस ग्रन्थ में जिस 
रोली का आश्य लिया हैः उसका प्रायः अनुपरण अर्वाचीन ग्रन्थकारभीं 
करते हँ । अतः "णच्द्ुतः स्खलनं' न्याय से इसरके वैरिष्टय में किचिन्माच 
न्यूनता नहीं आती । 

इस ग्रन्थ मे ए महान्‌ वेशि ओर भी है } ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ में 
अनेक प्राचीन ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारो के वचन उद्धृत किये हैँ । इनमें अनेक 
ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार एसे हैँ जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता । प्रन्थकार 





१. नत्वा शरणदैवेन सर्वज्ञं शानेतत्रे । बृड्वहजनाम्भोजकोशवीकासभास्वते ॥ 

२. शाफमदीपतिवस्सरमाने एकनभोनवपञ्चविमाने । दुर्षश्वर्तिरकारिुदेव 
कणटव्रिभूषणहारलःैव ॥ । ३. वाक्यच्छुस्णदेवस्य च्छायावग्रहपीडया । 
श्रीसर्वर्ितेनैषा सं द्िप्य प्रतिसंस्छरता । 


५८६ संस्छते व्याफरण-शाह्ल फा इतिहासं 


ने ग्रन्थ निमणि का काल लिखकर महात्‌ उपकार किया है । इसके द्वारा 
अनेक ग्रन्थो ओर ग्रन्थकारो के काल निर्णय में महती सहायता मिलती है । 





२१-भद्रोजि दीति ( सं० ९५१०-- २६०० के मध्य ) 
भषटरोजि दीक्षिते अष्टाध्यायी की “शब्दकौस्तुभ नाक्नी महती वृत्ति 
लिखी है । यह वृत्ति इस समय समग्र उपलब्ध नहीं होती केवल प्रारम्भके 
दई अध्याय ओौर्‌ चतुर्थं अध्याय उपलब्ध होते दं । 
शब्दकौस्तुभ के प्रथमाध्याय के प्रथमपाद में प्रायः पत जलि कैयट ओर 
हरदत्त के ग्रन्थो का दीक्षित नै अपने शब्दो मेँ संग्रह किया दहै। यह्‌ भाग 
अधिक विस्तार से लिखा गया है, अगले भाग मे संत्तेप से काम नियादहै। 
परिचय 
वंश-द्ेजि दीक्तित महाराद्धिय ब्राह्मण धा। इसके पिता का नाम 
लक्ष्मीधर ओर लघु श्राताका नाम रद्धोनिभदुथा। इनका वंशवृक्त इस 
प्रकार दै-- 
लक्ष्मीधर 
| `] 
तो भटरोजि दीक्तित 


कौणडमभद्र | 
भायुजि दीक्षित  वीरेश्वर 


हरि दीक्नित 


गुरु-पण्डितराज जगघ्राथ कृत प्रौहमनोरमाखरडन से प्रतीत होता 
है किष्टोजि दीक्ितने निहपुत्र शेषकृष्ण से व्याकरणशाख्न का अध्ययन 
क्ियाथा।' भषटरोजि दीक्षितिने भी काब्दकौस्तुभ में प्रक्रियाप्रकाशकार 














१. दह केचित्‌ ८ म्टोजिदीनिताः )' `" `“ शेषवंशावतंसानां श्रीकृष्णपर्डितानां 
चिरायार्जितयोः पादुकयोः प्रसादादासादितशब्दानुशासनासतेषु च पारमेश्वपपदं प्रयातेषु 
तव्रभवद्धिरजञासितं प्रकरियाप्रकाशं `" "दूष्यौ; खनिर्भितायां मनोरमायमाङुल्यमकु ; । 
पतोखम्बरा संखछृत सीरिज काशौ से सं ° १६६.१ मे प्रकाशित प्रौढमनोरमा भाग ३ के 
शनत में मुद्भत, पृष्ठ १। 


शश्रध्यायी के वृत्तिकरं ४५७ 


रषक्ृष्ण कै लिये गुरु शब्द का व्यवहार किया दै ॥ तत्कौस्तुभ में 
भदोजि दीक्षित ने अप्पय्य दीत्तित को नमस्कार कियाहै। 


कासि 


डाक्टर वेल्वालकर ने भद्रौजि दीक्तिति का कालं सन्‌ १६००-१६५० 
अर्थात वि० सं° १६५७-१७०७ तक माना है । अन्य एतिहासिक वि° सं 
१६२३७ मानते हँ । रेषकृष्ण-विरचितत प्रक्रियाकौमुदी कौ व्याख्या का 
सं° १५१०५ का एक हस्तलेख भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इष्टीटचूट पुना 
के संग्रह्‌ में विद्यमान है । देखो, सन्‌ १९२५ में प्रकारित सूचीपत्रे पृष्ट १२ 
ग्रन्थाद्धु २२८1! इस काल की वषुष्टिएक अन्य हस्तलेख से भी होती है । 
लन्दन के द्ण्डिया आपि के पृस्तकालय मे विद्रुलविरचित प्रक्रियाप्रसाद 
टीका का एक हृस्तलेख संगृहीत दै ।* उस के अन्त मे लेखन काल सं° 
१५२६ लिखा है । विद्रुल ने व्याकस्ण का अध्ययन रेषकृष्ण॒-सूनु वीरेश्वर 
अपरनाम रामेश्वरे कियाथा।* इसे प्रतीत होतादहै कि उस समय 
दोषक्रष्ण का स्वर्ग॑वाप्त हौ गया था । तदनुसार शेषकृष्ण॒ का स्वर्गवास वि 
सं० १५३५ के लगभग हुमा होगा । परिडतराज जगन्नाथ कै लेखं से यह 
भी प्रतीत होताहैकि भद्रौजि दीक्तितिने रेषछृष्ण से चिरकाल तक 
अध्ययन किम था ।* अतः भद्रि दीक्षित का जन्म विक्रम की सोलहुनीं 
दतान्दी की प्रथम दशति मे मानना चाहिए । 

अन्य व्याकर्ण-प्रन्थ 
दीक्तित ने शब्दकौस्तुभ के अतिरिक्त सिद्धान्तकोमृदी ओरं उसकी 


व्याख्या प्रौढमनोरमा लिखी है । इन का वर्णन अगे पाणिनीय व्याकरण 
के प्रक्िया-ग्रन्थकार्‌' प्रकरण मे किया जायगा । 


भट्रोजि दीक्षित नै शब्दकौस्तुभ को सिदधन्तकौमूदी से पुत्रे स्वा धा । 
वह उत्तर कृदन्त फे अन्त मे लिखता है-- 





१. तदेतत्‌ सकलममिधाय प्रकरियाप्रकारो गुख्चरयरवम्‌ । प्र १४५ । 


२. सूतचीपत्न भाग २, पृष्ठ ६७, प्रन्थाङ्क ६१६ । 

३, संवत्‌ १५३६ वधै माघ वदी एकादशी स्वौ शीमदानन्दुपुरस्थानोत्तभे 
श्राभ्यन्तस्नागस्जातीयपरिहतश्ननम्तुतपणिडितनाययणवीनां पठनार्थं कुढारीन्य- 
वगाहितसुतेन विश्वपे लिखितम्‌ । ४, ततभैकं कृष्एगुतेनैमामि रपेश्वस- 
चायंयुहं युखाग्धिष्‌ । प्रनियकैषटदीप्रसादान्ते । = ५, देखो 8 ४४६, टि° १ । 


४८ संस्छत व्याकरण राख क! इतिहासं 


इत्थं लौकिकशव्दानां दिङुमात्रमिह दशितम्‌ ! 
विस्तरस्तु यथाशाक्जन दितः श्षब्दकौस्तुमे ॥ 
दस से यह भी व्यक्त होताःदै कि दीक्ित ने शब्दकौस्तुभ ब्रन्थ सममू 
अष्टाध्यायी पर स्वा था! शतो लोपः'" सूत्र की प्रौढमनोरमा ओर उप 
की राब्दरत्न व्याख्या से इतना स्पष्ट टै क्रि शब्दकौस्तुभ षष्ठाध्याय तक 
अवश्य लिखा गया था ।* 
अन्य ग्रन्थ-भद्रोजि दीक्षित ने विभिन्न विषयों पर्‌ अनेक ग्रन्थ लिचे 
हैँ ।3 दीक्षित काएक व्वेदमाप्यसार' नाम का ग्रन्थ भारतीय विद्याभेवन 
बम्बरई से प्रकालित हुभा है । यह्‌ ऋष्मेद कै प्रथम अध्याय पर है ओर यह्‌ 
सायणीय छगभाप्य का संक्तेपहै। दीक्षित लिखित अमरटीका काएक 
हस्तलेख मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह मे दै । ६० सूचीपत्र भाग ४, खण्ड 
१ 8. ¶८ ५०७५, संख्या ३४११ । 
शब्दकोस्तुभ के टीकाकार 


आफ वट के बृहत्मूचीपत्र में शब्दकौस्तुभ के प्रथम पादके छ टीकाकारो 
का उत्तेख मिलता है । उन के नाम निश्चलिखित र-- 


१, नागेश -- विषमपदी 

२. वैचनाथ पायगुरड -- प्रभा 

२. विद्यानाथः - उद्योत 

४, राघवेन्द्राचा्यं -- प्रथा 

५. करष्णुधिन्र -- भावप्रद्रीप 

४. भास्करदीक्तित  -- श्दकौस्तुमदूषर 


नागे ओर वैचनाथ पायगुरड के विषय में हम पुत्रै लिख चके हैँ ।* 


कृष्एमिनन का दूसरा नाम छृष्णाचा्धं था । इसके पिता का नाम 
रामस्ेवक ओर पितामहं का नाम देवीदत्त था । रामपेवक कृत महाभाष्य 
प्रदीपव्याश्यान' का उत्लेल हम पूव कर चुके हँ ॥ कृष्णमित्र ने सिद्धान्तः 





१. श्र ६। ४] प्ट ॥ २. विस्तरः शष्दकस्ठुमे बोध्यः |. 

३. वेदभाष्यसार की श्र्॑रेजी भूमिका पष्ठ १,य्०३ म दीति कत १४ 
प्रथो का उल्ल दै । उस म एक ्वादुपाठ निर्णयः ग्रन्थ भी है । 

४, पूर्य १8 ३६१--२६४। ५. पूं पृष्ट २६५. । 


अष्टाध्यायी के चृत्तिकार ४४६ 


कौमुदी की 'र्त्ार्णव' नास्नी टीका लिली है । इसका वर्णन अगले अध्याय 
मे क्रियाः जायगा । कृष्णाचार्यक्ृत युक्तिरल्नाकर, वादचरडामणि सौर वादसुधा- 
कर नामके तीन ग्रन्थ जम्मू के रघुनाथ मन्दिर कै पुस्तकालय में विमान 
हैँ । देखो सूचीपत्र पृष्ठ ४५, ४६ । 

रोष टीकाकारो कै विषयमे ह्मे कुछ ज्ञान नहीं दै। 

कोस्तुभखण्डनकतो--पणिडितराज जगन्नाथ 

पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रौढमनोरमा खण्डन मे लिखा है-- 

इत्थं च भ्चरोत्‌' सूत्रगतकोस्तुमग्रन्थः सर्वोण्यसंगत इति ध्येयम्‌ । 
पधकं कोस्तुभखरडनादवसयम्‌ ।* 

इससे स्पष्ट है कि जगन्नाथ ने शब्दकौस्तुभ के खण्डन मे कोईग्रन्थ 
लिखा था । यह्‌ ग्रन्थ सम्प्रति अनुपलब्ध है । 


पर्चिय तथा कालल 

परिडतराज तैलद्ध ब्राह्मण थे। इनका दूसयानाम वेष्ठनाड्‌' था 
ओर इनको तरिदूली भी कहते थे । इनके पिता नाम परभ मौर माता 
का नाम लक्ष्मी था। पेरंभटरुने ज्ञनेन्द्र भिक्त से वेदान्त) महेद्ध से 
न्याय वैशेषिक, म्ुदीपिकाकार खण्डदेव से मीमांसा ओर शेव वीरेश्वर 
से महाभाष्य का अध्ययन किया था। पर्डितराज जगन्नाथ दिङ्धी के 
सम्राट्‌ शाहनहाँं अर दारारिकोह फे प्रमपात्र थे। याहनहां ने इन्द 
पण्डितराज की पदवी प्रवान की थी। शाहूजह सं° शदेत४ भे गही पर 
वैटाधा। ये चिन्नमीमांसाकार अप्पयदीक्नित के समकालिक कहै जाति 
है, परन्तु इसमें कोई दढ प्रमाण नहीं है । पण्डितराज ने शेषकृष्ण के पुत्र 
वीरेश्यर अपरनाम रमेश्वर से विद्याध्ययन कियाथा।* विद्ुलने सं° 
५३६ से कई वषं पू वीरे्वस्से व्याकरण पदाथा, यह्‌ हुम पव पृष्ठ 
३८० पर लिख चुके है । इस प्रकार पण्डितराज जगन्नाथ का काल स्मूनाति- 
न्यून सं° १५७५--१६९० तक स्थिर होता दै, परन्तु दतना लम्बा काल 
सम्भव प्रतीत नहीं होता । हम इस कव्निाई को सुलक्षाने मेँ असमथं हं । 











प्यौलम्ना संस्छतसीरीज काशीसे सं० १६६१ मं प्रकाशित प्रीदमनोर्मा 
मागे कै शमन्त में मुद्रितः प्रष्ठ २१। 
२. श्रस्मदुगुरुविरेश्वरपरिडतानां ˆ -* ˆ** । प्रोटमनो ° खण्डन, पष १} 
५७ 


४८० खंस्छृत व्याकरण-शाश्च का इतिहास 


महनि दीक्लित ने शेषकरष्ण से व्याकरण श्छ का अध्ययन क्रिया था । 
भटोजि दीक्षित ने अपने शब्दकौस्तुभ ओर प्रौढमनोरमा ग्रन्थो मे बहुत 
स्थानो पर रेषकृष्णविरचित प्रक्रियाप्रकाश का खण्डन किय है । जलतः 
परिडतरान जगन्नाथ ने प्रौढमनोरमाखण्डन मे भदुोजि को शख्द्रोच्छोः 
दव्द से स्मरण किया दै।* प्रौढमनोरमाखण्डन कै विषय भे सोल 
अध्याय मे लिखेगे । 


२२-्रप्प्य दीदिति ( १८८०-- १६१० के मध्य } 

अप्पय्य दीक्चित ने पाणिनीय सत्रों की 'सुच्प्रकाश्चः नाघ्नी व्याख्या 
लिखी दै । इस का एक हस्तनेख अडियार्‌ के राजकीय पुस्तकालय सें 
विद्यमान दै । देखो सूचीपत्र भाग र, पृष्ट ७५॥। 

परिचय 

अप्पय्य दीच्चित के पिता का नाम ररद्भराज अध्वरी' ओर पितामह क्रा 
नाम आचार्यं दी्तिति' था 1* कर दन का पूरा नाम नारायणाचा्थः धाेखा 
कटूते ह । इन का गोत्र भरद्वाज था । यह्‌ अपनै समथ में रवमत के महान्‌ 
स्तम्भ माने जाते थे। अप्पय्य दीक्तितिके लघु श्रातं कानाम अचान 
दीक्तित' था अच्चान दीच्तित के पौत्र नीलकरठ दीक्षित के शिवलीलारणीव 
काव्य से ज्ञात होता है कि अप्पय्य दीचित ७२ वर्धकी आयु तक जीविल 
रहे ओर उन्होने लगभग १०० ग्रन्थ लिचे ।* 


कख । 
अप्पय्य दीक्षित का काल भी बड़ा सन्दिष्ध सा है । उपलब्य प्रमाणो के 
आधार पर वि० सं० ९५५०--१७२० के मध्य विदित होता है । अतः हस 
इन फे काल निण॒य पर उपलन्ध सभी सामग्री संगृहीत कर देते है, जिससे 
भावी लेखकों को विचार करन मे पुविधा हो । 
१--हमने महाभाष्य के टीकाकार शेषनाराथण के प्रकरण में पृषे रे ~ 


१. स्यति सवं युरुद्रुहाम्‌ । प्रोदमनो° खरडन, पृष्ठ १ । 

२. श्रप्प्य दीक्तित ने ल्यायरक्तामा्म' में यही नाम लिखा है--श्राचार्खं 
दीक्षित इति प्रथिताभिधानम्‌ 1" " *** श्रस्मयितामहमशेषमुरं प्रप । 

३. कालेन शम्पुः किल तावतापि कलाश्चवुष्षष्टिमिताः प्रणिन्ये ! द्वासक्तति प्राण्य 
समाः प्रनन्धन्छुतं व्यदधादप्पयदीकचितेद्रः । सगं १। 





अष्ठाध्यायी कै वृत्तिकार ०५१ 


पर लिखा है कि विद्रुलक्रत प्रक्रियाकौमुदी-प्रसाद कासं १५३६ का एक 
हस्तलेख लन्दन के इशिडया आफिस के पृस्तकालय भे विद्यमान है । भद्रोजि 
के गूरु शेह्ृष्ण्‌ ने प्रक्रियाकौमुदी पर ्रकियाघ्रकाश' नाम की एक व्याख्या 
लिखी थी। इस का दूसरा नाम प्रक्रियाकौमूदी वृत्तिः भीर) इसका 
सं° {५१४ का एक्‌ हस्तलेख पूना के भण्डारकर प्राच्यविया पुस्तकालय में 
सूरन्नित है । इसक्तिए हमने भद्रौनि दीक्षित का काल स॑ १५१२--१६०० 
के मध्य स्वीकर कियाहै (द्रन पूत पृष्ठ ४४९-५५७) । भोजि दीक्षित ने 
तत्त्वकोस्तुम मे अप्पय्य दीक्षित को नमस्कार किया है । इसलिए अप्पय्य 
दीक्षित का काल वि० सं° १५२०--१६०० के मध्य होना चाहिए । 

२--अप्पथ्य दीक्ित के पितामह आचार्य दीक्नित विजयनगराधिप 
कृष्णदेव राय के सभा-परिडत भे । कृष्णदेव राय का राज्यकाल वि० सं° 
१५६६१५७६ नक माना जता है। अतः अप्य दीक्षित का काल 
१९५०१६२५ तक सामान्तया माना जा सकता है । 

३--अप्पय्य दीक्षित के श्रातुष्पौत्र नीलकण्ठ के : उत्लेख से विदित 
रोता है कि अप्पय्य दीनित ने व्यद्धुटदेशिक के यादवाभ्गुदय की टीकां 
वेट्लूर के राजा चिन्नतिम्म नायक की प्रेरणा से लिखी थी । चिन्नतिम्म नायक 
का राज्यकाल विक्रम सं° १५९९--१६०७ पर्यन्त ! 

४--अप्पय्य दीक्तित के आतुष्पौत्र नीलकण्ठ दीन्तिति नै नीलकण्ठ 
चम्मू कौ रचना कलि सं० ४७२३८ अर्थात्‌ वि० सं° १६९ की थी ।१ 

५--हिन्दुत्व के लेखक रामदास गौड ने लिखा है कि अप्पय्य दीक्षित 
तिरुमष्छई ( सं° १६२४१६२१ ) चिन्नतिम्म ( सं° १६३१-- १९४२) 
ओर वेद्कट ८. १९४२-- ) इन तीनों के सभा परिडत थे । अप्पय्य 
दीक्षित ने विभिन्न ग्रन्थो मे इन राजाओं का नाम निर्देश किया है। उन 
का जन्म संर श६न्तमें हज था ओर मृघ्यु ७रवर्ष॑की गु मेसं० १६८० 
मेहूई्‌थी। 

६--दहिन्दुत्व के लेलक ने लिखा दै--नुसिहाश्रम की प्रेरणा से अप्पय्य 
दोत्तित ने परिमलन्यायरक्ञामणि ओर सिद्धान्तलेश आदि ग्रन्थो की 
रचना की थी ।* नुसिहाश्चम विरचित तत्त्वविषेक ग्रन्थ की परि समाधि 








१. अषटा्रिशदुपच्छृत-सप्तशताधिक -चतुर्सदखेषु कलिवर्षषु गतेषु ( ४७३ ) 
ग्रथितः किल नीलकमरडविजयो ष्यम्‌ ॥ २. हिन्दुत्व पए ६२७ । 
३. हिन्दुत्व पृ्र ६२७। . ४, हिन्दु प्र ६२६। 


४१२ सस्त व्याकर्स-शाश्य का इतिहास 


सं० १६५५ से हृद थी रेस स्वयं निर्देश किया दहै।' नसिहाश्रम प्रक्रिया 
प्रसादकौमुदी के लेखक विद्रल द्रा स्मृत जगन्नाथाश्रम का लिष्यहैः यह्‌ हम 
पूर्व (पृष्ठ ३७८ टि० २) लिख चुके हैँ । विदल की प्रक्रियाकौमुदीप्रकास 
का एक हुस्तलेख सं° १५३४ का उपलब्ध है, यह्‌ भी हम पूर्वं लिख 
चुकेह। 

७--संस्केत साहित्य का इतिहास के लेखक कम्दैयालाल पोहार ने 
अप्पथ्य दीक्षित का काल सन्‌ १६५७ अर्थात्‌ वि° सं° १७१४ पर्यन्त माना 
है ।* वे लिखते है “सन्‌ १६५७ ( सं° १७१४) मे काशी के मूक्तिमणडप 
मे एक सभा हई थी जिसमें निणय किया गया था कि महाराष्टीय दैवि 
( देवसवे ) ब्राह्मण पटिक्तपावन दँ । इस निणेयपत्र॒ पर अप्पय्य दीक्ित 
के भी हस्तात्तर ह । यह निणंयपत्र श्री पिुटकरर ने ध्चित्तले भ प्रकरण" 
पुस्तक में मृद्वित कराया दे ।” 

निष्कष--दून उपग क्त सभी प्रमाणें पर विचार करमेसे हम दस 
निर्णय पर परैव हैँ कि-- 

१--पिषुटकर ह्यारा प्रकाशित निणंयपत्र निश्चय ही बनावटी हैः 
अथवा यहु अप्पय्य दीक्षित अन्य व्यक्तिटै क्योकि नीलकण्ठ दीक्नित के 
रिवलीलाणंव काव्य से विदित हता है कि उस की सचना ( सं° १६९४ ) 
तक अप्पय्य दीक्षित स्वर्गत हो चुके थे ।* 

र--यदि हिन्दुत्व के लेखक रामदास गौड का संस्या ५ मे उद्धृत मत 
( सं० १६०८-१६८० ) स्वीकार किया जाए तों संख्या ६ में निदि उन्हीं 
के लेख से (नृसिहाश्रम नै सं० १६०४ मे तत्त्वविवेक लिखा ) विपरीत 
पडता है । उधर नुरसिहाश्राम के गृ जगन्नाथाध्रम प्रक्रियाकौमुदी प्रसाद के 
लेखक विदट्ुल के पमकालिक है ।* 

-ह्मारा विचार है कि अप्पय्य दीक्षित कां काल सामान्यतया सं० 

१५२० से १६१० मध्य होना चाहिए । तभी विल, भनि दीक्षित ओर 
नीलकण्ठ दीक्नित कै लेखो का समन्वय हो सकता है। 


हमारा यहु भी विचार हैकि अप्पय्य दीक्तितनाम कै सम्भवतः 
दौ व्यक्ति हृए हों } दाल्निणाप्य पस्मपरा के अन्नुघार अप्पय्य दीक्षित के पौत्र 








१, हिन्दुत्व पृष्ठ ६२४ । २. सं० सा० इति० माग १; 8 २८५ । 
३. पूवं पृष्ठ ४५० 2० ३। ४. पूर धृष्ट ३७२, 2० २। 
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काभी यही नाम हो सकता है । यदि यह्‌ प्रमाणान्तर से परिज्ञात हो जाए 
तो सभी कठिनाष्यो का समाधान अनायास हो सकता है । 


२३-नीलकणठ वाजपेयी ( सं १६००१६५० ) 


नीलकण्ठ वाजपेयी ने अष्टाध्यायी पर व्फाशिनीयदीपिका' नाग्नी वृत्ति 
लिखी थी । इस वृत्ति का उल्नेख नीलकण्ठ ने स्वयं परिभाषाधृत्ति मे करिया 
है ।* यह वृत्ति सम्प्रति अजुपलन्ध है । ग्रन्थकार के काल आदि कै विषय 
मे भ्महाभाष्य के टीकाकारः प्रकरण भ लिखा जा चुका है।° 


२८--अन्नम्भट ( सं° १६५० ) 
महामहोपाध्याय अन्नभद्र नै अष्टाध्यायी पर प्ररशितीयपिताक्तस 
नाशनी वृत्ति रची है। यह वृत्ति कासी से प्रकारितहौ चुकी है । यह्‌ 
वृत्ति साधारण । 
अन्नद के विषय मे महाभाष्यप्रदीप के टीकाकारः प्रकरण मे हम 
पूवे ( पृष्ठ ३८९, ३९० ) लिख चुके टै । 


२५-- विश्वेश्वरं घरि 

विश्येश्वर सूरि ने अध्यायी पर भदटरौजि दीक्तित विरचित शब्दकौस्तुभ 
के आदर्शं पर एक अति विस्तृत व्याख्या लिखी दै । इस का नाम व्याकर्ण- 
सिद्धान्त-ुध्ानिधि रै । यह आदि के तीन अध्यायो पर ही उपलब्ध 
है । शेष अध्यायो पर ग्रन्थ लिखा भी गया वा नहीं, यह भी अज्ञात है । 

परिचय 

विश्वेश्वर नै अपना नाम मात्र परिय दिया है। उसके असुमार इस 
के पिताका नाम लक्ष्मीधर है] पवैतीय विक्ञेषणसे स्पष्टहै किं यह्‌ 
पार्वत्य देदा का दै । ग्रन्थकार की मृत्यु ३ेर-दणव्षके वये ही हो गईथी। 

काल--ग्रन्थकार ने भदटरोजिदीक्ित का स्थान स्थान पर उल्लेख किया 
है, परन्तु उस के पौत्र हरिदीज्तित अथवा तत्कृत प्रौहमनोरमा व्याख्या 





१. प्रस्मत्करुतपणिनीयदीपिकार्यां स्पष्टम्‌ । प्रष्ठ २६1 
२. पूर्वं प्रष्ठ ३८१, ३८२ 
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दाव्दरत्न का कहीं भी उल्लेख न होने से प्रतीत होता है कि विश्वेधर सूरिने 
शब्दरत्न की रचना से पुर्वं अपना ग्रन्थ लिखा था ।* अतः इस का काल वि० सं० 
१६००-- १९५० के मध्य होना चाहिए । "हिस्टरी आफ क्लासिकल संस्कृत 
चिटरेचर' के लेखक कृष्णमाचारिया ने इत का काल्‌ ईसा की १८ वीं शती 
लिखा दै।" 

न्य ग्रन्थ--इस कै कतिपय अन्य ग्रन्थो के नाम दस प्रकार है-- 


१. तकं-कौतूह॒ल ४. आर्यासप्रशती 
२. अलंकारकौस्तुभे ५. अलङद्कारकुलप्रदीष 
३. स्वमणीपरिणय ६. रसम री टीका 


२६--गोपालकृष्ण शास्ली ( ° ६६५०-- १७०० ) 
हम ने "महाभाष्य के टीकाकारः प्रकरण मेँ गोपालक्ृष्ण राषी 
विरचित्त शाब्दिकचिन्तासमणि ग्रन्थ का उल्ेख किया है । वंह हसने 
लिखाहैकि ह्मे दस ग्रन्थ के "महाभाष्यव्याव्या होने में सन्देह है । यदि 
यह ग्रन्थ महाभाष्य की व्याख्या नहौोतो निश्चय ही यह्‌ अश्ध्यायीकी 
विस्तृत वृत्ति रूप होगा । 


२७--गोङ्कलचन्द्र ( सं १८९७ ) 
गोकुलचन्द्र नाम के वैयाकरण ने अष्टध्यायी कौ एक संकलिप्र वृत्ति 
लिखी है । इसका एक हृस्तलेख उपलब्ध ह । 
परिचय | 
गोकुलचन्द्र ने वृत्ति के अन्त भे अपनानो परिचय दियाहै उक्तके 
अनुसार इस के पिता का नाम बुधसिह्‌' माता का नाम स्मुञ्चीला' ओर 


गरु का नाम जगन्नाथ था। इस के एक सोदर्थं ्राता का नान गोपाल था) 
यह्‌ लेखक वैश्य कुल का था ।* 








१. द्रण ग्रन्थकी भूमिका) २. पैराग्राफ ६०६, पृष्ठ ७६६। 

३. हमने इस ग्रन्थ का निर्देश किंस पुस्तकालय के संग्रह से लिया, यह हम संकेत 
करना मूल गु | ४. बुधर्सिहात्‌ सुशीलायां लब्धजन्मा विशांवरः । लब्धवि्यो 
जगन्नायन्छोतनियाद्‌ ब्रह्मनिष्ठः ।। लब्ध्वा सहायं सोदर्यं श्रीगोपाल व्यदधादिमाम्‌ । 
वृत्तिं पाणिनिसूप्राणापथ्या गेकुलचन्द्रमाः ॥ सं ° १८६७ माघ शुद्धा ऋष्टमी । 


अष्ठाध्यायी कै च्त्तिकार ४५९८ 


कालि- इम की रचना करा समा्चिकाल संवत्‌ १८९७ माघ शुक्ला 
अष्टमी दं। 
ग्रह वृत्ति अल्यन्त संजि सू्ोदाहूरण मात्र है । 


९९ ८--श्रोरम्भदर ( सं० १६०० ) 


वरेद्नाधभदु विश्वम अपरनाम ओरम्भद ने ष्याकस्दीपिकाः 
नाप्नी अष्टाध्यायी की वृत्ति बनाई दहै । इस वृत्ति में वत्ति उदाहरण तथः 
पक्तियां आदि यथास्म्मव सिद्धान्तकौमुदी से उद्यत की हँ । अतः जो 
व्यक्ति सिद्धान्तकरौमुती की फक्रिकाञं को अष्टाध्यायी कै क्रम सै पटना 
पटना चा उन कं लिये यह ग्रन्थ कुं उपयोगी हौ सक्ता दै । 


मरभम कामी निवापी महायद्रीय परिहत त्रै । यह का क प्रसिद्ध 
विषात्‌ वाललास्ली कै गु कारीनाध णाद्ली का समवरालिक दै । प॑र 
काशीनाध णान्नीनं सं० १९१द्‌ मे कराभी राजकीय संस्कत महाविद्यालय 
से अवकाश ग्रहण क्रिया भ्रा । अतः अओगम्मह्ुका कालि मौ १९०० वैः 
सगमग द। 


२६-- स्वामी दयानन्द सग्खती ( स^ {८१ १९४० ) 


स्वाी दयानन्द सरस्वती नै परणिनीय सूत्री की (दप्मघ्यायीभाष्य 
नाशनी विस्न्रृत व्याख्या लिखीदै | दुसकै दौ खणड वेदि पुस्तकालय 
अजय्य ग प्रकरासितदो नु द| 

परिचय 

तेश-स्वामी दयनन्दसरस्वती का जन्म काटियावादट्‌ कै अन्तर्गत टकार 
नगर क अद्रीच्य ब्रह्मगा वुलमे हूुञा था । एन कैः पिता सामवेदी ब्राह्मण 
ध । व्रत अनुसन्धान प अनन्तर इन क पिताका नाप कर्मानजी तिवाद्री 
आर पितामह कानाम्‌ विश्रापजीः विवादी उयनाम लालजी तिवाद्ी ज्ञात 
त्था । स्वामी दयानन्द सरस्वती का बराल्यक्राल कानाम्‌ मूलजी था। 
समवतः नट मूलकरर भी कहने थे | मूलजी कं प्रिता धैवमतावलस्बी थे । 
य॒ अत्यन्त वनि वरु चरित्र जौर्‌ धनध्रान्य स वैगवश्ाली व्यक्ति थे । 


माद बहदन--मूलजी क्र दौ कनिष सौर्यं भारथ । उनमें एक कानाम्‌ 
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वह्लमजी था । उनकी दो बहनें थी, जिनमें बडी प्रेमाबाई का विवाह 
द्लजी लौलारावजी के साथ हृखा था । छोटी बहिन की मृत्यु कचपन 
मे मूलजी के सामने हो गई थी। दन के वैमातरक चार भाई थे। उनङे 
वंशज आज भी विद्यमान दै । 
ारस्मिक श्ध्ययन शोर -गरृहव्याग-मुलजी कार्पांच वर्धकी 
अव्या मे विद्यारम्भ ओर आठ वर्षं की अवद्या मे उपनयन संकार हभ 
था । सामवेदी होने पर भी दन फे पिताने शेवमतावलम्बी होने के कार्ण 
मूलजी को प्रथम सद्राध्याय ओर पश्चात्‌ समग्र यबुर्व॑द कण्ठाग्र कराया था। 
घर मेंरहते हुए मूलजी नै व्याकरण आदि का भी कुदं कुदं अध्ययन 
किया था । बाल्यकाल में अपने चाचा ओर द्छोटी भगिनी कौ मुघ्युसे इनक 
भन में वैराग्य कौ भावना उटी ओर वह उत्तरोत्तर बहती ही चली गई । इनके 
पिताने मूलजी के सन की भावना को समश्च कर इन को विवाहुमन्धन भे 
बघने का प्रयत्ने किया, परन्तु मूलजी अपने संकल्प में दृढ थे । अत 
विवाह की सम्पण तेयारी हो जाने पर उन्होने एक दिन सायंकाल अपने 
भौतिके संपत्ति से परुश गृहं का सवैदा के लिए परित्याग कर दिया । 
इस समय इन की आयु लगभग २२ वष की थी । यह्‌ घटना संवत्‌ १९०३ 
कीहै। 
गृह-परित्याग के अनन्तर योगियों के अन्वेषण ओर सचे हिव के 
दशन की लालसा से लगभग पनरह वर्षं तक हि जन्तुओं से परिपृं 
भयानक वन कन्दरा ओर हिमालय कीञची ची सदा बफसे ठकी 
चोटियों पर श्रमण करते रहै । दस कालम इन्टने योग की विविव 
क्रियाओं ओर अनेक शालं का अध्ययन किया । 


खुख--नवेदा-लोत कौ यात्रा में भूलजी नै स्वामी पूरखनन्द सरस्वती 
नामक संन्यासी से संन्यास ग्रहण किया ओर दयानन्द सरस्वती नाम 
पाया । नवेदा-सघ्रोत की यक्नामे ही इन्होने मथुरा निवासी प्रज्ञाचच्न 
दण्डी विरजानन्द स्वामी के पाण्डित्य कौ प्रसा युनि } अतः उप्त यात्रा 
की परिसमाप्नि पर उन्होने मथुरा आकर सं १९१७--१२९० तक ३ व 
स्वामी विरजानन्द से व्याकरण आदि श्लों का अध्ययन क्रिया । स्वामी 





१, द्र° हमारी 'महषिं दयानन्द सस्ती का स्रातूवंश श्रौर स्वसूव॑शा ` पुस्तिका | 


अष्ध्यायी के चृत्तिकार ४५८७ 


विरजानन्द व्याकरण शाश्च कै अद्वितीय विद्धान्‌ थे! इनक्री व्याक्ररण के 
नव्य ओर प्राचीन सभीश्न्थों मे अव्याहत गति थी । तात्कालिक समस्त 
पण्डितसमाज पर दन कै व्याकर्णज्ञान की धाक थी । स्वामी दयानन्द 
भी इन्दं व्याकरण कामूयकहाकरते थे । इन्हीं के प्रयत्न से कौमुदी आदि 
के पठन-पाठन से नाष्ट्रा महाभाप्य कै पठन-पारत का षुः प्रवर्तन हभ 
था, यह हम पूर्वै लिख चुके हैँ" स्वामी विरजानन्द क व्याकरण-विघयक 
अद्भूत पाण्डित्य का निदर्शन दत ग्रन्थ कै दूसरे भाग के "वालुपाठ' नामक 
प्रकरण मे कराया जायगा । 
काल 

स्वामी दयनिन्द सरस्वती का जत्म सं° शतप मेह था। इनके 
जन्म कौ तिथि आशिन वदि ७ कही जाती है । करई पौप माक में मानते हैं 
इनका स्वर्गवास सं° १९४० कात्तिक कृष्णा अमावास्या दीपावली के दिन 
सायं & वजे हज था । 

अष्टाघ्यायीमाध्य 

स्वामी दयानन्द कै १५ अगस्त सन्‌ १८७८ ई० ( आपाद व २ पं 
१९३५ ) के पत्र से ज्ञात हीता दै कि अष्टाध्यायीमाष्य कौ रचना उक्त 
तिधिसे पूरवप्रार्भहो गई श्री ।* एक अन्य पत्रसे विदित होता ३ैकि 
२४ अप्रेल सन्‌ १८७९ तक अष्टाध्यायीभाप्य के चार अध्याय ब्रन चुके 
थे ।° चौथे अध्यायसे अगे बनने का उल्लेखं उनके किसी उपलघ्य पत्र 
मे नहीं मिलता । स्वापी दयानन्द कै अनेक पवोसे विदित होतादहै कि 
पर्याप् ग्राहुक न मिलने सेवे द्से अपनै जीवन कालमेँ प्रकाद्ित नहीं कर 
सके । स्वामीजी की मृदु केक्रितने ही वपं पश्चातु उनकी श्यानापन्न 
परोपक्ररिणी समाने इस दो भाग प्रकाथित किथे, जिनमे तस्तरे अध्याय 
तक का भाष्य दै । चौथा अध्याय अभी तक्र प्रकाजित नहीं हज । इसके 
प्रथम भाग (अ० १।१-२ तथा अ० ९) कास्म्पादन डा० रथघुवीरजी एम. 
ए. ने किया है । त्रतीय ओौर चतुर्थं अध्याय का सम्पादन हमारे पूज्य आचार 
श्री पे० ब्रह्मदत्तजी जिज्नसुने किया दै। इक्षमे मनेभी सहायक खूप 
वृं काये करिया है । इस अष्टाध्यायीभाष्य कै विषय मे हमने (रूपि दयानन्द 


पूत प्रष्ट ३२३२॥ २. ऋषि दयानन्द के प्र श्रौ विज्ञापन पृष्ठ १०५, 
दवि सं°। ३. बरही प्रष्ठ १४१ ° सं°। 


6. 


५५८ स्रस्त व्याकर्ण-शाल्न का इतिहास 


सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास"? स्थे विस्तार से लिखा दै, अतः 
विशेष वहीं देखें । । 

यहो यह्‌ ध्यान रहै कि स्वामी दयानन्द सरस्वती का जो अष्टाध्यायी 
भष्य दपा है" वहं उस की पाण्डुलिपि (रफ कापी ) मतरेके आधारपर 
प्रकाशित हृभा है । ग्रन्थकार उस का पुनः अवलोकन भ) नहीं कर पाण 
ये ¡ अतः उस मे यच कचित्‌ कुछ भूलें भी विद्यमान हैँ । 

अन्य ग्रन्थ 

स्वामी दयानन्द नै अपने दश्च वपं के कायकालं ( सं १९३१-१९४० 
तक ) मे लगमग ५० ग्रन्थ रये । उनपे सत्याथप्रकाश, संस्कारविधि, 
ऋरेदादिमाप्यभूमिका, ऋ्रेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य आदि मुख्य हैँ । स्वामी 
दयानन्द के समस्त ग्रन्थों का वर्णन हमने "ऋषि दयानन्द के प्रन्थोका 
इतिहास" नामक ग्रन्थमे विस्तारसे कियाद । यह्‌ ग्रन्थ प्रकाथित हे 


गया टै ।' उणादिकोष की वृत्ति का. वणन हमने उणादि सूत्रो के प्रवक्ता 
ओर व्याख्याता नामक अध्याय मे कियाहै। 


अन हम उन वृत्तिकारो कां वर्णन करते हैँ जिन का काल अज्ञात है 
्नातकाल्िक वृत्ति-ग्रन्थ 
५ © 
२ ०--अप्पन नेन 


अप्पन नेना ने पाणिनीया्टक पर ध्रक्रियादीषिका नाम्नी वृत्ति 
लिखी है । परन्यकार का दूषा नाम वैष्वदासर था । प्रक्रियादीपिका का 
एक हस्तलेल मद्रास राजकीय हृस्तलेख पुस्तकालय मेँ विद्यमान है । देखो 
सूचौपत्र भाग ३ खणड १ ^ पृष्ठ ३६०१, ग्रन्थाद्धु २५५१.। इतके आन्त 
मे निन्न पाठ 


दि मे श्प्यननेनार्येण वेङ्कराचार्थसूयुना । 
धरक्रियाद्रीपिका सेयं छता वास्स्येन धमैमता !; 
अन्त म--रीमद्धात्स्यान्वयपयःपारावाससुघाकरेण वादिमत्तेभ- 


--------------- ------- 


१. भारतीय प्राच्यविद्या; प्रतिष्ठान समगंज ्रजमेर, से प्राप्य । 
९. प्र० २४ माग २, प्र १९८-२०१। 





नि 
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कशठरिवकरटलुरटाङेन श्रीभदने कुरा्थपादकमलचज्चसेकेख श्रीमत्प- 
रवादिमतभयंकरसुक्ताफलेन अप्यननेनार्यासिधश्रीवेष्णयदासेन छ्रता 
प्रक्रियादीपिका समाक्षा 
दस लेख से इतना व्यक्त होता दै कि अप्यन नार्थं के पिताक्रा नाम 
द्ुटार्थं धा ओर यहु वातस्य गोत्र काथा। ध्रकियादीपिकराः नामस 
सन्देह होता टै कि यह कहीं प्रक्रिया ग्रन्थन दहो) 
३१- नारायण सुधी 
नारायण धूप्री विरचित 'अचछध्यायीप्रदीप अपरनाम 'शब्दभूषण्‌ 
के हुस्तलेख मद्राप्त, अडियार ओर तज्ञौर करै रजकीय वुस्तकालयां म 
विद्यमान हँ मद्रास के राजकीय पुस्तकालय के सूचीपच्र भाग ५ लर्ड 
५. पृष्ठ ४२७५ पर निरिष्ट हस्तलेख के अन्त मेँ निन्न पाठ 
दति श्रीगोविन्दपुरवास्तव्यनारयणसुध्ीविरचिते सवात्तिका्रा- 
ध्यायीप्रदीपे शब्दभूष्रो अणमाध्यायस्य चतुर्थः पादः । 
यह्‌ व्याल्या बहत विस्तरत दै । इसमें उपयोगी वतिकों का भी समा- 
वे दै । त्रतीयाध्याय कै द्वितीयपाद के अनन्तर उणादिसूत्र आर पटटराध्याय 
के द्वितीयपादे के पश्चात्‌ फिटुमूत्र भी व्याश्यात दँ । 
नारायण सुधी का देश, काल अन्नात दै । 


३२--स्द्रधर 
शद्रधरछरत अष्टाघ्याथीवृत्ति का एकर हस्तलेव काशो के सरस्त्रती भवन 
कै संग्रह मे विद्यमान द्र । देखो संग्रह न° १९ ( पुरनाङरीवेष्टन संख्या १३। 
शुद्रधर मेधित्र परि्डित है । इसका काल अन्नात्‌ है । 


२९--उदयन 
उदयनकरत शभितचृच्य्थैसंग्रह' नास्नी वृत्ति, का एक हस्तलेख जभ्मू 
क स्थुनाथनन्दिर के पुस्तकालय में रै । देखो सचीप पृ ४५ । 


दस वृत्ति कै यक्त हृस्तलेख के आस्म मे निश्र श्रोक मिलता है-- 


८६० संस्कत व्याकर ण-शाख्न का इतिहास 
भुनित्रयमतं ज्ञात्वा चृत्तीरालोच्य यल्लतः 
करोत्युदयनः साधुभितव्त्यथंसंम्रहम्‌ ॥ 


उदयन ते दख ग्रन्थ मे कारिकावृत्ति का संक्षेप किया है । ग्रन्थकार 
का देश काल अज्ञात है । यह्‌ नैयायिक उदयन से भिन्न व्यक्ति है । 





३४---उदयङ्कर भद 
उदयद्कुर भट नाम के किसी वैयाकरण ने परिमाषप्रदीपाचि नाम 
काएक ग्रन्थ लिखाहै। उसके आदिमेंपारटै-- 
छरत्या पारिनिखत्राणां मितवृत्य्थस्तंम्रहम्‌ । 
परि्थिाप्राप्रदीपाचिस्तच्रोपायो निरूप्यते ॥ 
इससे ज्ातहौता दै कि उदयद्कुरभदटर ने भी पाणिनीय सूत्र पर 
भितद्रस्यर्थसंह नाघ्ची कोई व्याख्या लिखी थी । | 
परिभापाप्रदीपाचि के विषय में परिभाषा पाठ के प्रवक्त। ओर 
व्याद्याता' नामक अध्याय मे लिंगे ।' 


२¶--रापचन्द्र 


रामचन्द्र ते अष्टाध्यायी की एक वृत्ति लिसी है। उसमे उसनैभी 
काशिकावृत्ति का संधेप क्रिया दै । इसके प्रारम्भके रोक से विदित होता 
कि रामचन्द्रने यह्‌ नागोजी की प्रेरणा से लिखी थी।* यहु नागोजी 
कौन है ? यह्‌ अज्ञात है । एक रामच्ध शेषवंशीय नागोजी भषटरुका पुत्र 
दै", उस से यह भिन्न प्रतीत होता है । 


२६-- सदानन्द नाथ 
सदानन्द नाथ ने अष्टाध्यायी कौ तच्छदीपिका नाघ्नी व्याल्या लिखी है । 





१, द्र० श्र० २६, भाग २, पृष्ठ २५८। 
२. नागोजीविदुषा प्रोक्तो रामचन्द्रो यथामति । 
शब्दां समालोक्य करुवैऽदं व्रत्तिसंग्रहम्‌ ॥ 
„ इसने सिद्धान्तकोपरुदी की व्याख्या लिखी थी । इस क। वणन श्रगे होगा । 


न्ध्छ 


अष्टाध्यायी के चु्तिकार ४६१ 


इस वुत्ति का निर्देश योगप्रचारिणी गोरक्ञा टोला काशी से प्रकाशित 
श्रीनायग्रन्थसूची के पृष्ठ १६ पर्‌ मिलता है। सूचीपत्र के अनुसार यह 
जोययुर दुगं पुस्तकालय में संख्या २७५७ | १३ पर निर्ि्ट है अर्थात्‌ यह्‌ 
वृत्ति जोधधुर मे सुरक्नित है । 





२७---एरणिनीय-लघुवृत्ति 

यह्‌ वुत्ति श्रोकबद् है । देखो द्वेर्‌ पुस्तकालय का सूचीपत्रं भाग 
५ म्रल्थांक १०५ । 

शयकनद्ध पाणिनीयषूतरवृत्ति का एक हस्तलेल मैसूर के राजकीय 
पुस्तकालय मेभीदहै। देसलो सत्‌ १९२९ का सूचीपत्र पृष्ठ ३१५ ग्रन्थाद्क 
४७५० । 

ये दोनों ग्रन्थ एक ही हँ अथवा पृथक्‌ प्रथक्‌ यहु अज्ञात है । 

पाशिनीयस्तूच-लघु [वत्ति [विघति 

यह पूवेक्त लघुवृत्ति की प्योकवद् टीका है । यहं टीका रामशाली क्ते 
निवासी किसी द्विजन्मा कीस्वना है । देखो िरुडम्‌ के राजकीय 
पुस्तकालय का सूचीपत्न भाग ६ ग्रन्थाद्धुरे४। 

मैसूर राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र पृष्ट ३१५ पर 'पाशिनीयस्‌न्- 
वृत्ति रिप्परीः नामक ग्रन्थ का उल्तेख है । उसका कर्ता देवसहाय' है । 





अष्टाध्यायी कौ श्रज्ञातकवृ क वृत्तियां 


मद्रास राजकीय पुस्तकालय के नये छये हुए ब्रहत्‌ सूचीपत्न में 
अष्टाध्यायी की ५ वृत्तियों का उल्लेख मिलता है । वे निघ्न 


ग्रन्थनाम ग्रत्थाङ्घु 
३८ गणिनीय-घूधृत्ति ११५७७ 
३६--पणिनीय-द्त्रविवरण ११५७८ 
४ ०--पाणिनीय-सूत्रविवति ११५७६ 
४१--पाणिनीय-घत्रविवृति लघुवृत्तिकारिका ११५८० 
४ २-पाशिनीय-सत्रव्याख्यान ११५८१ 


उदाहर्णण्छोकसषहित 


५६२ स्ंस्छ्त व्याकरण-शाल्च कां इतिहास 


४२, ४४--डी० ए० वी° कालेज लाहौर के लालचन्द वुस्तकालय 
परे पाणिनीय सूत्र क दो वृत्तियां विद्यमान है । देखो ग्रन्थांक ३७१५०, ६२८१। 
ये दोनों वृत्तियां केरल लिपि मे लिली हहे । 

४१--स्रस्वतीभवन काली के संग्रह मे पारिनीयाष्टक को एक अज्ञात- 
कतृ क वुत्ति वतमान दै । देखो महीधर संग्रह्‌ वेष्टन न° २८ । 

दष प्रकार अन्य पुस्तकालयो मे भी अनेक अष्टाध्यायीवृत्तियौ के हस्तलेख 
विद्यमान हैँ । इस्त सव का अस्पेषण होना परमावश्यक है । 

हमने इस अध्याय में अष्टाध्याथी के ३६ वृत्तिकारो, ९ अजात-कतूक 
वृत्तियों ओर प्रसंगवदा अनेक व्यार्याताओं का वर्णन क्रिया है । इस प्रकार 
हमने दस अध्याय मे लगभग-६० पाणिनीय वैयाकरणो का वर्णन किया है । 





अन अगले अध्याय मे काशिका के व्याख्याकारो का वर्णन किया जायगा । 





पन्द्रह अध्याय 
काशिका के व्याख्याता 


काशिका जैसे महत्त्वपूणं वृत्तिग्रन्थ पर अनेक विद्वानों ने टीकाएं 
लिखी, उनमें से करई एक इस समय अप्राप्य हैँ । बहुत से टीकाकारीं के नाम 
भी अज्ञात हँ । हें जितने टीकाकाये का ज्ञान हो सका, उनका वर्णन इस 
अध्यायमे करतेरह। 

~ ~~ 
१--जनेन्द्रवुद्धि 

काशिका पर जितनी व्याख्याएं उपलब्य अथवा परिज्ञात है, उनमें 
बोधिसत्वदैशीय आचार्थं जिनेनदरवुद्धि विरचित काश्िकाविवसरणपश्जिका 
अपरनाम न्य।य सब से प्राचीन है । म्यासकार का 'बोधिसत्त्वदेशीय' वीरुत्‌ 
होने से स्पष्ट कि न्यासकार बौद्धमत का प्रामाणिक आचार्थ॑षै। 


न्यार्घकार्‌ का फल 


न्यासकार ने अपना किञ्चिन्मात्रं परिचय नहीं दिया, अतः इसका 
दतिवृत्त सर्वथा जन्यकारमे दै । हम यहं न्यासकार कै कालनिर्णय करने 
कावृधप्रयत्नकरतेरहँ- 

१--ह्रदत्त ने प्रदम जरी ४ । १। ५२ मेँ न्यासकार का नामनिर्दशपू्ैक 
उत्लेख किया है । हरदत्त का काल विक्रम को १२ वीं शताब्दी का प्रथम 
चरण अथवा उसपते कु पुर्व है । यह्‌ हम एवं ( पृष्ट ३६८ ) लिख चुके । अतः 
न्यासकार १२ वीं शताब्दी के आरम्भ से प्राचीन दै। 

--पहाभाष्यव्यास्याता कैयट हरदत्त से पौर्वकालिक है, यह हुम कैयट 
के प्रकरण मे लिख चुप । क॑यट ओर जिनन्द्रबुद्धि फ अनेक वचन परस्पर 
अत्यन्त मिलते हँ । जिने यह स्पष्टहैकि कोई एक द्रूसरे मे सहायता 
अवश्य ले रहाट, परन्तु किसीने क्िसीकानाम निर्देश नहीं किया। 
इसलिये उनके पौवपिर्थकेज्ञानके लिये हम दोनो के दौ तुलनात्मक पाट 

णेउद्धृत करते रै 

न्यास--द्वयोरिकार्योः प्रलेषनिर्देशः । तच यो द्वितीय इवर्ण; स 

ये [ विभाषा } इत्यच्छवाघा यथा स्यादिव्येवमथः । ३।२१।११॥ 





४६४ संस्छृत व्याकरणु-शाख्र का इतिद्धास 


प्रदीप-्रीरघोारणेमाप्यकारेण्‌ प्रत्याख्याति केचित्‌ प्ररलेषनिदैरेन 
दहितीय ईकारो ये विमाषा ( ६। 9 ।-४३ ) इत्याच्यस्य पक्षे परल्यात्‌ 
प्रा्तस्य बाधनार्थं इत्याहु: । तदयुक्तम्‌ । क्यप्सन्नियोगेन विधीयमान- 
स्प सस्यान्तरङ्गत्यात्‌ । ३।९१।१११॥ 


न्यास--अनित्यता पुनरगमशषएसनस्य घोर्लोपो लेरि वा ( ७।३।७० ) 
इत्यज् वाग्रहणुलिङ्गादु विन्ञायते । तद्धि ददद्‌ दंदादु इत्यत्र नित्यं 
घोर्लोपो माभूदित्येवमर्थं क्रियते । यदि च नित्यमागमशासनं स्यादू 
वाग्रहणमनर्थकः स्यात्‌ । मवतु नित्यो लोपः । सत्यपि तस्मिन्‌ लेटोऽडारो 
(२।४। ९४) इत्यटिःकृते ददत्‌ दददिति सिध्यत्येव । अनित्यत्वे 
स्वागमश्ासनस्याडागमामावान्न सिध्यति ततो दा वाचनमथैवदु 
मवति ।७।१।१॥। 


प्रदीप-केचि्वनित्यमागमशासनसित्यस्य ज्ञापकः वाग्रहणं वणै- 
यन्ति । अनित्यत्वान्तस्यार-यसति ददादिति न स्यादिति । तत्सिद्धये 
वाग्रहरं क्रियमाणमेनां परिभाषां ज्ञापयति । ७ ¦ ३1 ७० ॥ 


इन उद्ररणों कौ परस्पर तुलना करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों 
स्थानों मे कैयट केचित्‌ पद से न्यासकार का निर्देश करता है ओर उसके 
ग्रन्थ को अपने शब्दों मे उद्रधृत करता है । अतः स्याक्षकार निश्चय ही वि० 
सं०° १०९० से पूर्ववर्ती है । पह उस्रकी उत्तर सीमा है । 





३--डा० याकोनी नै भविष्यत्‌ बुराण के आधार पर हरदत्त का 
देहावसान ८७ ई° ( =९३५ वि० ) माना है ।१ यदि हरदत्त की यह्‌ तिथि 
प्रमाणान्तर से परियुष्टहौ जाएतो न्यास्तकार काकाल ९०० वि°से पूरवे 
मानना होगा 1 


५-हेतुबिन्दु की टीका सें अर्चट लिखता है-- 

यदा द्याचा्स्याप्येतदभिमतमितिः कैश्चिद्‌ व्याख्यायते "` ~ । 
पृष्ट २१२८ ( बडोदा संस्क° ) । 

दस पर परिडत दुर्ेक मिश्च अपने आलोक में लिलता है-- 

केथिदिति- वग सेनजिनेन्द्रप्रभतिभिः । पृष्ट ५० वहम सुंस्क ०। 





जर्नल रायल एशियाटि टी बम्बर, भाग २३, णठ ३१। 


काशिका करे व्याख्याता ४६५ 


यदि अर्चट का कश्चित्‌ पद से ईश्वरसेन भौर जिनेच्बुद्धि की जरदही 
संकेत हो, जैसा कि दुरवेक मिश्चने व्यास्यान किया है, तव न्याक्षक्रार का 
काल वि° सं ७०० के लगभग होगा, वयोँकि अर्च॑ट का कालर्दूाकी ७ वीं 
शती का अन्तहै। 

९- न्यास के सम्पादक श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती ने स्याक्तकार का काल 
सनु ७२५-७५० ई° अर्थात्‌ वि° सं° ७८२-८०७ माना है 1 

म्रहाकवि माघ नौर न्यास 

महाकवि माघ ने शिशुपालवव के “शख्नुस्छुत्रपदन्यासा' इत्यादि शोक 
में ्रेषालेकार्‌ से न्यास का उल्लेख किया है। न्यास के तम्पादक ने इसी 
के आधार पर माधको न्यासकार से उत्तरवर्ती लिखा है, वह अथृक्त है, 
यह हम पूर्वं लिख चुके ।* प्राचीन काल मेंन्यासनाम कै अनेक ग्रन्थ 
विद्यमान थे । कोई व्यास ग्रन्थ भत्रुहुरिविरचित महाभाष्यदीपिकामेंभी 
उद्धृत दँ ।* एक न्यास मछवादिघूरि ने वामनविरचित विश्वान्तवि्याधर 
व्याकरण पर लिखा था ।* पूज्यपाद अपर नाम देवनन्दी ने भी पाणिनीया्टक 
पर शशब्दावतार' नामक एक न्यास लिखा था ।* अतः महाकवि माघ नै क्रिस 
न्यास की जोर संकेत किया है, यह अज्ञातदहै। हां, इतना निश्चित 
है कि माघ के उपथृक्त श्रोकांश मे जिनेन्रहुदिषिरचित न्यास का 
उल्लेखं नहीं है क्योकि रिशुपालवध का स्वना काल सं° ६८२--७०० कै 
मध्यटै।* 

भामह शौर न्यासकार 
भामह ने अपने अलंकार शाख मे लिखा है 


शिष्रप्रयोगमाङेण न्यासकारमतेन वः । 
तचा समस्तषष्ठीकं न कर्थंचिदुदरादरेत्‌ ॥ 
सचज्ञापकमाभ्रेण्‌ च चहन्ता यथोदितः । 
रकेन चन कुर्थीत चृत्तिस्तद्गमको यथा ॥ 














१. पूरव पृष्ठ ४२८। 
२, देखो पूर्व प्रष्ठ २६९१ पर मरहामाष्यदीपिका का ३६ वां उद्धस्स । 
३. इस का वर्णन '्रशिनि से श्रवन वैयाकरणः नामक १७ वैँ श्रध्यायें 
। ५. देखो पूवे प्र ४१३ ‰. देखो पूर्व पृष्ठ ४२८। 
५६ 


४६१ सतस्छृत व्याकरण-शास्र का इतिहास 


द्न श्ीकों में स्मृत न्यासकार जिनैच्बुद्धि नहीं है" क्योकि उसके 
सम्पूर्णं स्यात में कहीं पर भी 'जनिकतु : प्रकृतिः' ( अष्टा० १।४। ३०) 
के ज्ञापक से श्चृचरहन्ता' पद मे समास का विधान नहीं किया । न्यास के 
सम्पादक ने उपरक्त षटोकों के आधार पर भामह का काल सन्‌ ७७५ ई° 
अर्थात्‌ सं० ८३२ वि० माना है ।* यहु ठीक नही, क्योकि सं ६८७ वि०्के 
समीपवर्ती स्कन्द-महेश्वर ने अपनी निर््तटीका मे भामह के अलंकार 
ग्रन्थःका एक शयोक उद्धृत क्रिया है।* अतः भामह निश्वयही वि 
सं° ६८७ से पूर्ववर्ती दै । 

हम पूव लिख चुके हैँ कि व्याकरण पर अनेक न्यास ग्रन्थ स्वे गयेथे। 
अतः भामह ने किस न्यासकार का उल्लेख किया है, यहु अन्नात है । इसलिये 
केवल त्यास नाम के उल्लेख से भामह्‌ जिनेन्छ्रबुद्धि से उत्तस्वर्ती नहीं हो सकता। 


न्याप के व्याष्याता 
१ मशरेय रक्षित 
मेतेय रज्लित ने न्यास की तन्प्रदीष' नाम्नी महती व्याश्या रची है । 
सामाग्य से दुमका एक हुस्तलेख कलकत्ता कै राजकीय पुस्तकालय में 
सुरक्षित है । हस्ततेख मे प्रथमाध्याय के प्रथम पाद का ग्रन्थ नहीं है, रेष 
पणं ह । देखो वंगाल गवर्नमेरट की आनज्ञाञुसार प° राजेन्द्रलाल सम्धादित 
सूचीपच्र भाग ६, पृष्ट १४०) ग्रन्था गु २०७६ 
विद्ठत्ता--पेत्रय रक्लित व्याकरण शाश्च का अस्ताधारण परिडत था। 
वह पाणिनीय तथा इतर व्याकरण का भी अच्छा ज्ञाता था} वह्‌ अपने 
धातुग्रदीप के अन्त में स्वयमेव लिखता है- - 
छच्तिन्यासं समुद्धिश्य कृतवान्‌ ग्रन्थविस्तर म्‌ । 
नाश्ना तन्च्रदीपं यो विच्रतास्तेन धातवः । 
आद्कप्य माष्यजलघेरथ.घातुनाम-- 
पारयशणक्तपणपाणिनिशाक्चवेदी । 
कालापचान्द्रमततत्वविभागदन्तो 
धातुग्रदोपमकरोज्ञगततो हिताय ॥ 














९. न्यास कौ मृमिका, पृष्ठ २६ । २. देखो निरुक्त टीका १० । १६ । 
ग्राद--एल्यश्रतीनं "`" तननिरच्यते । यह माम के श्रलंकार शाघ्ल २। १७ का 
वचन ह । निरुक्तटीका का पाठ चुटति तया श्रुद् है । 


काशिका के व्यास्याता ४६५७ 


सीरदेव ने भी अपनी परिभाषावृत्ति मे लिसाहै-- 


तस्माद्‌ घोद्धव्योऽ्यं रक्षितः, बोद्धन्याञ्च पिस्ता प्यव रक्तितग्रन्था 
विद्यन्ते । पृष्ठ ९५ । 

देश-यह्‌ सम्भवतः बंग प्रान्तीय था ।* 

काल-मैत्रेय रक्षित का काल संवत्‌ ११८०११९५ तक है, यह्‌ हम 
पर्य लिख चुके हँ । वुरुषोत्तपदैवीय परिभाषावृत्ति के सम्पादक नै भी 
मैत्रेय रक्षित का काल सन्‌ १०८५--११२५ ई० (अर्थात्‌ वि ° सं° ११३२ 
११७२ ) माना दहै । 

तन्चप्रदीप के व्याख्याता 
नन्द्नमनिश्र-नन्दनमिश्च न्यायवागीश् ने तन्त्रप्रदीप कौ (तन्त्र- 

ग्रदीपोद्योतनः नास्री एक व्या्या लिखी है । नन्दनपिश्र के पिताकानाम 
वाणेश्वरमिश्च है । इस ग्रन्थ कै प्रथमाध्याय का एक हस्तलेख कलकत्ता के 
राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान दै । देखो प° रजेच्धलाल संपादित पर्वाक्त 
सूचीपत्र माग ६, पृष्ठ १५० ग्रन्थाङ्खु २०८३ । 

पुरुषोत्तमदैवीय परिभाषावृत्ति के सस्बादक्र श्वी दिनेराचच् भद्राचाथ 
ने जिस हस्तलेख का वर्णन किया है, उस के अन्त मे फरठ है-- 


इति धनेष्वरमिश्चतनयश्चीन कनयिश्रसिरचितै न्यासोदहीपने „५० । 


हम पाठ के अनुसार नन्दनसिध के पिताका नाम घनेश्चरमिध्ररहै 
ओर ग्रन्थ का नाम न्यासोष्टीपन। हां, दिनेशचन्द्र शटराचाधेने हतो 
स्वीकार किया है कि यह्‌ तन्त्रप्रदीप की व्यासा है।" 

२. सनातन त्काचायै--इसने तन्त्रप्रदीप पर शरभाः नास्नी टीका 
लिखी दै । प्रो ° कालीचरण साखी हुबली का मैत्रेय रक्षित पर लेख भारत- 
कौमुदी भाग रमे छपा है उसमे उन्होने इस टीका का उल्लेख किया है । 

३. ठन्त्रप्रदीपाल्लोककार-- किसी अन्ञातनामा पण्डित ने तन्त्रप्रदीप 
पर श्मालोकः' नास्नी व्याख्या लिखी है । इसका उल्लेखं भी प्रो ° कालीचरण 
राश्ली के उक्त लेख मे टै । 
हम हन प्रन्थकायों के विषय भे अधिक नहीं जानते । 





१. विशेष द्रष्टव्य दसी इतिहास का भाग २; प्रू ८१ । 
२. देखो पूर्व पष्ट ३६८ । ३. ° रानशादी संस्करण, भूमिका, ए8 १० । 
४. भृपिका; प्रष्ठ श८। 


प 


धद संस्कत व्याकरणु-शाल्न का इतिहास 


मल्लिनाथ 
मलिनाथ ने न्याप की 'न्यासोद्योत' नाश्नी टीका लिखी थी । अफरेष्ट 
ने व्रहत्‌ सूचीपत्र में इसका उष्धेख किया है । मदिनाथ ने स्वयं करिराताजु नीय 
कौ टीका में न्यासोद्योत के पार उद्रधृत किये है ।! 
मल्लिनाथ साहित्य ओर व्याकरण का अच्छो परिडत था यहु उसकी 
काव्यटीकाओं से भन प्रकार विदित होता है। 
सह्लिनाथ का काल--मलिनाथ का निश्चित काल अन्ना दै। सायण 
ने धातुवृत्ति मे व्यासोद्योत' के पाठ उद्रधृत कयि हैँ )* सायण काकराल 
संवत्‌ १३७१-१ तक साना जाता है । अतः मष्लिनाथ विक्रम की 
वीं शताब्दीकेपूर्वाधिं कावांउससे पूतरैवर्ती है, इतना सामान्यतया 
कहा जाता सकता हं | 
३--नरपत्ति महामिश्च 
नरपित महामिश्र नाम के विद्धान्‌ ने स्याप्र पर एक व्याष्या लिखी है 
दूस का नाम न्यासघकाशच है इसके प्रारम्भिक भाग का एक हस्तलेख 
जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के संग्रह मे विद्यमान दै । देखो सूचीपक्र पृष्ठ ४१। 
ग्रन्थकार ने स्वग्रन्थके प्रारम्भमें इस प्रकार लिखा टै 
नरपतिष्तिरेषा कामिनीनन्दिनीव गुख्तपकृततोषनाशितारेषद्ोषपा । 
खुललितगतिवन्धा निजिताशेषतेजा जयति जगदुपेतह मालिनी जाहवीव 11 
शिवं प्रणम्य देवेशं तथा शिवपतिं शिवाम्‌ 1 
प्रकाशः क्रियते न्यासे महामिश्रेख धीमता ॥ 
विद्यापतेः परेस्लुकारणेन छतो मया व्याकर णुप्रकाशतः । 
यद्यत्र किञ्चित्स्वलनं भवेन्मे क्न्तव्यभीषदुगुखिनां वरैस्तत्‌ ॥ 
इस उल्लेख से विदित होता रै कि महामिश्चने किसी विद्यापि नाम 
के विशिष्ट व्यक्तिकीप्रेस्णासे न्यासप्रकाश लिखा था। षुरुषोत्तमदेवीय 


परिभाषावृत्ति के सम्पादक दिनेशचन्द्र भहाचा्यं ने महामिश्र का काल 
१५००--१४५० ई° माना है | 





१, उक्तं ष्व म्यासोग्रोते - न केवलं श्रयमारौव च्रिया निपित्तं कारकभावस्य 
चपि तु गभ्यमानापरि २। १७, प्रष्ठ २४, नि ुयसागर संत ° । 
२. प्र ३१) २६६ काशी संस्° | ३. मूभिका, 8 १६। 


कािक्ता फे व्याख्याता ४६६ 


४--पुरडरीकाच्च विद्यासागर 


पुण्डरीकाक्त विद्यासागर नाम के किक्षी विद्वान्‌ ने न्यास की एक दीका 
लिखी है । इस करा उत्लेख म्रन्थकार ने स्वयं कातत्तप्ररीप नाम्नी कातन्त्र 
टीका मे किया है । वह लिखत! है- 


तश्िन्त्यमिति न्याससैकायां प्रपञ्िवितम्स्माभिः ।" 


पुरुषोत्तमदेवीय परिमाषावृक्ति के सम्पादक दिनेशचन्द्र भद्राचाथं ने 
पुण्डरीकाक्ष विद्यापततामर का काल ईसा कौ १५ वीं शती माना है 1 


पुण्डरीकाक्ष विद्यास्षागर नै भद्रि काव्य पर कातन्तरप्रक्रियानुसारी 
एक व्याख्या लिखी है । उस के अन्त के लेख से विदित होतादै कि इस 
के पिताकानाम श्रीकान्त था1* इस टीकाका वर्णन हमने इष ग्रन्थ के 
"काव्यशाख्लकार वैयाकरण कवि" नामक अध्याय में किया दै । 
५--रल्लपमरति 


सवनिन्द ने अमरटीकासवैस्न ३। १1५ पर सन्मति कानिन्न पाठ 
उद्धृत क्रिया है 

न तु संश्यवति पुष इति न्यासः \ शतः सक्तम्य्थे बहुबीदहिः । 
सखंशयकर्तैरि पुरुप पवेति तद्रलमति; 1" 

दस उद्धरणमे यदि तच्छदसे न्यास ही अगिप्रेतहो तो मानना 
होगा कि रल्नमति ते व्यास पर कोई ग्रन्थ लिखा था । रत्रमत्तिके 
व्याकरणविषयक अनैक उद्धरण अमरटीकासर्वस्व ओर धातुवृत्ति आदि में 
उद्रधृत दै । 


२--इन्दुमित्र ( सं° ११५० से पूवीं ) 


इन्दुमित्र नाप के वैयाकरण ने काशिका की एक "अनुन्याकप्त नाश्नी 
व्यासा लिखी थी । इन्दुमित्र को अनेक्र ग्रन्थकार इन्दु नामस स्मरण 





१. भ॒मिका पष्ठ १८। २. इति महामहोपा्यायश्रीमच््ीकान्त- 
पण्डितसिजश्रीपुरडरीकाच्विद्यासागरमद्वाचा्ैकृतायां भद्धिरीकायां कलापदीपिकाथाम" 
"^ । ३. पद्र० भाग २, पृष्ट २३६४) ४. भाग) प्रष्टु ३। 


४७० संस्छत व्याकरर्-शाद्च का इतिहास 


करते है। इन्दु ओर उक्के अनुन्यास के उद्धरण माधवीय धातुवृत्ति" 
उज्ज्वलदत्त कौ उणादिवृत्ति, सीरदेवीय परिभाषावृत्ति, दुषंटवृत्ति" 
प्रक्रियाकौमुदी की प्रस्तादटीका" ओर अमरटीकासरवस्वः आदि अनेक ग्रन्थो में 
उपलब्य होते हैँ । इन्दुमित्र ते अष्टाध्यायी पर इन्दुमती" नाशनी एक वृत्ति 
लिखी थी, उसका उत्तेख हम पूर्वं (पृष्ठ ४४१) कर चुकरर्ह। 


अपरेष्ट ने अपने बरृहत्‌ सूचीपत्र मे अचुन्यास के नाम से तन्त्रप्रदीप 
का उल्लेख करिया है,* वह चिन्त्य है । सीरदेव ने परिभाषावृत्ति मे अनुन्यास्- 
कार ओर तन्तप्रदीपकार के शाश्वतिक विरोध का उल्लेख किया टै । यथा- 

एतस्मिन्‌ वाक्ये दन्दुमेतरेययो; शाश्वतिको विरोधः । पृष्ठ ७६। 

उपदेशग्रहटणायुवतेनं घति रक्तिताचुन्यासयोचिवाद्‌ एव । पृष्ठं २७। 


अनुन्यासकार दृन्दुमित्र का काल हम पूव त्िख कुकर हँ । तदनुसार 
इन्दुमित्र का काल सं० ८०० से ११५० के मध्य दै । देखो पृष्ठ ४४२ । 


सनुन्याघत-सारकार--श्रीमान शमा 
श्रीमान शर्मा नाम फे विद्वान्‌ ने सीरदेवीय परिभाषावृत्ति की विजया 


नास्नी रिप्पणी में लिखा है- 


अनुन्यासादिसारस्य कच प्रीमानशर्मणा ) 
लचमीपतिपुत्रेए विजयेयं विनिर्मिता ॥ 
दस सेज्नात होताटैङ्नि श्रीमन रर्माने अरुन्याससार नाम का कीर 
ग्रन्थ रचा था । यह्‌ वरेन चम्बाहृष्टिकुल काथा | श्रीमान शर्मा ने अपने 
"वर्ष्ृत्यः ग्रन्य के अन्त मे अपने को व्याकरण तकं भूकत ( = कर्मकाण्ड) 
अगम ओर कव्यशान्ल का इन्दु कहा है 1. 
शिष्य--श्रीमान शमां का एकर शिष्य पद्चनाम मिश्च । 





१, पुष्ट २० १ ॥ २९. प्ट १, ५.५; =) 1 द. प्रष्र रए ७६. ॥ 
८. पृष्ठ १२०,१२३,१२६। ५. भाग १, १९६१० । मगर, पष्ठ १४५। 
६. भाग १, पृष्ट ६०1 माग २, ८९३३६। ७. सू्यीपत्र भाग ५ । 


८. व्याकारत्वसुदताग्रकाव्यवारि(राशी)न्ुना परिसमाप्यत वरक्त्यम्‌ | 
६. व्रसमस्रथमपरमसुरवः शरीश्रीमानमह्रचायास्त शब्द्परो निदेशः“ | 


काशिका के व्याख्याता ४७१ 


श्रीमान चर्मा का काल सं° १५००--१५५० के मध्य है ।' 
श्रीमान शर्मा विरचित विजया नान्नी परिभाषाधृत्ति टिप्पणी का वर्णन 
हम परिभाषा पाठ कै प्रवक्ता ओर व्याष्प्राता प्रकरण में करेगे | 


२--महान्यासकार ( सं° १२१५-से प्ूववेतीं ) 

क्रिसी वैयाकरण ने काशिका परः "महान्यासः नान्नी टीका लिखी थी। 
हस के जो उद्धरण उनज्ज्वलदन्त की उणाद्वृत्ति मौर सवनिन्द विरचित 
अमरटीकासर्वस्व में उपलब्ध होते हैँ वे निन्नहं-- 

१. दिच्यमभ्युपगम्य गोौयदित्वात्‌ सचीति महान्यासे 1१ 

२. वह्नतेः घञ्‌, ततष्ठन्‌ इति महान्यासः ।* 

३. चुह्वीति महान्यास इति उपाध्यायस्तवेस्वस्‌ }* 

इन मेँ प्रथम उद्रर्ण कारिका १।२।५० फे प््चसूचिः' उदाहरण 
की व्यापा से उदरधृत क्रिया है । द्वितीय उद्धरण का सुल स्थान अज्ञात है । 
ये दोनो उद्ररण जिनेन्द्रवुद्धिविरचित न्यास मे उपलब्ध नहीं होति । अतः 
महान्यास उस से प्रथक्‌ है। महान्यास के कर्ताकानाम अज्ञात है। एक 
महान्यास क्षपणक व्याकरण पर भी था । मैत्रेय नै तन्त्रप्रदीप ४} १। १५५ 
पर उपे उद्रधृत करिया ह ९ 

महान्यास का काल-- सर्वानन्द ने अमरटीकासर्वस्व की रचना 
दाकान्दं १०८१ अर्थात्‌ वि० सं०रष्दमे की थी । यह्‌ हुम पूव लिख चुर । 
अतः महन्यासकार्‌ का काल सं° १२१६ से प्राचीन है । महान्यास संज्ञासे 
प्रतीत होता है कि यह ग्रन्थ स्यान्न ओर अनुन्यास दोनो ग्रन्थों से पीले बनाहै। 


४-विचयास्ागर सुनि ( ११६५ से प्व ) 
विद्या्तगर मूनिने काशिक्राकी श्रक्रियामञ्चसीः नाघ्री टीका लिखी 





१. श्रीमान शमौ का रक्त वर्णन पुरपरोत्तसदेवीय परिभाषातर्ति के सम्पादक 
दिनेशचन् भद्ववार्थं के निर्दैशानुसार किया हे । द्र मुमिकरा प्रष्ठ १६, १७ | 

२. भाग २; प्र २५.२, २५३ ।॥ ३. उज्ज्वल उणादिन्रत्ति पृष्ठ १६५. । 

४८, च्रमरीकाण् मागर, पृष्ठ २७६ | ५. श्रपरटीकार मागर, पष २७७] 

६. देखो, घातुप्रदीप की भरमिका, प्रष्ठ १। 


४७२ संस्कृत व्याकरण्-शाश्च का इतिहास 


दै । देखो सूचीपत्र भाग २ खड १ ^+ पृष्ठ ३५०७ म्रन्थाङ्धु २५९३ । इप्त 
का एक हस्ततेख दिविण्डृम्‌ मे भी दै । देखो सूचीपत्र भाग ३३ ग्रन्थाङ्कु ३३। 
इस ग्रन्थ का प्रारम्भिक लेख इस प्रकार है- 
वन्द मुनीन्द्रान्‌ मुनिचुन्दबन्यान्‌ 
श्रीमदुगुरून्‌ श्वेतगिरीन्‌ वरिष्ठान्‌ । 
न्यासकारक्चः पद्यनिकरोदु गीसंमम्बरे 
गृह्णामि मधुप्रीतौ विद्याक्षागरषरःपदः ॥ 


वृत्तापिति--सूतरा्थैप्रधानो ग्रन्थो भद्नट्पूरपरभृतिभि्विरचितो 


उपरि निर्दिष्ट शोक से विदित होता है कि विद्यासागर के गुरुकानाम 
शैतमिरि था । 
कस 
पूं निष्ट उद्धस्ण मेँ विद्यासागर्‌ मुनि ने केवल न्यासकार का उछ्ेव 
किया है । पदमश्लरी अथवा उसके कर्ता हुस्दत्त का उदेव नहीं है) इस 
से प्रतीत होता दै कि विद्यापतागर हरदत्त से पूर्ववर्ती है । 


त्थ के अन्त मे “इति श्रीप्रत्परम्ह॑सपरिघ्ाजकचायविधासागर- 
मुनीन्द्रविरचितायां पाठ उपलब्य होता है । 





#-षश्दत्त मिश्र ( सं° १११५ ) 
हुरद्त मिश्च ने कारिका को "पदमञ्जरी नाम्नी व्याख्या लिखी है । 
ट्स व्याख्या के अवलोकन से उसके पाण्डित्य ओर ग्रन्थ की प्रौढता स्पष्ट 
प्रतीत होती है । हस्दत्त केवल व्याकरण का परिडत नहीं है । इसने श्रौत, 
गृह्य ओर धर्मं आदि अनेक सूरो की व्यास्पराएं लिली हैँ । हत्त पर्डितयज 
जगनराथ के सदृक् अपनी अत्यधिक प्रशंसा करता है । 
परिचय--हुरदत्त नै पदम खरी ग्रन्थ के आरम्भं में अपना परिचय इस 
प्रकार दिया है-- 
तातं पद्मक्कुमासस्यं प्रण्म्पांबा धियं तथा । 





१, प्रक्रियातर्कगहन प्रवि हृष्टमानसः । दरदत्तदरिः खरं विदरन्‌ केन वार्थते ॥ 
पदमज्ञरौ माग १, ए ५६ । 
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यष्ट याथिकुमारार्यमानचायैमपरराजितम्‌ ॥ 

अर्धात्‌--हरदत्त कै प्रिता का नाम पपद्यकरुमार' (पाठान्तर-्करुमार ), 
माताकानाम श्री, ज्येश्च्राता कानाम अभिक्रुमार' ओर गरं का नाम 
अपराजितः धा । 

टर्न प्रथम प्ौकरमे शिव कौ नमस्कार किया है ।" अतः वह्‌ 
टव मतानुमायी धा । 

दश --ग्रन्थ के भारम मे हर्त नै अपने कौ दवक्निण दैशवासी लिखा 
त ।* पद्रप्जरी भाग रप्र ५१९ पे विदित हीतादै क्रि हृस्दत्त द्रविड़ 
दैधचासी धा ।* हृग्द्तषत अन्य ग्रन्धोसेन्नातन होता रि सोत्र 
गान्तर्गत काप्ररी नदी के किसी तदवर्ती ग्राम करा निवासी ओर द्रविदटमाया- 
भापी धा\* 

कऋाल--हगदत्त नै अपने ग्रन्थे पेसी किसी घटना का उल्नेख नहीं 
किया, जियम उसके काल का निशित जानो । प्रीय फे कालनिर्याय 
प लिथे हमने कुछ म्रन्थक्रारौं का पौवापय द्योतक चित्रे धिर ॥" उसको 
अनुपार हर्ततकाक्रालवरि० सं० १११५ के लग्ग प्रतीत हीताय । 
स्पापकै मंपादकने हरदत ओर म॑तरय दाना का कराल सन्‌ ११०० रभु 
अर्धात्‌ ११५७ वि० माना,४।४ वह री नहीं । क्पोलिः मत्रय रजनि 
विरच्‌ सालुधरतीत पृ १३११२ द्रकोलिक्रत स्पाघ्रतार का उलन 
स्वाल्रतरार भाग ६ पृ,१५५८ पर्‌ हरदत्त का मत उद्वनुत द| अतः हर्त 
र प्रैयय सदरित-दोनो.समफाधिकः नहीं हौ सकत । 


५. तथ शितयपर्पाय दसाव्ययाय साम्याय सादय विहितः प्रणामः । ` 

२. यध्ियय दग्यससंश्चया विध्रतो दशमु दिन दत्रिगुः । पृष्ठ १। 

२, निद पान्दस्तु पतिकाररदयुगुन्तितः, यथान द्रविद्धदा निनिश्दः | 

८. श्नुषनयपि वरील प्रमिरोतम | गोतम र्मर गीका {४ । ४८ ॥ 
यस्यं वसन्ति साप्नुपमीयन्ति ।: यथा तीति करानरि तच । श्रापत्तम्चगृद्ीक्रा १४६ | 
किलासः स्मरः मल्‌ दति व्रविहमापरायां प्रसिद्ठः | गीतम धर्म ० ग्ीका १।४८॥ 

५. पूर्व पध्र ३६य | ६. न्यास करी मुमिका प्ट २६। 

७. सथावर लु विक्ली प्रसमौीदत्तः प्रभव करन सथेकाच्ल्यात्‌ भाहुनः, 
नयानूर्यत धति । दला स्पवततार मागर्‌ प २०६॥। य, कुद शष्दे, श्रकन 
ति, अदलेकथयोगदशनाद्‌ दीरवान्त एवायं दुरदनाभिमतः 


| 


४७० संस्कत व्याकरण-शाह्न कए इतिहास 


डा० याकोवी ने भविष्यत्‌ पुराण के आधार परर हरदत्त का देहावसान 
८७८ ई० के लगभग माना दै । 
व्याकरण के अन्य ग्रन्थ 
महापदमञ्जरो- पदम जरी १।१।२० पृष्ठ ७२ से विदित होता 
है कि हरदत्त ने एक 'महापदम री ' संज्ञक व्याख्या सची थी ।* यह किस 
ग्रन्थ की टीका थी, यहु अज्ञात है । सम्भवैः यहु भी कारिका की व्याख्या 
हो । इस की वृष्टि देववात्तिक पुरुषकार से होती दै । उत्त मे शिरश्च (१।३।७४) 
सूत्रस्थ एक हरदत्तीय कारिका उद्वत की है ।° वहु पदमजरी में नहीं 
मिलती । अततः वह महापदम जरी मे उद्रधृत की गई होगी । महापदमन्जरी 
ग्रन्थ इस समय अप्राप्य 
२. परिमापा-प्रकास्ण्‌--पदमजरी भाग २ पृष्ठ ४८२३७ से जाना जाता 
रकि हुरद्तने परिभापाप्रकरणः नाश्नीप रिभाषावृत्ति लिखी थी ।* यह्‌ 
ग्रन्थ भी दस समय अप्रःप्य है । 
दसके अतिरक्त हरदत्त मिश्च कं निश्च म्रच्य प्रिद है-- 
१. स्राश्वलायन गृह्य व्याख्या- अनाविल | 
२. गौतम धर्मस्‌ व्याव्या- मिताक्षरा । 
२. आपस्तम्ब गृह्य व्याख्या--खनाकुला 
४. आपस्तम्ब श्रस॑सूज्र व्याख्या-- उज्ज्वला । 
९, स्रापस्तम्च गह्य मन्त च्याख्पा | 
द. आपस्तम्ब परिभाषा व्यास्या | 
७. पएकाश्चिकारड व्याख्या । 
=, श्रुतिसूक्तिमाला । 
कई विद्वान्‌ इन म्रत्थों के रचयिता हरदत को पदम जरीकार हरदत्त 
से भिन्न व्यक्ति मानते दै, परन्तु इन ग्रन्थों की पदमज्ञरी के साथ तुलना 
करने से इन सब का कत्ता एक व्यक्ति प्रतीत होता है । 





१. जर्नल रायल एशियारिक सोसाइटी अम्ब, भाग २३ प्र ३२। 

२. माष्यवात्तिकविरोधस्तु महापदमञ्जयामस्माभिः प्रपञ्चितः । 

३. हरदत्तस्तु शिवश्च ५ १।३। ६४) दव्यत्राह-- षर विधिर्न ˆ“ `" । 
स्वरितैच्यमनार्म्‌ ॥ इति ॥ प्रष्ठ १०६, १०७, हमारा संस ° ] 

४, एतचास्पाभिः परिमाप्ाप्रकरणास्ये ग्रन्थे उपपादितम्‌ । 
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पदमञ्री के व्याख्याता 
२. रङ्कनाथ यस्या ( सं° १७८४ के लेगमग ) 

चोलदेश निवाक्ती स्गनाय यज्वान पदमनल्ररी की 'मञ्जरसीमकरन्दः 
नास्नी टोका लिखी है। इस टीका के कर्द हस्तनेखे मद्रास," अडियारः 
ओर तौर क राजकीय वुस्तकालयों मे विद्यमान हँ । जडियार कै 
सूचीपत्र मे इसका नाम 'परिमल' लिखा दै 1 

परिचिय--रेगनाय यज्वानेम्रन्थके आरम्भ मै अपना परिचय दस 
प्रकार दिया-- 

यो नारायणद्रील्लितस्य नक्ता नह्लादीक्षितस्र्णिस्तु पौचः । 

श्रीनासयरदीत्षितेन्दरपुत्रो व्यास्यास्येष रङ्गनाथयस्वा ॥ 





प्रथमध्याय के अन्त में निघ्न पार उपलन्ध हता है 


इति श्रीसधैचेदवेदाद्घन्नसर्वक्रत्वश्चिचितः पौत्रेण नारायणदीत्ति- 
ताभ्चिचिदुद्वादश्चाहयाजितनयेन रङ्गनाधदीत्तितेन चिस्चिते मश्नरो- 
मकरन्दे प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः । 

दन आद्यन्त लेखों कै अचुप्तार र ्घनाथ यज्वा ना दीच्तित का पौत्त; 
नाययण दीक्षित क्रा वृत्र ओर नारायण दीक्षितका दोधि दै। यह्‌ 
कौण्डिन्य गोत्रज था । 

रंगनाथ का नाना नारायण दीक्तित नहा दीषितके भ्राता धर्मराज 
यज्वा का शिष्य धा । इसने कंयटविरचित महामाप्यप्रदीप की टीका लिखी 
थी । देखो, पूत पृष्ठ ३९० । | 

रामचन्द्र अध्वरी संगनाथ यज्वाका चचरा भाई ध्रा रापचद्ध कै 
पिता क्रा नाम यज्ञराम दीक्तित ओर पितामह का नाम नहला दीन्नित था । 
यह कुल श्रौतयननों के अनुश्रन कै लिये अत्यन्त प्रसिद्र स्हाहै। इनका 
पूणं वंग हम पूर्व पृष्ट ३९१ परदे चकर । 

वामनाचाथं सू वरदराज कत क्रतुैगुएयप्रायश्चित्त के प्रारम्भ भँ 
रंगनाथ यज्वा को चोलदेशान्तगत "करण्डमारिक्यः ग्राम का रहनैवाला 





६. सूप्वीपच भाग ४ खड १९ पृष्ट ५५०३; प्रन्थाङ्क ३८५१ । २. सू्रीपच्र 
मागर प्रषु ७२॥ ३. स्लीपचर माग १० प्रष्ठ ४१४६ प्रन्थाङ्क ५४६६ । 


४७६ संस्कत व्याकरण्-शणाघ्ल का इतिहास 


ओर पदमजरी की 'मकरन्द' टीका तथा सिद्धान्तकौमुदी की शूखिमाः 
व्याष्या का रचियता लिखा दै 1 

काल-- तौर के पुस्तकालय कै सूचीपत्र मे रद्वनाथ का काल १७बीं 
दताब्दी लिखा है। रद्धनाथ यज्वा के चचेरे भाई रामचन्द्र यज्वा 
वेरचित उणादिवृत्ति तथा परिमाषावृति की व्याख्या से विदित होता है 
कि यह्‌ त्ञौर के शाही नामक राजा का समकालिक था ।* शाहजी के 
राज्य कालका प्रारम्भ सं० १७४४ से माना जाना टै । अतः रंगनाथ यज्वा 
काकालमभी विक्रमकी १८ वीं खताब्दी का मध्य भाग होगा। 


शिवभह् 


शिवभदूविरचित पदमज्ञरी कौ 'कुङ्कुमविकास' नाप्नी ग्यास्या 
का उल्लेख आपफरषटट के बरहत्‌ सूचीपत्न में उपलन्ध होता दै । हमे इसका 
न्यत्र उल्लेख उपलब्ध नहीं हआ । इसका काल अज्ञात दै । 


६--रामदेब मिश्र ( सं० २११५. १२७० के मध्य } 


रामदेव मिश्चने कालिका की श्ुत्तिप्रदीपः नान्ची व्याघ्या लिखी है। 
इसके हस्तनेख डी० ए० वी० कालेजान्तगत लालचन्द पुस्तकालय लाहौर 
तथा मद्रास्च ओर तज्ञौर के यजकीय वुस्तकालयों मे विद्यमान है । 


काल--रामदेवविरचित धवृत्तिप्रदीपः कै अनैक उद्धरस्ण माघवीया 
धातुवृत्ति में उपलब्य होते हँ ।* अतः रामदेव सायण (संवत्‌ १२३७२ 
१४४५ ) से पूर्ववर्ती है । यह्‌ इसकी उत्तर सीमा है । सायण धातुवृत्ति 
पृष्ठ ५० में लिखता दहै--दरदन्ताचवादी रममिश्रोऽपि । इससे प्रतीत 
होता है कि समदेव हरदत्त का उत्तरवर्ती है । 

रामदेव के विषय मेसमे अपिक कुछ ज्ञात नहीं । 





१, येन करण्डमाणिक्यग्रामरल्ननिवासिनाः। सङ्कानायाध्वरीन्रेण मकररन्दाभिधा 
छता ॥ व्याख्या दि पदम्खयाः कौमुद्याः परिमा तथा ॥ मद्रास राजकीय हस्तलेख 
पुस्तकालय सूचीपत्र माग {६ खण्ड ० पृष्ठ ८०८, ग्रन्थाङ्कः ६२४ ८। 

२. भोजो राजति मोसलन्वच्मशिः । श्रीशादष्यिवीपतिः । ` ` ` "* राममद्रमली 
तेन प्रेरितः कर्णान्धिना । तञ्चीर पुस्तकालय का स्वप माग १० पृष्ठ ४२३६, 
अरन्थाङ्क ५६५७५ । ३. प्रष्ठ ३२४ ५० इध्यादि | 
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७५--वरत्तिरलकार 
टविगदम कै सजकरीय पूष्तकालय कै सूत्तीपत्र भाग च ग्रन्थाद्भुः ५९ 
पर काशिका की चृ्तिरल्ल' नाश्री व्यास्या का उत्नैख है। इसके कर्ता 
का नाम अज्ञात्त दै। 


८्--चिकित्याक्रार 
आक्रेष्ट ने अपने व्हत्सूचीपत्र मे क्रारिका की शचिकित्छा नान्न 
व्धाख्या का उल्नेख किया रै । इसक्र रचयिता का नाम अन्नात रै । 
ट्स अध्यायमें हमने कायिकानि व्याछ्याता १७ वैयाकरणो का 
वर्णस क्रिया है। अगन अध्यायमे पाणिनीय व्याकरस्ण कै प्रक्रिया- 
ग्रन्थकारो का वर्णन क्रिया जायगा । 





र 4 ट 
सलहबा अध्याय 
पाणिनोय व्याकरण के प्रकिया-यन्थकार 


पाणिनीय व्याकरण के अनन्तर कातन्त्र आदि अनेक लघु व्याकरण 
प्रक्रियाक्रमानुप्रार लिते गये) इन व्याकरणं की प्रक्रियानुसार रचनां 
होने से इनमे यह्‌ विगेषता है कि छत्र इन ग्रन्थों का जितना भाग अध्य- 
यन करे छौड देता दै, उसे उततनै विषय का ज्ञान हो जाता दै । पाणिनीय 
अष्टाघ्यायी आदि शब्दानुश्ासनों के सम्पुणं ग्रन्थ का जव तक अध्ययनन 
हो तवर तक किसी एक विषय का भी ज्ञान नहीं होता, क्योकि इनमें प्रक्रिया 
नुपार प्रकरण स्वना नहीं है । यथा अष्टाध्यायी भै समाप प्रकरण द्ितीय 
अध्याय यें हैः परन्तु समासान्त प्रत्यय पश्वमाध्यायमे सिख दहै। समास 
म पूर्वोत्तर पद को निमित्त मान कर होने वाले कार्थका विधान षष्ाध्याय 
क त्रृतीयपाद मे किया है । कुलं कार्थं प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद ओर 
कु द्वितीयाध्याय के चतृर्थं पाद में पा दै । इस प्रकार समास से सम्बन्ध 
रखने वलि कार्थं अनेक खानों मे वटे हए ह। अतः छयात्र जब तक 
अष्टाध्यायी के न्थून से त्युन छः अध्याय न पते जवबतक उपे समास 
विषय का ज्ञान नहीं हौ सकता । इसलिए जव अत्पमेधस ओर लाघव्रभ्रिय 
व्यक्ति पाणिनीय व्याकरण को छोडकर कातन्त्र आदि प्रत्रियाु्ारी 
व्याकरणों का अध्ययन करने लगे, तव पाणिनीय वेधाकरणों नेभी 
उप्तकी रक्ञाके लिए अष्टाध्यायीकी प्रक्रिया क्रमसे पठन पाटन की नर 
प्रणाली का आविष्कार किया. विक्रम की १६ वीं शताब्दी के अनन्तर 
पाणिनीय व्याकरणं का समस्त पटनपाठन प्रक्रियाग्रन्थानुसार होने लगा । 
इस कारण सूत्रयाठक्रपानुक्तारी पठनपाठन शपः शकैः उच्छ हो गया । 


दीनो प्रशल्ियो पे अध्ययन पे मौर लाधषं 


यह्‌ सत्ैसम्मत नियम दैःकि किसी भी ग्रस्य का अध्ययन यदि ग्रन्थ 
कर्ता विरचित क्रमसे किया जव्रे तो उसमे अत्यन्त सरलता होती है । 
इपी नियम के अनुसार सिद्ान्तकौमदी आदि व्यु्रम ग्रन्थो की अपेक्षा 
अष्टाध्यायी क्रम से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन करने से अल्प 


पाणिनीय व्याकरण चैः परकरिया-मन्थकार ४७६ 


परिश्रम ओर अल्पकाल मे अधिक्र बोध होतादै ओर अष्टाध्यायी के 
क्रमसे प्राप हा बौर चिरस्थापी होता रै। हम उदाहरण देकर दम वातत 
कोस्पष्टकरतं टै । सरधा-- 

१ सिद्धान्तकौमुदी में खर रुणः" सूत्र अच्पन्धि मं व्याख्यात है। 
वह इसकी वरु्नि दस प्रकार लिखी दै-- 

स्वर्णादि परे पूचैपरयोरको गुण आदेशः स्यात्‌ शखंदितायाम्‌ ।° 

दस वृत्ति मं “च्रचि, परयेपरयौः, एकः, संहितायाम्‌” भे पद कहां 
य रागृहीत हए, इका जान सिद्धान्तकौमुदी पटने वाने दत्र को नहीं 
दाता । अलः उत सूत्र के साध साथ सूत्रसे ५, ६ गुनी वृत्ति भी कण्ठाग्र 
तरनी पद्ती टै । अष्टाध्यायी कै क्रमानुसार अध्ययन करन वातै द्ात्र का 
दन पदो कौ अनुनृति्यो करा सम्य चोधर हता है, अतः उस वृत्ति घोखनै का 
परिम नदह करना पड़ता । उपै केवल पूरवावृत्त पदो कै सम्दन्धमात्र 
वाज्ञान करना द्लाद; दस प्रकार अशरष्यायी कै क्रमानुसार्‌ पने वालि 
दात्र का निद्रान्तकरमुदी कौ यपन्ताद्धयय भाग अर्धात्‌ सूत्रमत्र करण्टम्र 
करनाहोताषटै। वह्‌ दवन महान्‌ परिश्रम लौर समयक्री व्यभ हानि से 
सच जाता द। 

अष्टाध्यायी ग शद्रः द्विवचनः. चतुम्‌ लादि सवे प्रकरण 
गुमप्यद्र पद्द । यदि तिमी व्यक्ति कोष्ट वानुमूकी प्रापित विपयर्म 
वही सरद उत्पन्चद्वा जाय, तौ अष््यायी क क्म रौ पठा हा व्यक्ति ^ ५ 
मिनटमं समपु प्रवरण त्रा पाट करके सन्दहमृक्त हो सक्ता दै, परन्तु 
कौमुदी तरे क्रम रा अध्ययन करन वाला शीघ्र सन्हमूक्तं नही हौ सक्ता, 
सयोकि उसमं ये एक प्रकरण कै सूत्र विभिन्न प्रकरणो मै विर हृए्‌ दै । 

६--पायिनीय व्याक्रस्ण्‌ मं "चिध्रतिचघ्र पर कावम्‌, असिद्ध 
वदृचाभात्‌, पूर्वत्रासिद्धम्‌ आदि सूतो के अनेक कार्यं ठत जिनमें 
सूव्रपारछम ऊ जन की महती आवश्यकता हती टै। पूत्रपाटक्रम 
त विना जनि पूर्व, पर, आभाततः विपादी, सपादे सप्राध्यामी अआदिका 
तन कदापि नीं हो सकता, अरः इसके विना याश्वकरा ध बोधनी 
हाता) सिद्धान्तकौमुदी पषण छत्र क्रो सूत्रपाठ करम का जानन 


१. श्रा० ६।६।४५७॥ २. मन्न संख्या ६६ । २. श्र, १।४]९॥ 
४, श्ा० ६। ४। ६६ ॥ ५, प्रष्टा । २।१॥ 


४८० संस्छृत व्याकरण-शाद्च का इतिहास 


होने से महामाप्य पूर्णतया समन में नही आता, उपे पदे पदे महतौ कटिनाई 
का अनुभव होता है, यह्‌ हमारा अपना अनुभव है । 

४-- सिद्धान्तकौमुदी आदि के क्रमसे पठे हए छात्र को व्याकरणशाख 
दीध् विस्मृत ह्यो जातादहै। अष्ध्यायीकेक्रम से व्याकरण पद्नेवलि 
छात्र को सूत्रपाठ-क्रम ओर अनुवृत्ति के संस्कार के कारण वह्‌ शीघ्र विस्मृत 
नहीं होता । 

पिद्धान्तकौमुदी आदि प्रक्रिया ग्रन्थों के आधार पर पारिपिनीय व्याकरण 
पुमे मे अन्य अनेक दोष है, जिन हम विस्तरभिया यहां नदीं लिखते 


यहाँ यह्‌ ध्यानै स्खते योग्यदैकि अष्टाध्यायी क्रम से पाणिनीय 
व्याकरण पठने के जो लाभ छउपरदर्शाएदै वे उन्ही प्रप्र होते 
जिन्दँं सम्पुर्ण अष्टाध्यायी पूर्णतया क्ण्ठग्र हती है ओर महाभाप्यके 
अध्ययन पयंन्त बरावर कण्ठाग्र रहती है । जिन्हँं अष्टाध्यायी कण्ग्र नही 
होती ओर अष्टाध्यायी कैक्रमसे व्याकरण पठते, वे न केवल उसके 
लाभ से वच्धित रहते है, अपितु अधिक कटिनाई का अनुभव करते दै । 
प्राचीन काल मे प्रथम अष्टाध्यायी कण्ठाग्र कराने की परिपाटी थी । इत्सिग 
भी अपने भारतयात्रा में इस ग्रन्थ का निर्देश करता दहै। 

पाणिनीय-क्रम का महान्‌ उद्भारक 

विक्रम की १५बवीं शताब्दी से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन प्रक्रिया 
ग्रन्थों के आधार पर होने लगा ओर अतिक्ीघ्र सम्पुणं भारतवर्ष मे प्रवृत्त 
होगय।। १९६ वीं शताब्दी के अनन्तर अष्टाध्यायी के क्रम से पाणिनीय 
व्याकरण का अध्ययन प्रायः लुप्र होगया । लगभग ४०० सौ वर्षं तक यही 
करम प्रवृत्त रहा । विक्रम की १९ वीं शताब्दी के अन्तमें महावयाकस्ण 
दरडी स्वामीविरजानन्द्‌ को प्रक्रियाक्रम से पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन 
मे होने वाली हानियों की उपन्ञा हू । अतः उन्होने सिद्धान्तकौमुदी के 
पठन-पाठन को छोडकर अष्टाध्यायी पाना प्रारम्भ किया । तत्पश्चात्‌ उनके 
शिष्य स्वामी दयानेस्द सरस्वती तै अपने सत्या्थप्रकारा आदि ग्रन्थों में 
अष्टाध्यायी के अध्ययन पर विशेष बल दिया । अब अनेक पाणिनीय वैयाकरण 
सिद्धन्तकौयुदी के क्रम को हानिकारक ओर अष्टाध्यायीके क्रम को लाभ- 
दायक मानने लगे हँ । 

ट्स ग्रन्थ के लेखक ने पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन अष्टाध्यायी 
क क्रमसे कियाद भौर कारी मे अध्ययन करते हुए सिद्धाम्तकौमूदी के 


पासिनीय व्याकरण केः धक्रिया-ग्रन्थकारः ८१ 


पठनपाठ्न. क्रम काभी परिशीलनं किया दै तथा अनेक छचोंको सम्पण 
महाभाष्य पर्यन्त व्याकरण पदायै । उसमे हुम भी इसी परिणाम पर 
चेटि कि शब्दशाश्नके ज्ञान के लिये पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन 
उसकी अष्टाव्यायी के क्रमसे दही कसना चाह्यि । काशी के व्याकरणाचार्यौ 
को सिद्धान्तकौमुदी कै क्रम सेव्याकरण का नितनाल्लान १० १२ वर्षोमें 
होता है, उसे अधिक ज्ञान अष्टच्यायीकरे करमेसे ४, ५ वर्पो हो जाता 
है ओौर वह्‌ चिरख्ाथी होता टै, यह्‌ हमारा बहुधा अनुभूत दै । दत्यलमति- 
विस्तरेण बद्धिमदर्यषु 1 
अनेक वैयाकरणो ते पाणिनीय व्याकरण पर प्रक्रिया ग्रन्थ लिवेदहुं। 
उनपे से प्रमान प्रधान ग्रन्थकारो का वर्णन आगे किया जाता दै 


१. धर्मकीतिं (सं० १९९० क लगमग ) 


अ्राध्यायी पर जितने प्र्रियान्नुसारी ग्रन्थ लिखे गये उनमें सवसे 
प्राचीन ग्रन्थ "रूपावतार इस समय उपलब्ध होता है । दस ग्रस्य का तेखक 
बौद्ध विद्वान्‌ धर्भकीति है । यह न्यायनिन्दु आदि के रचयिता प्रसिद्ध बोद्ध 
पण्डित धर्मकीर्धिसे भिच्न व्यक्ति दै। धर्मकीति ने अष्टाच्यःयी के प्र्येक 
प्रकरणों के उपयोगी सूत्र का संकलन करके इसकी रचना की है। 

धमकीर्ति करा काल 

धर्मकीर्ति नै रूपावतार सें ग्रन्थ लेखन काल का निर्देश नहीं किया । अत्त 
दसका निश्चितं काल अन्लात दै। धर्मकीति के काल निणयमे जौ प्रमाण 
उपलब्ध होते हैः वे निर्ह 

१. दारणदेव ने दवेटवृत्ति की स्वना शकाब्दं १०९५ तदनुसार वि° | 
सं०श्रदेन्मेंकी।" शरणदैवनै ख्पावतारः ओर धमकी्तिः दोनोंका 
उत्ते दुचंटध्रृत्तिमे किया टै 

हैमचन््रने लिल्वःलुशातन के स्वोपक्ञ विवरण मे घवम॑कीति ओर्‌ 

उसके रूपावतार का नामोल्वेख पैक निदक किया दै ।* हैमचन्द् ने स्वीय 
पच्वाद्घ व्याकरणं की रचना वि० सं° ११९२--१२०० के मध्यकी दै ।* 


१, देखो पूव पृष्ठ ४४५य्० २ २. पष्ट ७१। ३. प्रष्ठ ३०। 

४. वाः वारि सरूपावतारे त॒ धर्म॑कीर्तिनास्य नपुंसकस्वमुक्तम्‌ । लिङ्गा ० स्वोपज्ञ- 

विवरण, पृष्ठ ७१, पडिक्त १५.। ५. देखिर. देम व्याकरण प्रकरण) श्र ° १७। 
६१ 











४२ सस्त व्याकर्ण-शाक्न का इतिहासं 


२. अमररीकापर्वस्व मे असरत्‌ उद्रधृत मत्रेयविरचित धातुप्रदीप के 
पर १३१ मे नामनिर्देश पूरक रूपावतार का उद्धरण मिलता है ।\ मेतरेयका 
काल वि०सं० ११६५ के लगभग है, यह हम पूर्य लिख चुके है ।* यह 
धर्मकीति की उत्तर सीमादह। 

४ धर्मकीर्ति ने रूपावतार मे पदमजरीकार हरदत्त का उव किया 

हरदत्त का काल सं० १११५ के लगभग हं । 

ह धर्मकीति की पूव सीमा है । अतः खूपावतार का काल इन दोनों 
के मध्य यं वि० सं ११८० के लगभग मानना चाहिये । हरदत्त का काल 
आलुमानिक टै, यदि उ्तका काल कु पूरे खिच जाय तो धमेकोति का 
काल भी कुछ पूव सरक जायगा । 

रूपावतार संज्ञकः अन्य ग्रन्थ 

जम्मू करे खुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय के सूचीपत्र प्रष्ठ ४५ पर्‌ 
रूपावतार संज्ञक दो पुस्तकों का उल्लेख हं । इनका ग्रन्थाङ्गु ४१ ओर ११०९ 
ह । सूचीपत्र मे ग्रन्थाद्भु ५५ का कर्ता कृष्ण दीक्नित लिखा दै.। ग्रन्थाद्कु 
११०९ का हस्तलेख हिन्दी भाषानुवाद पदहधित है । इस पर सूचीपत्र कँ 
सम्पादक्त स्टार्ई्न मे रिप्पणी लिखी है-यह्‌ ग्रन्थ सं०४५ से भिन्न दै। 
विष्टानों को इन हस्तलेखों को तुलना करनी चाहिये । 

रूपावतार के टीकाकार 
१ शृंकस्राम 
दाकरराम ते रूपावतार की नीषि नाश्नी व्याख्या लिखी हे । इसके 


तीन हृस्तवेख दिवि्ठ्म्‌ के राजकीय षुस्तकालय में विद्यमान है । देखो 
सूचीपत्र भाग २ ग्रन्थाद्ु ९२, भाग ४ ग्रन्थाङद्घु ४९, माग ६ ग्रन्थाङ्धु २१। 


रंकरराम का देश, ओर वृत्त अज्ञात है । 


किसी शंकर के मत नारायण मदु ने अपने प्रक्रियासवैस्व में बहुधा 
उद्रधृत किए हैँ ।* यदि यह्‌ चकर रूपावतार काटीककारहीहोतो दसं 





१. स्पावतार ठ णिलोप प्रययोदत्तेः प्रागेव कृते सयेकन्प्वाद्‌ यडदाहत- 
श्रोचर्यत इति । देषो स्पावत(र मग २ प्रण २०६ । २. प्रतं पृष्ट ३६८ । 

२३. पत्र धृष्ट २६५ 2० ६ । ४. प्रक्रियासवंख तद्धित माग, मद्रास 
संघ्क०; सून संख्य! ५६, ६३; १०२०) ११०४॥ 


६५ 


पाशिनीय व्याकरण के प्रक्रिया-ग्रन्थकार ~ 


काकाल विऽ्की १७ वीं दती से पूरव द, इतना निश्चित ख्पसे कहाजा 
सकता ट । 
२. अज्ञातनामा 

मद्रा राजकीय पुस्तकालय. के सन्‌ १९३७ के छे हुए सूचीपत्र पृ 
१०३६८ पर शूपावतार के व्याष्या ग्रन्थ का उत्तेख है । इसका ग्रन्थाङ्भु 
१५९१३ है । यह ग्रन्थ अपूर्णं है । यह बडे आकार के ५२४ पृष्ठं पर 
लिखा हुमा है । म्रस्थकार्‌ का नाम अन्नात द । अत एव उसके काल का 
निशंय भी दुष्कर है । 

२--प्र्रियारलकार्‌ ( संन १२०० से पष ) 

सायण ने अपनी धातुवृत्ति में प्रकरियारन्न नामक ग्रन्थ को बहुधा 
उद्धधृत किया दै।१उन उद्धरणोके देखने से विरिति होतादहै करि यह 
पाणिनीय पो पर प्रकरिधाबु्षारी व्याल्यान ग्रन्थ है। श्टेवम्‌ः कीः कृष्ण- 
लीलारक मुनि विरचित षुरुषकार व्याल्या मे भी प्रक्रियारत्न उद्धृत है 





ग्रन्थकार कानाम ओर देश काल आदि अन्ञातदै। बुरुषकारमे 
उद्धधृत होने से इतना निश्चित दै कि यह्‌ ग्रन्थकार सं १३०० से पूर्वभावी दै । 
कृष्णलीलाशरुक मुनि का कालं विक्रम संवत्‌ १२५०१२५० कै मध्य है ।3 


कृष्णलीलाश्ुक मुनि ने प्रक्रियारत्न को जिस दंगसे स्मरण किया 
उससे हमे सन्देह होता दै कि इस का तेखक कृष्णलीलाश्चुक मुनि दै । 

वोपदेव के गुर धनेश्वर कृत परक्रियारलमणि ग्रन्थ का उल्लेख पूर्य 
पृष्ठ २७६ पर कर चुके हँ । 

२-- विमल सरस्वती ( खं° १४० से पूवं ) 

विमल सरस्वती नै पाणिनीय सूत्रों की प्रयोगानुसारी "रूपमाला 
नानी व्याख्या लिखी है । इस ग्रन्थ मे समस्त पाणिनीय सूत्र व्याष्यातत नहीं 
हँ । रूपमाला का काल सं० १४०० से प्राचीन माना जाता > । 





१, धावुलरत्ति काशी संस्कण पृष्ट २१, ४१६ दत्यादि । 
२. प्रपञ्चितं चैतत्‌ प्रक्रियारले | पृष्ट ११० ¦ हमारा संस्छ° प्रष्ठ १०२। 
३. दैव पुरषकार का हमारा उपोद्धात प्रष्ठ ६ | 


५८४ संस्कत व्याकरण-शाछ् का इतिहास 


9--रामचन्द्र ( खं० १४८० के लगमंग ) 


रामचन्द्ाचार्थं ने पाणिनीय व्याकरण पर श्रक्रियाकोमुद्ी' संक 
ग्रन्थ स्वाहै। यह्‌ घर्मकीर्तिविरचित रूपावतार से विस्तृत है" परन्तु 
दमये भी अष्टाध्यायी के समस्त सूत्रों का निर्देश नहीं है। पाणिनीय 
व्याकर्ण॒शाश्च मे प्रवेश कँ इच्छक विद्याधियों फे लिये दरस ग्रन्थ की र्वना 
ई | अतः ग्रन्थकत्ताने सय्लदंग ओर सरल शब्दो में मध्यममागंका 
अवलम्बन क्रिया है । इम ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन प्रक्रियाज्ञान कसना है । 


परशि्रय--रामचेन््राचार्थं का वंश देपवंश कटहाता है । व्याकस्णन्नान 
के ज्िये शेषवश अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है] इपर वंश के अनेक वैयाकरणो 
ने पाणिनीय व्याकरणं पर प्रौढ ग्रन्थ तिचे द| समच कं पिता क 
नाम करष्णाचार्थ' था । रामचन्द्र कै पुत्र नुसिहुः नै वग्तत्वालोक कं 
आरम्भ मे रापचन्द् को आट व्याकरण का ज्ञातता भौर साहित्यर्नाकर्‌ 
लिखा है ।* यमच नै अपने पिता कृष्णाचा्थं ओर ताङू गोपालाचार्य 
से विद्याध्ययन किया था । रामचन्द्र के ज्येष्ट भ्राता नुसिह्‌ का पुत्र शेष 
कृष्ण रामचन्दराचाधं का शिष्य था। रामचन्द्र का वंशवृन्त हमपरवेदे 
चुके], 

काल--रामचद्धने अपन म्रल्थ के निर्माण कालका उत्लेख नही 
किया । यमचन्दर के पौत्र विद्भुल ने प्रक्रियाकौमुदी की प्रसाद नाघ्नी 
व्याष्या लिखी है, परन्तु उसने भी ग्रन्स्वना-काल का संकेत नहीं किया । 
रामचन्द्रं के प्रपौत्र अर्थात्‌ व्द्िल कैपुत्र के हाथ का लिखा हज 
प्रकि्याकौमुीप्रसाद का एक हस्ततेख पुना के उक्न कालेज के पृस्तकालय 
मे विद्यमान दै। इसके अन्त में ग्रन्थ लेखनःकलि सं १५८२ लिखा दै ।* 
्रकरियाकौमुदीप्रसाद का सं १५६० का हस्तलेल बडोदा के राजकीय 
पुस्तकालय मेँ वर्तमान है।* इषे भी षूराना सं १५३९ का लिसरा 
हुमा प्रक्रियाकौमुदीप्रसाद का एक हस्ततेख लन्दन के इण्डिया आफिस के 
पुस्तक्रालय मे सुरक्षित टै । इसक्रे अन्तःका लेख इस प्रकार टै-- 











. देखो इण्डिया श्राफितसत लन्दन के संग्रह का सूष्वीप ग्रन्थाङ्कं १५६६ । 
२" पूरवप्रठद७८। ३. प्र कौ° कै हस्तलेों का विवरण, पृष्ठ २१) 
४, प्र करो> के हस्तलेषो का विव्रस्ण, पृष्ठ १७। 


पाणिनीय व्याकरण के भ्रक्रिया-प्रन्थकार ४८५ 


सं० १५२६ वर्षे माघवदि एकादशी रवौ श्रीमद्धनन्दपुर- 
स्थानोत्तमे आाभ्यन्तरनगस्जातीयप्ररिडतश्ननन्तसुतपरिडितनारप्यखद्‌ीनां 
पठनार्थं । कुटासीःत्यवगदहितस्ुतेन विश्वदू पेण लिखितम्‌ ।° 

इसमे पृव्यक्त टै कि प्रक्रियाकौमुदी की टीका विद्रूलने संणद५्येद्से 
पूर्वं अवश्य वनाली धी । श्रीकरष््विरचित प्रक्रियाकौमुदी-नृत्ति का एक 
हस्तलेख भण्डारकर ओरियश्टल रिसं सोसाद्टी कै पुस्तकालय मे है 
इसका लिपिकाल सं० १५१४ है 1" इ्रमे निशित दैकिः प्रक्रियाकौमुदी 
की रचना संर १५१४ से पूर्वं अवश्य हो चुकी थी । इस वृत्ति का लेखक 
श्रीकृष्ण रामचन्द्र का शिष्य ओर उसके ज्ये %ाता नृसिंह का पुत्र प्रसिद्ध 
वैयाकरण लेपक्ृष्ण ही है । तदनुसार विद्रुल का काल विक्रम की चौदहवीं 
शताब्दी का अन्त ओर पन्दरहवीं शताब्दी का प्रारम्भ मानना चाहिए 

प्रक्रियाकौमुदी के सम्पादक नै लिखा हैकिटहैमाद्रि ने अपनी रघुवंश 
की टीका में प्रक्रियाकौमुदी भौर उसकी प्रसाद टीकाकेदो उद्धरण दिदे) 
तदनुसार रामचन्द्र ओर विद्रुल का काल ईत्ताकी १५ वीं राताब्दी है । 


्र्रियाकोयुदी के व्याख्याता 
१. शेषरक्रष्ण ( सं १५१० ) क लगभग 

गंगा यमुना के अन्तरालवर्ती पत्रवुज क राजा कव्याण की आज्ञा से 
नसह कै वृत्र ठपषष्ण नेप्रक्रियाकरोमृदी की शरक नाघ्नी व्याह्या 
लिखी ।" यह्‌ रामचन्द्र का शिष्य ओर रामचन्द्र के पृ नृसिह्‌ का गुर 
या । प्रक्रियाकोमूदीःप्रकाश का दसरा नाम प्रक्रियाकोमुदी-वृत्ति भीहै। 
इसका सं० १५१४ का एक देस्तलेख पूना कै पुस्तकालय मे सुरक्षित है, 
यह्‌ हम उरं लिख चुके है अतः इसकी रचना सं०° १५१५ पे पूर्वे हुई 
होगी । इसकी टीका कै हस्ततेख तंजौर ओर लन्दनस्थ इख्डिया आफिस् 
के षृस्तकाल्थों मे भी विद्यमान हैँ । 








१. दण्डय श्राफिस लन्द्न के पुस्तकालय का सुत्वीप्च मार २; प्रष्ठ १६७; 


ग्रन्थाङ्क ६१६ । २. सन्‌ १६२५ मं प्रकाशित सू्वीपव पष २ प्रन्थाङ्क ३२८ । 
३. प्र° कौ° माग १, भूमिका प्रष्ठ ४२, ४५। ४. कल्याणस्य 


तनूः्वस्य व्रतिः कल्याणमूर्तैस्ततः कृल्यासीमतिमाकलस्यविषभप्रन्थाथ॑संवित्तये । 
क्ष्णं शेप्रवरसिहस्रितनयं श्रीप्क्रियकौमदीदीकां कर्वमसे वरेष्विह प्रीये सभा- 
जिक्पत्‌ । प्र० कौ० माग १, मूसिका, पृष्ठ ४५ । 


४८६ सखंस्छत व्याकरश-शादल् का इतिदाख 


२. विद्रूल ( सं० १५२० के लगभग ) 

रामचन्द्र के पौत्र ओर नृसिह के पुत्र विष्टूल ने प्रक्रियाकौमुदी कौ 
श्रसाद' नाश्नी टीका लिखीदै । विद्रुूल ने शेषङ्ृष्ण के पुत्र रामेश्वर 
अपर नाम वीरेश्वर से व्याकरण शाख का अध्ययन कियाथा, ग्रह हम पूरं 
पृ ३४७ ( टि० ४ ) पर लिख चुके ह । विद्रूल कौ दीका कास से पुराना 
हस्तलेल सं० १५२३६ का है, यह्‌ भी हम प्रवं दर्ता चुके हं । अतः इस टीकां 
की स्चनासं° १५३६ से कुद पूवं हई होगी । 

विद्ुल को टीका अत्यन्त सरल है । चेखनशैली मे प्रौढता नहीं दै । 
सम्भव टै विद्रुल का यह्‌ प्रथम ग्रन्थहौ । विद्ुल के लेखसे विदित हौता 
टै कि उक्षके काल तक प्रक्रियाकौमूदौ में पर्य प्रततेपहो चुका था॥ 
अत एव उसने अपनी टीका का नाम प्रसाद रक्खा । 

प्रक्रियाप्रसाद म उदुधृत श्रन्थ श्रौर भ्रन्थकार--विदुल ने 
प्रक्रियाप्रसाद मे अनेक ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारो को उद्रधृत किया है । जिनमें 
से कुच एकयेर्टै 

दपण कथि कृत पासिनीयमत-दपेण ( ्ोकबद् }--भाग ९, पु० ८, 
३१८१ ३४७ इत्यादि । 

इष्णाचायेक्ृत उपसगार्थसंग्रह श्छोक--भाग १, प° ३८ 

वो पदेवछृत विचारचिन्तामसि ( श्योकबद्ध }--भाग १, प° १९७ 
१७९, २२८, २३९ इत्ादि । 

काल्यकामधेनु--भाग २, प° २९७। 

सुग्धवोघ-- भाग १, पृ० २७९) ३७५, ४३१ इत्यादि । 

समन्याकसर्ण भाग २, पुण २४४ ३२८ ॥ 

पदसिन्धुसेतु ( सरस्वतीकर्ठाभरणप्रक्रिया ) भाग १ पृ ३१३ । 

सुग्धवोधमप्रदीप--भाग २, पृ० १०२। 

धवोधोदयद्रृत्ति-भाग २, पू० ५३ । 

गमकौतुक-- ( व्याकरणग्रन्य ) माग १, पृ० ३६० | 

कारकपरीक्ला--भाग १, पृ० ३८५ । 

प्रपञ्चपरदीप-- ( व्याकरणप्रन्थ ) भाग १, व° ५९५ 





१* तया च पण्डित्तमन्यःप्रदे्मलिनी कृता । माग १, पृष्ठ २1 एतच कुतं 
इत्यस्मात्‌ प्राक्स्थित लेखकदोधादत्र पठितं ज्ञेयम्‌ ! माग २ ¶० २७६ । 


पासिनीय व्याकरण के प्रक्रिया-ग्रन्थक्रषर ७७ 


कृष्ण्चायै-- भाग १, पृऽ ३४ । 

हेमसूरी-भाग २, पृ° १४६ । 

कविद्पैश॒--माग १ प° ४३९) ६०७, ७६७ इत्यादि । 

शाकरायन--भाग १. पृ० ३०६, ३०६ । 

नरेन्द्रान्चाय--पाग १, पु० ८०७ 

वोपदेव--बहूत्र । 

२--चक्रपाशिदत्त ( सं ० १५००-- १५८५० ) 

चक्रपाणिद्त ने प्रक्रियाकौमुदी कौ क्रियापद्रीपः नास्री व्याख्या 
लिली थी) चक्रपाणिदत्त नै रेपक्रष्ण के घुत्र वीरेश्वरं से विद्याध्ययन 
किया था।* चक्रपाणिदत्त ने श्रौढमनोरमाखख्डनः नाम का एक ग्रन्थ 
लिखा दै । उसका उपलघ्य अल काशी सेप्रकारित हृभा टै । उसके पृष 
४७ मे वसिखा-- 

तस्मादुत्तरचायुश्च्य्ं तद्वित्यस्मत्करतप्रदीपोक्त ग्व निष्कर्ष 
योध्यः । 

पूनः प्रष्ठ १२० पर लिखा टै -- अन्यत्तु प्रक्रियप्रदीपादवश्चयम्‌ । 

प्रक्रियाप्रदीप सस्परति उपलब्ध नहीं टै) चक्रपाणिदत्त वीरेश्वर क्रा 
शिष्य दहै, अतः उस का काल सं० १५००-- १५५० के मध्य होगा । 

५--कारणुयनेश 

वारणवनेश ने प्रक्रियाकौमुदी की शसरतखति' नास्नी टीका लिखी है । 
इसका एक हुस्तलेख तौर के राजक्रीय पुस्तकालय में व्रियमान है । देखो 
सूचीपच्र भाग १० ग्रन्थाद्भुः ५७५५ । 

वारणवनेश का काल अन्नात्‌ है । 

--विग्यकमीं शास्ली 

विश्वकर्मा नामके किसी वैयाकरण ने प्रक्रियाकौमुदी की धरक्रिया- 

उ्याररृति' नाम्नी व्याश्या लिखी है । विश्वकर्मा के पिता कनाम दामोदर 





तम्‌ ॥ प्रष्टमनोरमालण्डन के प्रारम्भ में । मुद्रितप्रन्य मे ष्डेश्रं गुरू पाठ दहे । 
हतास पाट लन्दन के दरिढव्रा श्राफिस पुस्तकालय कं हस्तलेखानसार दै । देखो 
सूत्री ° भग २ पृष्ट ६२ प्रन्थाङ्क ७२८ । 


८ सस्त व्याकरण-शाश्च का इतिहास 


विज्ञ ओर पितामह कानाम भीमसेन था इसका काल भी अन्नात है) 
तौर के सूचीपत्रमें हस टीका कानाम शधक्रियाग्रदौप' लिखा है । देखो 
सूचीपत्रे भाग १०. पृष्ठ ४२३०४ । 
£--रूर्सिह 

किसी निह नामा विद्धान्‌ ने प्रक्रियाकौमुदी कौ ध्याख्यान' नास्री 
टीका लिखी द । इसका एकर हस्तलेख उदयपुर के राजकोय पुस्तकालय 
मेद । देलौ सूचीपत्र पृष्ठ ८०। 

दूस हस्तलेख मद्रास राजकीय हृस्तेख पुस्तकालय मे विद्यमान है । 
देखो सूचीपत्र भाग २, खण्ड १ सी. पृष्ठ २२९३ । 

नृचिह नामके अनेक विद्टात्‌ प्रसिद्ध हं । यह्‌ कौनमा नुमिह्‌ है, यह 
अज्ञात दहं । 

७-निर्मलद्पणकार 

किसी अज्ञातनामा विद्धान्‌ ने प्रक्रियाकौमुदी की "निर्मलदपंस्‌' नाम 
की टीका लिखी है । इसका एकं हस्तनेख मद्राप्न राजकीय पुस्तकालय में 
संगृहीत दै। देखो सूचीपत्रे भाग ५, खण्ड १८. पृष्ठ ५५८६, ग्रन्थाद्ु 
२७७१५ । 

जयन्त 

जयन्त ने प्रक्रियाकौमुदी की 'तच्वचन्द्रः नास्नी व्याख्या लिखी है) 
जयन्त के पिताका नाप मधघुमूदन था । यह्‌ तपती तटवर्ती श्रकाशवुरीः 
का निवासी था।' इस के ग्रन्थ का एक हस्ततेख लन्दन नगरसय इरणिडिय) 
आफिस पुस्तकालय के संग्रह मे विद्यमान दै। देखो सूचीपत्र भाम २, 
पृष्ठ १७०; ग्रन्थाद्धु ६२५ | 

जयन्तने यह्‌ व्याख्या शेषकष्ण विरचित प्रक्रियाकौमुदी की टीका 
के आधार पर लिखीहै।* प्रन्थकारने प्रक्रियाकौमुदी का किसी ओर 
टीका का उल्लेख नहीं किया । अत्तः सम्भव है इसका काल विक्रमकीं 


१. भृपीटे तापतीतटे विजयते ततर प्रकाशा पुरी, तच श्रीघ्रुसूदनो चिषस्ने 
विद्ठदविम्षामणिः । तप्पत्रेण जयन्तकेन विदुषामालोच्य सर्वं मतम्‌” तच्छे संकृलिते 
समातिमागमत्‌ सन्धिर्थितता व्याक्रुतिः ॥ 

२. शकृष्णयरिडतवग्चोग्बुधिमन्थनोस्यम्‌, सारं निपीय फरितम्मतयुक्तिमिषटम्‌ । 
श्मध्यामविस्तरयुतां कुरूते जयन्तः, सत्कोपरदीविष्रतिमु्तपसंपदाय ॥ 


पाशिनीपर व्याकरस्णं के पक्रिया-त्रन्थकरार ४८६ 


१६ वीं शरवाव्दी का मध्यरभण दह । यहु जयन्त न्यायमशजरीकार जयन्त 
सै भिल्ल अर्वाचीन द 
:--व्रिद्यानाथ दीक्षित 

वरिदयानाधते प्रकियाक्नमूदी वी क्गियार स्न नास्ती टीक्रा लिखी है । 

आफरष्ट्‌ नै अपने वरृहसमूचीणत्र से दृष रचा का उठे क्रिया तै) 
१०--धरदृगज 

घरदसाज्ने प्रक्रिप्राकौमृी फी श्रिर्स्णुः नाश्ची व्याख्या तिखीहै। 

दम व्याख्या का एक हुस्ततैख उद्धपरवुर कर सजकरीय प्रस्तक्ालय भें विद्यमान 
। दसो सूचीपत्रं प्रत्र ८०, ग्रन्धाद्रु ७९१ । यह्‌ वरदराज लघुकौमुदी का 

स्वरयिता दैवा अन्य, यह्‌ अत्त दै। 


५---म्ठोनि दीक्षित ( सं १५१०१५७५ के मध्य ) 
मषटजि दी्नित नै पाणिनीय व्याकरण प्रर सिद्धान्तकौमुदी न्नी 
प्रमोगक्रमायुसारी व्याद्या निस्रीद्र। द्रभसेपूर्धके स्पावततार, रूपमाला 
ओर्‌ प्रक्ियाकौमरी मे अष्टाध्यायी क समस्त सूचका सविःश्च नही था। 
दय न्यूनवा कौ पूणं कसते क लि शनि दीक्तिति ने सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थ 
रचा। रम्प्रति समस्त भारतवः मं पास्िनीय व्याकरण का अध्ययन 
अध्यापन सिद्धान्तकोमुदी कै आयार पर्‌ प्रचलित 
हमि दीचित ने सिद्धान्तकौमुदी की रचना से पूरव शब्दक्रौस्तुभ 
लिखा धरा । यह माणिनीय व्याकरण की सूत्रपायानुमारी विस्तृत व्पाख्या 
द । मका वर्णन हम अष्टाध्यायी कै वृत्तिकार प्रकरण भँ कर चक दै ।' 
वंश श्रौर काल--दस विषय मेहम पूरव तिव चुकैर्है।* 
सिद्धान्तकौमुदी के व्याष्याता 
१. भद्रजि दौ्नित ( सं० १५१०-१५७५ क मध्य ) 


शरटरोजि दी्नित नै स्वयं सिद्धन्तकरौमदी कौ व्याश्या लिखी है । यहं 
मनोरमा फे नाम भे प्रसिद्धदै। इसे प्रक्रियाकौमुदी ओर उसकी 
कायौ का स्थान" पर खण्डन त्रिया है। भद्रौनि दीक्षित ने "यथोत्तरं 


पूर पृष ८४६ । ` पूर्वं पृष्ठ ४४६) ४४७ | 
५५ 


४६० संस्कत व्याकरण-शाल् का दतिदयसं 


सुलीनं पामारयम्‌' पर वहूत बल दिया है । प्राचीन ग्रन्थकार अन्य वैया 
करणं के मर्तोका भी प्रायः संग्रह करते रहै हँ परततु भ्ट्जि दीक्षित ने इस 
प्रक्रिया का सर्वथा उच्छेद कर दिया । अतः आधुनिक काल के पाणिनीय वैया- 
करण अवःचीन व्याकरणों के तुलनात्मक ज्ञान से सर्वथा वदित हौ गये। 

भटरोजि दीक्षित कृत प्रौढमनोरमा पर उनके पौत्र हरि दीच्ितने 
बृहच्छब्दरत्न भौर लघुशब्दरत्न दौ व्यस्थाएं लिखी हैँ । करई विद्रनो का 
मत है क्रि लवुराब्दरत नागेश णहु ने लिखकर अपने गुरुके नामस प्रसिद्ध 
कर दिया है । वृहृच्छब्दसतर अभी अप्रकारित है। लघुशन्दरतर पर्‌ अनेक 
वैयाकरणो ने टीकाएं लिखी हैँ । 

२. ज्ञानेन्द्र सरस्वती (सं० १५५०-६६०० ) 

ज्ञानेश्ध सरस्वती ने सिद्धान्तकौमुदी की (त्छवोधिनी' नाक्नी व्याल्या 
लिखी है । ग्रन्थकार ने प्रायः प्रौढमनोरमा का ही संप किया दहै । ज्ञानेन्द्र 
सरस्वती के गुरु का नाप वामनेन्द्र सरस्वती धा! नीलकण्ठ वाजपेयी 
ज्ञानेन्द्र सरस्वती का रिष्य था । नीलकरएठ ने महाभाष्य की (भष्यत्तस्व- 
विवेक' नाश्ची टीका लिखी है । इस का उल्लेख हुम पूर्वं कर चुके द ।' 

काल--हम पूर्वै पृष्ठ ३८२ पर लिल चुके हँ कि भद्नेजि दीक्षित ओर 
जञनिन्प्र सरस्वती दोनों समकालिक हँ । अतः तच्वबोधिनीकार का कार्ल सं° 
१५५०--१६०० तक रहा होगा । 

तश्छबोधिनी-व्याख्या--गुहा्थैप्रकाशिका-- लानेद्ध सरस्वती के 
शिष्य नीलकणठ वाजपेयी ने तच्वबोधिनी की गढार्थदीपिका नाघ्नी एक 
व्या्या लिघी थी । वह स्वीय परिभाषावृत्ति मे लिलता है 

अस्मद्‌ गुख्चरणुशततरबोधिनीव्याख्याने भूदढार्थ॑दीपिकाख्याने प्रप- 
श्चितम्‌ 1" नीलकण्ठ का इतिवृत्त हेम पुवं लिख चुके हँ । 

३. नीलकरठ वाजपेयी ( सं० १६००-१६५० के मध्य ) 
नीलकण्ठ वाजपेयी मै सिद्धान्तकोमुदी की भी सुखबोधिक्ती, नाश्री 


व्याल्या लिखी है । वह्‌ परिमाषावृत्ति मे लिखता है-विस्तरस्तु वैयाकरण 
सिद्धान्तरदस्याख्यास्मत्‌कृतसिद्धान्तकोभुन्पैम्याख्याने चनु सभ्धेयः 1* 








१. पूं १९ ३८९ । २, परिभाषषृत्ति, पृष्ट १०। 
३* पूवं पष्ठ २८१-३८२। ४, परिभाषत्ति, 8 २६। 


पाशिनीय व्याकश्ण्‌ के थक्रिया-त्रम्यकार ७६९१ 


दस से विदित होता है कि इस ठीकाकाएक नाम वेयाकर्णं 

सिद्धान्त रहस्यः भी दहै। 
४. शमानन्द्‌ ( स्त ° १६८०-- १७२० ) 

रामानन्द ने सिद्धान्तकौमुदी पर 'तस्वदीपिका' नाश्ची एक व्याष्यां 
लिखी है । वह्‌ इस समय हलन्त क्ीलिग तक मिलती है । 

परिचय तथा काल--रामानन्व सरयूपारीण ब्राह्मण धा। इन के 
पूवैज कारी मे आकर बस गथे थे। रामानन्द के पिताका नाम मधुक्रर 
चरिपाटी था) ये अपने समय के उक्ष दोव विद्धान्‌ थे । 

रामानन्द का दारारिकोह के साथ वियेष सम्बन्ध था, दाराशिकोह्‌ 
के कह्ने से रामानन्द नै विराड्विवरण नामक एक पुस्तक सची धी । उस 
की रचना संवत्‌ १७१३ वैशाख शुक्ल पज्ञ १३ शनिवार को समाप हू 
थी । दारारिकोह ते रामानन्द की विहत्ता से मुग्ब होकर उन्दं “विविधः 
विद्याचमत्कारपारद्धत'' उपाधि से भूषित किया था । 

खन्य प्रन्थ-- रामानन्द ने संस्कृत तथा हिन्दी में अनेक ग्रन्थ लिसे थे । 
जिनमे से लगभग ५० ग्रन्थ समग्र तथा खण्डित उपलब्ध हैँ । सिद्धान्त 
कौमुदी टीका के अतिरिक्त रामानन्दविरवित लिद्भाजुशासन की एक अप्रं 
टीका भी उपलब्ध होती ह । टीका प\णिनीय ल्लिङ्काज्ुशासन पर है ।' 


४. नागेश भद्र ( ख॑० १७२०--१७८० के मध्य ) 
नागेश श्षटरते सिद्धान्तकौमूदी की दो व्यास्याएं लिखीं है । इन के नाम 
है बृहच्छब्डेन्ुभखर ओर लघुशब्धन्दुरोखर । लघुशाब्दन्दुरोखर पर 
अनेक टीकाएं लिखी गई हैँ । बृहच्छब्येन्दरशे खर अभी तक अमुद्वित है ।* इस 
के हृस्तलेख भारत के विभिन्न पुस्तकालय मेँ विद्यमान हैँ । शब्डेन्दुशेतर 
की स्वना महाभाष्यप्रदीपौद्ोत से पूवं हई थी । 
नागेश मदु के काल आदि का वर्णन हम पूवं कर चुके हैँ ।* 





१. यमानन्द के जिधर देखो ग्रास इण्डिया श्रोरिएण्य्ल कन्फस १२ वाँ 
श्रधिवेशन सन्‌ १९४४ भाग ४, पष्ठ ४७-- ५८ । 

२. इस ग्रन्थ के प्रथम संसकस्ण ( सं° २००७ ) तकत । श्रम यह्‌ ग्रन्थं काशी 
से ३ भागो हप गयादहै। ३. शब्देन्दुशेखरे स्पष्टं निरूपितमस्माभिः। महामाष्य- 
प्रदीपोद्ोत २।९।२२; पृष्ठ ३६८ कालम २॥ ४, पूरं पृष ३६१--३६२। 


४९द्‌ स॑स्छत व्याकर्ण-णाह्न का इतिहासं 


द. गपमरृत्ण॒ ( खं० १७४४ से पूष ) 
रामकृष्ण ने सिदास्तकौमुदी की “स्ल्ञाकर* नाम्नी टीका लिखी है । 
दस के पिताका नाम तिरुमल ओर पितामह्‌का नाम वेद्धुटाद्भिथा। इस 
के हृस्तलेख तौर के राजकीय पुस्तकालय ओर जम्मू के रघुनाथ मन्दिर 
के पुस्तकालय मे विद्यमान दँ जभ्मू के एक हुस्तनेख का लेखन कालं 
सं° १७४४ है । देखो सुचीपत्र पृष्ट ५०। 
७. शड्नाथ यस्वा ( सं० १७९४ ) 
हेम ते पूर्व प्र्ठ ४७६ टि० १ पर वामनाचार्थसूनु वरदराजक्ृत 
कतुवेगुयप्रायश्चित्त के योक उद्वधुत क्ये हैँ । उन से जाना जाता है कि 
रद्धनाथ यज्वा ने सिद्धान्तकौमुदी की “पूसिमा"' नानी टीका लिखी थी । 
रद्गनाथ यज्वा के वंशे ओर काल का परिचय हम पूवै पृष्ठ ४७५-५७६ 
परदेचुकेदं। 
८. घासुद्रैव वाजपेयी ( सं = १७८०-१८०० ) 


वासुदेव ने सिद्धान्तकौमुदी की 'वालमनोरमाः नाप्नी टीका लिखी है । 
यह सरल हने से छत्रं के लिये वस्तुतः बहत उपयोगी है । बालमनोरमा 
के अन्तिमि वचनसेज्ञात होतादै कि इसके पिता कानाम महादेव 
वाजपेयी, माता का नाम अन्नपूर्णा ओर शुरु का नाम विशचेशधर वाजपेयी 
था । यह चोल ( तजौर ) देश के भोतलवंशीय शाहृजी, शरभजी तुक्षोजी 
नामक तीन रजाओं के मन्वी विदान्‌ सार्वभौम आनन्दयाय का 
अध्वयुं था। 

राहूजी सरभजी जौर तुक्तोजी राजाओं का राज्यकाल सन्‌ १६८७- 
१७२८ अर्थात्‌ वि० सं° १७४४-- १७९२ तक माना जाता है । बाल- . 
मनोरमा के अन्तिम लेख में तुक्तोली राजा के नास का उल्लेख है । इससे 
प्रतीतं होता दहै कि बालमनोरमा की रचना तृक्षोजी के कालभे हई थी 
अतः बालमनोमाकार काकालसं० १७४०--१८०० के मध्य मानना 
चाहिये । 

€. दछष्णमिच्र 

कृष्एमित्र ने सिद्रन्तकौमुरी पर र्त्र नाशनी व्याख्या लिखी 
है । इसका उतने अगस्ट ने अपने द्ृहृसूचीप् मे किया है । कृष्ण्‌- 
मित्र ने शब्दकौस्तुभ की "भावग्रदौप" नान्नी टीका ्निखी है! इसका 


पफाशिनीय व्याकरण फे धक्रिया-ग्रन्थकपरः ४९३ 


वणेन हम पूर्वै पृष्ठ ४४८ पर कर चुके । इसने सांख्य पर तत्त्वमीमांसा 
नामक एक निबन्व भी लिखा.दै । देखो हमारे मित्र माननीय श्री प॑र 
उदयवीरजी शाली विरचित “सांख्य दर्शन का इतिहास” पृष्ठ ३१८ । 
१० रामचन्द्र 

रोषवंशीय रामचन्द ने सिद्धान्तकौमुदी के स्वरप्रक्रिया छं की व्याख्या 
लिखी दहै । रामचन्द्र के पिता कानाम नागोजी' था । जस्पू के रघुनाथ 
मन्दिरल्य पुस्तकालय के हस्तलेख के अन्त मे निन्न पठ है-- 

इति भेषङकुलोत्पस्नेन नागोजीपरिडिता्नां पुण रामचन्द्रपरिडतेन 
विरचिता स्वरथक्रियान्याख्या समाता । प्षं० १८७ वेश्वाखमान्तै 
शुक्लपक्षे छ वार शनिश्चर । 

एक शेष रामचन्द्र रेष नारायण का शिष्य है, यह्‌ हम पुव पृष्ठ ३७७, 
३७९ पर लिख चुके हैं 

११. तिरमलं द्वादशाहयाजी 

तिरुमल ह्यादशाहयाजी ने कौमुदी की सुमनोरमाः टीका लिली है । 
तिरुमल के परिताकानाम वेङ्कट दहै । हम संस्या ६ पर रामकृष्णविरचत 
रल्लाकर व्याख्या का उत्लेख कर चुके हँ । रामकृष्ण कै पिता कानाम 
तिरुमल ओर पितामह का नाम वे्कुटाद्वि टै । यदि रामषृष्ण का पिता यही 
तिरुमल यज्वाहोतो इस का काल सं° १७०० कै लगभग मानना होगा । 

सुमनोरमा का एक हंस्तलेख तजौ कै पुस्तकालय मेदे) देखो 
सूचीपत्र भाग १०; पृष्ठ ४२११) ग्रन्थाङ्घु ५६४९ । 

१२. तोप्यल द्ील्तितकप -- प्रकाश 





२. च्क्ञातकत्‌ क -- लघुमनोरमा 
१४. 3) 29 -- शब्दसागरः 
१५. -- शब्द्रस्मणेव 
१६. +) 09 ~ सुधाञ्जन 


सिद्धान्तकौमुदी की इन टीकां के हस्तलेख तज्ञौर के पुस्तकालय 

मे विद्यमान हैँ । देलो सूचीपत्र भाग १०, ग्रन्थाः ५६६०५६६३; ५६६६ । 
१७. लक्मी भृसतिहट-- विलास 

दस टीकराका एक हस्तेलेख मदास राजकीय वुस्तकालयमें है । रेखौ 
सूचीपत्र भाग २९; पृष्ठ १०५७५. ्रन्थाद्ु १६२३४ । 


४९४ संस्छत व्याकरण्-शाह्ल का इति्ास 


द. शिषरामचन्द्र ससस्वती -- स्लाकरः 


१९. इन्द्रदन्तीपाध्याय -- पक्िकाप्रकाश 
९०. सरखत व्यूढमिश्च -- बालबोध 
२४. बह्वभ -- ` मानसरञ्जनी 


टन टीकाओं का उल्लेख आप्ेष्ट ने अपने बृहन्सुचीपत्र मे किया है । 
संख्या त का रिवरामचन्ध सरस्वती शिवराभेन्् सरस्वती ही है । 
इसने महाभाष्ये की भी रललाकर नाश्नी एक व्याख्या लिखी है । इसका 
उल्लेख हम पूव पृष्ठ ३०८३ पर कर चुके है । 

सिद्धान्तकौमुदी के सम्प्रदाय मे प्रौढमनोरमा, लघुशबदेन्दुगेलर ओर 
पृहच्छ्ेन्ुेखर आदि पर॒ अनेक टीका टपरिया लिखी गई है । 
विस्तरभिया हसने उन सव का निर्दश यहाँ नही किया । 


्रोदमनोरमा के खणए्डनकत्ती 


अनेक वैयाकरणो ने भद्रन दीक्षित कृत प्रौढमनोरमा के खण्डन में 
ग्रन्थ लिते हैँ । उनये से कुद एक महत्वपूरण ग्रन्थो के स्वयिताओं का 
उल्तेख हुम नीचे करते ह- 
१. शेषवीरेभ्वर-वुत्र ( सं ° १५७. के लगभग ) 


वीरेश्वर अपर नाम रमेश्वर के ुच्र ने प्रौढमनोरमा के खण्डन पर 
एक ग्रन्थ लिखा था । इसका उल्लेख पणिडितराज जगन्नाथ ने श्रौदमनोरमा- 
खर्डन' मे किया है । वहु लिखता है-- 

“ शेषवशावतंसानां शरीहृष्ाल्यपरिडतानां चिरायाचितयोः 
पादुकयोः प्रसादादासादितशब्दायशसनास्तेषु च पारमेश्वरः पदं 
प्रयोतघु कलिकालवशंवदी भवन्तस्तच भवद्धिशक्ञासितं पक्रिया- 
मकाशमाशयानववोधनिबन्धनेदुपणेः = खयनिभितायां = मनोरमाया- 
माक्रुस्यमकाघुः । सा च प्रक्रियापकाशदतां पोतेरशिलशाद्लमहा- 
रौवमन्थाचलायमानमानसानामस्सद्‌ गुरुबीरेभ्वरपरिडतानां तनयेदुः षिता 
द्रपि ०००००५०९ ०५१ । ॥] ~ 

रोष वीरेश्वर के पुत्र ओर उसके ग्रन्थ का नाम अन्नात्त है । उने प्रौढ- 
मनोरमा फे खण्डन मे जो ग्रन्थ लिखा था, वहु सम्प्रति अप्राप्य है} 





१. चौखम्बा सीरीज काशी स सं० १६६१ मे "प्रकाशित प्रौढमनोरमा भाग ३ 
के श्रन्त मेँ मुद्रित मनोरमाखरढन, पृष्ठ १। 


पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रिया-्रन्थक्रारं ४६५ 


२. चक्रपाणिदत्त ( सं° १५५० ) 

चक्रपाणिदत्त ने भद्रौजि विरचित प्रौढमनोरमा के खण्डन में 
एक ग्रन्थ किखा ह । चक्रपाणिदत्तक्रत प्रौढमनोरमाखण्डन इ समय 
सम्णं उपलब्ध नहीं होता । इस का कुछ अंश लाजरसं कम्पनी बनारस 
से प्रकाशित हआ है । चक्रपाणिदत्त शेष वीरेर का शिष्य । दस के 
विषय में हम पूर्रै प्र ४८७ पर लिख चुके हँ । चक्रपाणिदत्तक्रत 
प्रक्रियाकौमुदी टीका का वणेन पूत पृष्ठ ५८७ पर हो चुका है । 

चक्रपाणिदतत के खण्डन का उद्धार भटरोजि दीक्षित के पौत्र हरि दीन्नित 
ने प्रौढमनोरमा की शब्दरलन व्याख्या मे किया है । 


२. परिडतसज जगन्नाथ ( सछ॑० १६१७-१७३२ (१) ) 


पण्डितराज जगन्नाथ नै दी्नितक्रृत प्रौढमनोरमा के खण्डन में 
कचमदेन' नाम का ग्रन्थ लिखा द । यह्‌ ग्रन्थ सस्प्रति संमूणं उपलन्ध 
नहीं होता । इस का कुछ अंश चौखम्बा संस्छृत सीरीज काशी से सं° १९९१ 
मे प्रकारित प्रौहमनोरमा भागरेके अन्त में छपारहै। पण्डितराजने 
भदटोजि दीक्षित कृत रब्दकौस्तुभ के खण्डनमें भी एक प्रस्थ लिखा था, 
उसका उल्लेख हम पूव पृष्ट ४४९ पर्‌ कर चुके दै । 
ण्डितराज जगन्नाथ कै विषय मे हम पूरं पृष्ठ ५४९, ४५० पर 
लिख चके हैँ 





६. नारायण भट ( सं° १६१७१७३३ ) 
केर्ल देश निवासी नारायण भष नेः प्रक्रियासवस्वः नाम का प्रक्रिया 
ग्रन्थ लिखा है) इस ग्रन्थ में २० प्रकरण हैं ।१ प्रक्रियासर्वस्व के अव- 
लोकन से विदित होतार कि नारायण ने किसी देवनारायण नामके 
भूपति की आज्ञा से यह्‌ ग्रन्थ लिखा था । प्रक्रियासर्वस्व के टीकाकार केरल 
वर्मदेवने लिखादहैक्रि नारायण भद्रु ने यह्‌ ग्रन्थ ६० दिनोंमेस्चाया।> 





१. इह संशा परिभाषा सन्धिः कत्तद्धिताः समासाश्च | लीप्रयायाः सुनथीः सुपां 
विधिश्चासनेपदविमागः तिङापि ष्च लार्थतरिरोषाः सन्नन्तयङ्यङ्ुकशथ सुत्धातुः । 
घ्याध्यो धादुशणादि छमन्दसमिति सन्त विंशतिखरडाः ।॥ ७ ॥ भा० १, पृष्ठ ३। 

२. प्रारप्मक कोक २,४,८६। ३... प्रक्रियासर्यस्वं स 
मनीषिसमचरमः ष्टद्तिनिंममे । शपिका, माग २, पृष्ठ २ पर उदुधृत । 


४९६ सैस्छृत व्याकरण-शा्च का इति ढास 


दरस स्थ मे अष्टाध्यायी के समस्त सूत्र यथाश्यान सच्धिविष् दै । प्रकस्णों का 
विमाग ओर क्रम सिद्ध्तकोमुदी से भिन्द । प्रन्थकार्‌ नै भोजके 
सरस्वतीकण्ठाभरण ओर उक्की वृत्ति से महती सहायता लौ द । 

्रन्थकार का परसिविय - नारायण भह विरचित 'अपारिनीय 
परा्ाणिकताः के ससादक ई० वी० रामशर्मा ने लिखा है किं नासय भटू 
केरल देशान्त्मत "तावा केत के समीप 'निलाः नदी तीसव्ती भेत्युततूर 
ग्राम में उन्न हज था । इफ पिता का नाम ्मात्ुदत्त था} नारायण ने 
मीमांसक मूर्थन्थ माधवाचार्भं से वेद, पिता से प्ु्ैमीमांसा, दामोदर पे 
तर्कश्च ओर अच्युत से व्याकरण शाख का अध्ययन किया । 

नारायण अह का काल-पे० ई० वी° रामक््मा ने अपाणिनीय 
प्रामाणिकता का स्वनाकाल सन्‌ १६१८९९१ ई° माना है । प्रक्रियासवैस्व 
के समपाक्क साम्धद्याक्षी ते नारायण का काल सत्‌ १५६०-१६७६ अर्थात्‌ 
चि० सं० १९१७-१७२२ तक समाना है ।' प्रक्रियासर्वस्व के टीकाकार 
केरल वर्भदेव ने लिखा दै-भद्रौनि दीक्धित ने नासयस्ण से मिलने के लिये 
केरल की ओर प्रस्थान किया, परन्तु मागं मे नारायण की मृत्यु का समाचार 
सुनकर वापस लौट गया । यदि यह लेख प्रामाणिक माना जाय तो नारायण 
भद काकाल विक्रम की १६ वीं शताब्दी मानना होगा। इसको बृष्टि इ 
बात्तसेभी होती है कि नारायण ने अपन ग्रन्थ मे भद्टोजिके ग्रन्थ से कहीं 
सहायता नहीं ली । प्रक्रियासर्वस्व के सम्पादक ने लिखा है कि कई लोग 
पूर्वोक्त घटना का विपरीत वर्णन करते हैँ अर्थात्‌ नारायण द मट्रौनिसे 
सिलने केलिये केरल से चला, परन्तु मागं मे भद्टोनि कौ मृत्यु सुनकर 
वापस लौट गया । नारायण का गुरं मीमांसक-ूर्यन्य माधवाचार्य यदि 
सायण का ज्येष्ठ भ्रातादहोतोनारायण भद्ुकाकाल विक्रम की पन्दरहुवीं 
शतान्दी मानना होगा । अतः नारायण भट का काल विमर्श है। 


मन्य अन्य 
नारायण भट ते क्रियाक्रम, चमत्वारचिन्तामणि, धातुकाव्य ओर 


अपारिनीयप्रामाणिकता आदि ३८ ग्रन्थ सस्रत मे लिते ह । धातरकाष्य 
फा वर्णन काव्यशाघ्कार वैयाकरण कविः फ प्रकरण में किया जायगा । 





१. श्र॑मरेजी भूमिका भाग १; ४ ३। 
९, दलो भूमिका भाग २ एषठ २ मै उदुधृत क्छोक | 


पाणिनीय वयाकरण के प्रक्रिया^ग्रस्थकार ४६७ 


अपाशिनीय-प्रामारिषकिता-दसका वान पूवं पृष्ठ ४८३ तथा १५५ 
परह चुकादै। 
४ 1 नि रे तु न 
्रतरियासवैस् के दकाकरार 
प्रपि्पावस्य फ सस्यदः साम्व्रख्ाश्ची चै तीत रीकाकरायो का 
उल्येख किया द| एक टीका केरल कालिदास केरल वभदेव नै लिखी'दहै। 
नैर व्र््वका काल सं १९०१-१९७१ तकर माना जातादै।* दो 
टीवाकाये का नाम अज्ञात द। द्विविशटरम्‌ से प्रकाथित्त प्रक्रियासर्वस्व क 
प्रधम भागम प्रकाणिका' व्याख्याद्पीदै।" 
ग्न्य प्रक्रिया-य्न्य 
दस कै अतिरिक्तं लघरुकौमुश्तौ, मध्यकौमुदी आदि अनैक चछर मोटे 
प्रक्रियाग्रल्यध पाणिनीय व्याकर पर सिव गये । ये सच अत्यन्तं साधाः 
रण ओर्‌ अर्वाचीन ट। अतः टूना उल्लेख दस ग्रन्थ भ नहीं किया गया | 


दुम अध्याये ९ प्रयिद्ध प्रक्तियाग्रल्ी कै स्वयिता ओर्‌ उन कै टीका- 
कायं का वर्णन कियाद । द्रम प्रकार अध्याय ५--१६ तक्र ११ अध्यायो 
मं पाणिनि ओर्‌ उसकी अष्टध्यायी क लसगग १७५ व्याख्याकार वैयाच^रणों 
त्रा सेतेप स वर्यान करिया द्रे । 

अव खगन अध्यायं प्राणिनि मे अर्वाचीन प्रधान वैयाकरणं का 
वरान क्रिया जायगा । 











१, द्वितीयमा की मूका, प्र १। २. भूप्रिका, मग ९ पृष्ठ ४। 


६५ 


सत्रह्वा अध्याय 
आचार्यं पाणिनि से अर्वाचीन यैयाक्षरण 


आचार्थं पाणिनि के अनन्तर अनेक वैयाकरणो मे व्याकरण-शाच्नों की 
रचनाएं कीं । इन सब व्याकरणों का मूल्य उपजीव्य प्रायः पाणिनीय 
व्याकरण है । केवल कातल एक एसा व्यक्ररण रहै जिका आधार 
कोई अन्य प्राचीन व्याकरण है ।* पाणिनिः सै अवीन्‌ समस्त उपलब्ध 
व्याकरण ग्रन्थों में केवल लौकिक संस्छृत के शब्दों का अन्वास्यान ह । 
अर्वाचीन वैयाकरणो मे अधोलिखित ग्रन्थकार गष्य है 


१--कातन््रकार ६--वुद्धिसागरः 

म चन्द्रगोमी १०--भद्रेश्वर सुरि 

2-- क्षपणक ११-- हेमचन्द्र 

४--देयनन्दी १९ क्रमदीश्वर 

५--वामन १६--सार्खत व्याकरणकार 
दे--पाल्यकीति १४--रमाश्रम सिद्धान्तचन्द्रिकाकार 
७-शिवस्वामी १५८--वोपदैव 

८--भोजदेव ह्दे--पद्मनाम 


इनके अतिरिक्त दरुतमोध; शीघ्रवोध, रब्दमोध, हरिनामामृत आदि 
व्याकरण के रचियता अनेक वैयाकरण हुए है, परन्तु ये सब अत्यन्त 
अर्वाचीन है । इनफे ग्रन्थ भी विशेष महत्वं नहीं है ओौर इन भ्न्थों 
का प्रचार भी केवल बंगाल प्रास्त तकही सीमित है। इसलिये इन 
वेयाफरणों का वंन इस ग्रन्थ मे नकीं किया जायगा । 

१० गरुपद हालदार ने अपने '4्याकरस्ण दर्थनैर इतिहास" नामक 
ग्रन्थ के पृष्ठ ४४८ प्र पाणिनि-परवर्ती निन वैयाकरणो ओर्‌ उनकी कृतियो 
का उत्लेख किया है-- । 





१ हमरे मत मे कातन्व का उपजीष्य काशुक्रन- त है । 





“^ 


प्राचा पाशिनि से अर्वाचीन वैयाकरण ४१६ 


व्याघ्रपादु द्वितीय कृत दशपादी वैयाघ्रपद्य व्याकरण 
यशोभद्र 7) जैन व्याकरण 
आयैवज्रस्रामी ,, +) ग) 
भूतिबलि ग) १, +? 
दृन्द्रगोमी ( बौद्ध) कृत पिन्द व्याकरण 
सम्मद 1) 22 
दत्त ,) जेन +) 
नचन्द्रकीति )) समन्नभद्र ,, 
प्रभाचन्द्र )) जेन ,; 
अमरसिह 1) वोष् व्याकरण 
१ अष्टातु 3, 
सिद्धनसि + जैन \, 
भद्रेश्वर सूरि ५ दीपक ५ 
श्रुतपराल 16, १ 
शिवस्ापी वा 
शिवयोगी ,) \) 
बुद्धिसागर १ बुद्धिसागर ,, 
केशव )) केशवी + 
वाग्भट द्वितीय) + ) 
चिनतीक्रीर्तिं +) \» 
विद्यानन्द \) विद्यानन्द ,» 
यम + 
वृह 1) 
सौम्य 19 


ह्न ग्रन्थकार का उल्लेख करके पं० गुरुपद हालदार ने अपने इतिहास 
वे पृष्ट ५४९ पर लिखा है करि डा० कीलहानं ओर प॑” सूर्यकान्त कै मते 
जैन नाम कल्पित दँ । हालदार महोदय इन्द्रै कल्पित नहीं मानते । 


परग्देवनन्दी-- जैन व्याकरशकार 


जैने 
नदे व्याकरण कै प्रवक्ता दैवनन्दी अपरनाम पूज्यपाद ने अपने 
व्याकरण में भूतवलि, श्चीद्‌त्त, यशोभद्रः प्रभाचन्द्र, सिद्धसेन ओर 





४५०० स॑सक्ृत वयाकश्ण-शाष्ल का इतिदास 


समन्तभद्र के मत रद्रधृत किए है ।* पाल्यकीति ने इन्द सिद्धनन्दी ओर 
छ्थैवल्न के मतों का भी उल्लेख किया है ।* 


श्री नाथुसम प्रेमी शौर प्राग्धेवनन्दी-व्याकरण्कार 


प° नाथूराम प्रेमी ने अपने "जेन साहित्य ओर इतिहास” नामक ग्रन्थ 
मे लिखाहै-जहां तक हम जानते दै इन छः ( भूतवकि; श्रीदत्त, 
यशोभद्र, प्रमाचन्द्र, सिद्धसेन, समन्तभद्र ) आचार्यौ मै से किसी 
कामी को व्याकरण श्रन्थ नहीं है) परन्तु जान पड़ता दै इनके 
ग्न्थोँभै कुटु भिन्न तरह के शब्द प्रयोग किये गये दमे मौर उन्हीं 
को व्याकरण सिद्ध कर्ने के लिये ये सव सूत्र रचे गये दै । शाक- 
रायनने मी इसी का अनुकरण करके तीन आचार्यौ के मत दिये है ।** 

हमारा परत 

प्राचीन ओर अर्वाचीन समस्त वैयाकरण परम्परा के अनुशीलन से 
हम इस निर्णय पर पचे है कि आचाय पूज्यपाद .ओौर पाल्यकीति नै जिनं 
जिन आचार्यो के मत स्वीय व्याकरणे मे उद्रधुत कयि द, उन्दने स्व-स्व 
व्याकरणशाख्मीं का प्रवचन अवध्य कियां था । 

श्रीप्रेमीजी ने इनके विषय मे जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कियाद, 
ठीक उसी प्रकार पाश्चाध्य ओौर तदलुयायी कतिपय भारतीय व्यक्ति पाणिनि 
द्वारा स्मृत शाकस्य आदि वैयाकरणो के लिए भी व्यवहार कसते हैँ । 
अर्थात्‌ पाणिनि हयार स्मत शाक्त्य आदि आचार्यो ने भी कोई स्वीय 
व्याकरण ग्रन्थ नही लिखे थे, टसा कहते हैँ । पाणिनि द्वारा स्मृत करई 
आचार्यो के प्राचीन व्याकरण सूत्रों फे उपलब्ध हौ जाने से जसे पाश्चाव्य 
मत निमूल हो गया ओर उन आचार्यो का व्याकरणप्रवक्तृत्व सिद्ध हौ गया 
उसी प्रकार कालान्तर में प्राण्देवनन्दी जेन वैयाकरणो का व्याकस्णप्रवक्तृत्त 
भी अवश्य सिद्ध होगा । देवनन्दी ओर पाह्यकीति जैसे प्रामारिक आचार्य 





९. यथाक्रम --राद्‌ मूतवननेः । ३ } ४ । ८३ ॥ गुणे श्रीदत्तस्यल्ियाम्‌ । १ । 
४ 1 ३४ } चतरृषिमृजां यञ्ञोमद्रस्य } रात्रेः कृतिं प्रमाचन््रस्य } ४।३। १८९ 1} 
वेत्तेः सिद्धसेनस्य । ५} १। ७ ॥ व्वतुष्टयं समन्तभद्र । ५। ४} १४० ॥ 

२. यथाक्रम--जराया छस्‌ इन्द्रस्याचि १। २। ३७ | रोषात्‌ सिद्धनन्दिनः 
२। १1२९६ ॥ ततः प्राग्‌ श्राधैवन्रघ्य १।२।६३॥ 

३, जैन साहिल श्रौर इतिहासः प्र” सं० पृष्ठ १२०६ द्वि° सं° पष्ठ ४७। 














श्राचा्यं पाशिनि से अर्वा्ीन वैयाकरण ५०१ 


मिथ्या लिखेगे, यह्‌ कल्पना करना भी पापरहै। अतः इनका अन्वेषण 
आवश्यक है । 

विक्रम की १८७ वीं शताब्दी मे विद्यमान कवीद्धाचायं के पुस्तकालय 
का सूचीपत्र गायक्रवाड संस्कृत सीरीन्न बडौदा से प्रकारित हआ है । उसमे 
निश्नलिखित च्याकरणों का उल्लेख मिलता रै-- 


छ मचन्द्र व्याकरण यम व्याकरण 
सारस्मत वायु ध 
कालाप  % घसूण॒ ५ 
शाकटायन +; सौम्य २9 
शाकल्य > वैष्णव ध 
फ््र 9१9 स्त्र 9 
ग्यान्द्र # कोमार २ 
दौभे 9 बालमषा % 
ब्रह्म ४ शब्द्‌तकौ » 


इनमे शाकल्य ओर पेन ये दो नाम प्राचीन है, परन्तु सूचीपत्र मे निर्दिष्ट 
ग्रन्थ प्राचीन हैँ वा आर्वाचीन, यह्‌ अज्ञात है । 
अव हम पूर्वं निष्ट १६ सोलह मृख्य वैयाकरणो का क्रमाः वर्णन 
करते है 
१--फातन्त्रकार्‌ ( २००० वि० पू० ) 
व्याकरण फे वःडमय मेँ कातन्त्र व्याकरण का खान अत्यन्त महत्वपूर्णं 
है। इस के कलापक ओर कौमार नामान्तर है । अवाचीन वैयाकरण 
कलाप शब्द से भी इसका व्यवहार करते हैँ ।* इस व्याकरणम दो भाग हैँ । 
एक आख्यातान्त, दूसरा कृदन्त । दोनौं भाग भिन्न भिन्न व्यक्तियों की 
स्चनाए हैँ । 
। ¢ 
कातन्त्र; कलापक शओमौर कोमार शब्दों छा अथं 
कातन्त्रवृत्ति-टीकाकार दुगेखिहु आदि वैयाकरणा कातन्त्र शब्दे का 
अथं (लघरुतन्जः करते हँ । उनके मतानुसार ईषतुनलघु अथवाची कू 
राल्द को "का आदिश होता है। 





१. कालापिकास्त तोऽन्थचापि पठन्ति" * “1 भह जयम्द्धलारटीका४।६)) 


४०२ सस्छत व्याकर्ण-शाश का इतिहासं 


कलापक--कलाप' शब्द से हृस्वा मे क प्रत्यय होकर कलापक 
दाब्दं वनता है । कातन्त्र व्याकरण काशकृत्त तन्व का संक्तेप है, यह्‌ हुम 
अगे प्रमाणित करेगे । काशत तन्त्र का नाम शब्द कलापः है यह्‌ पुष 
लिखाजाचुकांदै।" 
अर्वाचीन वैयाकरण कलाप हन्द से ध्वारथं मे क' प्रत्ययं मानते है । 
वै हस का वास्तविक नाम कलाप' समन्ते हैँ । कातन्त्रीय वैयाकरणो मे 
किंवदन्ती है कि महादेव के पूव कुमारनकातिकेय ने सवं प्रथम इसे मथर 
की पुछ पर लिला था, अत एव इस का नाम कलाप हज } करई वैयाकरण 
+केलापकः शब्दं को स्वतन्त्र मानतेदैँ। वे इसकी व्यत्पति निस्न प्रकार 
दशति हैँ । 
आचा्थ हेमचन्द्र अपने धातुपारायण भे लिखता है- बृहन्तम्नात्‌ 
फलाः [ आ 1 पिवतीति । 
पुनः उणादिवृत्ति मे लिलता है-्रादिग्रहणात्‌ ब्रहन्तन्त्रात्‌ कला 
छ्ापिवन्तीति कलापकाः शाह्लासि ।* 
हेमचन्द्र से प्राचीन अज्ञातनामा दशपादी-उणादि-वृत्तिकार स्िखता 
है - सपृवस्यापि-पा पाने मौ०, आङ्धपूवैः कलाशब्द पूर्वः । ब्रदन्तन्बात्‌, 
कलाः [ आ ] पिबतीति कलापकः शानम्‌ ।* 
हेमचन्द्र ओौर दशपादी उणादिवृत्तिकार कौ व्यत्पत्तियों से इतना स्पष्ट 
दैक किसी बडे ग्रस्थसे संक्ेपहौने फे कारण कातन्व का नाम कलापक 
हआ है । वह्‌ महातन्तर कशङ्कत्ल तन्त था । 
कौमार वैयाकरणो मे किवदन्ती है कि कुमार का्तिकेय की आज्ञा 
से सर्ववर्मा ने इस शन्न की रचना की है ।* हमारा विचार है-कृमारो= 
वालकोंको व्याकरण का साधारण ज्ञान कराने के लिये परारम्भमें यह 
ग्रन्थ पठृाया जाता था) अत एव इस का नाम (कुमारयणाभिवं 
कोमारम्‌" हृ । मारवाड देश मे अभीः तक देशी पाठ्गालाओों मे 
बालकों को ५ पाचों सिधी पार्टियां पद्ाई्‌ जातीहै। ये पांच परियां 
कातन्त्र व्याकरणं के प्रारम्मिक पांच पदों का ही विक्रतखूपहै। हम 








२. पूवष १९५ र.प्षठ६। ३. पष्ठ १०। ४. २।५., पृष्ठ १३०। 


=" व्र भगवत्‌ कुमारप्रणीत-सूत्ानम्तरं॑तदाक्गयैव भीशर्ववर्मसा प्रणीतं सूर 
कथमन थक भवति । इ्तिदीका, परिशिष्ट पृष ४६६ । ६. सन्‌, १६.४४ तक । 





श्ाचायै पाणिनि से श्र्वान्कील भैयाकस्श्‌ ५०३ 


दोनों की तुलना के लिये प्रथम पाटी ओर कातल्तके प्रथम पादक सूत्रों 


क[ उल्लेखं करते है- 
१ सिधी पारी 


सिधो बरणा समासरुनायाः 
चच्ुचचुदासाः द्ङलवायः 

द्से समनाः 

सेषु दुध्या वर्सा: नसीसवसर्राः 
पुरो हंसवाः 

पारे दीर्धा 

ससोवस्णा विण॒ज्या नामी 
हइकार्देण) सीधकशरीः 

कादीः नीषु विण्ज्योनामीः 

ते बिर्घाः भ॑वा पचा 
विरवानाङऊ प्रयमदुतीयाः सखंपौ- 
सादैचाः घोषा 

घोषपितरो रतः 

सुरे आसक्राः निना नमाः 
अनेसंता जेरेल्लवाः 

` खकमण्‌ संप्रोसाश्ाः 

पयतीः विसुरजुनीयाः 
कायती जिह्यू्ियाः 

पायत्री पद्मानीया 

दयी श्रायो रतभ्रसवारोः 
पूरवो फ़ट्योरथा स्थोपालरेडः- 
पदुपदुः 

विखज्यो नामीः सरूवरूचरणनित्‌ 
नेतकश्मैयाः राससलाकीज्ञेतुः 
लेषोः प्रचाहेडाः दुगं एसीघ्ीः 
पतीः सीधीसघ्ताः प्रथमापारी 
श्युभकरता 


कातत्ञ्र का प्रथम पाद्‌ 
सिद्धो घसंसमाश्नायः । 
तच्च चतुदशादौ स्वसः । 
वरश्च समानाः । 
तेषां द्रौ द्वावन्यो.ऽ्यस्य सथर । 
पूर्घो हः । 
परो दीः | 
खरोऽत्रणुयजं नामी । 
पकारादीभि सन्ध्यच्तरारि ] 
कादीनि व्यञ्जनानि। 
ते वर्णाः पञ्च प्च । 
वर्गाणां प्रथमद्धितीयाः चवसा- 
स्माघोषाः 
प्रोषवन्ती.न्ये 
अनुनासिका ङञणनमाः । 
अन्तस्थाः यरलवा; । 
उरष्माणुः शपसहाः । 
छः इति विसर्जनीयः । 
~= क इति जिद्ामूलीयः | 
न्प इद्युपध्मानीयः। 
श्रं इत्यनुखारः। 
पू्वपरयोरथपिलन्धौ पदम्‌ । 


व्यञ्जनमसखरं परं वरै नयेत्‌ । 
छ्ानतिक्रामयन्‌ धिग्लेषयेत्‌ । 
लोकोपचाराई ्रहस॒सिद्धिः । 
इति सन्धिसृ्रासि ¶्रथमः 
पादः शुभं भूयात्‌ 


५०४ स॑स्छत व्याकरण-्ाल का इतिहासं 


मारवाड में सीरी पाटी के न्यूनाधिक अन्तर से कर पाठ प्रचलित है। 
हमने एक का निर्दिश किया है। 
उपग्रुक्त तुलना से स्ट है कि मारवाड कौ देशी पाठां ओं मे पड़ाई 
जाने वाली पच सीधी पाटियां कातस्वर व्याकरण के पांच सन्धिपादेहं। 
दसये यह भी विस्पष्ट कि कातन्त्र काकौमार नाम पडते का कारण 
वुमाराणामिदम्‌' ( बालकों का व्याकरण ) ही हे। 
असिपुराण ओर ग्डपुरण मेँ किसी व्याकरण का संततेप उपलब्य 
होता है" वह सं्ेप इनमे कुमार ओर सकन्द के नामस दिया है 1 कर 
विद्धान्‌ इनका आधार कातन्त्र व्याकरण मानते है, परन्तु यह्‌ ठीक नहीं 
है । उस्नं पाणिनीय प्रत्याहारो ओर संजाओं का उल्लेख मिलता दै । अतः 
हमार विचार है वह्‌ संप पाणिनीय व्याकर्णानुपार है । 
कलाप फे सम्बन्ध पं विशिष्ट उल्लेख 
मल्स्य धुराण की एक दाक्षिणात्य प्रति है । उप मेँ पू ओर उत्तर दो 
खण्ड रहै (यह्‌ खण्डविमाग अन्यत्र नहीं भिलता)। उस मे शिवकै 
कलापित्व का वर्णन करते हुए कलाप का अथं शब्दनध्वनि सम्बन्धिशाश्च 
ओर कलापी का अर्थं रिव दिया है । 
काशष्ररस्न तन्त का संकतेप कातन्त्र 
इस ग्रन्थ के प्रथम संरकरण॒ के प्रकालित होने के अनन्तर काशक्त्ल- 
धातुपाठ कल्चड दीका सहित प्रकाश मे आया । कन्नड टीका मे काशङ्त्त 
के लगभग १३५ सूत्र भी उपलब्ध हो गए ° काशक धाघरुपाठ ओर कातन्त्र 
धातुपाठ की पारस्परिक तुलना करने से स्पष्ट विदति होताहै कि 
कातस्त्र धातुपाठ काशत धातुपाठ का सक्ते है ।* इसी प्रकार काशकृत् 
के उपलब्ध सूरो की कातन्त्र सूत्रों से तुलना^ करने पर भी यदी परिणामं 





१, शमि पुस, श््याय ३४६-३५६ । गरंडपुराण श्राचारकाएड श्च्याय 
२०५, २०६} २. ५1९] 18 38819 10946 0 9000498 
४१ 91४8 13 ०४16१ कलापिन्‌ । द्र° बौर राघवन्‌ का 4 प्रपप्र6 
कण [६०8 एथयञ०ा ज ४6 2082 पछ, सेल पुराणं 


पक्रिका १।१॥ ३. इन के लिए देखिए हमारा 'काशङ्स्ल व्याकंएण शरीरं 
डस के उपलब्ध सूत पुरितिका । ४. वही, पृष १७ । ५. बही काशङ्खतं 


सुरौ कौ व्याख्या के ताथ निर्दिष्ट कातन्त्र के वुलनाप्मक सेत, तथा प्रह ६६ । 


राच्यं पालिनि से अर्वाचीन वैयाकरण ५०५ 


निकलता है कि काततन्व काशक्रत्ल तन्व का ही संतेप है। दोनों तन्त्रो मे 
धातुपाठ की समानानुपूधिता ( कातन्वे की संक्लिप्ता के कारण द्धोड़ी गई 
धातुओं के अतिरिक्त) तथा दोनों तन्त्र के सूत्रों की समानता, अचुवन् ओर्‌ 
संज्ञाओं की समानता तथा विशेषकर दोनों धतुप्िं मे समानरूपं स 
पदी गई छान्दस धातृएं ( पाणिनीय मत में ) ओर स्वयुरोध से संयोजित 
“न्‌* आदि अनुबन्ध दस मत के सुदृढ प्रमाणर्है कि कातन्त्र काशङृत् 
तन्त्र कासंकतेपटै) 


कसि 


कातन्त्र व्याकरण का रचनाकाल अत्यन्त विवादास्पद दै । अतः हम 
उसके कालनिर्णयमें जो प्रमाणं उपलव्व हए उन सव का क्रमशः 
निर्देश करते है 


१--कथापरित्तागर मे लिखा है--ररैवर्मा ते सातवाहन नृपति कौ 
व्याकरण का बो कसने के लिये कातन्त्र व्याकरण पाया था 1* सातवां 
नृपति आन्ध्रकुल का व्यक्ति है । कई एतिहासिक आन्धरकाल विक्रम कै पश्चात्‌ 
जोडते दँ परन्तु यह्‌ भूल है । आन्धरक्राल वस्तुतः विक्रम से पूरववर्ती है। 


२-गुद्रकविरवित पद्यप्राभूतक भाण मै कातन्त्र का उस्ेख मिलता 
दै ।* यह्‌ भाण उसी बूद्रक कवि की रचना है जिसने मृच्छकटिक नाटक 
लिखादहै। दोनों ग्रन्थक आरम्भमेरिवकी स्तुति है ओर वणन लैली 
समान है। मच्छकरिक की प्रस्तावना से जाना जातादहै कि रद्रक नासा 
कवि ऋ्ेद, सामषेद ओर्‌ अनेक विद्याओं मे निष्णात, अश्धमेधयाजीः 
शिवभक्त महीपाल था + अनेक विद्वान्‌ शूद्रक का काल विक्रम कौ पांचवीं 





१. यथा श्रन्‌ यन्‌ विकर्णो मे। २, लम्चक १, तरङ्ध ६, ७ | 

३. पं० भगवद्टतजी कृत भारतवर्षं क! इतिहास द्वि° संस्क° । 

४, एप्रोऽसि बलिभ्॒म्मिरिव संघरातवलिभिः कावन्तिकसवछन्दित दति । हन्त 
प्रतं काकोलूकम्‌ । सचे दिष्टया स्वामलूनपचं पश्या । किं व्रवीषि १ कानेदानीं 
मम वैयाकृरएयारशवेषु कातन्तिकिष्वास्था । पृष्ठ १८ । 

१. ऋग्वेदे सामवेदं गणितमथ कलां वेशिकीं हस्िशि, श्वा शर्वप्रसादात्‌ 
व्यथगततिमिरे ग्ज चोपलम्य । राजानं वीचय पुत्रं परमतमुदरनाश्वमेप्रेन चेष्टता, 
लन्ध्वा चायुः शताब्दं दशदिनि सहितं शद्रकोऽभि प्रविष्टः । 

६४ 


५०६ संस्छत व्याकरण-शाल् का इतिद्दपस 


गताव्दी मानते है" यह्‌ महती भूल है । महाराज शूद्रक हालनामा सात- 
वाहन नृपति का समक्ालिक था ओर बहु विक्रम से लगभग ५००, ५०० 
वपं पूर्ववत धा । 
३--चन्द्ाचार्थं तै अपने व्याकरण की स्वोपन्ञवृत्ति के प्रारस्भ पे 
लिखा है-- 
सिद्धं प्रणम्य सर्वज्ञं सर्वीयं जगतो गुर्‌ । 
लघुधिस्पष्टसम्पूणम्‌ उच्यते शब्दलक्षणम्‌ ॥ 


दम ष्मक मे चच्धाचार्यने अपने व्याकरण के लिथै तीन विशेषण 
लिन दहं लषु, विस्पष्ट ओौर सम्य । कातच्वर व्याकरण लघु ओर विस्पष्ट 
है परु पूणं नहीं दे । इस के मूल ग्रन्थ में क्रत्करण का समावेदा नहीं 
ठ, अन्यत्र भी क्ट आवश्यक बातें छोड दीह । पाणिनीय व्याकरण 
सम्पूर्णं तो है परन्तु महान्‌ है, लघु नही । 

हमारा विचार दै चल्धराचायं नै श्षमूर्ख॑ः विशेषण कातन्व कौ व्यावृत्ति 
रे लिये ख्खा ह । चद्धाचा्थ का काल भारतीय गणनानुसार स्थुनातिन्यून 
विक्रम से १००० वषं पर्वं है यह्‌ हम पूवं ( पृ ३२१, ३२२) लिख चुके है । 


४--महामाप्य ४। २। ६५ लिलाहै-- 

संस्यापरहृतेरिति वक्तव्यम्‌ । दृह मा भूत्‌-माहावातिकः) 
कालापकः । 

अधत्‌-पूत्र (ग्रन्थ) वाची ककारोपथ प्रातिपदिक से तदधीते 
तद्द्‌" अथं मे उलत्न प्रत्यय का नो लुक्‌ विधान किया है वह्‌ संस्याप्रकृति 

ले ( =संस्यावाची शब्द से वने हूए ) प्रातिपादिक से कहना चाहिये । 

यथा अष्रकमधीतते यष्टकाः पालिनीयाः, दृशका वैयाघ्रपद्यः । यहां 
अष्टक ओर ददयक शब्द संख्याप्रकृतिवाले हैँ । इनमे अष्ट ओर द्द शब्द 
से परिमाण अमे सूत्र र्थं गभ्यमान होने पर कन्‌ प्रत्यय होतार 
वातिक मे संस्याप्रकृेति ग्रहण करते से माहावार्सिकः, कालापकः भँ 
वूत्ू का लुक्‌ नही होता क्योकि ये शब्द संस्याप्रकृतिवाले नहीं है । 








१. संरकरतकावत्तन्वा पृष्ठ १५८-- १६१ २. १० भगवहततजी कृत 
मास्तवपं का इतिहास द्वि° संक ° पृष्ट २६१९-३ ०६। 
३. तदस्य परिमाणम्‌, संख्यायाः संल्ासंघसू्ताध्ययनेषु । ५ १ । ५७, ५८ || 





आचारय प्रासिचि से अर्वाच्चीन वैयाकरण ८०७ 


ये दोनों प्रतयुदाहरण (संख्य प्रकृतिः" अंश के हँ । इनमें सूत्रवाचकत्व ओर 
कोपधत्व अंश.का रहना आवश्यक है । अतः कालपकाः" प्रत्युदाहूरण में 
निर्दिष्ट (कलापक निश्चय ही किसी सूत्र ग्रन्थ का वाचक है ओर पूरवद्रधृत 
व्युत्पत्ति के अनुसार वह्‌ कातन्त्र व्याकरण का वाचक है । 


हदततं प्रौर्‌ नागेश की भ्रूल--हरतत ओर नागेश ने महा- 

भाष्य के कालापकः" प्र्युदाहरण की व्यास्या करते ए लिख। है-- 
कलापी द्वारा प्रीक्त छद का अध्ययन करने वाचे 'कलाप' कहति रहै । 
उन कलापो का आश्नाय कालापक होगा । संस्याप्रकृति ग्रहण कस्ते से 
कालापक आम्नाय का अध्ययन करने वाले" दस अध मे उन्न प्रत्यय का 
लुक्‌ नहीं होता ।१ 

यह व्याख्या अशुद्ध है, क्योकि ध्वर्णाद्धर्मास्नाययोः'" की व्याख्या 
मे समस्त दीकाकार आघ्राय काथं वद करते ह} अतः कालापक 
आस्नाय सूच ग्रन्थ नहीं हो सक्ता । पूत्रत्व अशकेन होने पर्‌ वह र्वातिक 
का प्रत्युदाहरणं नहीं बन सकता । कालापकाः' के साथ प्रे हृए्‌ महाः 
वात्तिकः, प्रद्युदाहर्ण की प्रकृति (महावातिक! शन्दं स्पष्ट सूत्र ग्रन्थ का 
वाचक दै। 

दस विवेचना से स्पष्ट है कि महाभाष्य में निरि कलापक गन्द किसी 
सूत्र ग्रन्थ का वाच्तक है ओौर वह्‌ कातन्त्र व्याक्ररण हीह । भारतीय गणनां 
कै अनुसार महाभाष्यकार पततजलि का काल विक्रम से लगभग 
२००० वर्व पूवं है, यह्‌ हम पूर्वं लिख चुके टँ 

५-- महाभाष्य ओर वातिक पाठ में प्राचीन आचार्यो कौ अनेक 
सं्ञाएं उपलब्ध होती रैः जिनमें से कु इस प्रकार है-- 


दरतसी-२।! ४।६॥ २। १०।२॥६। ८ १२३॥ 
भ्वस्तनी-२ । २। १५॥ 
भविष्यन्ती-२ । २। १५३ ॥ २।३। १५॥ 


परोक्ञा--१।२८।२।८॥२)२। १५ 





१. कलापिना प्रोक्तमधीयते कालापास्नेषामान्नायः कालापकम. । मष्यप्रदीपौन्योत 
४।२1६५ | ठेसा दही लेख हरद्तका हे । 
२. महामाष्य ४।३॥} १२०। ` ३. पूर्व षठ ३१८-३२६। 


४५० संस्कृत व्याकर्ण-शाख् का इतिहास 
समाचान्तर-- १) २।१॥ २1 २) ३४॥१।३।८॥ 
विकर्ण- नेक स्थानों से । कारित--निरु० १।१२३॥ 
कातस््रव्याकरण मे भी इन्हीं संज्ञाओं का व्थवहार उपलब्ध हता 

है । यथा-- परोक्ञा--२। १।१२॥ 
श्मद्यतनी-२। १। ८२८ ॥ विकर्ण--२ ४। ३५1४ 
श्वस्तनी-२)। ६ १५॥ समनाक्षर-१।१।३।४ 
मविष्यन्ती-२। १1 १५॥ कारित-२।२९)६॥ 


ट्स प्रकार ह्यस्तनी, वर्तमाना, चैक्रीयित आदिं अनेक प्राचीन संनो 
का निर्दे कातन्त्र व्याकरण मेँ उपलब्ध होता है । इससे प्रतीत हेता है कि 
कातन्त्र व्याकरण पर्यप्न प्राचीन है । 

६-- महाभाष्य मे अनेक खानों पर पूर्वसूत्रं का उत्लेख है 1" ६।१।१६२ 
के महाभाष्य मे लिखा है-- 

( कः ) अधवाऽकारो मत्वर्थीयः । तद्यथा-तुन्दः, घाट इति 1 पूरव- 
सृत्रनिर्देश्च चिखान्‌ चित इति । 

स पर यट लिखता है- यह्‌ "चितः निर्दश्य पू्ैसूत्रों के अनुसार 
रे । पूवसूत्रो मे जिसको किसी कायं का विधान किया जाता है, उसका प्रथमां 
से निर्दशे करते है। ॥ 

(ख ) पुनः ८। ४७ पर कैयट लिखता दै-ूर्वाचार्थं जिसको कार्थ 
करना होता है उसका पष्ठी से निर्दश नहीं करते 1 

पूरवसूतरालुसारी निर्देश पाणिनीय व्याकरण में अन्यत्र भी बूत उपलन्ध 
होता दै । यथा- 

ह्लोपोऽनः। ६1 ४। १३८ रत्‌ का निर्देश । 

ति विशतेति । ६।४८। ४२मे तिका निर्देश । 


पाणिनीय व्या्याकारइनं अविभक्तिक निर्देश मानते है । परन्तु ये 
पूवसूतरालुसार प्रथमान्त हँ } (ति' निर्देश सामान्ये नपु सकम्‌ न्यायालुसार 
नषु सक का प्रथम॑कवचन दट। इसी प्रकार ऊे्यैः पाणिनीय सूत्रम ङः खूप 


१. देखो पूर्वं ए २९९, २३० । २. पूर्वव्याकरणे प्रथमया कार्यी निदेश्यते । 
२. प्रवाचायौः कार्यमाजान्‌ ष्ष्ठवा न निरदित्ननिदथैः | 

















माचा पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण ५८०६ 


भीङे का प्रथमैकवचन का है। तुलना करो अगि उद्विधयमाण ङेथैः 
( २। १। २४) कातन्त्र सूत्र के साथ । 

पत ज्ञलि ओर कैयट ने जिस प्राचीन दौली कीओर संकेत किया टै 
वह्‌ दौली कातन्त्र व्याकरण मेँ पूर्णतया उपलब्ध होती द । उसमें सर्वत्र 
करार्यी ( जिसके सानम कार्यं करना हो उस) का प्रथमा विभक्तिसेदही 
निर्देश किया है । यथा-- 


भिस्‌पेस्‌वा। २।१।६८॥* ङसिरात्‌। २।१।८१॥ 
ङस्‌स्य। ६।१।६२॥ दन्‌ टा ६।१।२५२६॥ 
ङः । २।१।२४७॥ ( यहां @' एकारान्त प्रत्यय है ) 

ङसि; स्मात्‌ । २। १।२१॥। ङः स्मिन्‌ । ५।१।२७॥ 





दसपते इतना स्ट है क्रि कातन्त्र कौ रचना शैली अत्यन्त प्राचीन दै । 
पाणिनि आदिते कार्यी का निर्देश षष्ठी विभक्तिसे कियाहै। 


७--हम इस म्रन्थके प्रथमाध्याय मे लिख चुके दँ कि कातन्त्र 
व्याकरण में "देवेभिः, पितरस्तधेयामः; अर्वन्तो अवैन्तः, मघवन्तौ 
मघवन्तः," तथा दीधीङ्‌ वेवीङ्‌ ओर इन्थी धातु से निष्पन्न प्रयोगो की 
सिद्धि दर्शा है ।* कातन्त्र व्याकरण विचर लौकिक भाषा का व्याकरण 
है ओर वह्‌ भी अव्यन्त सं्लिप्र। अतः इस मे इन प्रयोगो का विधान 
करना बहत महत्व रखता है । महाभाप्य के अनुसार अरन्‌, मघवन्‌! 
प्रातिपदिक तथा दीधीङ्‌ वेवीड्‌ ओर इन्ी धातु छन्दत हैँ ° पाणिनि इन्दे 
छान्दसं नही मानता | इससे स्पष्ट हिक्रि कातन्त्र व्याकरण की रचना 
उस समथ हई है जब उपयु क्त गघ्द लौकिक भाषा में प्रथृक्त होते थे । वह॒ 
काल महाभाष्य से पर्याप प्राचीन होगा । यदि कातन्त्र कौ रचनां महाभाष्य 
के अनन्तर होती तो महाभाष्य मे जिन प्रातिपदिकों ओर धातुओंको 
छान्दस माना है, उनका उल्लेख कभी न होता । इस से स्पष्ट है कि कातन्त्र 
महाभाष्य से प्राचीन दै) 








१. इस सू पर विरेप्र विचार पूर्व पृष ३४, ३५ पर देखो । 
२. देखो पूर्व एषठ ३५--६८ ) 
२. महाभाष्य ६ । ४1 १२७, {२८॥ १।१।६॥ ६।२।६॥ 


१० खंस्छत व्याकर्ण-शालल का श तहास 


यदि कातन्त्र व्याकस्ण का वर्तमान स्वरूप इतना प्राचीन न भी होः 
तव भी यह्‌ अवश्य मानना होगा कि कातन्त्र का मूल अवश्य प्राचीन 
तमदहे। | 

कातन्त्र व्याकरण का कतौ 

कथासरित्पागर' ओर कातिन््रवृत्तिटीका" आदि के अनुसार कातन्त्र 
व्याकरण के आस्यातन्ति भाग का कर्ता चार्ववर्माहै। मूसलमान यात्री 
अल्वेखूनी ने भी कातन््र को रर्ववर्मा विरचित लिखा टै ओर कथास 
रित्सागर मे निर्ष्ट मोदक देहिः कथाका निर्रूश क्रिया दै ।> पग गुर्द 
हालदार्‌ नै अपने व्याकरणं दगेनेर इतिहासः यें भव्रवमा को कातन्तकी 
विस्त्रतवृत्ति का र्वयिता लिखा है 

जरनल गद्खानाथ ज्ञा रिच इंस्टीटचुट भाग १, अन्धुः ४ में तिन्बतीय 
ग्रन्थों के अधार्‌ पर एक लेख प्रकाशित हज दै । उसमे लिखा टै 

“सातवाहन के चाचा भासवर्मा ने शरद्‌ करुः से संचचिप्न किया गन्ध व्या- 
करण प्राक्च क्रिया, जिसका प्रथम सूत्र 'सिद्धो वणेसमा्नायः' धा मौर 
वह्‌ १५ पादोमेथा।" इसका वररुचि सस्तवर्माने संक्ेपकरिया ओर्‌ 
इसका नाम कलाप सूत्र हा क्योकि जिन अनेक स्रोतों से इसका संकलन 
ह्भाथा,वे मोर कीपूके सदृश पृथक्‌ पृथक्‌ थे। इसमे २५ अध्याय 
ओर ४८० शयोक थे ।* 

इस लेख फे लेके टिप्पणी मे लिखा दै--तिन्वतीय भापामें 
दावै-सर्वेन्सप्रनसस्त इस प्रकार श्वं का सस्त रूपान्तर बन सकता ह । 

हमार विचारा दहै वर्तमान कातन्त्र व्याकरण शर्वर्मा द्वारा संक्षि 
कियाहृआाहै। इस सं्निप्च संस्करण काकाल विक्रमं से न्युनातिन्भून 





१. लम्बक १, तरङ्ग ६, ७। 

२. तत्र मगवक्छरुमारप्रणीतसूत्रानन्तरं तदाश्यैव श्रीशर्ववर्मणा प्रीतं सूं 
कथमनथकं भवति । परिषि, पष्ठ ४६६ । 

३. श्रल्वेरूनी का मारत माग २ प्रष्ठ ५१। ४८. प्रष्ठ ४२७] 

५. कातन्त्रके श्राख्यातान्त मागमे १६ पद्‌ द क्या श्राख्यातप्रकर्ण्‌ के 
पवार पाद्‌ ्रदिपत ह ? सम्भव दहे १६ के स्थान मै १५ संख्या प्रमादजन्य हो । 

यहं ध्यायसे पादौ काश्चभिप्रायदहे। कृदन्त भाग मिलाकर सम्प 

ग्रन्थ म २५ पाद द| 


आचाय पासिनि से शर्वाचीन वैयाक्स्स ५१९१ 


४००--५०० वर्ष प्राचीन है । इसका मुल ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन है, यह्‌ हम 
पूत प्रतिपादन कर चकर हैँ । 
कृदन्त भाग का कत्तौ-- कालायन 
कातन्त्र का वृत्तिकार दुरगेसिह कृदन्त के आरम्म मे लिखता है-- 
वुत्तादिवद्मी रूढा न कृतिना कृता कृतः ! 
काल्यायनेन ते सखा विवुद्धभ्रतिपत्तये 

अथौत्‌ कातन्त्र का कृदन्त भाग काल्याय्रन ने बनाया । 

कात्यायन नाम कै अनेक आचार्यं हो ककर कृद्त भाग क्रिस 
कात्यायन नै बनाया, यह दुरगसिह्‌ के लेख से स्पष्ट नहीं होता । सम्भव 
है महराज विक्रम के पुरोहित काल्यायन गोत्रज वररुचि ने कृदन्त भाम 
को रचनाकीहो। 

कैथ की भूल --कीथ अपनै संस्कृत साहित्य के इतिहास में लिखता 
है--मुलमें उसमे चार अध्यायथे।' दु्गसिहूके पूर्वं श्योकसे स्प्टहै 
किं कातन्व का चौथा अध्याय कात्यायन कृत द । अतः मूल ग्रन्यमें तीन ही 
अध्यायधे | कीथकामूलमे चार अध्याय चिखना चिन्त्य है । 

कातन्त्रपरिरशिष्ट का कता--श्रीपरतिदत्त 

आचार्थं कात्यायन द्वारा कृदन्त भाग क्रा समपरेश हो जाने पर भी 
कातन्त्र व्याकरण मे अनेक न्भूनताएं रह्‌ गदं । उन्हदहूर करनैके लिपि 
श्रीपतिदत्त ने कातन्त्र-परिरिष्ट की स्चना की । श्वीपत्तिदत्त का काल अज्ञात 
दे परभ्त वह्‌ विक्रम की ११ वीं शताष्दी से पूर्ववर्ती है, इतना स्पष्ट है । 

परिशिण्-वृत्ति- श्रीपतिदत्त ने स्वविरचित कातन्त्र परिशिष्ट पर 
वृत्तिभी लिखी 

कातन््रोत्तर का कत्तौ--विजयानन्द ( २०८ पूय) 

कातन्त्र व्याकरण की महत्ता बने के लिये विजयानन्द ने कातन्व्ीत्तर' 
नाम का ग्रन्थ लिखा । दस का दसरा नाम विद्यानन्द है ।* डा० बेत्वाल्कर 
ने कातन्त्रोत्तर परिशिष्टके कर्ता का नाम त्रिलोचनदास लिखा है । 
पटुन के जेन ग्रन्थागार के हस्तलिखित ग्रन्थों के सूचीपत्र पृष्ठ २६१ पर 
कातन्व्रोत्तर ग्रन्थ का निर्देश है। इस हस्तलेख के अन्त मे निन्न पाठ दहै 








१. हिन्दी श्रनुवाद, ए ५६११ । 
२. सिष्टम श्राफ संस्कृत भ्रामर, वैय नं ° ६६ । 


५१२ स्त॑स्कृत न्याकरश्-शाद्न का इतिहास 


दिनकर-शतपरतिरस्येऽण्ाधिकाव्द्रमुक्ते श्रीमदृगोविन्दचन्र- 
देवराज्ये जाह्वभ्या दद्तिशक्ले ्रीमद्धिजयचन्द्रदेव वडदरदेशभुञ्यमाजे 
ध्रीनामदेवदन्तजहुपुरीदिग्विभागि पुरराह्पुरस्थिते पौषमासे चछया 
तिथौ शौरि दिने वणिक्‌ जल्दरेनात्मजस्यार्थं तद्धितविजयानम्दं लिखित- 
मिति 1 यादशं दष्टं तथा लिखितम्‌ । 


दरस से इतना स्पष्ट है कि यह्‌ प्रति सं° १२०८ मेँ लिली गई थी ।' 

अत्तः विजयानन्द १२०० से पूर्ववर्ती है । 
कातन्त्र का प्रचारं 

कातन्त्र व्याकरण का प्रचार सम्प्रति बंगाल तक ही सीमित हं परन्तु 
किशीसमय इस का प्रचारन केवल सभूणं भारतवर्षं मै अपितु उससे 
वाहर भी था। मारवाड की देशी पाट्शालाओं मै अभीत्तक जौँ सीधी 
पाटी पाह जाती है, वह्‌ कतिन्वके प्रारम्भिक भागक्रा विक्रतसूपहैः 
यह्‌ हुम पूर्वं लिख चुके हँ ! बूद्रकविरवित पदाप्राभृतक भाण से प्रतीत 
होता किउसके कालमें कातन्त्ाजुयायियो कौ पाणिनीयों ये महती 
स्पर्धा थी । 

कीथ अपने संस्छृेत साहित्य के इतिह यें लिखता रै--कप्वस्ब के 
कुं भाग सध्य पशिया करी खुदाष्ैसे प्राप्त हुए थे) इस प्रर मूसियोन 
जरनल मे पल. प्लिनोतने एक लेख लिखा था। दैखो उक्त जर्नल 
सन्‌ १६११ पष्ट ६६२ । 

कातस्त्रकेये भाग मध्यं एशिया तक निश्चय ही बौद्ध भिच्चुजंके 
द्वारा परैत हीने । कातन्त्र करा धातुपाठ अभी तकर उपलब्य है । इतत के हस्त 
नेखं को दो प्रतियां हमारे प्रक हं 


कातन्त्र फे वृत्तिकार 


सम्प्रति कातन्त्र व्याकरणं कौ सव से प्राचीन वृत्ति दू्सिह्‌ विरचित 
उपलब्य होती है । उसमें केचित्‌ अपरे अन्ये आदि शब्दों द्वारा अनेक 











१. जैन पुस्तकप्रशस्तसंग्रहद मे भी "टस सेतरवसदहीपारकरावस्थित 
मारडागार के सं° शरण्य के ज्ञिप्े कातन्ब्रोत्तर के हस्तमेलका निर्देश दे। 
ष्ठ १०६। २. पूर्नं पष्ठ ५०५ ९० ४ । 

३. संस्छत सिय का इतिहास प्रष्ठ ५३६१। 

४. जर्मन की द्यप कीरतरङ्गिणी फ शन्त मँ शवर्वमी का धातुपाठ भी छपा हे । 


आचाधै पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण ५९३ 


प्राचीन वृत्तिकारो के मत उद्धृत द । अतः यह निस्सन्दिर्धरूप से कहा 
जा सक्ता है कि दुग सिह्‌ से पर्वं अनेक वृत्तिकार हो चक्रे थे, जिन का हमें 
कुच भी ज्ञान नहीं दै । 
१--शवेवमा 
श्री प° गुखद हालदार ने अपने व्याकरण दर्शनेर इतिहास के पृ ४२७ 
पर शर्ववर्मा को कातन्त्र की बरहद्रवृत्ति का रचयिता ज्िखा है परन्तु इस कै 
लिये उन्होने कोई प्रमाण नहीं दिया । 
२--पुररूचि 
प° गरुपद हालदार नै अपने ग्रन्थ के पृष्ठ ३९४ ओर ५७९ पर वररुचि 
विरचित कातन्त्वृत्ति का उल्लेख किया हे । पृष्ठ ५७९ पर वररुचिकरेत 
वृत्ति कानाम चै्रकरूटी लिखा है 
२--दुगेधिह 
माचा दुगसिह वा दरगसिह्य॒ विरचित कातन्वघृत्ति सम्प्रति उपलब्ध 
दै । यह्‌ उपलब्ध वृत्तियो मे सबसे प्राचीन है। दुगेसिह्‌ ने अपने ग्रन्थ 
मे अपना कु परिचय नहीं दिया । अतः दुर्गसिंह का इतिवुत्त सर्वथा 
अज्ञात है । 
दुगे के अनेक नाम- दुगंसिह ने लिङ्गाुश्ास्न की वृत्ति मे अपने 
अनेक नामों का उल्लेख किया है । यथा-- 
दुगैसिहो.्थ दुर्गात्म दुर्गो दुर्भप इत्यपि । 
यस्य नामानि तेनेव लिङ्गदृत्तिरियं कृता ॥। 
दुगंसिह का काल 
दुगसिह्‌ के काल पर साक्तातु प्रकर डालने वालो कुमी सामग्री 
उपलब्ध नहीं होती । अतः काशक्रुशावलम्ब न्यायसे दरगसिह के काल- 
निर्धर्ण का प्रयत्न कस्ते हँ-- 
९--कातन्तर के शन्‌ यजपेदमयम्‌" (३।५। ४५) पूत्र कौ वृत्ति 
में दुर्गसिंह ने निन्न पद्यांश उद्रृत णि है 
तव दर्शनं किञ्च धत्ते । कमलवनोदुघारनं कुवैते ये । तनोपि शुश्चं 
गुणसम्पदा यशः । 
हुन के विषय मे टीकाकार लिखता है-- 
६५ 





५१४ संस्कृत व्याकरण-शाह्ल का इतिहास 


मरहाकविनिवन्धाश्च प्रयोगा श्यन्ते । यदाद भारतविः-तव दशनं 
किन्न धत्त इति" तथा मयूरोऽपि--कमलवनोदृघाटनं कुवते ये 
[ सूर्यशतक २] इति ।'""' ` तथा च किरातकष्ये- तनोति शुर शुण॒- 
सस्प्रद्‌ा यश्षः(१।८) इति । 

इन उद्धरणो से स्पष्टहै कि दुर्गसिंह भारवि ओर मथर से उत्तरवर्ती है । 

हम पूवं लिख चुके हैँकरि कोंकण के महारान दुधिनीत नै भारवि- 
विरचित किरात ॐ १५ वें सर्गं पर टीका लिखी थी। दुविनीत का राज्य 
काल सं° ५२३९५६९ तक माना जाता है ।* अतः भारवि का काल विक्रम 
की षष्ठी शताब्दी का पूर्वां है । महाकवि मयुर महारज हर्षवर्धन का 
सभा-परिडत था । हषंवर्थन का राज्यक्राल सं° ६६३-७०५ तक है, यह्‌ 
दुगसिह की पूर्व्षीमा है । 

२--कारिकावृत्ति७।४। ९३ मे लिखादटै- 

चछर केचिद गशब्द्रं लघुमाश्ित्य सन्वद्धावमिच्छुभ्ति। सर्वभेव 
लघोरानन्त्यमभ्यासेन नास्तीति कृत्वा व्यसधानेऽपि वचनप्रामारयादु 
भवितव्यम्‌ | तदसत्‌ १००००००० । 

द्म पाठमे वामनने किसी ग्रन्थकार के मतका खरएडनक्तियादहै। 
कातन्व ३।३। ३५ कौ दुर्गवृत्ति के 'कथमजीजागरत्‌ १ अनेकवणञ्यव - 
घानेऽपि लधरुनि स्यादेवेति मतम्‌' पाट के साथ कालिका के पूर्वोक्त 
पाठ की तुलना करने से विदितदहौताहिकि वामन यहांदु्गेकेमतका 
प्रस्याख्यान कर रही है । धातुवृत्तिकार सायण के मत में भी कारिकाकारने 
यहां दुगेवत्ति का खण्डन किया है 3 काशिका का वर्तमान स्वरूप सं° ७०० 


से पूर्ववर्ती है, यह हम काशिका के प्रकरण मँ लिख चुक्रे । अतः यह्‌ 
दुगंसिह्‌ की उत्तर सीमा दै । 

प० गुहपद हालदार ने व्याकरण द्शनेर इतिहास' मे लिखा है कि 
दुगेसिह्‌ काशिका कै पाठ उद्रृत करता है ।" हमने दुर्ं॒क्रातत््रवृत्ति की 
काशिका के साथ विशेषसूपसे तुलना की परन्तु हमे एक भी एेसा प्रपाण 


९. कातन्त्र परारिष्, प्ट ५२२। ` २. प्र पृष्ट ४१४। 

३. यतत. कातन्त्र मतान्तरेणोक्तम्‌-इषवदीर्धत्वयोः ग्रजीजागरत्‌ इति मवतीति 
द्वं प्रस्युक्तर्‌, वृत्तिकारात्रेयवधमानादिभिरप्ये तद्‌ दूषितम्‌ । पष्ठ २६५ । 

४ पृष्ठ । 





आचाय पाणिनि से अर्वाचगिनः वैयाकरण ५५१५ 


नहीं मिला, जिस से यह सिद्धहौ सके किदं काशिका कौ उद्रृत्त करता 
हं । दोनों वृत्तियो के अनेक पाठ समान हैँ परन्तु उनसे यह सिद्ध नहीं 
होता कि कौन किसको उद्धृतं करता है । एेसी अवस्था में कारिका के 
पूवं उद्धस्ण भौर सायण के साक्ष्यं से यही मानना अधिक उचित दहै कि 
दुगसिह की कातन्तवृत्ति काशिका से पूर्ववत है । 

दु्गेसिहविरचित वृत्ति का उल्नेख प्रबन्धकोरा पृष्ठ ११२ पर मिलता है ।* 

अनेक दुभैसिद 

संस्कत वाङ्मय मे दुगं अथवा दुरगसिह्‌ विरचित अनेक ग्रन्थ उपलब्ध 
होते हँ । उनमें तीन ग्रन्थ प्रधान निरक्तवृत्ति, कातन्त्वृत्ति ओर कातन्त्र 
वृत्तिःटीका । कातन्त्रवृति ओर उप्तकी टीका का रचयिता दोनों भित्न 
भिन्न प्रन्थकार हैँ । प° गुरूपद हूलदार ने कातन्तरवृत्ति-टीकाकार का नाम 
दृगग्रसिंह लिखा है । उन्होने तीन दुरगसिह्‌ माने हैँ । हमारा विचार है 
कातन्त्रवुत्तिकार ओर निरुक्तवृत्तिकार दोनों एक हैँ । इसमे निग्र हैवु है 

१. दुर्गाचायं विरचित निरुक्तवृत्ति के अनेक हृस्तलेखों के अन्तमे 
दूर्गसिह्‌ अथवा दुरगसिह्य नाम उपलन्ध होता 

२. दोनों ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ को वृत्ति कहते हैँ । इषसे इन दोनों के 
एक होने की संभावना होती है 

३. दोनों ग्रन्थो कै रचयिताओं के लिये भगवत्‌ ' रोब्द का व्यवहार 
मिलता है ।3 । 

५. दोनों ग्रन्थकायें की एकता का उपोद्भलक निच प्रभाणए उपलब्य 
होता टै- 

निरुक्त १। १३ की वृत्तिम दुर्गाचार्य लिखता दै - 

पाणिनीया मूप्रकृतिभ्ुपाद्यय लडत्येतं प्रल्ययमुपाददते ततः 
छृताचुबन्धलोपस्यानच्कस्य लस्य स्थाने वतिबादीनादिशन्ति |` 








१, सधे वृत्तिः कृता पूर्वं दुगसिंहेन धीमत। । विसूत्रे तु कृता तेषां वास्तुपालेन 
मन्त्रिणा ।। २, डा० लद्णमवरूप सम्पादित सूल निरक्त की भूमिका पृष्ठ ३०। 

३. निरुकरत्तिकार-- तस्य पूर्वरीकाकरर्थर्बरस्वामिभगवदुदुगंप्रखतिभिः- ˆ" । 
निरुक्त स्कन्द टीका भाग १, पृष्ठ ४ |" प्राचवार्यमगवदुदुगंस्य कृती" -*" 
{ प्रसेकं शव्या के ग्न्त म )। कातन्तत्तिकार--भगवान्‌ वृत्तिकारः छोकमेकं 
कृतवान्‌ देवदेवमित्यादि 1 कातन्त्रत्तिरीका, परिशिष्ट पृष्ठ ४६५ । 


१६ संस्कत व्याकरण-शाल्न का इतिदास 


अपरे पुनर्वयाकरणा लटमकृत्वेव तिवादरीटुपाददते । तेषामपि द्धि 
शब्दाुशषासने सा तन्त्रशचैली | 

दस उद्धरण मे पाणिनीय प्रक्रिया की प्रतिहन्हरता में जिस प्रक्रिया का 
उल्लेखे किया दै, वहु कातन्त्र व्याकरणानु्ारिणी है । कतन्तरमे धातु से 
लट्‌ आदि प्रत्ययो का विधान न करके सीधे (तिष्‌' आदि प्रत्ययो का विवान 
किया है । उससे स्पष्ट है कि निरुक्तवृत्तिकार्‌ कातन्त्र व्याकरण से भले 
प्रकार परिचित था। 

५. कातन्वनृत्तिकार दुगंसिहं का काल सं ६००-६८० के मध्यमे है 
यह्‌ हम पूर्वै लिख चुके । हरिस्वामी ते सं० ६९५ में शतपथ के प्रथमकाण्ड 
का भाष्य लिखा ।* उपके गुरु स्कन्दस्वामी नैः अपनी निरक्तटीका मे 
र्गाचार्थं का उतल्लेल किया है ।* अतः निल्तवुत्तिकार दुगं का कलमी 
६००--९८० के मध्य सिद्धहोतादै) 

यदि हमारा उपभक्त विचार ठीक हो तो कातन्वुत्तिकार के विषय 
मे अधिक प्रकार पड़ सकता दै । 

दुगवृत्ति के रीकाकार 

दुर्गवृत्ि पर अनेक विदानो नै टकाएं लिखी है, उने से निन्न टीकाकार 

मूख्य हैँ । 
दुर्गसिंह (९ वीं शताब्दी }) 

कातन्व्रवृत्ति पर दृरगंसिह ने एक टीका लिखी है ।* प॑० गुरुपद हालदार 
ने टीकाकार का नाम दुगेगुघसिहं लिखा है । टीकाकार म्रन्थके आरम्भे 
लिखता है 

मगवान्‌ वृत्तिकारः श्छोकमेक कृतवान्‌ देवदेवमिल्यादि । 

दस भे स्पष्ट दै कि टीकाकारः दुर्गर्सिह्‌ वृत्तिकार दुगसिह्‌ मे भिन्न व्यक्ति 
है 1 अन्यथा वहं अपने लिये परोक्षनिर्देश करता हृ भी भगवान्‌ शब्द कां 
व्यवहार नं करता । 

कीथ ने अपने संस्कृत ॒घाह्ित्य के इतिहास मेँ लिखा है--दुगेसिह ने 
अपनी वृत्ति पर स्वयं टीका लिखी ।* यह्‌ अयुक्त रै । सस्भवदकीथको 
दोनो के नामसादृश्य से भ्रम हभ हो | 





१. देखो पूर्व पृष २५१ । २. देखो पूरव पृष्ट ५१५ कीटि० ३) 
३. यद टीका बगला श्रौ मे सम्पूणं छुप चुकी हे । 
४. पृष्ठ ४३२१ ( हिन्दी श्रनुवाद्‌ ५११ )। 


आचाय पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण ५१७ 


कीथ का अञ्युकर्ण करते हृए एस, पी. मह्चायं ने भी वृत्तिकार दमं 
ओर टीकाकार दुगं को एक माना दै ।१ 


दुर्गसिंह अपनी टीका में लिखता है-नैया 
विद्धधतेऽविरोषात्‌ |° 

टीकाकार ने यहां कप्त न्याप्तका स्मरण कियारहैः यह्‌ अज्ञात दै) 
उग्रभूति ने कातन्तरवृत्ति पर एक न्यास लिखा था ( उस का उल्लेख अगे 
होगा )। उसका काल विक्रम कौ ११ वीं ताब्दी है । अतः यहां उस्र का उष्वेख 
नहीं हो सकता । 

ु्गसिह ने कृत्पू्र ४१, ६८ की वृत्तिटीका मेँ श्रुतपाल का उल्लेख 
किया है । यह्‌ श्रुतपालल देवनन्दी विरचित धातुपाठ का व्याल्याता है । 
कातन्त्र २।४। १० कौ वृत्तिटीका में भद्रि ८।७३ का 'छाघमानः 
परल्मीभ्यस्तत्राणाद्‌ रा्लसाधिपः' चर्ण उद्वधुत दै । 


टीकाकार्‌ दुगेसिह्‌ कै काल का अभी निश्चय नहीं हो सका । सम्भवं 
है यह्‌ नवमी शताब्दी का ग्रन्थकार हौ । 
२--उग्रभूति ( १९१ वीं दाताग्दी ) 
उग्रभूति ने दुवृत्ति पर शिष्यदितन्यास'* नानी टीका लिखी है 
मुसलमान यात्री अल्वेरूनी इम का नाम शरिष्यहिता वृत्ति लिखता है । 
उसने इस ग्रन्थ के प्रचार की कथाका भी उल्लेख किया है" इस कथा के 
अनुसार उग्रभूति का काल विक्रम की १९ वीं शताब्दी है] 
--त्रिलोचनदास ( सं ११०० ? ) 
त्रिलोचनदास ने दुरगवृत्ति पर कतन्तपश्जिका' नाश्नी वृहती व्याख्या 
लिखी है । यह्‌ व्याख्या कंगलक्षये में मुद्रित हो चुकी है । वोपदेव ने इसे 
उद्रधृत किया है! तरिलोचनदास का निशित काल अज्ञातदै। सम्भव 
यह्‌ ११ वीं लतान्दी का ग्रन्थकार हौ 1 


सिकास्तु हस्वस्वं 





१. श्रोरियण्टल कास, सन्‌ १६४३,४४ ( ब्रनारस ), मागघरत्तिविप्रयक लेख । 
२. २।४। ७१॥ परिथिष्ट १8 ५२८। 

३. ध्याकरण्‌ द शनैर इतिहास प्रष्ठ ५६५. । 

८, हरिभद्र करत जैन श्रावश्यकसूत्र की रीका का नाम मी 'शिष्यदहिता' हे । 

५, श्मल्वेरूनी का भारत, माग २; पष्ठ ४०; ४१) 


४१८ संस्छत व्याकरण-शाश्र का इतिहास 


पञश्चिका-रीकोकार 
(क ) तरिविक्रम-( १३ वीं दाताब्दी से पूववर्ती } 
तिविक्रम ने त्रिलोचनदासविरचित 'पश्छिकाः पर उचोत' नाम्नी टीका 
लिखी दै । चिविक्तम वर्धमान का शचिष्य है । एक वधेमान "कातन्त्रविस्तर 
नानी टीका का लेखक दहै! इस का निर्दश आगे कर्णे । वर्धमान ताम के 
अनेक आचार्यहौ चुके हँ । अतः यहं किंस वर्धमान का शिष्य है, यह्‌ 
अज्ञात दै । पटुन के हस्तलिखित ग्रन्थों कै सूचीपत्र के पृष्ठ ३८३ पर 
तरिविकमृत पञ्जिका का एक हृस्तलेख निर्दट दै, उसके अन्त मँ निन्न 
लेख है-- 
उक्तं यदालूनविशी्ीवाक्येर्निरर्मलं किञ्चन फल्णु पूरवः । 
उपेन्तितं सर्वभिदं मया तत्‌ प्रायो विचारं सते न येन ॥ 
आसीदियं पञ्चरचिज्सालिकेव दहि पञ्चिका । 
उद्योतन्यपेरोन त्वियं पूर्णोञ्ज्वली कता ॥ 


दति श्री वधमानश्चिष्य्िविक्रमङृते पञक्चिकोऽद्योतेऽचुषङ्धपाद्‌ः ) 
सं० १२२६१ ज्येष्ठ वदि ३ शुक्रे लिखिदमिति | 


इससे स्पष्ट है कि त्रिविक्रम विक्रम की १३ वीं शताब्दी ते पूवैवर्ती है । 


( ख ) विश्वेष्वर तर्काचा्यै (घ) कुशल 
(म) जिनघ्रम सरि ( ङ ) रामचन्द्र 


विश्वेश्वर तर्काचार्यं कृत पञ्जिका-व्यास्या का हस्तलेख काशी के 
सरस्वती भवनं पुस्तकालय भें है । अगले तीन लेखकों कां उल्लेख डा° 
बेवाल्कर ने किया है ।' 
४८--व्धैमनि ( १२ वीं शती ) 
डा० बेत्वाल्कर ने वर्धमान की टोका का नाम कातन्त्रधिस्तर लिखा 
है । गोल्डस्टृकर इष वर्धमान को गणरत्नमहोदधि का कर्ता सानता है. 
वोपदेव ने कविकामधेचु मे इसे उद्धृत क्रिय! दै । 
व्याख्याकार पृथ्वीधरः 


१. सिस्य श्राफ संस्कत प्रामर, पैर नं ° ६६ । _ 














आचाय पारिनि से उर्वाचीन वैयाकरण १६ 


कातन्त्र व्याकरण का नागरक्षयों मे जो संस्करण कलकत्ता से प्रकारित 
हृभा था, उसके अन्तमे निश्च टीकाकारो ओर टीकां के कठं पाठ 
उद्धृत क्यि ह-- ` 
५ काशीसज ७ हस्म 
? लघुघरृत्ति ८ चतुष्टयप्रदीप 
हन टीकाकारो तथा टीकाओंके विषयमे हम कुं ज्ञात नहीं । इन 
के अतिरिक्त अन्य करई विद्धानों ने दुवृत्ति पर टीकाएं लिखी हैँ । 
४--उमपतिं ( सं° १८०० ) 
उमापति नै भी कातन्त्र प्र एक व्याख्या लिखी थी । यह्‌ उमापति 
लक्ष्मणेन के सम्यो मे अन्यतम है । अतः इसका काल सामान्यतया विक्रम 
की १२ वीं यती काअन्तिम चरण है ।* उमापति ने पारिजातहरण कान्य 
भी लिखा था । इयका उल्लेख ग्रियर्षन नै किया है । 


५-- जिनप्रभ सूरि ( सं° १२५२ ) 
आचार्यं जिनप्रभ सूरि नै कायस्य सेतल की अभ्यधना पर कतनत कौ 
कतन्तेविभ्रम' नाश्ची टीका लिखी थी । इस टीका की रचना सं° १३५२ 


मे दिही मे हई थी !* डा० बेल्वात्कस् ने इसे त्रिलोचनदास कौ पञ्जिका की 
टीका मानादै।ः 


कातन्व भिश्रम-अवचूसि-चारिचरसिह 
चारित्रसिह ने कातन्वविश्रम के कुच दुर्य भाग पर अवचूशि' नाश्ची 
एक टीका लिखी है । अन्थकार ने अन्त में निन्न पद्य लिते है 
वाराणविषडिन्दु ( १९२६५ ) मितिसंवति धवलक्षयुस्वरे समहे 1 
श्रीखरतगणपुष्करसुदिवायुष्टपकायारणम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीजिनमाशिक्यामिधस्सेसां सक्रलसावेमोमानाम्‌ । 
पष्ट वरे विजयिषु श्चीमजिनचन्दरसूरिराजेषु ॥ \॥ 








[र 


विशेष द° सं° व्या० इतिहास भाय २, पृष्ट १८०, १८१ । 
२. सैन सिद्धान्तमास्कर भाग १३, किस्ण्‌ २, पृष्ट १०५ । 
२३. भिस्व्म श्राप संस्कत ग्रमर पेया न° ६६1 


न 


५२० संस्छृत व्याकर्णु-शाद्च का इविष्स 


गीतिः--व्चकमतिभद्रगणेः शिष्यस्तदुपास्त्यवाप्तपारमा्थैः । 
चारिअरसिदटसाथ्ुव्यैदधाद्‌ अवनूरिमिह खगममाम्‌ ॥२ 
यद्धिखितं मतिमन्यादब्ृतं प्रश्चोत्तरेऽच किञ्चिदपि । 
तत्सस्यक्‌ प्राकञवरेः शोध्यं खपररोपकाराय 1 ६ ॥ 


दस सेस्पष्ट है कि कातन्त्र विश्रम-अवचूणि सं० १६२५ मे लिखी 
गई थी । 


६--जगद्धर्‌ भद्ध ( स्ं° ६२१५० क समीपवतीं ) 

जगद्धर ने अपन वृत्र यशोधर को पने फे लिये कातन्त्र की बाल. 
बोधिनी वृत्ति लिखी है । जगद्धर कंश्मीर का प्रसिद्ध पण्डित है । उसने 
स्तुतिकरुपुमाखलि ग्रन्थ ओर मालतीमाधव आदि अनेकं म्रन्थों की टीकां 
लिखी हैँ । जगद्धर के पितामह गौरधर ने यजुर्वेद की वेदविलापिनी नाञ्च 
व्यार्या लिखी ।१ 

डा० बेल्वाल्कर ते जगद्धर का काल १० वीं शतान्दी माना है वहु ठीक 
नहीं है क्योकि जगद्धर ने वेणीसंहार नाटक की टीका मे रूपावतार को 
उद्वधृत कियादहै। रूपावतार की रचनासं° ११५० के लगभग हुई है, 
यह्‌ हम पूर्व प्रतिपादन कर चुके हैँ ।* जगद्धर का काल सं० १३५० 
के लगभग है) 

बम्बर विश्वविद्यालय कै जर्नल में 'डेट आफ जगद्धर लेख छार, 
उसके लेखक ने भी जगद्धर का काल सामान्यतमा ईपाकी १४ वीं रती 
भरमाणित किया है । द्रष्टव्य उक्त जर्नल सितस्बर १९४०, भाग ९, पृष्ठ २। 


बालबोधिनी का सीकाकार--साज्ञानक शितिकरह 


राजानक शितिकण्ठं ने जगद्धरविरचित बालबोधिनी वृत्ति की व्यास्या 
लिखी दहै । राजानक रितिकण्ठ जगद्धर का नप्तृकन्या-तनया-तनूज' 
अर्थात्‌ पोते की कन्या का दौहित्र था । राजनक शितिकण्ठ का काल १५ वीं 
रताब्दी का उत्तसारधं है । 





१. वैदिक वाङ्मय का इतिहास माग १, खण्ड २, पृष्ठ ६० । 


२. श्रते जयखिति, श्त यद्यपि जयतेरनमिधानदरुं न मवति इति सूपावतरि 
दृश्यते । पृष १८, निर्णयसागर संस ० । ३. पूर्वं पृष्ट ४८८२। 


आचाय पाशिनि से अर्वाख्ीन वैयाकरण ५२१ 
७ --पुरडरीकाक्न विद्यासागर ( १४५०-१५५० ) 


पुरडरीकात्त विद्यासागर ने कातन्त्र व्याकरण की एक वृत्ति लिखी धी । 
इस का निर्देश पृरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति के सम्पादक श्वी दिनेदाचन्द् 
भद्वाचार्थने कियाद ।* 

पुणडरीकात्त विरचित न्यास टीका का उल्लेख हम पूर्व कर चुके है । 
इस ने भद्ध काव्य पर भी एक टीका लिखी थी । उसका वर्णनं काव्यशाख- 
कार वैयाकरण कवि प्रकरणमें कियाद्वै।र 

कातन्त्र सूत्रपाठ पर इनके अतिरिक्त अभ्य अनेक वुत्तियां लिखी गई 
होगी परन्तु हमे उनका ज्ञान नहीं दै | 


२--चन्द्रगोषी { सं० १००० वि० पू० ) 

आचार्यं चन््रगोमीने पाणिनीय व्याकरण के आधार पर एकं नए 
व्याकरण की रचना की। इस ग्रन्थ की स्चनामे चन्द्रगोमी ने पातश्लल 
महाभाष्य से भी महती सहायत्ताली है । 

परिचय 

वंश-- चन्द्राचा्थं के वंश का कोई परिचय उपलब्य नहीं होता । 

मत-- चान्द व्याकरण के प्रारम्भ मे जो श्ोक उपलब्ध होता है, उससे 
ज्ञात होता है कि चन्द्रगोमी बोद्धमतावलम्बी था ।* 

महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने अनुश्ञास्तन पर्व. १७।७८ की 
व्याख्या में महदिव कै पर्याय निशाकर' की व्याख्या करते हए लिखा है-- 

निशाकरशन्द्रः, चन्द्रव्याकरणध्रशेता 

यह लेख नीलकण्ठ की इतिहासानमिज्ञता का द्योतक टे 1 

देश---कल्हण के लेख से विदित हता है कि चन्द्राचार्थंने कश्मीर कं 
महाराज अभिमन्धु की आज्ञासे कश्मीर मे महाभाष्यका प्रचारक्रिया 
था", परन्तु उस के लेख से यह विदित नहीं होता कि चन्द्राचार्थंने भारत 





१. भूमिका, पृष्ठ १८ । २. सं०ध्या० इति° भाग २, ¶8 ३६३। 


प्न 


३. सिद्ध" परणम्य सर्वं सर्वीयं जगतो गुखम्‌। ४. परव प्रष्ठ २६१; ६० २। 


ष 
ददे 





२२ संस्कृत व्याकर्ण-शास् का इतिहास 


के किस प्रान्तमे जन्म लियाथा। किसी अन्य प्रमाणसे भी दस विषय 
पर्‌ सा्तात्‌ प्रकार नहीं पडता । चद्दरगोमी के उणादिपूत्रों की अन्तस्द्व 
परीक्ञा करने से प्रतीत होता रै कि वहु बदु प्रान्त का निवासी था। 


हम पुरुषोत्तमदेव के प्रकरणमे लिख चुके टँ कि बंगवाक्षी अन्तस्थ 
वकार ओर पवर्गीय बकारका उन्नारण एक जैसा करते हैँ । उनका यह्‌ 
उच्चारणं दोष अच्यन्त प्राचीन काल से चलाआय्हारै।' 

चन्दराचार्थं ने अपने उणादि सूत्रों की रचना ककारादि अन्त्य अच्तर 
क्रमसेकीहै। वह उणादि पत्र २१८८ तक पकारान्त शब्दों कोसमाप्र 
करके सूत्र ८स्में फएकासन्त गुल्फ शब्दकी सिद्धि दर्शाकर बकारान्तों 
के अनुक्रम में सूत्र ९०, ९१ मे अन्तस्थान्त “गवं, रावं, अश्व, लट्वा, 
कण्व, खट्वा” ओर “विश्वः शब्दों का विधान करके सूत्र ९२के रिवा- 
दिगण मे “व, सवं, उल्य, बुल्व, निग्न) निभ्ब, राग्ब, स्तम्ब, जित्वा, 
ग्रीवा" शब्दों का माघुत् दर्शाता है । इन में अन्तश्यान्त ओर पवर्गीयान्त 
दोनों प्रकार के शब्दों का एक साथ सन्निवेश है। इस से प्रतीत हता 
कि चन्राचायं बंगदेशीय था । अत एव उग्नने प्रान्तीयोचारण व्यैवकी 
रान्ति से अन्तस्य वकारन्त पदयोकोभी पवर्गोय बकारान्त कै प्रकरणं 
में पढ दिया । ` ` 


` कचि .. 


महान्‌ रेतिहासिक कल्हणः कै लैखानुपार चन्द्राचार्यं कश्मीर के 
नृपति अभिमन्यु का समकालिकथा। उसकी अज्ञाते चन््राचा्थं नै 
नष्ट हृए महाभपप्य का पुनः प्रचार.किया ओर नये व्याकरण की स्वना 
की 1 महायज अभिमन्यु का काल अभी तक विवादास्पद बना हुआ 
दै। पाश्चात्य विद्वात्‌ अभिमन्यु को ४२३ ईसापूर्वे से लेकर ५०० ईसा 
पश्चात्‌ तक विविध कालोमें मानते रँ । कल्ट्ण के मतानुपार अभिमन्यु 
का काल विक्रमसे स्थूनातिन्युन १००० वषं पूर । हम भारतीय काल- 
गणना के अनुसार इसी काल को ठीक मानते हैँ । चन््ाचार्य के काल के 
विषय मे हम महामाष्यकार्‌ पतखरलि के प्रकरण मे विस्तार से लि 
चके हैं। 


पूर्वं पृष्ठ २७१ । । २. पूवं प्रषु ३३१य० २॥ 
२. पूर्व पृष्ठ ३२१-३२२ 





आचार्यं परिनि से सर्वत्व वैयाक्रस्ण्‌ ५२२ 


चान्द्र व्याकरण `की विशेषता 

प्रत्येक ग्रन्थ भँ अपनी कु न कृं विजेषता होती दै 1 चान्छवृत्ति' ओर 
वामनीय लिङ्गानुशासन वृत्तिः मे चान्द्र व्याकस्ण की विशेषता-- 
"वचचन्द्रोपक्षमसंक्ञकं व्याकरणम्‌" सिखी दै । अर्थात्‌ चान्द्र ध्याकरण॒ में 
किती प्रिमाषिक सं्नाकाविधनन करना उरौ विेपतांद। चदा 
चार्य ने अपनी स्वोपलवृत्ति के प्रारम्भ में अपने व्याकरण की विकेषता इस 
प्रकार दकार है-- 

लघुविस्पग्रसम्पृशसुशयते शन्दल्वणम्‌ । 

अथत्‌ यह्‌ व्याकरण पाणिनीय तन्त्र की अपेक्षा लबु, विस्पष्ट ओौर 
कातन्त्र जदि की अपन्न समूर्णं है । पाणिनीय व्याकरण मेँ जिन शब्दों 
के साधुत्व का प्रतिपादन वातिकं ओर महाभाप्यकी इष्टयोंसे करिया 

चनद्राचारथं ने उन पदयो का सिवर सूत्रपाठ मँ कर दिया है, अत एव उने 

अपने ग्रन्थ का विशेषण ^म्ूणं'' लिखा है । 

चन्द्राचार्थने अपने व्याकरण की स्वनाम पातश्ल महाभाष्यसे 
महान्‌ लाभ उखाया ह । परतज्लि ने पाणिनीय सूत्रों के जिस न्यासान्तर 
कौ निषि बताया, चन्द्राचा्यं ते अपनै व्याकरण में प्रायः उषे ही स्वीकार 
कर लिया ।* इसी प्रकार जिन पाणिनीय सूरो वा सूरो का पतञ्जलि ने 
प्रत्याख्यान कर द्विया, चन्धाचा्ं ने उन्हँ अपने व्याकरण में स्थान नहीं 
दिया ।* इतना होने पर भी अनेक स्थानों पर चन्द्राचा्यंनै पत्जलिके 
व्याल्यान को प्रामाणिक न मान कर अन्य ग्रन्थकाये का धय लिया है 

चान्द्र-तन्तर शरोर स्वर-पेदिक-प्रकरण 

० बेल्वाल्कर ओर एस.के.दे का मतै कि चन्द्रगोमी ने बौद्ध 
होने फै कारण स्वर तथा वेदविषयक सूत्रों को अपने व्याकरण में शयान 
नहीं दिया ।९ 





१. २।२।८६। ` २-णष७। 

३. तमो लक्‌ चेच्छयाम्‌ । चान १1 ६।२२। तलना करो--महामाष्य 
३। १। ७-- तुमुनन्ताद्वा तस्य लुग्वचनम्‌ | ४, यथा--एकशेष प्रकरण 1 

५. रङ्कोः प्राणिनि वा। चाद्ध३। २६ की महाभाष्य। २) ६००्से 
वुल्लना करो । ६. बेल्वात्कर--सिष्टम श्राफ संस्कत प्रामर, पृष्ठ ५६ । 
दे--दरण्डियन्‌ दिस्यरिल कर्ली नूत १६२३८ ष्ठ २५८ । 


२८२४ खंस्छृत व्याकस्ण-शाल् का इतिहास 


ब्रट्वारकर ओर दे की श्रान्ति-डा० बेत्वाल्कर ओर एस. के.दे 


का चान्द्र व्याकरण सम्बन्धी उपयुक्त मत श्रान्त पूरणं होने से सवथा मिथ्या 


है । प्रतीत होता है इन लोगों ने चान्द्र व्याकस्ण ओर उस की उपलब्य वृत्ति 


का पुरा पारायण ही नहीं किया ओर षष्ट अध्याय कै अन्त मे समाप्तं चेदं 
चान्द्रन्याकरणं शुभम्‌ पाठ देख कर ही उक्त कल्पना कर ली । 


पं० छ्रम्बालाल प्रेमचन्द्र शाह की भूलै-पं० अम्बालाल प्रंमचन्द शाहं 
का मध्यकालीन मारतना महावैयाकरणः शीषंक एक तेख श्रीजेन 


सत्यप्रकाश के वधं ७ के दीपोत्सवी अंक मे ६ । उस मे लिखा दै-- 


तेने ( चन्द्र ने ) पाणिनीय प्रलयाहासो काटने नवा मूक्या. 


तेने वेदिक त्याकरण॒ अने घोतुपाट काटनास्यो तै." 


इस लेख में वैदिक प्रकरण कै साथ धातुपाठ को निक्रालने ओर 


प्रत्याहारं के वदलने का भी उल्लेख किया है । यह्‌ सर्वथा मिथ्या रै । चान्द 


का धातुपाठ जर्मन से छपा हुमा उपलब्ध दै । वह उक्त लेख लिखने 
( सन्‌ १९४१ ) से ३९ वर्ष पूव छप चुका दै । प्रत्याहाये भे भी चाद्धने 
केवल एकर सूत्र में परिवर्तन करने करै अतिरिक्त समी पाणिनीय प्रत्याहार ही 


स्वीकार कयि । प्रतीत होता है पेठ अम्बालालजी ने वैयाकरण हौते हृए 


मी ३९ वर्षं पूर्वं छै चाध व्याकरण को नहीं देखा ओर अन्य लेखकों के: 


आघार पर लेख लिख डाला 
उपलब्ध चान्द्र तन्त सम्प्र 
इस समय जो चान्द्र व्याकरण जर्मन का छपा उपलब्ध दै वहं असम्ूणं 
है । यद्यपि उस के छठे अध्यायके सन्तम समातं चेद्‌ चान्द्रव्याकग्णं 
शुभम्‌ पाठ उपलघ्भ होता है तथापि अनेक प्रमाणो सेज्ञात हीतादैकि 
चान्द्र व्याकरण में स्वर प्रक्रिया-निदर्शक को भाग अवश्य था, जो सम्प्रति 


अनुपरलन्य है। जिन प्रमाणो से चाद्ध व्याकरण की असम्नूणंता ओर 


उसमे स्वरप्रक्रिया का सद्भाव ज्ञापित होता दहै, उन मे से कठं इ 
प्रकार है-- 

१--ध्याप्यात्‌ काम्यच्‌ सूत्र की वृत्ति मे लिखाहै--ध्चकारः 
सतिशिण्रखरबाघधनार्थः--पु्रकाम्यतीति' 1 सतिशिष्ट स्वर की वाधा 





१. पृ ८१। २९. चाच्धसूत्र १।२१।२३॥ 
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के लिये चकारानुबस्भ करना तभी गृक्त हौ सकता है जब कि उस व्याकरण 
मे स्वरव्यवश्या का विवान हो । 

२.--(तव्यानीयरकेलिमरःः१सूच्र की वृत्ति में "व्यस्य वा खरितत्वं 
वचयामः” पाठ उपलब्ध होता है । पाणिनीय श्ब्दालुशासन में विभिन्न 
स्वरकी व्यवश्या के लिये त्तव्यः ओर (त्यत्‌? दो प्रत्यय पटहं 
उन मे यथाक्रम अष्टाध्यायी ३।१।३ ओर्‌ ६।१।१८५ से प्रत्ययायुदात्तत्व तथा 
अन्तस्वरितत्व का विधान करिया दै। चाध व्याकरण मे एक ततन्य प्रत्यय 
का विधान है, दस से विभिन्न स्वरों का विधान पैसे हो, इसके लिये वृत्ति मेँ 
कहा हवै-- तव्य का विकल्प से स्वरितत्व करगे ' । यहां वृक्तिगत “व्यामः 
पदका निर्देश तभी उपपन्न हो सकता है जव सूत्रपाठ मे स्वक्रिया का 
निर्देश हो, अन्यथा उस की कोईःअवश्यकता ही नहीं । 

२--चान्द्रृत्ति १।१। १०८ के “जनिषधोरिशुषान्तानां च स्वर 
वदयाम्रः"' पाठ में स्वरविधान करने की प्रतिज्ञाकौ 


८--रोदनाट्‌ डु" सूत्र की वृत्ति मे लिखा है-खरं तु षच्यामः। त 


५--रमावक्तो वा सूत्र कौ वृत्ति में “नौ वसः इति पभरतिषरधा- 
च्रा्यदान्तत्वम्‌” पाठ उपलब्ध होता द। इस में (अमावस्यां शब्द में 
ण्यत्‌ के अभावमेंयत्‌ होने पर आयुदात्त स्वर कीप्राध्निहोतीहै, पर इष्ट 
है अन्तस्वरितत्व । इस के लिपे वृत्तिकार नै ““न। वसः" सूत्रको 
उद्धृत करके आद्युदात्त स्वर का प्रतिषेध दरशायादहै। इससे स्पष्टहैकि 
वृत्तिकार द्वारा उदवधृत "अनौ वसः" सूत्र चाद व्याकरण मेँ कभी अवश्य 
विद्यमान था । पाणिनि ते अम्तस्वरितत्व कौ सिद्धि कै लिये अमावस्या 
ओर अमावास्या" दोनों पदों मै एक र्यतु प्रत्यय का विधान करके वुद्धि का 
विकल्प किया है ।* | 

६--'लिपो नेश्च"^ सूत्र कौ वृत्ति में “खरविशेषमण्मे वचयामः" 
लिखादै। इस पाठमेंस्पष्टही अष्टनाध्याय में स्वरघरक्रिया का विधान 
स्वीकार किया है। 





१. वादसूत्र १। १। १०५ ॥ २० ग्या्रसूत्र ३६ ४।६८॥ 
३. व्वाद्धसू १।१। १३४ ॥ ४. श्रमावकोरहं ए्यतेनिंपातयाम्य- 

वृद्धिताम्‌ ] तथैकवृत्तिता तयोः खस्थ मे प्रसिद्ध्यति | महभाष्य ३।१।१९२॥ _ 
*, प्वाद््रसूत्न १} १ | १४५ ॥ 


यद संस्छृत व्याकर्ण-शाद्य का" इतिहास 


७--चान्द्रपरिमाषा पाठ में एक परिभाषा है--खस्विधौ व्यञ्जनमविद्य- 
माननत्‌ ॥" दस परिभापा की अवश्यकता ही तब पड़ती है जवं चान्द 
व्याकरण मेँ स्वरप्रकरण॒ हौ, अन्यथा व्यर्थं है 1 : 

दन सात प्रमाणोंसे स्वष्टदैकि चान्द्र व्याकरण मे स्वस्या का 
विधन अवश्यथा। पष्ठ प्रमाण से यहु स्पष्टहै कि चादत्त मे आर 
अध्यायथे। स्वरप्रक्रियाकी विरोप आवश्यकता वैदिक प्रयोगो मे हती 
है । अत्तः प्रतीत होता है चा व्याकरण में वेदिक प्रक्रियाका विधानमभी 
अवश्यथा। उपन्रुक्त पष्ट प्रमाणातुप्रार स्वसपरक्रिया, का निर्दह जष्टमा- 
ध्यायमे था।१ अतः सम्भव रहै सप्रपाध्याय में वैदिक प्रक्रिया का उल्नेषहो ¦ 
दस की षुष्ट उपकर घातुपाठ्से भी होती दै} चन्र नै प्रातुपाठ में कई वेदिक 
धावु पढ़ी हैं| 

दस प्रकारस्पष्टै कि चाद व्याकस्ण कै वैदिक ओर स्वप्रक्रिया 
विधायक सप्तम अष्टम दो अध्यायनष्टहौकचुक्रेहै। 

पिक्रम कौ १२ वीं शतःव्दी म विद्यमान भाषावृत्तिकरार पुरुषोत्तमदेव , 
स बहत पूव चन्द व्याकरण के अन्तिम दो अध्याय नष्टहौ चुके थे) अत 
एव्र उस समेय के वेयाकरण चाद्ध व्याकरणं को लौकिक शब्दानुशासन ही 
समन्ते थ । इसीत्तिये वुरुषोत्तपदेव ने ७।३। ९४ की भाषावृत्ति के 
“चन्द्रगोमी भापासून्नकासो यड्ये वेति सूतितवान्‌"' पाठ मे चन्धगोमी 
को भाषासूत्रकार लिखा है । डा० वेल्वात्कर ने मी चान्द्र व्याकरणं कों केवल 
लौकिके भापा का व्याकरण माना है ।3 

अन्तिम अध्यायो के नठहोने का कार्ण 

हम “पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रियाग्रन्थकार"' नामक १६ वे अध्याय 
मे लिख चुके है कि सिदढान्तकौमुरी आदि प्रक्रिया ग्रन्थो मेँ स्वर वैदिक प्रक्रिया 
का अन्त भें संकलन होने से उन ग्रन्थों कै अध्येता स्वर वैदिक प्रक्रियाको 
अनावश्यक समञ्च कर प्रायः छोड देते टँ इसी प्रकार सम्भवतहै चान 

व्याकरण के अध्येताओं द्वारा मी उसके स्वर वेदिक प्रक्रियात्मक अन्तिम 





१. चानपरिमाषा ८६, परिमाप्रा संग्रह, पृष्ठ ५८ । 

२. भोज ने सरखतीकण्ठामरण के श्रव्यै श्रष्याय मेही पहिले वेदिक 
प्रकरण पदा, तदनन्तर श्वर्प्रकरण॒ । - 

२. सिस्टम सराफ संसक्त ग्रातर, पैर नं ° ४४। 
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दो अध्यायोंका परित्याग होनैसेवे शनैः शनैः नष्टहो गये। पाणिनिने 
स्वर वेदिक प्रक्रिया का लौकिक प्रकरण के साथ साथ दही विधान क्याहै, 
इसलिये उस के ग्रन्थ मे वे भाग सुरचधित रहे । 


न्यं ग्रन्थ 
१. चान्द्रव्ृत्ति-इस का वर्णन अनुपद होगा । 
९. धातुपार 2. मशु्पार 
८, उणाद्िूच ५. लिङ्गानुशासन 


दुन ग्रन्थों का वर्णन इतम्रन्थके द्वितीय भाग मे यथाद्यन किथा 
जायगा । -- ` 

६. उपरसशंचरत्ति--इस में २० उपसर्गो के अर्थं ओर उदाहरण है । 
यह्‌ केवल तिञ्वती भाषा में मिलता हे ।" 

७. शिच्तासू्--इस मे-वणचारणरि न्ता सम्बन्धी ४८ सूत्र हँ । इस का 
विशेष विवरण शिन्ञाशाख् का इतिहास! ग्रन्य मे लिखेगे । इस शिक्ञा का 
एक नागरी संसफरण हमने गत वरः प्रकाशित कगरा है । 

८. कोष--कोष ग्रन्थो कौ विभिन्न टीकां तयां कतिपरय व्याकरण 

ग्रन्थों मे चन्द्रगोपी के एते पार उद्धृत दहै, जिनसे प्रतीत होतादैकि 
चन्द्रगोमी ने कोई कोष ग्रन्थभी स्चाश्रा। 

उज्ञ्वलदत्त ने उणादि वृत्ति मेँ चाद्ध कोश के अनेक उद्धरण उद्धृत 
किए दँ । उणादि ४।१०७ कौ वृत्ति मेँ चाध कोश का एक वचन निघ्न प्रकार 
उद्धृत किया है-- | 

"काशाकाशदशाडङकुशम्‌' इति तालव्यान्ते चन्द्रगोमी । 

दस उल्लेख से ध्वनित हौ ता है कि चान्द्र कोर का संकलनं मात्रकानुसार 
वर्णन्व्य क्रमसेथा। उणादि पूत्रोमेमी इसी क्रमको स्वीकार विया है । 

डा० वेल्ात्कर नै चन्द्रगोमी विरचित शिष्यलेखाः नामक धामिक 
कवित। तथा (लोकानन्द्‌' नामक नाटक काभी उल्लेख किया है।" 








१. सिश्म श्राफ संस्कत रामर, परा, नं° ४५। 
२. सं० २००६ म, प्रथम संसकरस्ण के.समय । २. द्रणपूवं 8 ५२२। 
४, सिद्धम श्राफ संस्कृत रामर, वैय न५ ४५ । 


५८ संस्छत व्याकरण-शख का इतिहास 


| चन्द्रवृत्ति 
निश्चय हौ चान्द्रो प्र अनेक विद्वानों ने वृत्ति ग्रन्थ रचे हौगे" 
परन्त॒ सम्प्रति वे अप्राप्य है । इस समथ केवल एक वृत्ति उपलब्धे है, जो 
जर्मन देद्य मेँ रोमन अक्ञरों मे मुद्रित ह । 


उपलब्ध वृत्ति का रचयिता 


यद्यपि रोभनाक्ञर मुद्रित वृत्ति के कुं कोशो मे “श्रीमदाचायैधर्म॑दा- 
सस्य कृतिरियम्‌" पठ उपलब्ध होता है, तथापि हुमाया विचार हैकि 
उक्त वृत्ति धरवास की करति नहीं ३, वह्‌ आचाय च्छगौभी की स्वोपन्ञ- 
वृत्ति दै । हमारे इभ विचार के पोषक निघ्न प्रमाण हं 

विक्रम कीर वीं. शताब्दी का जैनपरन्थकार वधमान सूरि 

लिखता है-- । 

चन्द्रस्तु सौहदमिति हद्यस्यासि हृदादेशो न ह दुत्तरपदम्‌, 
ह्धगेत्युत्तसपदादेजमावमाद । 

चान््रुत्ति ६ । १। २९ मेँ यह्‌ पाठ इस प्रकार है 

सौद्दमिति हृदयस्याणि हदादेशो, न हदुत्तरपरदम्‌ । 

२--वही पुनः लिखता दै-- 

मन्त्‌ज--मन्तूयति मन्तूयते इति चन्द्रः ।\ 

यह्‌ पाठ च.न््रव्याकर्ण १।१। ३९ की टीका में उपलब्ध होता है । 

३--सायणाचार्थं ने भी उपयुक्त पाठको चन्द्रक नाम से उद्भघृत 
किया है 1८ इरी प्रकार अन्यत्र भी कई शयानं में वर्धमान ओर सायणने 
दस चाद्द्वृत्ति को चद्दर के नाम से द्रत क्रया है। 

अथवा वह सम्भव हौ सकता है कि धर्मदास ने चाद्रवृत्तिकाही उषी 





१. पं० ग्रम्बालाल प्रेमचन्द्र शाह्‌ ते इरिडय्न एरटीकेरी भाग २५, पष्ठ १०३ 
वेः छ्राधार्‌ पर लिखा है कि चादर व्याकरण पर लगमग १५ वत्ति व्प्राख्यान श्रादि 
लिव गए । सययप्रकाश, वर्षं ७, दीपो्सवी श्र॑क ( १६४१ ) पृष ८१ । 

२. डा० ब्रूनोने तिच्वती से इसका श्रनुचाद किया है उन्होने उसे सन्‌ 
१६०२ मेँ लिपिजिग मेँ छुपवाया हे । सिरटम श्राफ संस्कत ग्रामर्‌ पैस न° ४२ 1 

२, प्वान्रवृत्ति जर्मन संस्करण पृ ५१३ । ४. गण्रह्नमहोदधि पृष्ठ २२५७ । 

५. गणुरलमरोदपि प्र २४२ ६, धातुषत्ति प्रष्ठ ४०४ । 


आचाय पारितनि से सर्बाचीन वैयाकरण ५२६ 


के रन्दो मे क्षेप करिया हो । इस पततम मी आचा चन्द्र भी स्वोप्ञवृत्ति 
का प्रामाएय तद्भतु ही रहता दै । 





कश्यप भिज्घु ( सं° १२४८७ ) 
बौद्ध भिन् कश्यप ने सं० १२५७ के लगभग चान्द्र सूत्री पर एकर वृत्ति 
लिखी । इसका नाम बालबोधिनी है । यह्‌ वृत्ति लका मे वहेत प्रसिद्ध ह 
डा० बेल्वात्करने निखारहै कि कश्यप ने चान्द व्याकरण के अनुरूप 
बालाववोधं नामक व्याकरण लिखा; वह्‌ वरदराज की लघुकौमुदी से 
मिलता जुलता है 1 हम इन के विषय मेँ कुं नहीं जानते । 


३--्षेपश॒कः ( वि० प्रथम शताब्दी } 

व्याकरण कै कत्तिपय मर्यो में कुछ उद्धरण एेपे उपलब्ध होते है, जिन 
से त्तपणक्र का व्याक्ररणप्रवक्तरृत्व व्यक्त होता है । यथा-- 

अत एव नाधमात्मानं मन्यते इति विग्य परत्वादनेन स्वत्वं 
चाधित्वा अमागमे सति नावंमन्धे इति क्षपकष्याकरणे दशितम्‌ ।* 

दसी प्रकार तन्त्रप्रदीप में भी च्षपणकब्याकशर्रो महान्यासे* उल्लेख 
मिलता है । 

इन निर्देशों सेस्पष्टटहैकि किसी क्षपणक नामा वैयाकरण ने को 
शब्दानुशासन अवश्य स्वा था 1 

परिचय तथा फक 

काल्निदाप्तविरचित न्योतिविदाभरण नामक ग्रन्थ मे विक्रम की 
सभाके नवरो केनाम लिवेदहै, उन में एक अन्यतम नाम क्षपणक भी 
है“ कई एेतिहासिकों कामतदहै कि जैन आचा्थं सिद्धसेन दिवाकर 





१, कीथतिरनित संसत साह्य का इतिहास प्र ४३१। 

२. धिर श्राफ संस्कृत ग्राम वैराग्राफ न° ५६ । 

३. तन्वप्रदीप १।४।५५ |) मास्तकौपुदी भाग २, पृष्ठ ८६३ पर 
उद्धृतं | ४. तन््प्रदीप, धादुप्रदीप की भूमिकामे ४। १। १५५ संख्या 
निर्दि हे, पुरषोत्तम पसिभिषाषत्ति की मूमिका मे ४। १। १३५ संख्या दी हे । 

५. धन्वन्तरि ज्ञपणएकोऽमरसिंहशडनुः वेतालभचटलर्षरकालिदासाः । ख्यातो 
चराहमिहरो दृपतेः सभायां रज्ञानि वै वरखचिरनव विक्रमस्य ॥ २० । १० ॥ 

६.७ 


५२५ संसृत व्याकर्ण-शाद्न का दोतहास 


काही दुय नाम क्तपणक दै सिद्धसेन दिवाकर विक्रम का समकालिकः 
है, यह्‌ जेन म्रन्थों मेँ प्रसिद्ध है। ्िद्धसेन अपने समय का महान्‌ पण्डित 
था । जैन आचार्यं देवनन्दी ने अपने जेनेन््र नामक व्याकरण में आचार्यं 
सिद्धसेन का व्याकरण विषयक एक मत उद्धृत क्िथाहै।* उप्तसे 
प्रतीत होताहै कि सिद्धसेन दिवाकर ने कोई गन्दाजुशास्न अवश्य रचा 
था । अतः बहुत सम्भव है क्षपणक ओर सिद्धसेन दिवाकर दोनो नाम 
एक व्यक्ति के हों । यदि यह्‌ ठीकहौोतो निश्चय ही क्षपणक महाराज 
विक्रम का समकालिक्र होगा । 





प्राचीन वैयाकरणो के असुकरण पर क्षपणक ने भी अपने शब्दा- 
नुशासन के घातुपाठ, उणादि सूत्र आदि अवश्य रचे होगे, परम्तु उनका 
स्पष्ट उत्ते कहीं नहीं मिलता । उज्ज्वलदत्तविरचित उण्णादिवृत्ति भें 
क्षपणक के नाम से एक एसा पाठ उद्धृत है, जिस से प्रतीत होतारिकि 
त्पणक ने उणादि सूत्रों की कोई व्याख्या स्वीथी। वे सूत्र निश्वयही 
उप्तके स्वप्रोक्त होगे । 





खोपत्वृत्ति 
तपणकविरचित उणादिवृत्ति का उल्लेख हम उपर कर चके दै। उससे 
सम्भावना होती है कि क्तपणक ने अपने शब्दानुशासन पर भी कोई वृत्ति 
अवश्य रची होगी । सेत्रय रन्नित ने ततन्वप्रदीप मे लिखा दै-- 


अत पव नावमानं मन्यते इति यिन्रहपरत्वादनेन हत्वं 
वाधित्वा च्रमागसे सति नावमन्ये" इति क्षपणकव्याकरणे दशितम्‌ ।* 
यह्‌ पाठ निश्चय ही किसी चपणकःवृत्ति से उद्भधृत करिया गया है । 
दपशक्‌ सहन्यतसि 


मेत्रेय रक्षित ने तन्त्रप्रदीप ४।१)। १५५ वा १३५“ मेँ ्षपणक 
महान्यासः को उद्धृत किया है । यहं ग्रन्थ कित की रचना है, यहं अज्ञात 





१. संस्कृत साहि का संति इतिहास प° २४४ । 

२. वेत्तेः सिद्रसेनस्य | ५।१।५७॥ 

३. हपणकत्र्ौ श्रत इतिः श॒ष्द श्रायर्थे व्याख्यातः । प्ट ६० । 

४.० पूवष ५२६य्०३। ५. द्र० पूर्वं पृष्ठ ५२६, टि०४) 


आचार्यं पासिनि से अर्धाचीन वैयाकरण ५? 


है । महान्यास" मे लगे हए शहा" विशेषण से व्यक्त है करि “क्षपणकं 
व्याकरण पर को न्यास ग्रन्थभी रचा गयाथा। 


त्पणक्र व्याकरण के सम्बन्ध मे हुमे इस से अधिक कु ज्ञात नहीं । 


४--देवनन्दी ( सं° ५०० स पूर्य ) 
आचार्यं देवनन्दी अपर नाम पूज्यपाद `ने @नेन्द्र' संज्ञक एक ब्दा- 
शासन रचा है । आचार्थं देवनन्दी के काल आदि कै विषयमे हम 
अष्टाध्यायी के वृत्तिकारः प्रकरण मे विस्तार से लिख चुके है ।' 


लेनेन्द्र नाम का कारणस 


श्रनुश्रुति-विनय विजय ओर लक्ष्मीवहठम आदि वीं शती के 
जन विद्धानों ने भगवान्‌ महावीर द्वारा इन्ध के लिए प्रोक्त होने से इसका 
नाम जनेन हभ एेसा मानते हँ ।* डा० कीलहारन ने भी कल्पसूत्र की समय- 
सुन्दर कृत टीका ओर लक्ष्मीवह्छम कृत उपदेशमाला-कणिका के आघार पर 
दसे महावीर प्रोक्त स्वीकार किया हे 1 

हरिभद्र ने आवश्यकीय सूत्र वृत्ति मे ओर हेमचन््रने योगक्षाख्र कै 
प्रथम प्रकशिमे महावीर द्वारा इन्द्र के लिए प्रोक्त व्याकरण का नामं 
पेन टै एेसा लिखा है । 

हमारे विचार में ये सव लेख जैनेन्द्र म वर्तमान दद्र पद की भ्रान्ति 
से प्रपूत है । 

वास्तविक कारण्-जेनेन्द्र का अथं है-जिनेन्द्रेण प्रोक्तम्‌ सर्थात्‌ 
जिनैन्र द्वारा प्रोक्त । जैनेन्द्र व्याकरण देवनन्दी प्रोक्त है यह पूर्णतया 
प्रमाणित हो चुकादै। इससे यह्‌ भी स्पष्ट होता दहै कि आचार्यं देवनन्दी 
अपर नाम पुज्यपाद का एक नाम जिने भीथा। 


जैनेन्द्र व्याकरण के दो संसरण 
जेनेन्द्र व्याकरण के सम्प्रति दो परस्करण उपलब्ध होते है । एक 
शओरौदीच्य, दूसरा दाक्तिणल्य । ओदीच्य संस्करण मे लगभग तीन सहस्र 
सूच है ओर दाक्तिणात्य संस्करण में तीन सहल सात सौ सूत्र उपलन्ध 
होते हैँ । दाक्तिणास्य संस्करण मे न केवल ७०० पूत्र ही अधिकर्हु 





२. पूरव ए ५१२-४२० २, जेन साहित्य श्रौर इतिहास पृष्ठ २२-२४ (द्वि०सं ०) । 


५२२२ संस्कत व्याकर ण-शास् क! इतिहास 


अपितु शतशः सूत्रों मे परिवतत॑न ओर परिवर्बन भी उपलब्ध होता है 
ओदीच्य संस्करण की अभयनन्दी कृत महावृत्त मे बहत से वात्तिक मिलते 
है, परन्तु दाक्षिणात्य संस्करण में वे वात्तिकि प्रायः सूत्रान्त्ग॑त है । अतः 
यह विचारणीय हौ जाता है कि पूज्यपादविरिचित मूल सूत्रपाठ कौनसा है} 


जेनेन््र का भूल प्रू्पाठ 


सनद व्याकरण के दाक्षिणात्य संस्करण के संपादक पं° श्रीलाल' 
राखरीने यह्‌ सिद्धकसेका प्रयास क्रियादैकि दाक्निणात्य संस्करणही 
पूज्यपादविरचित है । उन्हौने इस विषयमे जोदहैतु दिये हँ उनमें मुष्य 
हेतु इस प्रकार है-- 

तच्वार्थसूत्र १।६ की स्वविरचित सवर्थिसिद्धि नास्नी व्या्यामें 
पूज्यपाद ने लिखा है करि श्रमाशत्यैरथिगसः' सूत्र म अल्पाच्तर होने 
से नय शब्द का पूर्व प्रयोग होना चाहिये, परन्तु अभ्य्हित होने से वद्वंच 
प्रमाण शब्द का पूर्व प्रयोग किया है । जैनेन्द्र व्याकरण के ओदीच्य संस्करण्‌ ` 
मे इस प्रकार का कोई लक्षण नहीं है, जिसे बह्वच्‌ प्रमाण शब्द 
का पूर्व निपात्त हो स्के । दाक्षिणात्य संस्करण में इस अध॑ का प्रतिपादक 
'अच्यैम्‌'" सूत्र उपत्त्ध होता है । अतः दाक्षिर्णत्य संस्करण ही पुज्यपाद 
विरचित टै! 

पं० श्रीलालजी का यह लेख प्रमाणशुन्य है । यदि दाक्िणत्य 
संस्करण ही पृज्यपादविरचित होता तो वे ख्भ्यर्दितत्वात्‌' एेसान 
लिखकर अच्धैत्वात्‌' लिखते । पूज्यपाद का यह्‌ लेख ही बता रहाहै 
कि उनकी दुष्ट मे अर्च्यम्‌" सूत्र नहीं दै । उन्होने पाणिनीय व्याकरण के 
“ऋभ्यर्दितं च' वात्तिक को दृष्टि मे रखकर अम्यहितत्वात्‌" लिखा है 
स्वथिसिद्धि मेँ अस्यत्र भी कं स्थानों मरे अन्य वैयाकरणो के लक्षण 
उद्रधृत कयि द । यथा-- 

१--तत्वाथैसूत्र ५4४ की सर्वर्थिसिद्धि टीका मेँ नित्य शव्द कै निर्वचन में 
निधव॑बे त्यः' वचन उद्धृत किया है । यह्‌ ्यव्‌ नेव वक्तव्यम्‌" इस 
कात्यायन वात्तिक का अनुवाद है । जेनन्द्र व्याकरण मे इस प्रकस्णमें 
त्य' प्रत्यय ही नहीं है । इस लिये अभयनन्दी ने 'इन्बेस्तुर्‌ च" सूत्रकये 








१. शब्दार्णुचचन्धिका १।६।१५॥ २. शब्दाणंवष्वद्धिा की भूमिका | 
३. वार्तिक ४।२।१०४॥ ४.३।२।८१॥। 


आचा प्रिनि से अर्वाचीन वैयाकरण ५३३ 


व्यास्या में नेषु घः' उपसंख्यान करे नित्य शब्द की सिद्धि दरशाई दै । 
दाक्षिणात्य संस्करण मे नित्य शब्द की व्यखति ही उपलब्ध नहीं होती । 


तच्वा्थसूत्र ४। २२ की सर्वाधसिद्धिमें द्रुतायां तपस्कर मध्यम- 
विललम्वितयोखपस्ंख्पानस्‌' वचन पठा है । यह्‌ पाणिनि कै "तपर्स्त- 
त्कालस्यः' सूत्र पर्‌ कात्यायन का वात्तिक है । 

अतः दाक्निणात्य संस्करण में केवल "अभ्यर्हितं च' कै समानार्थक 
अर्चम्‌ सूत्र की उपलन्ि होने से वह्‌ पज्यपादविरचित नहीं हो सकता । 
अव हम एक पसा प्रमाण उपस्थित हैः जिससे इस विवाद कासदा 
कै लिये अन्तहौ जाताहै ओर स्पष्टतया रसिद्धदहो जाता है कि ओदीच्य 
संस्करण ही पूज्यपाद विरचित है, न कि दाक्निणात्य संस्करण । यथा-- 


'स्रादालुपङ्चोपक्रमम्‌* सूत्र के दाक्निणात्य संस्करण की शव्दार्णवच- 
च्दिका टीका ये देष्योपक्ञेकशेषव्याकस्णम्‌' उदाहरण उपलब्ध होता 
दै । यह उदाहरण ओदीच्य संस्करण की अभयनन्दी कौ महावत्तिमे भी 
मिलता है । इस उदाहस्ण से व्यक्त है कि देवनन्दी विरचित व्याकरण में 
एक्रदोष प्रकरण नहीं था। दात्तिणत्य संस्करण मे ध्चाथं न्द्वः ° सूत्र 
के अनन्तर द्वादशपूत्रात्मक एकशेष प्रकरण उपलब्य होता है । 
ओदीच्य संस्करणमे न केवल एकशेष प्रकस्॒ का अभाव ही है, अपितु 
उसकी अनावश्यकता का. दचयोतक सूत्र भी पदा है-"खामाधिकत्वाद्‌- 
भिधानस्यैकशेषानारम्भः* । अर्थात्‌ अर्थाभिधानशक्ति के स्वाभाविक 
होने से एकशेष प्रकरण नहीं पढ़ा । 

दस प्रमाणसे स्पष्ट है कि पूज्यपादविररचित मूल ग्रन्थ वही है, जिस 
मे एकशेष प्रकरण नही है मौर वहु ओौदीच्य संस्करण हीदैःन कि 
दात्िणात्य संस्करण । वस्तुतः दाक्षिणात्य संस्करण जेनेनद्र व्याकरण का 
परिष्कृत सूपान्तर दै । इस का वास्तविक नाम शब्दाणंव व्याकरण है । 
पहले हम पूज्यपाद के मूल जनेन व्याकरण अर्थात्‌ ओदीच्य संस्करण फे 
विषय मरे लिखते हैँ । 





१. ब्रष्टार ११७०] २. च्रौदीच्य सं०° १।५।६७॥ द्‌ा० सं° १।४।१२१४॥ 
३. दा० सं° १।३।६६॥ ४. श्रोदीच्य सं° १।१।६७}। सम्पादक कै 
प्रमाद से मुद्रित ग्रन्थ मँ यह्‌ सूच वरचयन्तर्म॑त ही हुषा दै । देखो प्र ५२ । 


५२४ खंस्छृत व्याकर्श-शाख्च क इतिदह{स 


जेनेनद्र व्याकरण की विशोषता 

हम ऊपर लिख चुके हैँ कि जनेन््रके दोनों संस्करणों की टीकाओंमें 
'देवोपक्ञमनेकशेषय्याकरणुम्‌'१ उदाहरण मिलता है । इस उदाहरण से 
व्यक्त होतादटैकि एकशेष प्रकरणसे रहित व्याकरण राख की रचना 
सब से पूवै आचार्य देवनन्दी नै की टै । अतः मेनेन व्याकरण की विशेषता 
एकरोष प्रकरण न रखना दै" ।* परन्तु यह्‌ विग्नेषता जनेन व्याकरण 
कीनहींहै' गौरना ही आचार्थं पूम्यपाद की स्वोपज्ञा रै । जनेन्द्र व्याक्रर्ण 
से करट शताब्दी पूर्वं रचित चश्द्र व्याकरण मैभी एकशेष प्रकरण 
नौं है । चन्द्राचा्थं को एकश्चेष की अनावश्यकता का ज्ञान महामाष्यसे 
हभ । उस मे लिखा है--रशिष्य पकशेष पकेनोक्तत्वात्‌ अर्था 
भिधानं पुनः स्वामाषिकम्‌' 1 अर्थात्‌ शब्द की अर्थाभिधान शक्तिके 
स्वाभाविक हौनेसे एक शब्द से भी अनेक अर्थों की प्रतीति हो जाती है, 
अतः एकश्चेप प्रकरण अनावश्यक है । महाभाष्य से प्राचीन अष्टाध्यायी 
की माथुरी वृत्ति के अनुसार भगवान्‌ पाणिनि ने स्वये एकशेष की अश्ि- 
ष्यता का प्रतिपादन किया था।* अतः एक्ञेष प्रकरण कोन रना 
जनेन्द्र व्याकरण की विगेषता नहीं है, यह्‌ स्पष्ट है । प्रतीत होता है टीका- 
कारों ने प्राचीन चान्धव्याकरण ओर महाभाष्य आदि का सम्यग्‌ अनु्ीलन 
नहीं किया । अत्त एव उन्होने जेनन्द्र की यहु विशेषता लिख दी । 

जनेन््र व्याकरण की दूसरी विरोषता अल्पात्तर संजञाएं कटी जा 
सक्रती है, परन्तु यह्‌ भी आचार्यं देवनन्दी को स्वोपन्ञा नहीं है । पाणिनीय 
तन्त्रे भीश्वघ्रुटि' आदि अनेक एकाच्‌ संज्ञाएं उपलन्य होती हैं । 
साघ्मे लाधवदो प्रकार का होता टै, शब्दक्त ओर अर्थक्रेत। दाब्द- 
करत लाघव कौ अपे्ञा अरथुकृत लाघव का महत्व विशेष द ।* अतः पर- 
स्परासे लोक प्रसिद्ध बह्व्ञर्‌ संज्ञाों के स्थान मे नवीन अल्पा्तर संज्ञां 





१, श्रौ° सं° १।४.६७] दा० स० ६।४।१ १४] २, वलन करो-- 
पारिम्युपकमकालकं व्याकरणम्‌ । काशिका २।४।२१॥ चद््रोपश्चमसंखकं व्याकरणम्‌ । 
ान्दरयृत्ति २।२।६८ 

३. महाभाष्य १।२।६४]] ४, माधुय तु वृत्तावरिष्यग्रहणमापादमनुवर्तते । 
माषावृत्ति १।२।५०॥ देखो पूं पृष्ठ ४० ॥ 

५. देखो पूर्व पृष्ठ २२०, टि० ४। 


द्माचाे पशिभि से अर्वाचीन वैयाकरण ५३५ 


बनाने मे किचि शब्दङ़ृत लाघव होने पर भी अरथकृत गौरव वहत बठ़- 
ताता है, ओरज्ञाल्न क्रिचिष्टहो नात्ता है। अत एव पाणिनीय तन्त्रको 
अपेक्षा जनेन्द्र व्याकरण क्लिष्ट दै । 


जनन्द्र्‌ व्याक्रर्ण क आधर 
जनेन व्याकरण का मुख्य आधार पाणिनीय व्याकरण है, कहीं कहीं 
पर चान्द्र व्याकरण से भी सहायतताली है। यह्‌ बाते इनकी पारस्परिक 
तुलना सेस्फष्ट हौ जाती है । जेनेद्ध व्याकरण मे पूज्यपाद नै श्रीदत्त," 
यशोभद्रः भूतघलि,> प्रभाचन्द्र, सिद्धसेन" मौर समन्तभद्रः इन 
६ प्राचीन जेन आचार्यो का उत्ते किया दै 1 "जेन साहित्य ओर इतिहास' 
कै लेखक प॑ नाथुरापजी प्रेमी का मतहै कि इन आचार्यो ने कोई 
व्याकरण राख नहीं स्वा था ।* हमारा विचार्‌ ह उक्त आचार्यो ने व्याकरण 
ग्रन्थ अवश्य स्वे थे।* 
लेनेनद्र व्याकरण के व्याख्याता 
जनेन व्याकरण पर अनेक विद्ठानों नै व्ाल्याएं रची । आर्थशरृत- 
कीति पच्वस्तप्रक्रिया के अन्त मे जनेन व्याकरण की विशाल राजप्रसाद 
से उपमा देता । उसके लेखाल्ुप्ार इस व्याकरण पर न्यास, भाष्य, 
वृत्ति ओर टीका आदि अनेक व्याष्याएं लिखी गर्द ।“ उन मे से सम्प्रति 
केवल ४, ५ व्याष्या ग्रस्यं उपलब्ध होते है 
१-देवनन्दी ( सं० ५०० से पूवे ) 
हम अष्टाध्यायी के वृत्तिकारः प्रकरण में लिख चुके हैँकि आचारथं 
देवनन्दी नै अपने व्याकरण पर जैनेन्द्र संज्ञक त्याप्र लिघाथा।* यह्‌ 
त्यास ग्रन्थ सम्प्रति अनुपलब्ध है। 





१, गुणे श्रीदत्तस्याछ्लियाम्‌ । १ । ४ । ३४ ॥ २. कृत्रपिमृजां यशो- 
भद्रस्य २। १1६६ ॥ ३. रद्‌ भूतबरलेः । ३। ४।८३ ॥ 

४. रात्रेः कृति प्रभाचन्द्रस्य । ४।२३।१८०॥ ५. वेत्तेः सिद्धसेनस्य । 
५।१।७॥ ६. न्वतुषटयं समन्तमद्रस्य । ५।.४ । १४० ॥ 


७. द्र° पू पृष्ठ ५०० | ८, सूत्रस्तम्भसमुदधृतं प्रविलघन्‌ न्यासो्रलक्षितिः 
श्रीमद्वर्तिकपारंसंपुच्छुगं माप्योऽथ शय्यातलम्‌ । टीकामालमिहारख्ुरचतं 
जेनेन्द्रशब्दागमं प्रासाद पृधु प॑चवस्तुकमिद्‌ं सोपनमारोहतात्‌। ६. पूर्व पृष्ठ ४१३ । 


५२६ स्त व्याकरण-शाख् का इतिहास 
२-- अभयनन्दी ( ६७५१०३५ ) 


अभयनन्दी ते जेनन्द्र व्याकरण पर एक विस्तृत वृत्ति लिली दै । यह्‌ 
महावृकत्ति के नाम से प्रसिद्ध है । ग्रन्थकार नै अपना कच्छं भी परिचेय 
स्व-ग्रनथ में नहीं दिया, । मतः अभयनन्दी का देशकाल अज्ञात है । पूर्वापर 
काल मे निपित म्रन्थों में निदिष्ट उद्धरणं कै आधार प्रर अभयनन्दी 
काजोकाल माना जासकता है उस की उपपत्ति नीचे दरति हैँ । यथा- 


१--अभयनन्दी करत महावृत्त ३। २।५५ यें (तरवार्थवातिंकमधीतेः 
उदाहरण मिलता है । ततत्वाथवात्तिक भदू अकलङ्ुः की रचना है । अकलङ्खु 
का काल वि० सं ७०० के लगभग है ।" यह्‌ दस्र की पूवं सीमाहै। 


२-- वर्धमान ने गखरत्रमहोदधि ( काल ११९७ वि० ) मै अभयनन्दी 
स्वीकृत पाठका निर्देश किया है ।* अतः अभयनन्दी वि० सं° ११९७ पे 
पूरवैवर्ती है । यह्‌ उस की उत्तरसीमाहै। 


३--प्रभाचन्द्राचाथं ने 'शब्दाम्मोजभास्करःन्यास' कै तृतीय अध्यायं 
के अन्त मे अभयनन्दी को नमस्कार किया दहै । शब्दाम्भोजभास्करन्यास 
का रचना काल सं° १११०--११२५ तक रै, यह हुम अल्ुपद लिखेगे । 
अतः अभयनन्दी सं १११० से पूरववर्ती है यह्‌ स्पष्ट है । 

४--चन्दरप्रभचरित महाकाव्य के कर्ता वीरनन्दी का काल सं १०३५ 
( हकाब्द ९०० ) के लगभग दै 1 वीरनन्दी कौ गुर परस्परा इस प्रकार है- 


श्रीगणन्दी 


| 
वबु 


अपयनन्दी 


वीरनन्दी 





१. ्रकलङ्क चरित मे श्रकलङ्कका बौद्धौकेसाय महान्‌ वाद्‌ का काल 
विक्रमाब्द्‌ शतब्दीय ७०० दिया है । भारतवर्षं का बृहद्‌ इतिहास भाग १, पृष्ठ १२४, 
द्वि° सं०। सं० साहिष्य का संति इतिहास, प्रष्ठ १७३ मै ई० सन्‌ ७५० 
लिखा दे 1 ` २. जेन ग्रभयनन्दिखीकृतौ पितरकमातृकराम्दावपि संग्रहीत । 

३. जैन सादय श्रौर इतिहास, प्र° सं° प्रष्ठ १११; द्वि सं° षष्ठ ८ । 


त्वाव परिनि से अर्वाचीन वैयाकरण ५३७ 


यदि वीरनन्दौ का गुह अपयनन्दी ही महापृत्तिका स्वयिताहोतो 
उस का काल सं० १०३५ से पूवै निशित दहै। 

५--श्री अप्तरालाल प्रेनचन्द शाहं ने अमयनन्दी काक्राल ई० सन्‌ 
९६० ( = वि० सं० १०१७) के लगभग साना 

६--डा० बेत्वालकर ने अभयनन्दी का काल ई° सन्‌ ७५० (= वि° 
सं० ८०७ } स्वीकार किया दै । 

हुन सब प्रमाणो के आधार पर हधाय विचार है कि अभयतन्दीका 
कालं सामन्ता वि° सं० ८००--१०३५ के मध्यदै। बहुत सम्भव 
वीरनन्दी का गुह ही महावृत्तिकार अनयनन्दी हौ, उस अवश्या मे अमयनन्दी 
का काल वि° सं° ९७१-- १०३५ के मध्य युक्त होगा । 

र-प्रमाचन्द्राचयं ( सं० १०७५२१६५) 

आचाय प्रभाचन्ध ने जनेन व्याकरण पर शशब्दरम्भोज्मास्करसम्यास' 
नाश्नो महती व्य।स्या लिली दै । यह्‌ व्याह्या अभयनन्दौ कौ महावृत्ति से 
भी विस्तृत है, परन्तु इस समय समग्र उपलम्ध नहीं होती । 

प्रभाचन्द्र ने 'शब्दाम्भोजभास्कर न्यासः के तृतीय अध्याय के अन्तमें 
अभयनन्दौ को नमस्कार किव हैः। अतः. यहु अधयनन्दी से उत्तरवत्ती है, 
यह्‌ स्पष्टहै। 

परेयकमलमार्तणएड ओर स्य॑यङरुमुदचन्द्र का कर्ता भी यही प्रमाचनद्र 
है, क्योकि उप्र ने इन दोनों ग्रन्थों मे निरूपित अनेकान्त चर्चा का उल्लेख 
शब्दाम्भोजभास्करल्यासके प्रारम्भ में क्रियाहै।* प्रमेयकमलमार्तण्ड के 
अन्तिम लेख से विदित होता है किप्र भाच ने यह्‌ म्रन्थ महासाज भोजके 
काल मे स्च है ।* पहारज भोज का राज्यकाल सं° १०७८-१११० तक है । 








१. जेन सयप्रकाश, वर्षं ७, दीपोस्सवी श्रंक ( १६४१ ) पृ ८३ । 
२. सिस्टम श्राफ संसृत प्रामर्‌, पैप ५० । 


३, कोऽयमनेकन्तो नापेयाह-स्रष्तिलनास्तित्निप्यस्वानिधयलवसामन्यासा- 
मान्यायिकरश्यविरेषणएविशेष्यादि काऽनेकान्तः खभावा यस्याथद्यासाबनेकान्तः ्रनेका- 
न्तासमक्‌ हव्यः ' `" "` ""  ' ` तथा प्रप॑चतः प्रमेयकमलमार्वण्डे न्यायक्रुमुदचन््रे घ 
प्रतिनिरूपितमिह्‌ द्रष्टम्यम्‌ । ` ४, श्रीमद्धोमदेवसब्ये श्रीमद्वारातिवाहिना 
परापरपसमेष्िप्दप्रमाणा्जितामलपुश्यतिरकुतिलिलवलकलङ्के = शीमत्प्रभाचन्- 
परिडितेन निखिलप्रमाणप्रमेयखल्पोद्योतपरीच्चामुखपदमिदं विद्रूतमिति । 

८ 


९४० स॑स्छत व्याकश्ल-शाश्ल का इतिष्टाख् 


अत एव सोमदेव सूरि नै अपनी वृत्ति के प्रारम्भे पूज्यपाद! के साध 
गुणनन्दी को भी नमस्कार किया है । इसी प्रकार शब्दाणव' के धातुपाठ 
म चुरादिगण के अन्त भे गुणएनन्दी का नामोल्लेखर भी तभी सुसम्बद्ध हौ 
सकता है जब कि शब्दार्णव का सम्बन्ध गुणनन्दी के साथ हो । 


कास 


जेन सम्प्रदाय मे गुणनन्दी नाम कै करई आचाय हुए है । अतः किस 
गुणनन्दी ने शब्दार्णव का सम्पादन किया, यह अज्ञात है । जेन शाक- 
टायन व्याकरण जैनेन्द्र शब्दालुश्नादन की अपेक्षा अधिक पुण है, उस में 
किसी प्रकार के उपसंख्यान आदि की आवश्यकता नहीं है ।° प्रतीत होता 
है, गुणनन्दी ने जैन शाकटायन व्याकरण की परणंता को देख कर ही पूज्य- 
पाद विरचित दब्दालुगासन को पूर्णं करने का विचार किया हौ ओर उसमें 
परिवर्तन तथा परिवर्धन करफे उमे दम रूप मे सम्पादित किया दो । 
शाकटायन व्याकरण अमोघवर्ष ( प्रथम ) के राञ्यकालमे लिखा गया 
है ।* अमोघवर्ष का राज्यकाल सं ८७१-९२४ तक है । अतः दाब्दाणंव 
की स्चना उस के अनन्तर की है । 

श्रवणवेललोल के ४२, ४२ ओर ५७ वे दिलालेख मे किसी गुणनन्दी 
आचार्थं को उल्लेख मिलता है । ये बलाकपिच्छं के शिष्य ओर गृधपिच्छ 
कै प्रदिष्य थे । इहं च्याय, व्याकरण ओर साहित्य का महाविद्वान्‌ 
लिखा है ।* अतः सम्भवदहैये ही शब्दार्णव व्याकरण के सम्पादक हों। 
कर्नाटककविचरित के कर्ता ने गरणनन्दी के प्ररिष्य भौर देवेन्द्र के शिष्य 
प्प का जन्मकाल सं° ९५९ लिखा दै । अतः गुणनन्दी का कास विक्रम 
की दकम शताब्दी का उत्तरां दै) 








१. धरीपूस्यपादममलं रुणनन्दिदेवं सोभावरत्रतिपृजितपादयुग्नम्‌ । 

२, शब्दवरहा स जीयाद्‌ सुखनिधिगुरनन्दि्रतीशः सुरौख्यः । 

३, इष्िनै्टा न वक्तव्यं वक्तव्यं सूतः प्रथक्‌ । संख्यातं नोपसंख्यानं यस्य 
शब्दानुशासने । चिन्तामणि दीका के प्रारम्भ मं। 

४ इस के विषय मेँ विस्तार से श्रगे शाकटायन कै प्रकरण म॑ लिलेगे | 


५. तचछष्यो मुणनन्दिपिरिडतयतिश्ारितरचक्रैशवरः, तकव्यकर्णादिशाघ्लनि पुणः 
सादिष्यवि्ापतिः । 


श्राचायै पाणिनि से अर्वाचीन तरैयाकरण्‌ ५४१ 


चन्छप्रभच्चरित सहाकाव्य के कर्ता वीरनन्दी का काल हक सं° ९०० 
( वि° सं° १०३५ ) के लगभग है । वीरनन्दी गुणनन्दी की रिष्य परम्परा 
मे ततीय पीदीमेंहै, यह्‌ हम पूर्वं लिख चुके है ।* प्रति पीढी न्यूनातिन्ून 
२५ वर्षं का अन्तर मानकर गुणनन्दी का काल सं ९६० के लगभग सिद्ध 
होता है । अतः स्थूलतया गुणनन्दी का काल सं° ९१०--९६० तक मानना 
अनुचित न होगा 1 


शब्दाणव का व्याल्याता-सोभदेव प्ररि ( सं० १८६२) 


सोमदेव सूरि ने शब्दार्णव व्याकरण की शवद्धिका' नास्नी अल्पाच्तर 
वृत्ति स्वी है । यह वृत्ति काशी की सनातन जेन ग्रन्थमाला भें प्रकाशित 
हो चुकी है। 

राब्दार्णवचन्द्िका के प्रारभ्य के द्ितीय श्योकसे विदितहोतादैकि 
सोमदेवपूरि ने ग्रह॒ वृत्ति मूलसंघीय मेषचनद्र के शिष्य नागचनद्र ( भुजङ्ख 
सुधारक ) ओर उनके शिष्य हुरिशचन्ध यति के लिये वनःई ह । 


काल--राब्दार्णवचन्दिका की मुद्रित प्रतिक अन्तमेंजो प्रशस्ति 
छपी है उनसे ज्ञात हौताहै कि सोमदेव सूरि ने शिलाहार वंशज भोजदेव 
( द्वितीय ) के राज्यकाल में को्हाषुर कफे 'अजुरिकाः ग्राम के त्रिभुवन 
तिलक नामक जेनमन्दिरमे शकःव्द ११२७ (वि० स॑ १२६२) मेइस 
टीका को पणं किया । 

शृब्दाशंवप्रक्रियाकार 

किसी अज्ञातनामा परिडत ने रोब्दाणंवचन्द्रिका के आधार पर 
शाब्दार्णंवप्रक्रिया ग्रन्थ लिखादहै। इम प्रक्रिया के प्रकाशक महोदय ने 
ग्रन्थ कानाम जेनेच्धप्रक्रिया ओर ग्रन्थकार का नाम गुणनन्दी लिखा 





१. पूव प्रघ ५२६ । २. श्रीमूलसंघनलजगप्रतिनोधमाने्मप्रन्ुदीकित- 
भुजङ्धसुधाकरस्य । रद्रान्ततोयनि धिषृद्धिकरस्य वर्ति रेभे हरीन्दुयतपरे वरदीरिताय ॥ 


३. खस्ति श्रीकोलहापुरदे शावर्वव्या्ैरिकामहास्थान "“" ्रिभुवन तिलकजिनालये 
शरीमच्छिलाहारकुलकमलमारुड ˆ "" "`" श्रीवीरमोजदेवविजयराग्ये शकव्पेकसदसक- 
सस्तविशति ८ ११२७ ) तमक्रोधनवस्सरे""" """ " सोमदेवमुनीश्वेरेए विरम्वतेयं 
शब्दार्सवषवद्धिका नामद्रृ्निरिति । 


४५०२ स्कत व्याकर्ण-शाह्न का इतिहास 


है, ये दोनों अशरुद है । प्रतीत होता है ग्रन्थ के अन्तं में %सिषागुणनरि 
नितवषुः' श्मोकांश देख कर प्रकारक नै गुणनन्दी नाम की कं 
कटै] 


१--वामन (सं० २५० वा ६०० खे पूवै ) 
वामन ने 'विश्रान्तविद्ाधरः नाम का व्याकरणं रचाथा। 
व्याकरण का उल्लेख आचार्भं हैमचन् ओर वर्धमान सूरि ने अपने 
मँ कियादै। वर्धमान ने गणर्पहोदयि मे इस व्याकरण के 
शूत्र उद्धृत किमे है, ओर्‌ वामन को 'ख्दृयचक्रयर ती" उपाधि सै 
वित कियादहै।' 


कलि 

संसत वाङ्मय मे वामन नाम कै अनेक ग्रन्थकार हए हैँ । अतः 
के अनुरोध से कालनिर्णय करना अव्यन्त कठिन कायं है । पुनरपि 
कुशावलम्ब न्याय से इसके कालनिर्णय का प्रयल्न कसते ह-- 

१. विक्रपमकी १२ वीं शताब्दी फे उत्तरार्थं मे विद्यमान अ 
हेमचन्द्र ने दैमसब्दानुशासन की स्वोपन्नटीका में विध्वान्तविद्याव 
उत्लेख किया दै | 

२, इसी काल का ववैनान सूरि गणरत्नमहोदधि मे लिखता है-- 

दिग्वस्रमतत ह रिवामनभोजस्ुख्या"-" "``" “* वामनो विद 
विद्याधर्व्याकरसुकर्ता । 

३. प्रभावकचरितान्तर्गत महवादी प्रबन्ध मे लिखा है-- 

शबन्दशास्मे च चिश्रास्तविद्याधरवराभिधे ] 

न्यासं चक्रैऽस्पधीचृन्दयोघनाय स्ुटार्थकम्‌ ।॥४ 

इस से स्पष्ट टै कि मह्छवादी ने वामनप्रोक्त विश्वन्तविद्याधर व्याः 
पर '्यास' लिखा था । आचार्थं हैमचन््रनेभी हैम व्याकरण की स्तं 
टीका मे इस न्यास को उद्रृत किया है । 





१. सद्टदयनक्रवत्तिना वामनेन त॒ देश्नः इति सेए ' "`" "। प्रष्ठ १६८ । 
२. शरणे देपचद्ध के प्रकरण मे। ३. पष्ठ १,२। 


४, निणयसागर सं ° प्रष्ठ ७८ । 


आचाय पाणिनि से अथाचीन वैयाकरणं ५४६ 


दस प्रमाण के अनुसार वामन का कालं निश्चय करने कै लिये 
मह्ववादी का कालं जानना आवश्यक द । अतः प्रथम महवादी कै कालका 
निर्णय करते है-- 

मह्नवादयी का काल--अ.चार्थं महवादी का कालं भी अनिश्चित है । 
अतः हम यहं उन सव प्रपाण को उद्वधृत करते ह जिन से महवादी कै 
काल पर्‌ प्रकाश पडता दै । 

१. हेमचन्द्र अपने व्याकरण की वृहृती टीका मे लिखता रै--यनु- 
मह्लवादिनः सारिकाः 

२. धम॑कीतिङृत न्यायविन्दु पर धर्मात्तर नामक बौद्धे विद्वान्‌ ने टकरा 
लिखी है, उस पर आचार्यं महछवादी ने धर्मोत्तिररिप्पण लिखा दै । एेतिहाप्िक 
व्यक्ति धर्मोत्तिर का काल विक्रम की सातवीं शतान्दी मानते हैँ ।२ 


३. पे० नाधरामजी प्रेमी ने अपने "जेन साहित्य ओर इतिहा" 
नामक ग्रन्थ मे सिखा है- 

“आचारं हरिमद्र नै अपने 'अनेकान्तजयपताका' नामक ग्रन्थे 
वादिभुख्य मह्लवादी कृत 'सन्पतिटीका' कै करई अवतरण दियेहेँ आर 
श्रद्धेय मुनि लिनविजयजी ने अनेकानेक प्रमाणो से हरिभिद्र पूरि क 
समय वि० सं० ७५७--८२७ तक सिद्ध किया है । अतः आचार्यं सक्नवादी 
विक्रम की आघ्वीं शताब्दी के पहले के विद्वा है" यह्‌ निश्य दै ।'* 


हमारे विचार में हरिमभद्रसूरि वि ° सं° ७५५ से प्राचीन है ।* 





१,२।२।३६॥ २. मोहनलाल दलीषन्द्‌ देसाैकृत जेन सादय 
नो संघिस इतिद्ासः पृष्ठ १३६ । ३. प्र° संन पृष्ट १६४ द्वि° सं० ए १६६ । 

४. हरिमद्रसूरि का वि० सं० ५८५ मँ शवगैवास हूश्रा थाः रेसी जैन संप्रदाय 
मै शरुतिपरप्परा हे ( जैन साद्य नो सं° इतिहास ष १६५ ) यही काल टीक हे । 
हसिभदसूरि को सं° ७५७-८२७ तक मानने मेँ पल्य श्राधार्‌ इस्सिग के वन्बनानुसार्‌ 
महरि शरीर धर्म॑पाल को वि० सं ७०० के प्रास पास माननाहै। ईस्सिगिका 
भँ दरि विषयक लेख भ्रान्तियुक्त है, यह हम पूर्व ( पृष्ठ ६४०६३५२ तकं ) लिख 
चुके दै । 

हास विचार है पाधाघ्य विद्वानौ षश निधौरिति चीनी धातरि की तिथिथी 
मी युक्त नहीं .है । उन पर पुनः विचार होना चादिए । 


५७४ सखं॑स्छत व्याकरणां का इतिहासं 


४. सजरेखर सूरि करत प्रबन्धकोश के अनु्ार म्बी वलभी वै 
राजा शीचादित्य का समकालिक है । प्रबन्थकोश मे लिखा है-- मह्वादी ; 
वद्ध से शाल्लाधं करे उन्हुं वहां से निकाल दिथा था। वि० सं ३७५३ 
म्नेच्छों फे आक्रमण से वलभी का नाश हृभा था ओर उसी मे शीलादि 
की मत्य हू थी ।" पटवलीसमुचय के अनुसार बीरनिवाण से ८४५ व' 
बीतने -पर वलभीभंग हुआ ।* करई विद्वानों के मताज्ुपरार्‌ वीर संवः 
का आरम्प विक्रम मे ८७० वध पूप हुभा था ।° तदनुसार भी वलभीभंः 
का काल वि० सं° ३७५ शिर होता है)" प्रनन्धकोश के सम्पादय 
श्री जिनविजयजी ने शिक्रमादिलयभूषालात्‌ पञ्चर्विञ्िकषरत्सरे का अ. 
५७३ परिया है, यह “अङ्कानां बातो गतिः" नियमानुसार ठीक नहीं है 
प्रब्थचिन्तारि मेँ एक प्राकृत गाथा इ प्रकार उद्रधृत है - 

पणसयरी वाससयं तिन्निसखयाई अदच्छमेऊूण्‌ । 
विक्तमकालाॐ तश्रो वलीहभंगो ख्ुपन्नो ॥* 


यही गाथा पूराततनव्रबन्धसंग्रहु मे मी पृष्ठ ८३ पर उद्रधृत दै। 
दस गाथा में भी विक्रपसे ३७५ वषं पीके ही वलभीभंग का उल्लेख है 
५--अनेकरान्त जयपताक्रा ( बडोदा, सम्‌ १९४० ) की अंग्रेजी भूमिक 
पृष्ठ १८ पर एक जेन गाधा उद्वत है- 
बीराश्नो वयरो वासा पणस ससर हरिभदो । 
तेरह वपम आहि पणयाल वलहि खनश्रो ॥ 


इस गाथा के अनु्तार भी वलभीभंग वीर संवत्‌ ८४५ (= वि०सं' 
३७५ ) मे हज था । 
६, प्रभावकचरित में लिला है- 





१, पृष्ठ २१--२२। विक्रमादिव्य भूपालात्‌ पञ्च्धितरिक् ( ३७५ वन्रे ) 
जातोऽयं बलभीमङ्खो श्ानिनः स्रथमरं ययुः ] २, श्चध्रन्तरे भी बीर; 
प्चचस्वारिशदधिकाषटशत ८४५ वधौतिक्रमे बलमीभाः । पृ ५० । 

३. पद्ावलीसपुच्चय मे लिला हे-(श्रौवीरात्‌ ५५.० विक्रम॑शः, तदनु व 
६८ शत्यो वंशःः' । पृ १६८ । तदनुसार वि ° सं° २६५ मे वलभी भंग हू 
हमे पद्राबली का यह्‌ लेख श्रद्ध प्रतीत होता दै | ४, प्रष्ठ १०६ । 


अ्चियै परिनि से अर्घाचीन वैयाकरण ४७४ 


श्रीकीरवस्छसद्थ शताद््टकरे चतुरशीति संयुक्ते 1 
जिग्ये मह्ञवदी बौद्धांस्तद्‌ व्यस्तरांश्चापि ॥१ 


दस के अनुसार महावीर संवत्‌ ८४ मे मह्वादी ने बौद्धो को शाल्ाथे 
मे पराजित क्रियाथा। वीर संवत्‌ के आरम्म फे विषयमे जेन ग्रन्थों मे 
अनेक मत हँ । “जेत साहिव्य नो संक्षि इतिहास' के लेक ने विक्रमसे 
४७० वै पूर्वै वीर -संवतु का प्रारम्भ मानकर वि० सुं° ४१४ मे महलवादी 
के राश्नाथं का उल्लेख किया है । 

यहु काल संख्या ४५५ के प्रमाणो से विरुद्ध है। यदि प्रबन्धकोक 
प्रबन्धचिन्तामणि ओर पुरातनप्रबन्धकोश मे दिया हुमा ३७१५ वषेमान महासयज 
विक्रम की मत्युं समय से गिना जाय ( जिसकी शयोक ओर गाथा के शब्दौ 
से अधिक सम्पावतादै) तो प्रभावकचरित का लेख उपप हौ जाता है । 
विक्रम का राजकाल लगभग ३९ वर्थकाथा ।* 

प्राचीन जैन परम्पय कै अवुसार महवादी सूरि का काल वि० संर 
४०० कै लगभग निश्चित है ओर विश्वान्तविद्याधर पर न्यास ग्रन्थ लिखने 
वाला भी यही व्यक्ति! यदि प्रवन्धकोश के सम्पादक के मतानुसार 
संवत्‌ ५७३ मे वलभी भग माने तब भी सह्णवादी सं° ६०० से अर्वाचीन 
नहीं है । तद्॒सार विश्रान्तविद्याधर के कर्ता वामन का काल सं° ४५०० 
ओर पक्षान्तर मे ६०० से प्राचीन है, इतना निशित है । 

एकः कडिनाई--हुने विश्वान्तविद्यधर के र्वयिता वामन काजो 
काल उपरि निर्धारित किया है उपमे एक कठिना मी दै। उसकामी हम 
निर्देशो कर देना उचित समक्षते है, जिस से भावी लेखकों को विचार करनेमें 
सुगमता हो । वह दै 

वर्धमान गणरत्महोदधि मे लिखता है-- 





१, निर्णयसागर खं ° प्रष् ७४ । 

२, स्यार्थपरकाशा के ग्यारह समुक्लास के श्रन्त मे विक्रम का रजकल ६३ 
वष लिला हे । सम्भव दहै, उस मे वा उस के मूल मे ( जिसके श्राघार प्र सण प्र 
म लिला है ) लेलक प्रमाद से ३६. के श्रकौ का विपर्यय होकर ६३ बन गया होगा) 

३. सम्याद्क ने यह कल्पना पाश्राव्यौ द्वारा कलितं बलमी संवत्‌ कौ श्रषुद्ध 


गणना के साथ सामञ्जस्य केके लिए कीटैः जो सर्वथा चिन्य है । 
६६ 


९४६ ख॑स्कृत ्याकरण-शाल्ल का इतिहासं 


मोज्ञमतमाश्िल्य वामनोक्तः कलापिशष्पत्राच्यादिविशेषो नाधितः 1 


इस के अनुसार वामन सरस्वती-कण्ठाभरण से उत्तरकालिक प्रतीत 
होता है । परन्तु पूवै निदिष्ट सूषुष्ट प्रमाणें के आधार पर्‌ व्रिश्रान्तवियाधर 
का कर्ता वि० सं° ६०० से उत्तरवर्ती किसी प्रकार नहीं हो सकता । 
अतः वर्धमान के लेख का भावे “'वामनोक्त विभाग हमने भोज के मतत को 
आश्वय करके स्वीकार नहीं किया” ठेसा समद्षना चाहिए । 


बिश्रान्तविचाधर ॐ भ्याख्याता 
१. वासन 


वर्धमानविरचित गणरत्रमहोदधि से विदित होताहैकि वामन ने 
अपने व्याकरण पर स्वयं दो टीकाएं लिखी थीं । वह्‌ लिखता है-- 


वामनस्तु बृहदृच्त्तौ यवमापेति परति ।* 


इस उद्धरण में बृहत्‌" विशेषण का प्रयोग करने से व्यक्त है कि वामन 
ने स्वयं लघ्वी ओर ब्रहती दो व्यास्याएं स्तनी थी, अन्यथा बृहत्‌" 
विशेषण व्यथं होता है । वामनछृत दोनों वृत्तियां तथा मूल सूत्र ्रन्थ इस 
समय अप्राप्रहैं। 

२. मह्वादी 

ताक्रिकरिरोमणि मद्ववादी ने वामनक्रत विश्रान्तविद्याधर व्याकरण 
पर्‌ न्यास ग्रन्थ लिखा था, यहु हम उपर लिख चुके हैँ ।* इस न्यास का 
उत्नेख वर्धमान ने गणरन्महोदधि में करद खानों पर क्ियादहै।* हैम 
रब्दातुशासन की बृहतौ टीका मे भी यह्‌ असकृत्‌ उद्धृत दै । 


६-- भद अकसङ्क ( सं° ७००--८००) 


भद्र अकलङ्कुने किसी व्याकरण का प्रवचन क्याथा। उस के 
स्वोपज्ञ शब्दानुशासन की मन्चसीमकरन्द्‌ दीका के प्रारम्मिक भाग कां 
एक हस्तलेख इण्डिया आफिस लम्दन के पुस्तकालय मे सुरन्तित 
है । उस में प्रथम पाद के अन्त में निम्न लेख टै- 








१.१8 १८९ | २. एषठ २३७ ३, पूर्वण मे प्रमावकचरित का 
शोक । ४, वि्रान्तन्यासकृत्‌, श्रसमर्थ्वद्‌ द्र्डपाशिरियेव मन्यते । एए ७१ । 
विभन्तन्यासष्तु किरात एव कैरते भ्लेच्छु इत्याह ¦ पष्ट ६२ । 


श्राचायै परिनि से अर्वाचीन वेयाकश्स्‌ ४७७ 


इति श्ीभट्रकलङ्कदेवविरचितायां स्वोपक्षशब्दानुशासनदतते- 
मषमञ्जया्रीकायां मञ्चरीमकरन्दसमार्यायां चथमः पाद्‌; । 
द्र° सूचीपत्र भाग २ खण्ड १। इस हस्तलेख की संख्या लिखनी रह्‌ गई, 
परन्तु यह्‌ संख्या ५०७६ से कुद अगे है 
करसि 
, अकलङ्कु-चरिति के अनुसार भद्रु अकलङ्कु का बौद्धो के साथनजो 
महान्‌ वाद हुआ था, उस का कालःवि० सुं० ७०० है ॥ सीताराम जोक्षी ने 
संस्कृत साहित्य का संप्र इतिहास मे अकलङ्भु का काल ७५० ई° = ८०७ 
चि० स्वीकार किया है ।\ 


ऽ--पाटयकीतिं ( शाकटायन ) ( सं ८७१-- ६२४) 

व्याकरण के वाङ्मय में शाकटायनं नामस दो व्याकरण प्रसिद्ध है| 
एक प्राचीन आर्षं ओर दुसरा अर्वाचीन जेन व्याकरण । प्राचीन `आ 
शाकटायन व्याकरण का उल्लेख हम पुरै करं चुके । अब अर्वाचीन जेन 
साकटायन व्याकरण का वर्णन करते हैँ । 

जैन शाकटायन तन्त्र का कतत 

अभिनव शाकटायनं व्याकरण के कर्ता का वास्तविकं नाम पाल्य 

कीतति' है । वादिराजसूरि ने 'ाश्व॑नाथचरितः' मे लिखा है- 


कुतस्त्या तस्य सा शक्ति; पाल्यकीर्त्महोलसः 1 
श्रीपदश्रवणं यस्य शाश्दिकान्‌ कुशते जनान्‌ ॥ 


अर्थात्‌--उस महातेजस्वी पाल्यकीति की रक्तिका क्या कटुना जो 
उस के श्वी" पदका श्रवण करते ही लोगों को वैयाकरण बना देती है । 

इस शोक मे "ध्रीपदश्रवघरं यस्यः का संकेत शाकटायन व्याकरण 
की स्वोपन्न अमोघा वृत्तिकी ओर है। उसके मद्धुलाचरण का प्रारम्भ 
"ध्रीवीरममरतं स्योतिः' से होता है । पार्श्वनाथचरित की पञ्जिका टीका के 
रचयिता शुभवद्दर ने पूर्वोक्त शोक की व्याल्या में लिखा है- 

तस्य॒ पास्यकीत्तेमेहौजसः श्रीपदशथ्वणं धिया उपलल्तितानि 
पदानि शाकटायनसूज्रारि, तेषां ्रवणुमाकणैनम्‌ 1 





१, द्र पूर्व पृष्ठ ५३६, ट० १। 


४५४८ दस्त व्याकरस-शाख का इतिहास 


इससे स्पष्ट है कि शाकटायन व्याकरण के कर्ताका नाम पाल्यकीकि 
था] शाकटायनपक्रिया के मद्भुलाचर्ण में भी पाल्यकीति को नमस्काः 
किया है| 

परिचय 

आचार्यं पाल्यकीत्ति यापनीय सम्प्रदाय के थे। यह दिगम्बर ओः 
शेताम्बर सम्प्रदायो का अन्तरालवर्तौ सम्प्रदाय था । यापनीय संप्रदाय ३ 
नष्ट हो जाने से दोनों सम्प्रदाय वाले इट अपना आचार्य मानते है 
पाल्यकौति ने अमोधावृत्ति में छेदक सूत्र निुक्ति ओर कालिक सूत्र आर 
श्वेताम्बर ग्रन्थो करा आदर पुत्रक उल्लेख किया दै । 

पाल्यकीति के वंश ओौर व्याकरण कै शाकटायन नाम के विपय में द्वितीय 
भाग पृष्ठ १०७ पर नया प्रकार डाला है । 


काल 


“ख्याते श्ये" सूत्र का अमोघा वृत्ति मे “न्ररुणदेवः पारुडयम्‌' 
ओर ““्रदहदमोघवषोँऽरातीन्‌ः' उदाहरण दिये है । द्वितीय उदाहरण , 
अमोघवर्ष ( प्रथम ) द्वारा रत्रओं को चष्ट करने की घटना का उल्लेख है 
ठीक यही वर्णन रा्ट्ट के एक शिलालेख में “भूपालान्‌ करटकाभाः 
वे्ठयित्वा ददाह” के शूप में किया है । रिलारेख अमोघवर्ष के २ 
पश्चात्‌ लिखा गया है । अतः उत काल भे उक्त घटना का प्रत्यक्ष न हने, 
"अदहत्‌ के स्यान पर ददाह" क्रिय। का प्रयोग करिया है । अमोघा वृत्ति मे 
लड लकार का प्रयोग होने से विदित होता है कि पाल्यकीत्ति अमोघवे 
( प्रथम ) के काल में वर्तमान था। इसका एक प्रमाण महाराज अमोघदैः 
के लाम प॒र स्वोपकवृत्ति का अमोघा" नाम स्वना भीहै। सम्भेव। 
पाल्यकोति महाराज अमोघदैव का सभ्य रहा हौ । महारज अमोघदेव सं 
८७१ मे सिहासनाशूढ़ हए थे ओर उनका एक दानपत्र सं० ९२४ क 
उपलब्य हआ है, अतः यही समय पात्यकोति का भ है । तदनुषार निश्च 
ही साकटयन व्याक्ररण ओर उनकी अमोघा वृत्ति कौ स्वना सं ८७१ 
९२४ के मध्यमे हूई। 

शाकटायन तन्त्र कौ विशेषता 


१ शकययन ४ । ३ । २०७॥ 











श्राचय पाशिनि से चछर्घाद्धीन तरैयाकश्ण्‌ ५७६ 


राकटायन व्याकरण मेँ इष्टया पटृने की आवश्यकता नहीं दै, भू 
से पृथक. वक्तव्य कुछ नहीं है, उपसेख्यानों की भी आवश्यकता नहीं है । 
इन्द्र॒ चन्द्र आदि आचार्यो ने जो शब्दलक्षण कहा ह वह॒ सव इस में है । 
ओर जो यहां नहीं है वह्‌ कीं नहीं दै । गणपाठ धातुपाठ लिद्गाञ्ुशासन 
ओर उणादि इन चार के अतिरिक्त समस्त व्यक्ररण कार्थं इस वृत्ति के 
अन्तर्गत है |° 

इस व्याकरणं मँ पात्यकीतति ने लिख ओर समापान्त प्रकरण को 
समास प्रकरण में ओर एकशेष को द्वन प्रकरण में पढ़कर व्याकरण की 
प्रक्रियान्नुसारी स्वना का बीज-वपन कर दिया था। उत्तर कालमे इसने 
परिनवृद्ध होकर पाणिनीय व्याकरण पर भी एसा आघात करिया कि समस्त 
पाणिनीय व्याकरण रल्थकत्र क्रम की उपेक्ञा करके प्रतरियाज्चुसारी बना दिया 
गया । उस से व्याक्ररण लाश अत्यन्त दहह हो गया । 

इस व्याकरण मे आयैवज्र ( १। २। १३) सिद्धनन्दी ( २१२२९} 
ओर इन्द्र (१।२। २३७) नामक प्राचीन आचार्यो का उत्नेख है । 

न्य्‌ ग्रन्थ 

१--साहिस्य-पिषयक--राजरेखर ने काव्यमीमांसा में पाल्यकीत्ि का 
एक उद्धरण दिया है-- 

यथाकथा वा्तुवस्तनो रूपं वक्तप्रकृति विरेषात्त स्सवन्ता । 
तथा च यमर्थं रक्तः स्तौति तं विरक्तो बिनिन्दति मध्यस्थस्तु तच्रोदारत 
इति पाल्यकीरतिः 1 

उस से स्पष्ट है कि पाव्यकी्ि ने कोई साहिव्य विषयक ग्रन्थ स्वा था। 

२--शी-सुक्ति-केवलिशुक्ति- यह्‌ ग्रन्थ प्रसिद्ध है । इस से विदित 
होता है कि पाल्यकीति बडे तारिक ओर सिद्धान्तज्ञ थे । 

शाकटायन व्याकरण फे व्याल्याता 
१. पाट्यकीतिं 
आचार्यं पाल्यकीर्नि ने स्वयं अपने शब्दानुशासन कणि वृत्ति रची है। 





१. इषटिनै्ा न वक्तव्यं वक्तव्यं सूरतः प्रथक्‌ । संख्यात्तं नोपसंख्यातं यस्य 
शब्दानुशासने ॥ ६ ॥ इग्ध्शन्द्रादिभिः शब्दैर्यदुक्तं शबष्दलन्ञणम्‌ 1 तदिष्ास्ति 
समस्तं च यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ।। १० ॥ गणएघादुपाठयोगेन धातून्‌ लिङ्धानुशाघने 
लिङ्गगतम्‌ । ग्रौणादिकानुणादौ शेषं निश्रोषमत्र दत्तौ विद्यात्‌ | ११ ॥ 


४५४० स॑स्छत ध्वाकस्स-शाह्ल फा इतिहास 


यह्‌ पाल्यकीतति के आश्रयदाता महारज अमोधदेवःके नाम पर "अमोघा 
नाम से प्रसिद्ध है । जमोघा वृत्ति अत्यन्त विस्तृत दै । इसका परिमाण 
लगभग १८००० सहश शयोक है । गणरबमहोदधि के रचयिता वधमान सूरि 
ने शाकटायन के नाम से अनेक मे उद्र दिये हैँ जो अमोघा वृत्ति में 
ही उपलब्ध होते है ।* दसी प्रकार यक्षम विरचित चिन तामणिवत्तिके 
प्रारम्भ के ६३ ओर ७ वैँ श्नोक की परस्पर संगति लगने से स्पष्ट होता है 
कि अमोघा वत्ति सच्रकारने स्वयं रची है।* सर्वानन्द नै अमरटीका- 
स्वस्व मे अमोघा वृत्ति का पाठ पाल्यकीति के नाम से उदरपृत किया है ।* 


जैन साहित्य ओर इतिहास के लेखक श्री नाथूरामजी प्रेमी ने अमोधा- 
वत्ति का स्वोपन्ञत्व बडे प्रपश्च ( = विस्तार) से सिद्ध कियाद) 


अमोघा चुत्ति का रीकाकार- प्रभाचन्द्र 


आचार्यं प्रमाचन्ध तै अमोधा वृत्ति पर स्यातः नाम्नी टीका रची है। 
एक प्रभाचन्द्र आचार्यं का वर्णन हम पूर्वै जनेन व्याकरण के प्रकरण में 
कर चुके ! उन्होने जैनेन्द्र व्याकरण पर शशब्दाम्मोज्ञमास्कर्न्यास' की 
स्वना की थी । ये दोनों ग्रन्थकार एक है वा पृथक्‌ पृथक्‌ यह अज्ञात दै । 

१३ वीं शताब्दी के कृष्णएलीलाशुक मुनि ने देवम्‌" की पुरुषकार टीकामें 
शाकटायन न्यास को उद्धृत किया है ।* इससे स्पष्ट है किं शाकटायन न्यास 
की रचना १३ वीं छताब्दी से पूवं की है। 








१. शाक्यायनस्तु कर्यटिरियिरिः करणँचुश्चुदसियाह 1 गणरलमहोद धि प्रष्ठ ८२, 
श्रपोघा वृत्ति २। १।५७॥ शाकटायनस्तु श्रय पञ्चमी शरद्य द्वितीयेस्याह । गण ° 


पृष्ठ ६०, च्मोघा२) १।७६॥ २. इटन्टा न षक्तव्यं वकून्यं सूतः 
प्रथक्‌ 1 संख्यातं नोपसंल्यानं यस्य शब्दानुशासने ॥ ६ ॥। तस्याति मतीं इत्ति 
संहसेयं लघीयसी । `" `"" "*"1} ७ ॥ यस्य पाल्यकीर्तैः शब्दानशासने इष्टयादयो 


नैवपिचचनते तस्य पाल्यकीर्तैः महतीं श्रत्ति संकषिष्येयं लध्वी व्रत्तियिधीयते इति संगतिः 

३. तथाहि तत्र पाल्यकी्तविवरणं पोरगलो बृहककोशः । माग ४, पृष्ठ ७२। 

४, द्वि° सं° पृष्ठ १६१---१६५ | ५. शब्दानां शासनाख्यश्य 
शाच्स्यान्वर्थनामतः, प्रसिद्टश्य महामोधत्रत्तेरपि विशेषतः । सूप्राणां "च विचरतिर्विंख्याते 
व यथामति, अ्न्थस्याध्य च न्यासिति क्रियते नाम नामतः। जैन साद्य श्रौर 
इतिहास, द्वि° सं° पृष्ठ १६० पर उद्धृत । ६. पूरव एष ५३५७। 

७, शाकरायनन्यातते तु णोपदेशो वायम्‌ । पृष ६६ हमारा संस ° पृष्ठ ६१ । 


आचार्यं पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण ५५६ 

आचार्यं प्रभाचेद्कृतं कृत स्यास ग्रन्थ के संप्रति केवल दौ अध्याय 
उपलन्ध हैं ।१ 

२-यत्तवर्मा 

यन्तवर्मा ने अमोधा वृत्ति को ही सं्षिप्र कर शाकटायन की ' चिन्तामणि 

नाम्नी लघ्वी वुत्तिस्चीरहै। यह्‌ वृत्ति काशीसे प्रकारितहौ चुकीहै। 

इस वृत्ति का ग्रन्थ परिमाण लगभग ९ सहूत्र शयोक दहै) यच्वर्मा ने 

अपनी वृत्ति कै विषयमे लिखाटैक्रि इ वृत्ति के अभ्यासतसे बालक 


ओर बालिकां मी निश्चय से स्क वष मे समस्त बाङ्मय को जान 
ततेती द । 


चिन्तामणि का रीोकाकार--अनितखेनाचायं 
आचार्यं अजितसेन ने यक्चवर्मविरचित चिन्तामणि वृत्ति पर मरिप्रिका- 
शिका सस्नी दीका लिखी है। 
प्रत्रिया-ग्रम्थकारं 
१. अमयचचन्द्राचायं 
अभयचन्राचार्थं ने दाकटायन सूत्रों के आधार पर ्रक्रियाखंग्रहः 
ग्रन्थ रचा है । यह ग्रन्थ शाकटायन व्याकरण में प्रवेशाथियों के लिये लिखा 
गया है । अतः इस में सम्पूणं सूत्र व्यास्यात नहीं ह । 
२-- भावसेन चैविदयेव 


दृ्ोने भी प्रक्रियाुसारी शवाकटायनटीका' ग्रन्थ लिखा है। ह 
वादिपर्वतवज भी कहते है । 
द दयाल पाल शुनि ( स॑० १०८२ ) 





मुनि दयालपाल ने बालकों के लिये रूपसिद्धिः नामक लघु प्रक्रिया 
श्रन्थ बनाया है । ये पाश्वनाथचरित के कर्ता वादिराजसूरि के सधर्मा मनि 
जति हैँ । अतः इन का काल सं० १०८२ कै लगभग है । यहु ग्रन्थ प्रकारित 


हो चुकादै। 





१, जैन साहिय श्रीर्‌ द्तिहास्त, हवि° सं ० पृष्ट १६०। 


२. शलावल्ाजनोऽप्यस्या वृत्ते रभ्यास्त्तितः । समस्तं वाङ्ध्र परीकेन 
निश्चयात्‌ ॥ ारम्मिक शोक १२ । 


५५२ संस्कत व्याकरल-शाल् का इतिद्यसं 


८--शिवश्वामी ( सं० ६१४--६४० ) 


शिवस्वामी महाकवि के स्प मे संसृत साहित्य मेँ प्रसिद्ध है । ६ 
का र्चाहृञा कफफणाभ्युद्य महाकाव्य एक उच कोटि का ग्रन्थपै 
वैयाकरण क ख्पमें शिवस्वामी का उल्लेख क्षीरतरङ्किसी)* गणरदहमहोदर्धि" 
कातत्त्रमणवातुवृत्ति ओर माधरवीया धातुवृत्ति मे मिलता रै! वमान, 
पत्त लि ओर काल्यायन के साथ शिवस्वामी काप्रयम निर्दर करताष्ै। 
दुसरे स्थान पर ध्रः शिनिः, अपरः शिषस्ामी' उदाहरण देता 
इससे प्रतीत होता है कि व्य॑मान की दुष्टिमे रिवस्वामी पाणिनि के सदर्भा 
महावैयाकरण धा । 


कस 


कल्हुण ने रानतरद्धिणी ५। ३४ लिखा कि शिवस्वामी कश्मीः 
राधिपति अवन्तिवर्मा के सज्यकाल में विद्यमान था ।" अवन्तिवर्मा का 
राज्यकाल सं° ९१४--९४० तक्र है । अतः वही काल शिवस्वामी काद । 


प॑° गुरुपद हालदार ने अपने ध्याकरण दगनेर इतिहास' में लिण्वा 
है-“रिवस्वामी शिवयोगी वलियाओ प्रसिद्ध । षड्गुररिष्य सम्भवतः 
इृहाकेद्‌ छयजन गुर सध्ये अन्यतम बलिया स्थीकार करिया छेन ।* 


“कफिफणाभ्युदय लिखिनेओ शिवस्वावी बौद्ध न हेन, तिनि सनातन 
धर्मावलम्बी चछिलेन । स्मतेदेर मध्येओ तिनि एकथन प्रमाणपुरुमं । 
मदनपारिजति स्मृतिचन्द्िकाय एवं पराशस्माधवीये ताहार मतवाद उद्र मृत 


ह्या छ |£ 





१. चान्तोऽयं (= सश्च ) इति शिवः । १। १२२ पृष्ठ ४१ | धूञ्ज, इति 
द्हापु" शिवखामी दीर्धमाह 1 ५। १०, पृष्ठ २२६, २२७। 

२. श्र्र वृत्तिकारशिवखामिभ्यां भाष्योक्तमखस्य खलेन करणं प्रसिद्धिवशात्‌ 
पाणिग्रहणएविषयं उपसंहृतम्‌ । धात॒ठत्ति प १६६ । शिवखामिकश्ययौ तु दीर्षाम्त- 
माहुः । धादुत्ति ए ३१६ ¦ शिवखामी बकारोपधं पपाठ ¦ धतुष्त्ति पष्ठ ३५७ । 

३. पुख्यशब्दस्थादिवचनघ्वात्‌ शिवस्वापिपतञ्ञलिकाल्यायनप्र तथो लभ्य । 
पष्ट २। ४. प्रू २६। ५. मुक्ताकणः शिषामी कविरनन्दवर्धनः । 
प्रथां रलाकसश्वागात्‌ साभ्राश्येऽबन्तिवर्भणः | ६. पृष्ठ ४५२ । 


अप्वाय पाशिनि से अर्वाचीन वैयाकरण ५५३ 


हालद्रार महोदय की भूल--प० गुष्पद हालदार का उपयुक्त लेख 
ठीक नहीं है । शिवस्वामी ओर शिवयोगी भिन्न भिन्न व्यक्ति दै । शिवस्वामी 
का काल दशम शताब्दी का पुवं है, यहं हम उपर लिख चुके हैँ । शिवयोगी 
पड्गुरुशिप्य का अन्यतम गरु दै । षडगहरिष्य ने अपनी ऋक्सरवालुक्रमणी 
की वत्ति सं° १२२३४ भे लिखी थी ।* शिवस्वामी बौद्धमतावलम्बी धा, 
ओर शिवयोगी वैदिक धर्माविलम्बी था। अतः शिवयोगी ओर शिवस्वामी 
को एक समञ्लना महती भूल है । प्रतीत होता है कि पं° गुरुपदं हालदार 
को षड्गुरशिष्य के काल का ध्यान न रहा होगा ओर नामसादृश्य से उन 
भ्रान्ति हुई होगी । 

शिषशामी का व्याकरण 

शिवस्वामी प्रोक्त व्याकरण श्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है । इस के 
जो उद्धरण पुवं उद्रधृत किए दै" उन से विदित होता दै क्रि शिवश्वामी 
ने अपने व्याकरण पर कोई वृत्ति भी लिखी थी ओर स्वतन्व-सम्बन्धी धातु- 
पाठका मी प्रवचन कियाथा। 


&-- महाराज भोजदेव ( खं० १०७५--१११०) 
महाराज भोजदेव ने 'सरस्वतीकर्ठाभरण' नाम का एक वृहत्‌ शब्दा- 
सुशासन रवा है । उन्हों ने योगसूत्रवत्ति के प्रारम्भ में स्वयं लिखा है-- 
शब्दनामनुशासनं विदधता पातश्चल्े छुषेता, 
चृतति, राजमृगाङ्करखक्ञकमपि व्यातन्यता वेदक । 
वाक्चेतोवपुषां मलः फशिभृतां र्थेष येनोद्‌श्ुत- 
स्तस्य श्रीरणरङ्मलङ्कपतेर्वाचो जयन्त्युञ्ज्वलाः ॥ 
इस शोक के अनुसार सरस्वतीकण्ठाभरण, योगसूतरवृत्ति ओौर राजमृगाद्कु 
्र्थो का स्चयिता एक ही व्यक्ति है, यह्‌ स्पष्ट दै । 
| परििय श्रौर्‌ काल 
भोजदेव नामं के अनेक राजाहृए दहै किन्तु सरस्वतीकण्ठाभरण 
आदि ग्रल्थों का रचयिता, विद्वान का आश्रयदाता परमासवंशीय धारा- 





१, दगोष्यानेषुमयिति क्यह्मणने सति । सथोौनुकरमणीध्ततिजौता वेदाथ. 
दीपिका । वेदर्थदीपकि के श्रन्त म 1 कलि के १५ ६५ १३२ दिन = कलि सं° 
४२८८) वि० सं° १२३४ । 

५9९ 


५७ संसत व्याकरल्‌-शाक्च का इति्टास 


धीश्वर ही प्रसिद्ध दै । यह महाराज सिन्धुल का पुत्र ओौर महारान जयसिहं 
का पिता था। 
महाराज भोज का एक दानपत्र सं° १०७८ का उपलब्ध हुआ है, 
ओर इन कै उत्तराधिकारी जयसिहं का दानपत्र सं° २१९२का मिला 
है । अतः भोज का राज्यकाल सामान्यतया सं° १०७५-१ ११० तक माना 
जाता है। 
संस्कृत भाषा का पुनशद्भारक 


महारज भोजदेव स्वथं महाविद्वान्‌, विद्यारसिक भओौर विद्वानों का 
आश्रयदाता था । उस ने लु्ठप्रायः संस्कत भाषा का पुनः एक वारः उद्धार 
क्रिया । वह्मदेवक्रेत भोजप्रवन्ध मे लिखा है- 


चारडालोऽपि भवेद्धिद्धान्‌ यः स तिष्ठतु मे पुरि । 
धिश्रोऽपि यो मवेन्मूखैः स पुरु बहिर्स्तु मे ॥ 
महाराज भोज की इतनी महती उदारता क कारण इन के समय में 

तन्तुवाय ( जुलाहै ) तथा काष्ठभारवाहुक ( लकडंहारे ) भी संखृत भाषा 
के अच्छ मर्मज्ञ बन गये थे भोजप्रबन्य मे लिखा है-एक बार धायः 
नगरी मे बाहर से कोई विद्वान्‌ आया । उसके निवास के लिये नगरी में 
कोई गृह्‌ रिक्त नहीं मिला । अतः राज्यकर्मचारियों ने एक तन्तुवाय को 
जाकर कहाकितु अपना घर खाली करदे, इसमें एक विद्वान्‌ को ठट 
रावेगे ! तन्तुवाय ने राजा के पास जाकर जिन चमत्कारी शब्दों मे अपना 
दुःख निवेदन करिया, वे देखने योग्य हैँ । तन्तुवाय ने कदहा-- 

काव्यं करोमि नहि चाख्तरं करोमि, 

यल्लात्‌ करोमि यदि चार्तरं करोमि । 

भूपालमौलिमशिमरिडतपादपीर ! 

हे साहसाङ्क ! कवयामि वयामि यामि ॥ 


एक अन्य अवसर पर भोजराज ने एक वृद्ध लकडहारे को कहा-- 


भूरिभारभसक्षात्त ! बाधति स्कभ्ध एष ते । 
हस के उत्तर मे उतत वृद लकडहारे ने निन्न चमत्कारी उत्तरां पठा- 
ल तथा बाधते राजन्‌ ! यथा बाधति बाधते । 
अथात्‌-है राजन्‌ ! लकडियो का भार मुभे इतना कष्ट नदीं परहुचा 
रहा है, जिक्तना आप का बौधति' अपशब्द शष्ट दे रहा है । 








्राच्यै परिनि से अर्वाचीन वेयाकश्ण्‌ ५५४ 


वस्तुतः महाराज विक्रमादित्य के अनन्तर भोजय नै ही एसा प्रय 
किया, जित से संस्कृत भाषा पूनः उस समय कौ जनसाधारण की भाषा 
बन गई । एते स्तुत्य प्रयत्नो के कार्ण ही संस्कृत भाषा अभी तक जीवित 
है । जो संस्कृत भाषा मुसलमानों के युदीघं सज्यकाल मेनष्टनदहो सकी 
वेह त्रिटिञ राज्य कै अल्प कलमे मुतप्राय हो गई । इस्त का मुख्य 
कारण यह्‌ कि मुषलमानों के राज्यकाल में आथ राजमैतिक रूपमे 
पराधीन हूए थे, वे मानसिक दास नहीं घने थे, उन्होने अपनी संस्कृति को 
नहीं छोड़ा था, परन्तु ब्रिट्शि शासन ने आर्यो मे मानिक दाषताका 
एसा बीज बो दिया कि उन्ह योरोपियन विचार, यौयेपियनं भाषा तथा 
योरोपियन ` सभ्यता ही सर्वो प्रतीत होती है तथा भास्तीय भाषा ओर 
संसरति तुच्छ प्रतीत होती है। भारत के स्वतन्् हो जने पर भी वह्‌ 
मानसिक दासता से मृक्त नहीं हमा, नेता माने जने वाले लोग अभीभी 
अंजी भाषा, गजी सभ्यता से उसी प्रकार चिपटे हए है, जैसा परा- 
धीनता के कालम थे। दसी कारण सव भाषाओं की आदि जननी, 
समस्त संसार को ज्ञनं तथा सभ्यता का पाठ पढनेहारी संस्छृत भाषा 
आज अन्तिम श्वास ले रही है 1* वस्तुतः भारतीय संस्कृति की रक्तातभी 
हो सकेगी, जब हम अपनी प्राचीन संस्कृत भाषा का पुनश्द्रार करेगे, कयोकि 
भाषा ओर संसृति का परस्पर चोली-दामन का सम्बन्धं है । आयो 
की प्राचीन संस्छृति, ज्ञान ओर इतिहास के समस्त ग्रन्थ संस्कृत भाषामें 
ही हैँ । अतः जब तक उन ग्रन्थों का अजुशीलन न होगा, भास्तीय सभ्यता 
कभी जीवित नहीं रह्‌ सकती । इसलिये भारतीय सभ्यता की रक्ञाका 
एकमात्र उपाय संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार है । 


सरस्वतीकण्ठाभरण 
महाराज भोजदेवे ने सरस्वतीकर्ठाभरण नामके दो ग्रन्थ सवे थे- 
एक व्याकरण का, द्या अलंकार का । सरस्वतीकरठाभरण नामक 





१. सखवतन्बता प्राप्ति के श्रनन्तर संस्कृत माधा के श्रध्ययन श्ध्यापन श्रौर 
प्रचार का जिस तेजी से हास ह्र हे, उसे देखते हए सम्प्रति इस सर्व॑माषा जननी 
की रक्लाका प्रश्न व्यन्त गम्भीर दोगया है] 


४५४६ सस्रत व्याकरणु-शाल्न का ध्तिद्यस 


राब्दालुशासन मे ८ आठं बड़े बडे अध्याय हैँ ।* प्रत्येक अध्याय » पादो में 
विभक्त है । इस कौ समस्त सूत्र संख्या ६४११ है । 

हम इस ग्रन्थ के प्रथमाध्याय में सिख चुके हैँकि प्राचीन कालसे 
प्रतेक शाख करे ग्रन्थ उत्तरोत्तर करमश्षः संज्िघ्र किये गये । इसी कारण 
राब्दाुशासन के अनेक महच्वपुणं भाग परिभाषापाट, गणपाठ ओर 
उणादि सूत्र आदि रब्दालुलासन से पृथक्‌ हो गये । इस का फल यह्‌ 
हुभा कि शब्दालुशासनमात्र का अध्ययन मुख्य हौ गया ओर परिभाषा- 
पाठ, गणपाठ तथा उणादि सूत्र आदि महत्तरं भागों का अध्ययन 
गौण हो गया। अध्येता इन परिसिष्टर्य म्रन्थों के अध्ययन मेंप्रपाद 
करने लगे । इस स्यूनता कौ दूर करने के लिये भोजराज नै अपना महत््व- 
पणं सरस्वतीकण्ठाभरण नामक शब्दानुशासन रचा । उसने शब्दानुशासन 
मे परिभाषा, लिङ्गानुशासन, उणादि ओर गणपाठ का तत्तत्‌ प्रकरणो 
मे पूनः सन्निवेा कर द्यां । इससे इस शब्दानुशासन के अध्ययन करने 
वले को धातुपाठ कै अतिरिक्त किपी अस्य ग्रन्थ की आवश्यकता नहीं 
रहती । गणपाठ आदि का सूत्रों मे स्तित्रेश हो जाने से उनका अध्ययन 
आवश्यक हौ गया । इस प्रकार व्याकरण के वाङ्मय में सरस्वतीकण्ठा- 
भरण अपना एक महत्वपूर्णं स्यान रखता दै । 

सरस्वतीकण्ठाभरण के प्रारम्भिक सात अध्यायो मे लौकिकं राब्दों 
का सन्निवेश है ओर आठवें अध्याय मेँ स्वरप्रकर्ण तथा वैदिक शब्दों 
का अन्वाष्यानहै। 

सस्यतीकश्ठाभरण्‌ का आधार 

सरस्वतीकण्ठाभरण का मुख्य.आधार पाणिनीय ओर चान्द्र व्याकस्ण 
है । सूत्रस्वन। ओर प्रकरणविच्छेद आदिमे ग्रन्थकार ने पाणिनीय अष्ट- 
ध्यायी की अपेन्ञा चान्द्र व्याकरण का आश्रय अधिक लिथा है । यहु इन 
तीनों ग्रन्थो कौ पारस्परिक तुलना से स्पष्ट है । पाणिनीय रब्दातु्चास्न 
के अध्ययन करने वालों को चान्द्र व्याकरण ओर सरस्वतीकण्ठाभरण का 
तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करना चाहिये । 





१. दण्डनाथन्रत्ति सहित सरस्वतीकएठाभरण के सम्पादक पं० साम्ब शालनी नै 
लिला हेकि इसमे सातदही श्रध्याय है । देतो द्धिर्डुम्‌ प्रकाशित सण० कण, 
भाग १, भूमिका शष्ठ १। यह संपादक की महती ` श्रनवधानता है कि उसने समप्र 
ग््थका विना द्वलोकन किये सम्पादन कार्य श्रारम्भ कर दिया |... 


द्माचायै परिनि से अर्वाचीन वैयाकरण ५५७ 


परस्वतीकर्टाभरण फे व्याख्याता 
१--भोज्ञराज्ञ 


भोजराज ने स्वयं अपने उब्दावुद्ासन की व्यास्या लिखी थी । इस 
मे निश्च प्रमाण है 


१. गणरत्रमहोदधिकार वर्ध॑यान लिखता है- 
मोजष्तु सुखादयो दश क्यज्ञ्धिधौ निरूपिता इत्युक्तवषन्‌ 


वर्धमान के इस उद्धरण सेस्पष्टदै कि भोजसजने स्वयं अपने ग्रन्थ 
की वृत्ति क्िखी थी । वर्थमान नै यहु उद्धरण जात्तिकालसुखादिभ्यश्च? 
पूज कौ वृत्ति से लिया है। 


२. क्षीरस्वामी अमरकोष १।२। २४ को टीका में लिखता है-- 

दइट्वलास्तारकाः । इट्यलोऽखुर इति उणादौ श्रीमोजरेवो व्या- 
करोत्‌ । 

क्षीरस्वामी ने यह्‌ उद्धस्ण सरस्वतीकण्ठामरणान्तर्गत (तुस्वक्तेलट्यल- 
पर्वलाद्यः* उणादिसूत्र कौ वृत्ति से लिया है 1 यद्यपि यह पाठ 
दण्डनाथ की वृत्ति में भी उपलब्ध होता है, तथापि च्तीरस्वामी ने यह 
पाठ भोज के ग्रन्थसे ही लिया दहै, यह्‌ उसके “श्रीभोनरैवो व्याकरोत्‌” 
पदों में स्पष्ट है । 

वर्धमान ओर क्षीरस्वामी ने भोजके नाम से अनेक रेमे उद्धरण दिये 
हैँ जो. सरस्वतीकण्ठाभरण की व्याष्या से ही उद्धृत कयि जा सक्ते हैं । 
अतः प्रतीत होता है, भोजराज ने स्वयं अपने राब्दाजुशासन पर कोई वृत्ति 
लिखी थी । 

इस की पृष्ट दण्डनाथविरचित हृदयहारिणी टीका के प्रत्येक पाद की 
अन्तिम बुष्पिकासे भी होती है। उस का पाठ इस प्रकार है-- 


इति श्रीदरडनाथनारायणभटहसमुदधृतायां सर्स्वतीकरएटाभस्णस्य 
लघुवृत्तौ हुदयदहारिर्यां ०००9 ५००००७०० ] 

दस पाठ में “सम्ुदुध्रुतायां ओर '“लधुचुत्तौ” पद विरेष महच्च के 
दैँ। इनसे सूचित होता है कि नारायणम ने किसी विस्तृतव्याख्या का 





--------- 


१. गणरल्ञतहोदधि पृष्ठ ७ 1 २. सरस्वतीकण्ठामरण ३।३ । १०१ ॥ 
३. सरस्वतीकण्ठाभरण २।३। १२२॥ 


४५५८ सर्त व्यास्ण-शालन का इतिहास 


संक्षिपमात्र किया है अन्यथ। वह ्तमुद्धृतायां' न लिखकर “विरचिताया” 
आदि पद रखता ! प्रतीत होता है उपने भोजदैव की स्वोपज्ञ बृहद्धृत्ति का 
उसी के शब्दों में संक्षेप करिया है ।* अतत एव न्नर वर्धमान आदि ग्रन्थकारो 
दवारा भोज के नम से उद्धत वृत्ति के पाठ प्रायः नारायणम की वृत्ति मे 
मिल जाति हैँ। | 

भोज क्रे श्नन्य भ्रन्थ-महाराज भोजदेव ने व्याकरण करै अतिरिक्त योग- 
राशन, वैक, ज्योतिषः साहित्य ओर कोष आदि विषय फे अनेक ग्रन्थ स्चेहै। 

२. दरुडनाथ नासयर्‌ ( १२ वीं शताब्दी ) 


दण्डनाय नारायणम नामके विद्धान्‌ ने सरस्वतीकण्ठाभरण पर्‌ 
'हुदयहारिणीः नाम्नी व्यास्या लिखी है) दण्डनाथ ने अपने ग्रन्थ भें 
अपना कु भी परिचय नहीं दिया । अतः इस के देश काल आदि का वृत्त 
अन्नात है । 

दण्डनाथ का नाम निर्दपुैक सबसे प्राचीन उल्लेखं देवराज की 
निघण्टु व्याल्या.मे उपलब्ध होता दै ।* यह उसकी उत्तर सीमा है । देवराज 
सायण से पुवैवर्तौ है । सायण ने देवराज की निषण्ठुरौका को उद्भूत किथा 
ह देवराज का काल विक्रम की १४ वीं शताब्दी का उत्तरार्धं माना जाता 
है ।° इसलिये दणडनाथ उससे प्राचीन है, इतना ही निशित कहा जा 
सकता है । 

हृद्यहारिणी व्याल्या सहित सरस्वतीकण्ठाभरण के सम्पादक साम्ब- 
शारी नै ष्दरुडनाथः शब्द से कल्पना कौ है कि नारायणभद्क भोजराज का 
सेनापति वा न्यायाधीश था ।४ 








१. तरवे प्रकाशित सरस्वतीकण्ठाभरण क सम्पादक ने इस अमिप्राथ को न 
सममकर शसषुदघृतयां का संबन्ध काशिका वत्ति के साथ जड़ा हे । द्र" चतुर्थ 
भाग की भूमिका प्रष्ठ १२। 

२. निघण्टु टीका पृष्ठ २१८ २९६०. २६४ सामध्रमी संस्क० । त्रिवेन््रम संस्करण 
चतुथं माग के भूमिका लेखक के. एस. महादेव शाघ्ली ने दश्डनाथ क काल निय 
पर लिखते हुए सायण काही निदेश किया है, देवराज का उल्लेख नषटीं किया । 
द्र भूमिका, माग ४, पष्ठ १७। 

३. वेदिक वाङ्मय का इति्ास भाग १, लरड २, एष २११ । 

४, माग १, भूमिका पष्ट २,३). 


द्माचायै पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरणं ५५६ 
हृदयहारिणी टीका के चतथ भाग कै भुमिक्रा लेखक के. एष, महादेव 
शाश्वी का मत है कि दणडनाथ मुग्धबोवकार वोपदेव से उत्तरवर्ती है । इस 
बात को सिद्ध करने के लिए उन्होने कई पाठो की तुलनाकी है। उनके 
मत मे दण्डनाथ का काल १३५०-१४५० ई० सन्‌ के मध्य है । 
हमे महादेवशा्ली के निर्णय में सन्देह्‌ है, क्योकि मुरधवोध के साथ 
तुलना करते हुए जिन मतो का निर्देश किया है, वे मत मूग्धबोधसे 
प्राचीन ग्रन्थों भी मिलतेहैँ। यथा निशमें स्फायी को विकल्मं से 
स्फी भाव का विधान क्षीरस्वामी कृत क्षीरतरद्धिणी में भी उपलब्ध 
होता है-- 
निष्ठायां स्फायः स्फी (६।१। १२) स्फीतः | ददिचखं स्फाथि- 
रादेशानित्यत्वे लिङ्गम्‌--र्फातः। १। ३२६ ॥ 
३. क्ृष्णलीलाश्क सुनि ( सं० १२२५१३५० कैः मध्य ) 
कृष्णलीलाघरुक मनि ते सरस्वतीकण्ठाभरण पर प्वुषकारः नाश्नी 
व्याख्या लिखी है । इस का एक हृस्तनेख ए्विण्डम के हस्तलेख संग्रह मे 
है । देखो सूचीपत्र भाग १, ग्रन्थाङ्कु ३५ । प॑० कृष्णामचार्य ने भी अपने 
"हिस्टरी आफ क्लासिकल संसत लिटरेचर' ग्रन्थ मे इस का उल्लेख किया है । 
इस टीकामे ग्रन्थकार ने पाणिनीय जाम्बवततीकाव्य के अनेकं शयोक 
उद्रघृत किये हँ । | 
कृष्णलीलाशुक वैष्णव सम्प्रदाय का प्रिद्ध आचार्यं है। इस का 
बनाया हज कृष्णकर्णणमृत वा कृष्णलीलामृत नाम का स्तोत्र वैष्णवों में 
अत्यन्त प्रसिद्ध है । इस ने घातुपाठविषयक देवम्‌" म्न्थ पर शुरुषकारः 
नान्नी व्याख्यालिखी दै। इस से ग्रन्थकार का व्याकरण विषयक प्रौढ 
. पारिडत्य स्पष्ट विदित होता है । 
कर विदान्‌ कृष्णलीलादुक को बंगदेशय मानते दै, परन्तु यह चिन्त्य 
है। पुरुषकार के अन्तम विद्यमान शोकम विदित होता है कि वह्‌ 
दाल्तिणात्य है . कच्ीपुर का निवासी है) इस्तका निशित काल 
अन्नात है । ठृष्णलीलशुक विरचित पुरुषकारः व्यास्या कौ करई 
पंक्तियां देवराज विरचित निधष्टुटीका ते उद्धृत दै ।* देवराज का समथ 





१. शष्ठ ३३६ । २. क्ष्‌ प्ररे, चपि क्ञान्यामिति कथादिषु [श्र|पठितेऽपि 
धहूलमेतन्निदंरौनमिष्यस्योदाहर्एवेन धतु सौ पदयते } च्पेः चुपयन्ति क्ञान्स् परस्णे 


४६० स॑स्छतं व्याकश््‌-शांख् का इतिहासं 


सं० १२५०-१४०० के मध्य माना नाता है । अतः कृष्णलीलाशुक सं० 
१३५० से पूर्ववर्ती है, यह इस की उत्तर सीमा है। पूहग्कार में अचार्थ 
हैमचन्द्र का मत तीन बार उद्मृत्त है ।* हेमचन्द्र का ग्रन्थनेखन काल संर 
११६९-१२२० के लगमग है, यह्‌ कृणलीलाश्चुक की पूवे सीमा है । प॑र 
सीताराम जयराम जोशी ने ंसृत साहित्य का संप्र इतिहास! मे कृष्ण॒- 
लोलाशुक का काल सन्‌ ११०० ( वि° सं° ११५७ ) के लगभग माना है, 
वहु चिन्त्य है । 

पुरुषकार में कविकामधेलु नाम का ग्रन्थ कर्द बार उद्वयुत है। यह्‌ 
अमरकोष की टीका है ।* इस ग्रन्थ मे पाणिनीय सूत्र उद्धृत हं ।* 


करष्णलीलादशुक के देश काल आदि कै विषय में हमने स्वसमनादित देव 
पुरुषकारवात्तिक के उपोद्रवात मे विस्तार से लिखा है । अतः इस विषय 
मे वहीं ( पढ ५.८ ) देखें । कृष्णलीलाशुक मुनि के अन्य ग्रन्थों काभी 
विवरण वहीं दिया है । पिष्टवेषणपय से यहां पून तहं लिखते । 

४. रामरसिहदेव 

रामसिहदेव ने सरस्वतीकण्ठाभरण पर 'रनद्षेण' नाश्री व्याष्या 

लिखी दै । ग्रन्थकार का देश काल अज्ञात है। 
प्रक्रियाग्रन्थक्ार्‌ ( सं० ६५०० से पूर्ववतीं ) 
प्रक्रियाकौमुदी की प्रसादटीका में लिखा है-- 
तथा च सरस्वतीकरढाभरणपरक्रियायां पदसिन्धुसेतावित्युक्तम्‌ ५ 


इससे प्रतीत होता है कि सरस्वतीकण्ठाभरण पर "दसिन्धसेतु" नाम 
का कोई प्रक्रिया ग्रन्थ स्चागया था। ग्रन्थकार कानाम तथा देशकाल 








पयेत्‌ इति दैवम्‌ । निघण्टु टीका पृष्ठ ४३ । देखो दैवम्‌ पुरुषकार प्र ६५ । 

१. 8 २२) २४) ३७; हमारा संख पृ १६. २१, २३ । 

२. पष्ठ २५६ । ३, यथा--परपूलं कुषं पुम्‌ ( श्रमर २।४। १७.) 
ह्यत्र कविकापधेनुः पृ प्रारिप्रतये |“ "पृष्ट ३३, हमारा संक ० पृ २९ । 
४ स्थदाच्छुरितकं हासः" `" "इ्यमरसिदश्च ( १। ६। २५ ) तच्चैतत्‌ 
छर खेदे कः । यावादिभ्यः कन्‌ ( श्र ०५।४। २६ ) इति कामधेनौ व्याल्यातम्‌ । 
ध १०३, हमारा संस्क० पृष्ट ६४। ५ भग २; प्रू ३१२] 


श्र्चायं पाशिनि से अर्वाचीन वैयाकरण ५६१ 


अज्ञात है। विदल द्वारा उद्भूत होने से यह्‌ गन्थकरार सं° १५०० से पू 
वर्ती है, यह्‌ स्पष्ट है । 





१०--शुद्धिस्ागरसररि ( सं° १०८० ) 
आचार्थं बुद्धिसागर सूरिते शुद्धिसागरः अर नाम "पश्चम्रन्थीः 
व्याकरण र्चा था। आचाय हेमचन्द्र नै स्वीय लिङ्गानुशासन विवरण* ओर 
ओौर हैम अभिधान चिन्तासणिग् की वयाच्या मेद्तका निर्देश कियाहै। 
परिचेय 
बुद्धिसागरः श्वेताम्बर सम्प्रदाय का आचार्यं था। इनके सहोदर का 
नाम जिनेश्वर सूरि था । यहं चद्ध कुल के वर्धमान सूरि का शिष्य था। 
क्स 
बुद्धिसागर व्याकरण ऊ अन्त मे एक षयो है-- 
श्रीपिक्रमादित्यनरेनद्रकालात्‌ साश्छीतिके याति समासद्चे । 
सश्चीकजाबालिपुरे तद्वां दग्धं मया सक्चसदस्रकल्पम्‌ ॥ 
तदनुसार बुद्धिसागर ने वि° सं० १०८० मे उक्त व्याकस्ण की स्वना 
कीथी। अतः बुद्धिसागर का काल विक्रम कौ ११ वीं शतान्दी का उत्त- 
रार्ध॑रहै, यह्‌ स्ष्टहै। 
व्याकरण का परिमाण 
उ्पमरजो शोक उद्रधृत किया है उसमें बुद्धिसागर व्याकरण का 
परिमाण सात सहस्र शोक लिखा दै । प्रतीत होत। है, यह्‌ परिस।ण॒ उक्त 


व्याकरण के खिलपाठ ओर उसकी वृत्ति के सर्हित है । प्रभावकचरित में 
दस व्याकरण का परिमाण आट सहर शौक लिखा दै । यथा-- 





१, उदरम्‌ जाररव्याधियुद्धानि । जठरे त्रिलिङ्गमिति बुद्धिसागरः । पृष्ठ १०० । 
दसी प्रकार पृष्ट ८, १०३, १३३ पर भी निर्वेश मिलता दै । 

२. [ उदरम्‌ | निलिङ्गोऽयमिति बुद्विखगरः। ठ २४५ | । 

३. शुद्धिसागर सूरि का उल्लेल पुरातनग्रबन्धसंगरह प्र ६५ के श्रभयदरव सूरि 
के प्रबन्ध भँ प्िलताहे। ५.४० चद्सागर सूरि सम्पादित सिद्रहैमशष्दानु 
शासन ब्रहद्षृत्त प्रस्तावना ए४ लेः 

७? 


४६२ संस्कतं व्याकर्ण-शाश्न का इतिहासं ` 


श्रीवुद्धिसागरसरिश्क्र व्याकरणं नवम्‌ । 

सदस्याषटकमानं तद्‌ श्रीवुद्धिसागसभिधम्‌ ॥ 

मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित्त हर्षवर्धनक्रत लिद्धानुशासन की 
भूषिका पृष्ठ ३४ पर सम्पादक ने बुद्धिसागरछृत लिंद्धाज्चुशासन का 
निर्दय क्या है। इस फे उद्धरण हेमचन्ध नै स्वीय लिद्धाशासन के 
विवरण ओर अभिधान चिन्तामणि कौ व्याघ्यापें दिए है ।* 


११-म॒दरर घरि ( सं" १२०० से पूवं ) 

भद्रेश्वर सूरिने दीपक व्याकरण की स्वना की थी | यह्‌ ग्रन्थ द्रूस 
समय अनुपलब्ध है । गणरलमहोदधिकार वर्धमान ने लिखा है-- 

मेधाविनः प्रवरदीपककन्त युक्ताः ।* 

इस की व्याल्या मे लिखता है--"्दीपककन्तां भद्रेश्वस्सूरिः । 
भ्रवरश्चासौ दीपककत्तां च प्रवरदीपककन्ता । प्र्ान्यं चास्याधुनिक- 
वेयाकरणापेच्यः } 

आगे पृष्ठ ९८ पर दीपक व्याकरण का निस्न अवतरण दिया है-- 

“"भद्रेश्वसच्यस्तु- 

किञ्च खा दुर्भगा कान्ता स्क्तान्ता निथिता समा । 

सचिवा चपला भक्तिर्बास्येति स्वादयो दश ॥ 

इति खाद वेत्यनेन विकस्पेन वुवदु भावं भन्यते 1? 

इन उद्धरणोसे स्पष्टहै कि भद्रेधर सूरि ने कोर सब्दालरुरासन सा 
था ओर उसका नाम॒ दीपक” था । सायणविरचित माधवीया धातुवृत्ति 
मे श्रीभद्र के नाम से व्याकरण॒विषयक अनेक मतं उद्धुत द । सम्भवैः 
वे सत पद्ेवर सूरि के दीपक व्याकरण के हौं । घातुवृत्ति पृष्ठ ३७८, ३७६ 
से व्यक्त होता है कि श्वीभद्रने अपने धातुपाठ पर भी कोर्ट वृत्ति सची थी) 
इस का वणन इस ग्रन्थ के द्वितीय भागःमें ( पृष्ठ १११ पर ) देखिए । 

कलि 

वर्धमान नै गणरत्रमहोदधि की रचना वि० सं०° ११९७ की थी ।* 

पव ष्ठ ५६१, खि १,२। २. गर्रढमहोद्यि पृष्ठ १। 


६, गणएरलञमहोदधि ४ २। ४. स्तनपव्याधिकेष्येकाद्‌ शसु शतेष्वतीतेधु । 
वषोणां विक्रमतो गणए्रलमहोदधिषिहितः । पृष्ठ २५१ । 





चा पारिति से अवाकीन त्रेयाकरस्ण ५९३ 


उस में भेश्वर सूरि ओर उसके दीपक व्याकरण का उल्लेख होने से इतना 
स्पष्ट है कि भद्रेश्वर सूरि सं० ११९७ से पूर्वेवर्ती दैः परन्तु उस से कितना 
पूर्ववर्ती है, यह्‌ कहना कठिन है । 

पं० गुरुपद हालदार ने भद्रेश्वर सूरि ओर उपाद्धी भद्रबाहु सूरिकी 
एकता का अनुमान क्रिया है।* जेन विद्वात्‌ भद्रबाहु सूरि कौ चन्दरुध 
मौयं का समकालिक मानते हैँ" अतः जब तक दोनोंकी एकता का 
लोचक सुदृढ प्रमाण न मिले, तब तक इनकी एकता का अनुमान व्यथै है । 


१ २--प्मान ( १९५० १२२५) | 
गणरतरमहोदधि संज्ञक अत्यन्त महस्वपूर्णं प्रन्थ के वाया वर्धमान 


वैयाकरण निकाय में सूप्रसिद्ध है, परन्तु वधमान ने किप्ती स्वीय शब्दानु 
दासन का प्रतेचन किया था, यहु अज्ञात है \ 


संत्ञिप्रपार की गोयीचन् कृत दीका का मे एक पाठ है- 


चन्द्रोऽनित्यां बृद्धिमाह । भागवत्तिकारस्तु निलयं चृद्धयभावम्‌ । 
"वो श्सेव' इति वधमान; । 


इस उद्धरण से स्पष्ट है कि वर्धमान ने कोई शब्दानुशासन स्वा थाओौर 
उसी के अनुषूप उस ने गणपाठ को श्योकबद्ध करके उसकी व्याख्या 
लिखी थी। 


कलि 

वर्धमान ने गणरत्नमहोदधि के अन्त मे उस का रचना काल वि° सं० 
११९९ लिखा है। वमान ने स्वविरचित “सिद राज' वर्णन काव्य का उद्धरण 
गण॒रनमहोदधि ( पृष्ठ ९७) मेँ दिया है । आरम्भ पेंत्रतीय श्रोक की 
व्याख्या कै पाठान्तर खशिष्यैः छुमारपालदरिपलमुनिचन्द्रप्रभृतिभिः 
मे कुमारपाल कास्वदिष्यके ह्पमें वणेन किया है । अतः वधमान का 
काल वि० सं° ११५०-- १२२५ तक मानन। यृक्त है । 

वर्धमान विरचित गणरत्नमहोदधि का वशंन गणपाठ के प्रवक्ता ओर 
व्याख्याता के प्रकरण मे करेगे । 





१. व्याकरण दशनेर इतिशस पृष्ठ ४५२ । २, जैन साहि का संप्र 
इतिहास शष ३४, ३५. । ३. संधि प्रकरण सूत्र ६ । ४ पृष्ठ २। 


४६४ संसत व्याकरण्‌-शाल्न का दइविहास 


१ ३---हेमचनद्र्‌ शरि ( सं° ११४५-- १९२९ } 

परसिद्ध जैन आचार्यं हेमचन्द्र ने “सिद्धहैसश्दातुशासन' नाम करा एक 

सांगोपाद्धं बृह व्याकरण लिखा है । 
परिचय 

धंश हेमचन् के पिता का नाम श्वाचिग' ८ अथवा "चाचः ) ओर 
माता का नाम पाहिणी" ( पाहिनी ) था) पित्ता वैदिक मत का अलुयायौ 
था, परन्तु माता का स्ुकाव जैन मरत कीओर था । हेमचन्द्र का जन्म 
मोढवंरीय वेश्यक्रुल में हा था । र 

जन्म-काल- हेमचन्द्र का जन्म कार्तिक पूशििमा सं ११४५ में 
ह्जाथा ] 

जन्म-नाम--हेमचन्द्र का जन्म नाम 'ागदेव' ( पाठा० (चंगदेव' ) था । 

जन्म-सखान--रतिहासिक विद्वानों के मतानुसार हेमचन्द्र का जन्म 
शयुन्धुकः ८ धन्धुकाः ) ( निला अहमदाबाद ) में हआ था। 

गुःरू-रमचन््रके गुरु का नाम (चन्द्रदेव सूरि" था । इन्द देवचन्् सूरि 
भी कहते ये ! ये श्रेताम्बर सम्प्रदायान्त्शत वशाखा के आचार्यं ये । 

दीच्ञा-एक गार माता के साथ जैन मन्दिरः जति हए चांगदेव 
( हिमचन्द्र ) की चन्देव सूरिसे भेट ह । चन्द्रदेव ने चाँगदेव को 
विलक्षण प्रतिभाशाली होनहार बालक जान कर सिष्य बनाने के लिये 
उन्हं उन कीमातासे मांग लिया माता ते भी अपने पुत्र को श्रद्धापुनैक 
चन्द्रदेव मुनि को समपित कर दिया } दरस समय चांगदेव के पिता परदेश 
गये हृए ये । साधु होने पर चांगदेव कानाम सोमन्वन्् रक्खा गया । 
प्रभावक-चरसितिकार के मतानुसार व्रि० सं० ११५० माघमुदी १४ शनिवारः 
के ब्ाहमुहूतं मे पांच वर्षं की वयम पार््॑नाथ चैत्य मे भागवती प्रव्रज्या 
दी गर्ह), मेस्तुगसूरि के मता्चुमार वि० सं° १९५४ माधमसुदी ४ रानिवार 
कोस९्व्षकीञआयुमेंप्रनज्या दी गई सं° ११६२ मारवाड प्रदेशान्तर्गेत 
नानौरः नगर मे १७ वं की वय भे इन्र सूरि पद सिला ओर इनका नाम 
हेमचन्द्र हुअ। । कई विद्वान्‌ सूरिप्ठकीप्रात्चि सं १९१६६ वैशखनुरी ३ 
( अक्तय तृतीय), मध्याह्न समथ २१ वपुकी वय मे मानतेहै।3 





१. जेन सधय प्रकाश वर्षं ७ दीपोत्सवी श्रं ( {६४१ ) प्रष्ठ ६२, २० २ [१]। 
२, वही, १४६३, २०२ [२]। ३. बही पृष्ठ ६ ३\ ६४ । 


चायं पाणिनि से छर्वा्ीव वैयाकरण ५६ 


पारिडव्य-हैमचन्द्र जेन मतके श्वेताम्बर सम्प्रदाय का एक प्रामा- 
शिक आचार्थं है। इते जैन म्रन्थों मेँ 'कलिकालसर््न' कहा दै । जेन 
लेखकों में हेमचन्द्र का स्थान सप्रैप्रधान दै । इसने व्याकरण, न्यायं छन्द, 
काव्य ओर धर्म आदि प्रायः समस्त विषयों पर ग्रन्थ सचना कौ है । इस के 
अनेक ग्रन्थ इपर समय अप्राप्य हैं| 

सहायक--गुजरात के महाराज सिद्धराज जौर कूमारपाल आचाय 
हेमचन्द्र के महन्‌ भक्त ये ! उन के साहाय्य से हेमचन्द्र ने अनेक ग्रन्थो की 
रचना की ओर जन मत का प्रचार किया) 


निर्वाण--आचार्यं हेमचद्ध का निर्वाण सं. श२२्दमे तथव्षैकी 
वय मे हआ । आचा्थं हैमचन््र का उपयुक्त परिचय हम ने प्रबन्धचिन्ता- 
मसि ग्रन्थ ( पृष्ठ ८३--९५) ओर मूनिराज सुशीलविजयजी के कलि 
काल सर्वज्ञ हैमचन्द्राचार्थः लेख के अनुसार दिया है । 

शब्दायचुशासन की र्चना-- हेमचन्द्र ने गुजरात के सस्राट्‌ सिद्धराज कै 
आदेश्च से शब्दालुशासन की रचनाकी ।* सिद्धराज का जयसिह भी 
नामान्तर था।उ सिद्धयान का काल सं° ११५०११९९ तकं माना जाता है । 


हैम शब्दादुशषासन 

हेमचन्द्रविरचित सिद्ध हैमरब्दानु तासन संस्कृत ओर प्राकृत दोनो 
भाषाओं का व्याकरण है । प्रारर्भिक ७ अध्यायों के २८ पादों में संस्कत 
भाषा का व्याकरण दै । इसमे ३५६६ सूत्र हैँ । आसवे अध्याय मे प्रकेत 
शौरसेनी, मागधी, पैदाची, चूलिका पैशाची ओौर अप्र आदि काअलु- 
शासनं है । आव्वें अध्याय सें समस्त १११९ सूत्रँ । जैन आगम की 
 प्राङृतभाषा का अनुश्ञासन पाणिनि के ढंग पर “आर्षम्‌” कह कर समाप 
कर द्विया है । दस प्रकार अनेकविध प्राकृत भाषाओं का व्याकरण स्वं प्रथम 
हेमचचछ नै ही लिखा है। जेनप्रसिद्धि के अकुपार दैमशब्दानुश्ासन की 
रचना में केवल एक वषं का समय लगा था ।* हैमवृहद्रयत्ति के व्याष्याकार 





१. वही, सवयप्रकाङ् प्रष्ठ ६१--१०६ । २. प्रघ चिन्तामणि, प्र ६० । 

३. सं° ११५० पूर्वं श्रौसिद्धराजजयरसिदेतवेन ववं ४६ राभ्यं कृतम्‌ । 
प्रबन्धच्िन्तासि, पृष्ठ ७६। दस का पाठान्तर भी देख । 

४. श्रीहेनचन््राव्वा्यः श्रीसिद्वदेमामिधानममिनवं व्याकरणं सपादलन्ञधमाणं 
संवस्सरेणु स्व्यांचक्रे । प्रजन्धचिन्तामणि पृष ६०। 


ॐ 


६६ ख॑स्छत व्याकरल-लालन का इतिष्टष्स 


श्री पं चद््पागर सूरि के मतालुसार हैमचन्द्रचो्यं ने दैमव्याकरण की 
स्वना संवत्‌ ११९३, ९९४ की थी ।१ हमारा विचार दै कि आचाय 
ठेमचन्द्र ते व्याकरण की स्वना सं० ११९६--११९९ के मध्य कौ है, क्योकि 
वर्धमान ने ११९७ मे गणरत्रमहोदभि लिली है । यदि सं० ११६७ से पूर्व 
हेमचन्द्र ने व्याफर्ण लिखा होता तों वर्थमान उसका निर्देशं अवश्य करता । 
हेमव्याकरण का क्रम प्राचीन शब्दानुशासनों के सवृक्ञ नहीं हे । इस 
की स्वना कातन्व के समान प्रकरणानुपारी है। इस से यथाक्रम संञा 
स्वरसन्धि, व्यजनसन्धि, नाम, कारक, षत्व, णत्व, श््रीप्रत्यय, समासि, 
आख्यात, कृदन्त भौर तद्धित प्रकरण हैँ । । 
व्याकरण फे अन्य ग्रन्थ 
१--रैमशब्दाजुशासन की स्वोपक्ञा लघ्वी वृत्ति ( ६००० श्रीक 
परिमाण) | 
र-मध्य वृत्ति ( १२००० शोक परिमाण ) । 
३--गृहती वृत्ति ( १८००० शोक परिमाण ) । 
४--दैमशब्दातुशासन परं बृहुन््यास । 
दून चारों को वर्णन अनुपद किया जायगा ॥ 
५--धातुपाठ ओौर उसकी धातुपारायण नान्नी व्याख्या । 
६--गणपाठ सौर उस की वृत्ति ।* 
७--उणादि सूत्र ओौर उसकी स्वोपनना वृत्ति । 
८--लिङ्धातुशासन ओर उसकी वृत्ति । 
इन ग्रन्थो का वर्णन यथास्थान तत्त्‌ प्रकरणोँ मे किया जायगा । 
हेमव्याकरण दे व्यास्यात्ता 
हेमन्चन्द्र 
आचाय हेमचन्द्र नै अपने समस्त मूल ग्रन्थो की स्वयं दीकाएं रवी है | 
उसने अपने व्याकरण की तीन व्याल्याएं लिखी है । शाख में प्रवेश 
करने वाले बालकों के लिये लध्वी वृत्ति, मध्यम बृद्धिवालों कै लिए मध्य 





१. श्री पं० चन्द्रसागर सूरि प्रकाशित हेमशृदघत्ति माग १ की भूमिका 
8 धको । २. मुनिराज सुशीलविजयओी का लेख "जैन सत्य प्रका" वर्षं ७ 
दीपोत्छवी श्रंक, पृ ८४ | । 


श्राचायै पाशिनि से अर्वाचीन वैयाकरण ५द७ 
वृत्ति* ओर कुंशाग्रमति प्रौढ़ व्यक्तियों के लिये बृहती वृत्ति की स्वना की 
है । लघ्वी वृत्ति का परिमाण लगभग ६ सहघ्र शोक दै, मध्य का १२००० 
सहस्र श्टौक* ओरं बृहती का १८ सहघ्र श्रुक । आचार्यं हेमचन्द्र ने अपने 
व्याकरण पर ९० सहृ शोक परिमाण क। शब्दमहाणैष स्यास' अपर नाम 
“शवृहन्नयास” नाम का विवरण लिखा था । यह्‌ चिर काल से अप्राप्य था! 
श्रीविजयलावप्यसूरिजी के महाम्‌ प्रय से यह्‌ आरम्भ से तृतीया ध्याय के 
प्रथम पाद्‌ तक ३ भागोमेप्रकारितहो चुका दै । 

हैमशब्दालुश्ञासन मे स्मृत ग्रन्थकार--इस व्याकरण तथा उस्तको 
वृत्तियों मे निप्नलिलित प्राचीन आचार्यो का उल्लेल मिलता है-- 

आपिशलि, यास्क, शाकटायन, गार्गं, वेदमित्र, शाकल्य, इन्द्र, चन्द्र 
शेषभद्वारकः पत लि, वात्तिक्कार, पाणिनि, देवनन्दी, जयादित्य, वामनः 
विश्रान्तविद्याधरकार, विश्रान्तन्धासकार ( म्ववादी सूरि ), जैन शाकटायन, 
दर्गसिह्‌, धुतपालः, भरहर, क्षीरस्वामी, भोज, नारायणकण्ठी, सारसंगरहु- 
कार, द्रमिल, शिन्ञाकरार, उत्ल, उपाध्याय ( कैयट ),* ्तीरस्वामी, 
जयन्तीकारः स्यास्तकार ओर पारायणकार । 

| प्न्य व्याख्याकार 

हेमव्याकरण पर अनेक विद्वानों ने टीका टिपणी आदि लिखे । उनके 
ग्रन्थ प्रायः दुष्प्राप्यं ओर अज्ञात है । डा० बेल्वाल्कर ने अपने 'सिस्टम्स 
आफ यंस्त ग्रामर' नासक ग्रन्थ में निन्न व्याल्याकारोंका नाम निर्देश 
किया टै- 


१ ( हमचन्ध ?) बृहद्र दृरिषिका 

२ धन चद ००१५०४ ४०७ 

२ जिनपागर दुखिढिका 

४ उदयसौभाग्य , > (प्रकृतमागि परः) 
५ देवेच्छसूरि हैमलघुन्थास 

६ विनयविजय गणी  हैमलधुप्रक्रिया 

७ मेघविजय । . हैमकौमुदी 


० वेह्वाल्कर ने अज्नातनामा व्यक्ति के 'शन्वमहा्णैव न्यासः फां 
भी उल्लेख किया है, बह. वस्तुतः आचा हेमचन्द्र का स्वोपन्ञ न्यास है । 





१, जैन सथ्य प्रकाश वष दीपोस्सवी श्रकं पृष ६६। २, वही प्रष्ठ ८६ । 


५६८ संसत व्याक रण-शासछ का इतिहास 


स--फकल कायस्य कत लवुनृत्ति-दइसका निर्वेश हैमहं सगसि के 
त्यायमगरह्‌ के व्याप मे मिलता रै \* 

आचार्यं टैमचन््र के साहित्यिक कार्थं के परिचय के लिए "जैन सत्य 
प्रकाय" वरप ७ दीपोत्सवी अंक ( १९४१ ) मे पृष्ठ ७५--९० तक श्रीभम्बालाल 
मेमन शाह्‌ का "मध्य कालीन भारतना महा वैयाकरण" जेख ओर 
पृ ९१--१०९ तक ध्री मुनिराज युप्रीलविजयजी का "कलिकाल सरभजञ 
श्वी हैमचन्द॑चार्थं अने तमनु साहित्य' लेख देखन! चाहिए । 

्त्य्वाद्‌ कालिक वैयाकरण 

आचार्थं हैमचन्धर संसृत रशन्दाुशासन के अन्ति रचयिता हैँ । इस 
के साथ ही उत्तर भारत में संसत के उछ मौलिक ग्रन्थों का स्वना काल 
समा्च होजाता दै । उसक्रे अनन्तर विदेशी मुसलमानों के आक्रम ओर 
आविध्य सेभारत की प्राचीन धापिक, साधाजिक ओर राजनीतिक 
व्यवस्प्राओं मे भारी उथल पुथल हई । जनता को विविभर अस्य यातनायें 
सहनी पड़ । पिते भयंकर काल मे ने उलृष्ट वाङ्घयःकी सचना सवैथा 
जसम्भव थी । उत काल मेँ भारतीय विद्वानों के सामने प्राचीन वाङ्मय 
की रक्ना की ही अत्यन्त महृत्तव णं समस्या उत्पन्न होगई थी । अधिकतर 
आर्यं रज्योंके नष्टहोजाने से विद्वानों कोसदा से प्रघ होने वाला 
राज्या्नव प्राप हीना भौ दलम होगा । अनेक विन्न-बाधाओं के होते हए 
भी ता्तालिक विद्वानों ते प्राचीन अरन्थो की रक्ता उन पर टीकर टिप्पणी 
लिखने का क्रम बरावर प्रचलित सला । उसी काल में संस्कृत भाषा के 
भचार को जीवित जागृत रखने के लिये तक्तालीन वैयाकरणो नै अनेकः. 
नये चे छोटे व्याकरण ग्रन्थो कौ रचनायें कीं । दूस काल के कई व्या- 
करणु ग्रन्थों मे साम्प्रदायिक मनोवृत्ति भी परिलक्षित होती है । इस अर्वाचीन 
काल मं जितने व्याकरण बने उनमे निघ्न चार व्याकरण कुखं महत्वपृखं है-- 

१-जोमर २-सारखत इ-मुग्धबोध ४-सुपद्म 

भवे हेम इनका नामोहेशमात्रसे वर्णन करते ह 





१४-- क्रमदीश्वर ( सं० १२०० से पू ) । 
_ कमदी्वर ने संतिकवपार नोक एक व्याकरण रचा है| यहु सम्प्रति 


१. ककिलकायरथङ्तलक्षृणलधरु्र्तिरथः `" " ¶ पह १८७ | 


द्मघ्वा्यं पासिनि से अर्घाच्पीन वैयाकरण ५६६ 


उसके परिष्कर्ता जुमरनन्दी के नाम पर जौमर नाम से प्रसिद्ध दै। क्रमः 
दीश्वर ने स्वीय व्याकरण पर रखती नाप्नी एक वृत्ति भी स्वी थी। 
उसी वृत्ति का जुमरनम्दी नै परिष्कार किया । इसीलिये अनैक हस्तलेखों 
के अन्त में निन्न पाठ उपलब्ध होता है- 


इति वा्न्द्रचक्राचडामसिमहापरिडितश्नीक्रमदीश्वरछृतौ संज्लिघ्तसारे 
महासज्ञाधिरजज्जुमरनन्दिशोधिता्यां वृत्तौ रसबत्या ˆ" -“* ॥ 
(५ ¢ 
परिष्फत्ता-जुमरनन्दी 
उपयुक्त उद्स्णसे व्यक्त है कि जुमरनन्दी किसी प्रदेश का राजा 
था ; करई लोग जुमर शब्द का संबन्ध जुलाहा से लगति ह, वह्‌ चिन्त्य है । 


परिथिष्टकार--गोयीचन्द्र 


गोयीचन्द्र ओत्थासनिक ने सूत्रपाठ, उणादि ओर परिभाषापाट पर 

टीकाएं लिखी ओर उसने जौमर व्याकरण कै परिशिष्टं की स्वना की । 
णिडया आफिप्त लन्दन कै प्स्तकालय मे ८३९ संख्या का एकं हस्तलेखं 
है, उस पर 'भोयीचन्द कृत जौमर व्याकरण परिचिष्ट” लिखा हे । 
सोयीचन्द्र-रीका कै व्याख्याकार 

१- न्याय पश्चानन--विष्याविनोद के पुत्र न्याय पञ्चानन नै सं° 
१७६९ में गोयीचन्द्र की टीका पर एक व्या्या लिखी है । 

म--तारक पञ्चानन--तारक पच्चानन नै दुघेरोदूघार नान्नी व्याल्या 
विखी है । उसके अन्त मे लिखा है-- 

गोयीचन्द्रमतं सम्यगवुदुध्वा दूषितं तु यत्‌ । 

छन्यथा विचृतं यद्धा तन्मया प्रकटीटृतम्‌ ॥ | 

२--चन्द्रशेखरः विद्यालंकार ध--वंशीवादन भ--हरियम 

इन का काल अज्ञात है । 

दे-- गोपाल चक्रयर्ती--इसका उत्लेख कोलत्रक ने किया है । 


गोधीचनदर टीका के व्याख्याकार का निर्देश हमने ० वेत्वात्कर के 
“सिष्टम्त आफ सस्कृतं रामर क आधार पर क्रिया । 


इस व्याकरण का प्रचलन सम्प्रति पश्चिमी बंगाल तक सीमित ह। 
७२९ 





+७० संस्कत व्याकर णएश्वाल्ल का इ तिस 


१५---सारस्यत-व्याकर्शक्ार्‌ (-सं० १२६८० कै लगभग » 


सारस्वत व्याकरण के विषय में प्रसिद्ध है कि अवुभूतिस्वरूपाचार्यं 
को सरस्वती देवी से इन सूत्रों काआगमहृजा ओौर इसी कारण इसका 
सारस्वत नाम हआ । यद्यपि सारस्वत व्याकरण के अन्त मे प्राय 
“श्जुभृतिस्वरूपाचायवपिरचिते? पार मिलता है, तथापि उसके प्रारम्भिक- 


श्रण॒म्य परमात्मन बालधीन्रद्धिसिद्धये । 
सरस्वतीन्रजु कुर्वे प्रक्रियां नात्तिचिस्तसम्‌ ॥ 


शयोक से विदित होता है कि अनुभतिस्वरूपाचार्थं इस व्याकरण का 
मूल लेखक नहीं है, वह्‌ तो उसकी प्रक्रिया कों सरल कसे वाला है । 
सारखत घ्रा का स्वयिता 
चमेन्द्र अपनी सारस्वतप्रक्रिया के अन्त मे लिखता है 
इति श्रीनरेनद्राचार्थकृते सारस्वते क्षेमेनद्ररिप्पनं समाम्‌ । 
दससे प्रतीत होता है कि सारस्वत सूत्रों का मूल रचयिता नरेन्द्राचार्य 
नामक वैयाकरण है । अमरभारती नामक एक अन्य टीकाकार भी 


लिखता 
यन्नरेन्द्रनगरिप्रभाषितं यच्च वै्रलससखतीरितम्‌ । 


तन्मयात्र लिखितं तथाधिकः किञ्चिदेव कलिलं स्वया धिया | 


विदल ते प्रक्रियाकौमुदी कौ टीका में नरेन्राचार्भं को असकृत्‌ उद्धृत 
किया 


एकं ॒नेरेद्सेन वैयाकरण प्रमाणप्रमेयकलिका का कर्ता है । इस के 
गुरु का नाम कनकसेन ओर उसके गरु कानाम अजितसेन था। 
नरनद्रलन का चान्द्रः कातन्त्र, ज॑नेन्द्रे ओर पाणिनीय तन्त्र पर पूरा अधिकार 
था। इसका काल शकाब्दे ९७५ अर्थात्‌ वि० सं १११० है। यद्यपि 
नरन्द्राचायं आर नरेन्दसेन की एकता का कोई उपोद्रलक प्रमाण प्राप 
नहीं हज, तथापि हमारा विचार है ये दोनों एक हैं| 


उपश्रुक्तं प्रमाणो से इतना स्पष्टहै कि नरे्धया नरेद्धाचार्यं नै कौ 
सारस्वत व्याकरण अवश्यं रचा था, जो अभी तक सरुलसूप में प्राप्ठ नही 
हआ । . , । 


स्राचय परिनि से गर्वाचीन वैयाकरण ५७१ 


सारस्वत फे टीकाकार्‌ 
रस्यत व्याक्रर्ण पर अनेक वैयाकरणो ने टीकाएंःर्वींउनमयै से 
जिन को टीकाएं प्राप्यवा जात हँ उनके नाम इस प्रकार 
१--क्तेमेन्द्र ( सं ° १२६० ? ) 
क्षेमेन्द्र ने सारस्वत पर “दिप्प्रण' नाम से एक लधु व्याष्यान लिखा 
है। यह हरिभटवा हरिभद्रके पुवकृष्णशर्मा काञिष्यथा। अतः यह्‌ 
स्पष्ट है कि यह्‌ कश्मीर देशज महाकवि भेम से भिन्न है । 
. --घनेश्वर ( सं० १२.७५ ? ) । 
धनेश्वर ने सारस्वतः पर क्ञेमेन््र रिष्पणु-खण्डन लिखा है । यह्‌ 
धनेश्वर प्रसिद्ध वेयाकरणं वोपदेव का गुरू धा। इसने तद्धित प्रकरण फर 
अन्त में अपनी प्रशस्ति में पांव शौक लिघेहैं। उनसेज्ञात होतादहैकि 
धने्धर ने महाभाष्य पर चिन्तामणिं नामक टीका, प्रक्रियामशि नाभक 
नया व्याकस्ण॒ ओर पद्मवुयण के एक स्तोत्र पर टीका. लिखी धी। 
महाभाष्यटीका का वणन हम पूर्वं कर चुके हँ ।* 
इ--श्रनुभूतिख्रूप ( सखं० १३००) 
अनुभुतिस्वशूप आचार्यं ने सारस्वतप्रक्रिया लिखो है । 
2--अम्रतभारती (सं २५५० से पूरवे) 
अमृतभारती नै सारस्वत पर 'छुबोधिनी' नाघ्नी टोका निखीहै।. 
यह्‌ अमल सरस्वती का शिष्य था। 
दस के हस्तलेखौ मे विविध पाटे के कारणं नेखक्र ओर उस के गरु के 
नामो मे सन्देह उतान्न॑ होता है। कुछ अद्य सरस्वती कै लिष्य- 
विश्वेश्वसाग्धि का उस्नेख करते दै, कुं वरह्मस्गर मुनि के शिष्य सत्य- 
प्रबोध भद्रारक का निदेश करते है । इख टीका कासव से णुराना हस्तलेख 
सं० १५५४ कादहै। इस करा निर्माण 
छले व्यधायि पुरषोत्तम संज्ेऽस्मिन्‌ । 
के अचुसार पुरुषोत्तम तेव में हुआ था 1 





१. श्रगला टीकाकारो का संत्तिस्त वर्णन हमने प्रधानतया डा० वेल्वाल्कर के 
सिरटम् श्राफ संसृत ररः के श्राधार पर किया है, परन्तु क्रम श्रौर काल निर्देश 
हमने श्रपने मतानुसार दिया ह । २. पूव पृष्ठ ३७६ । 


७२ संस्छत व्याकर्स-शाक् का इतिहास 


८--पुञ्जराज ( सं० १५५० ) 
पुरान ने सारस्वत पर श्यक्रिया' न्नी व्याच्या लिखी है यह्‌ मालवा 
के श्रीमाल परिवार काथा।इषने जिससे रिक्ता ग्रहश्‌ की वह्‌ मालवा 
के बदशाह्‌ गयासुदीन सिंलजी का मन्त्री था। गयासुहीन काकाल वि ० 
सं० १५२६--१५५७ तक है । षुजरज ने अलंकार पर शिशप्रबोध ओर 
ध्वनिप्रदीप दौ ग्रस्य लिखे हैं। 
द--सत्यप्रबोध ( सं० १५४६ से पूवे ) 
सत्यप्रमोध नै सारस्वत पर एक दीपिका लिखी है । इ कासबसे 
पुराना हस्तलेख सं° १५५६ का है । डा° बेत्वाल्कर तैद्रसका निर्द्त 
नहीं किया है । 
७--भाधव ( सं° १५६१ से पूवे ) 
माधव ते सिद्धान्तस्ल्ञघली नाम की टीका लिली है। इसके पिता 
कानाम काहू जौर गुरुकानामश्रीरद्घथा। इस टीका का ससे पुराना 
हस्तलेख सं° १५९१ काहे । 
। --चन्द्रकीतिं ( सं० १६०० } ) 


चन्द्रकीति नै सुबोधिका वा दीपिका नाम्नी व्याख्या लिखी है । ग्रन्थ 
के अन्तमें दी गई प्रशस्ति के अनुक्षार इय का लेखक नैन मताल्ुयायी था 
ओौर नागपुर के बृहद्र गच्छ से सम्बन्ध रसता था । यह्‌ हूर्षकीति का दिष्य 
था । प्ररस्ति मे चिसखा है) 


भौमत्साहिसलेमभूपतिना सम्मानितः सादरम्‌ । 
सूरिः सवैकलिन्दि( का )कलितधीः शीचन्द्रक्धविः भरुः । 
देहली के बादशाह शाही सलीम का राज्य काल सं° १६०२१६१० 


(= सन्‌ १५४५-- १५५३ ) है । अतः चन्द्रकी ते इसी समय भें सुबोधिका 
व्याख्या ल्िखी । 


चन्द्रकोति विरचित सारस्वत दीपिका का एक हस्तलेख कलकत्ता 
संस्छृत कालेज के पुस्तकालय मेँ है । उत के अन्त में निश पाठ है-- 
इति शरीमन्नागपुरीयतपागगन्छाधीशराजमष्टारकचन्द्रकीविसरि- 


भिर्चितायां सारलतभ्याकस्ण्र्य दीपिकायां सम्पूण; । श्रीरस्तु 
कसर्याणुमस्तु सं० १३६५ वर्षे | । 
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द्र सूचीपत्र भाग ८, व्याकस्ण हस्तलेख संस्था १११ । १३९५ को 
राक संवत्‌ मानने पर भी वि से° १५३० होता दै, वह भी संभव नहीं 
दै \ अतः हमारे विचार मे हस्तलेख में जो संवत्‌ दिया द उस में लेलक 
प्रमाद से अशुद्धि हो गई दै । यहां सम्भवतः सं० १५९५ देना चाहिए था ! 
दीपिकायां सम्पूर्णः पाठ से भी प्रतीत होता है कि लेखक विशेष पठित 
नहीं था | 
चन््रकीति नागपुरीय ब्रहुदं गच्छ के संस्यापक देवसूरि से १५ वीं पीढ़ी 
मे थे। देवपूरि का काल संवत्‌ ११७४५ है । अतः चन्द्कीति का काल १६ 
वीं शती का अन्त ओौर १७ वीं शतीका आरम्भ मानना अधिक यक्त 
प्रतीत होता दहै । 
€--रघ्ुनाथ ( सं० १६०० कं लगभग ) 
रघुनाय नै पातश्नल महाभाष्य के अनुकरण पर सारस्वत सूत्रों पर 
लघुमाप्य स्चा। इस के पिताक नाम विनायक था। यह्‌ प्रसिद्ध वैयाकरण 
भटोजि दीक्षित का क्षिप्य था। मद्रोजि दीक्चित्त का काल अधिक से अधिक 
सं० १५२५-१६०० माना जा सक्ता है (द्रण पष पृष्ठ ४४७ ) । अतः 
रघुनाथ ने सं० १६०० के लगभग यह्‌ माष्य लिखा होगा । डा० वेल्वाल्कर्‌ 
नेदसका कालरईघाकी १७ वीं शती का मध्य मानाहै, वह्‌ चिन्त्य है। 
१०--मेधरल ( सं० १६१४ से पूर्वै) 
मेघर्न ने हुंडिका अथवा दीपिका नास्नी व्याष्या लिखी है । यद्‌ 
जेन मत के बृहत्‌ खरतरगच्छं से संबद्ध श्रीविनयसून्दर का शिष्य था । इघ 
व्याश्या का हुस्तलेख सं० १६१४ का मिलता है । 
११--मरडन ( सं १६२९ से पूव ) 
मण्डन नै सारस्वत की एकटीका लिखी है। इस के पिता का 
नाम 'वाहृद' था । बाहदः का एक भई पदम था । वह्‌ मालवा के अलपश्चाही 
वा अलाम का मन्त्री थाओर वाहद एक सेश्वर वा संघपति था। यह्‌ 
संरेत ग्रन्थकार नै स्वयं टीका में कियाःहै । इस का सब से पुराना हुस्तले 
सं° १६३२ का उपलब्ध है । 
१२--वासुदेवभह ( सं १६३४ ) 
वुदेवभद् ने प्रसाद्‌ नाम की एक व्याख्या लिली थी । यह्‌ चण्डीश्वर 
का शिष्य था । वाघुदेव ने ग्रन्थ स्वना काल इत प्रकार दिया है-- 
संवत्सरे वेद्‌ बह्विरसभूमिसमन्धिते । 
शुचो कृष्णुद्धितीयायां प्रसादोऽयं निरूपितः । 


८७४ संसत व्याकरणु-शाछ् का इतिहास ` 


दपर श्रोक के अनुतर संर १३३४ अषड्‌ कृष्णः द्वितोया को 
सारस्नत्त प्रघाद टीका समाप्र हई। । | | 
१२-- समम ( सं” १६५८० के लगभग ) 
रामद् ने. विद्धत्‌-परबौधिची नाश्नी टीका लिखी है । इस नै अपने ग्रन्थ 
मे अपना ओर अपने परिवार का पर्याप वणन क्रिया है। रामभटु कै पिताः 
कानाम नररसिह्‌ः थाओर माता का कामा" । यह्‌ मूलतः तलद्घदेश का 
निवा्ती था, संभवतः वरद्गल का । व्हा से यह्‌ आंघ्रमें जकर बस गया 
था । उन दिनो वहां का ा्तक प्रतापरुद्र था । इप के दौ पुत्र धे लक्ष्मीधर ` 
ओर्‌ जनार्दन । उन का व्रिवाहु करफे ७७ वर्षे वय में वहू तीर्थाटन को 
निकला । इस यत्राम ही उस्र नै यह्‌ व्याख्या लिखी । इस कृति का मुख्य 
लभ्य है पवित्र तीर्थो का वर्णन । प्रत्यक प्रकरण के अन्त मे किसी न किसी 
तीका वर्णन मिलता दै। यद्यपि यात्रा काप वर्णन नदह, तथापि 
दरसम ञाजसे ३५०. वप पू कै समाज ;का वित्र अच्छे प्रकार चित्रित दहि; 
इय न रन्नाकेर नारायण मारती ततेमंकर ओर महीषर आदि का उल्लेख 
क्रिया। 
` {४--कशीनाथ मह ( प° १६७९ से पूं ) 
काशिनाथ भट ने भाष्य नाम की एक टीका लिखी । परन्तु यह्‌ नाम 
कै अनुप नहीं है । यह्‌ सम्भवतः सं० १६९६७ से पू विद्यमान था । दष 
संवत्‌ मे बुरहनवुरमे इस टीकाकौ एकर प्रतिलिपिकौ गर्ह थी । द्र 
भर्डकर इंस्टीटयट पूनम सन्‌ १८८०-१ कै संग्रह का २९२ संख्या का 
हस्तलेखे । 
१५८---भङ गोपाल ( खं० {६७२ से -पूवै ) 
भट गोपालः की सारस्वतः व्याल्या का एक ॒दस्तयेख सं० १६७२ का 
मिलता है । उस से ग्रन्थकार के विषयं मे कुछ भी ज्ञातं नहीं होता । 
१द-सहजकीतिं (सं० शद) ` 
सहजकीति ने परत्रियाबातिक नस्री की एक व्याश्या न्लि्ती है । यहं 
जेन मतावलस्बी था ओर खरतर गच्छं के हैमनन्दनगणि का शिष्य था। 
लेखक ने ग्रन्थ लेखन काल स्वयं लिखा है-- 
वरंसरे भूमसिद्धःयङ्गकयपीपरमितिभ्िते ! 
माघस्य शुङ्घपञ्चम्यां द्विवसे पूरतामगात्‌ । 
अर्थात्‌ सं° १६८१ माघ शुक्ला पश्चमी कों ग्रन्थ पुरा हओ । 
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१७--दहंखपिजयगशि ({ सं ० १७०८ ) 
हंसविजयगणि ने शब्दार्थचन्दरिका नाम्नी व्याल्या लिखी .है। यह 
जेन मतावलम्बी था ओौर विजयानन्द का शिष्य था। यह्‌ ० १७०८ मेँ 
विद्यमान था । यह टीका अति साधारण है 
१८-- जगन्नाथ (?) 
जगघ्नाथ का ग्रन्थ उपल्य नहीं ह । इस का निर्देश धनेन नामके 
टीका्नार नै किया है । इस टीका कानाम्‌ सारप्रदीपिकाहै। 
हन टीकां के अतिरिक्त सारस्वत व्याकरण कै पाथ दूरतः सम्बन्ध 
रखने वाली कुं व्याख्याएं ओर भी हैँ । परन्तु वे वस्तुतः पारस्वत के 
रूपान्तर को उपस्थित करती हँ । अौर कुं मे तो वह्‌ रूपान्तर इतना 
हौ गया है करि वह्‌ स्वतन्त्र व्याकरण बन गया है यथा यामचन्धाधमपकी 
सिद्धान्नचन्दिका | 
सरारस्यत फे रूपान्तर 
अब हम सारस्वत के रूपन्तयो को उपस्तत करने वाली व्यास्याओं 
का उल्लेख करते है -- 
- --त्कतिलक भश्चायं ( सं° १६७२ ) 
तकतिलक भदहूाचा्यं ने सारस्वत का एक रूपान्तर किया ओर उस 
पर स्वयं व्याख्या लिखी । यह्‌ द्वारिका वा इारिकादरस का पुत्र था । इस का 
वड़ा भाई मोहन मधूुमूदन था । इस ने जपने रूपान्तर के लिए लिखा रै-- 


इदं परमहस ्रीमदनुभूविल्िलने च्तीरे नीरमिव प्र्तिततम्‌ । 
अर्थात्‌ म ने अनुभूति स्वश्पके क्षीर रूपी ग्रन्थ में नीर कै समान 


प्रे कियाहै अर्थात्‌ जसे क्षीर नीर मिलकर एकाकारहो जते वैष 
ही यह्‌ ग्र्थभीबनगयाहै। . 


ग्रन्थकार ने वृत्ति लेखन का काल इस प्रकार प्रकट किया है-- 
नयनमुनिक्षितिपाकरे ( १६७२ ) वर्षे नगरे च दोडाष्ये | 
चृत्तिरियं संसिद्धा तिति भवति श्रीजहांगीरे । 


` -अर्थाति- जहांगीर के राज्य काल मेसं १६७२ मे श्ोडा" मगर 
मे यह वृत्ति पूरित हई । 


७ संस्छृत व्याकरण-शाल्र का इतिहास 


२--गमाथ्रम ( खं०१७७१ से पूवे ) 
रामाश्रमं तेभी ारस्वत का शूपान्तर करके उप्त पर सिद्धान्त- 
चन्द्रिका नास्री व्याख्या लिखा है । > 
रामचन्द्र का इतिवृत्तं अन्नात है । कठं विद्वानों के मत में भद्रजि दीच्तित 
के पुत्र भालुजि दीक्चिति का ही रामाश्रम वा रामचन्द्राश्नम नात्‌ है । 
इस पर. सेकेशकर ने सं० १७४१ में टीका लिखी ह । अतः यहं उस से पवे- 
भावी है इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता दै । इस्त ने अपनी टोका का 
एक संक्तेप लघयुसिद्धान्तचन्दिका भी लिखी है। 
सिद्धान्ध-चन्द्रिका के रीकाकार 
( १) लोक्रेशकर--लोक्रेशकर ने सिद्धान्तचन्धिका पर तसदीपिका 
नाम्नी टीका लिखी है। यह्‌ रामकर का पौत्र ओौर क्षेमकरः का पुत्र था। 
ग्रन्थ लेखन काल अन्त मे इस प्रकार दिया है-- 
चन्द्रवेदहयभूमिसखंयुते चत्सरे नभसि मासे शोभने । 
शुङ्खपश्षदश्तमीतिथावियं दीपिका चुधप्रदीपिका छता ॥ 
अर्थात्‌ सं° १७४१ श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी को दीपिका पूणं हई । 


(२) सदानन्द्--सदानन्द ने सिद्धान्तचद्धिका पर सुबोधिनी टीका 
लिखी है ! इसने इस टीका का स्वना काल निधिनन्दावेभूवषं ( १५९९ ) 
चखा दै) 

(२) ब्युत्प्तिसारकार--हमारे पसि सिद्धान्तचन्दिका कै 
उणादि प्रकरण पर लिलते गए व्युतत्तिसार नामक ग्रन्थ के हस्तलेख हें । 
ग्रन्थकार का नाम अज्ञात दै। इने सम्पूणं सिद्धान्तचन्द्रिक्रा की टीका 
कीवाउणादिभागकीदही यहंअन्नातहै) इसका विशेष वणन हमने 
उणादि प्रकरण मे (भाग २, पृष्ठ २२० पर ) कियाहै। 

२-- जिनेन्द्र वा जिनरल 

जिनेन्द्र वा जिनरत्न ने सिद्धान्वरल्न टीका लिथीहै) यहं बहुत 

अर्वाचीन दै) 
निबन्ध ग्रन्थ 

डा० बेल्वल्कर ने सारस्वत प्रकरण के अन्त मे निन म्रन्थकायों के ग्रन्थों 

का ओर निर्दर किया है-- 
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?--हर्षकीरतिद्रत तरद्धिणी-यह चन्द्रकीति का शिष्य था । हूर्षकीति 
ने सं° १७१७ मै तरद्िणी लिखी है । 
२--क्ञनतीर्थ--इसने कृत तद्धित ओर उणादि के उदाहरणं दिए 1 
इमका एक हस्तनेख सं° १७०४ का मिला है । 
 दे-पराध्व--इयने सारस्वत के शब्दों के विषय मेँ एक ग्रस्य लिखा 
है, सम्भवतः सं० १६८० मे । 
डा० बरेस्वाल्कर कौ भूल--डाक्टर बेत्वाल्कर ने इसी प्रकरणमें 
लिखा है कि सारस्वत के उणादि परिभाषापाठ ओर धातुपाठ पर टीकाणएं 
नहीं है । यहं लेख चिन्त्य है । परिभाषा पाठ कै अतिरिक्त धातुपाठ भौर 
उशादिपाठ की टीकाओं का वणेन हम द्वितीय भाग मे यथाश्यान करेगे ! 
१५--- वोपदेव ( सं ° ११००-१६५० ) 
वोपदेव ने मुग्धबोध नामक लघु तन्त्र की स्वनाकीहे। 
एरिचय-- वोपदेव के पिता का नाम केदाव था। यह अपने स्षस्यका 
प्रिद्ध भिषक्‌ था । गुर का नाम घनेद अथवा धनेश्वर था । यह्‌ वही धनेश्धर 
है जिसकी “चिन्तामणि! न्नी महाभाष्य व्याख्या का उल्लेख हम पूर्व 
(पृष्ठ ३७६) कर चकं ह । 
वोपदेव की जन्मभूमि आधुनिक दौलताबाद ( दक्ख ) के कमीप थी । 
उस समय देवगिरि पर यादों का रयज्यथा। वोपदेव हैमाद्भिका सन्त्री था) 








मदखिनाथ ने कुमारसम्भव कौ टीका में वोपदेव कों उद्भधत किया है }* 
मद्धिनाथ का काल वि० सं० १४०० माना जाता टै, परन्तु हमारा विचार 
दै कि सद्लिताथ सं° १३५० से उत्तरव्ती नहह) क्योकि दायशण 
( सं° १३७२- १४४४ ) ने धातुवृत्ति मेँ मद्धिनाथ कृत न्यासोदोत के पाठ 
उद्रधृत किए 

छन्य ्रन्थ-- वोपदेव ने कविकत्पद्रम नाम से धातुपाठ का संग्रह 
किया ओर उसपर कामधेनु नाश्री व्याख्या लिखीदै) इसका वणन 
धातुपाठ के प्रकरण मे किथा जायगा । इस के अतिरिक्त मूक्ताफलः 


१. ड1० वेस्व!स्कर के लेखानुसार । २. प्रवं पृष्ठ ४६८ । 
७२ 


४५७८ संस्कृत व्याकर्ण-शाच्न का इतिहास 


हरिलीला विवरण, शतश्चोकी' ( वैद्यक ग्रन्थ ) ओर हैमाद्रि नाम का ध्म 
शाश्च पर निबन्ध सिखा दै 
टीकाकार 
वोपदेव कर मुग्धबोध पर अनेक लेखकों ने व्याल्याए लिखी है उनमें से 
जिनक्रा नाम विज्ञात है अथवा जिनके ग्रत्थ सम्प्रति उपलब्ध, उनक्रा 
निर्देश हम नीचे करते है-- | 
१-- नन्दकिशोरः भट्ट ( सं० १४६५५ } 
नन्दकिशौर भद ने गगननयनकालक्ष्मामित शक संवत्छर ( १३२०्ि० 
सं० १४५५ त मे मूग्ववोत्र के परिशिष्ट लिघ्रे ओर मुग्बोध परव्याश्या 
मी लिली । 
६--प्रदरीपकार ( सं° १५२० सखे पूरं ) 
विदल त प्रक्रियाकौमुदी-प्रसाद (भाग २ पृष्ठ १०२) में भ्रुग्घवोध- 
मोप नाप्नी किसी व्यास्या को उद्धुत किया है । यह्‌ व्यास्या नन्दकरिशौर 
करतत है अश्वा अव्यक्त यह्‌ अज्ञाते ह । यदि अन्यक्रत हे तो इसका कालं 
सं० १५२० से पत्र होगा । वयोकरि विद्भुल ने प्रक्रियाकौमुदी की प्रसाद टीका 
सं १५२० के लगभग लिखी थी, यह्‌ हम पूवं (पुष्ट ४८६ ) ज्िख चुके हैँ । 


२--रामानन्द्‌ ४--देदीदास ५--काशीष्वर 
६--विद्याघामश ७--शममघ्र विद्यालङ्कार र--भोलानाथ 


इन टीकाक्रायों का उल्लेख दुर्णदात्त नै अपनी मुग्धबोध की टीका में 
किया है, एेत्रा डा० बेत्वाल्कार ने "सिष्टम्प आफ संस्कत ग्रामर' (पैर ८८) 
मे लिखा दै । 

इन मे से मानन्द्‌ देवदास रामभद्र ओर मोलानाथ के व्यास्याओं 
के हस्तनेख इरिडया आफिप्त लन्दन के हुस्तलेख संग्रह मे विद्यमान है । 
द° भूचीपत्र हस्तलेख संख्या क्रमः ८५२, ८५१, ०६१, ८७० । उक्त 
सूचीपत्र मे भोलानाथ की टीका कानाम सन्द्र्भासततोषिणी लिखा है । 

<-- विद्यानिवास 

विद्यानिवास कृत मुग्धबोध टीका का उल्लेख दुगदिषने आरम्भमेंही 
नामोतनेस पूर्वक क्रिया है । डा० वेत्वाल्कर ने दस नाम कानिर्देश क्यो 
नहीं किया, यह्‌ न्नात है । | 


अष्वावै पारिनि से द्र्बाचीन वैयाकरण ५७६ 


१०--दुर्गादास दिद्यावाणीशच ( सं० १६६६ ) 


द्गादास विदयावागीश की टीका प्रसिद्ध है । दुर्गादास्त के पिताक 


॥ 
नाम वामुदरेव सार्वभौम भदाचायं है। डा° बेलवा ल्कर ने दुर्गादास का काल 
ई० सन्‌ १६३९ ( वि० सं° १६९६ ) लिखा रै । 


इन के अतिरिक्त इरिडियां अफसर के सूचीपत्रे में निघ्न व्याष्याकारौं 
के हस्तघ्ेख ओर विद्यमान है । 


नाम टीकाकार कालल टीका कानाम हुस्तलेख संख्या 
११-श्रीसमशमा =» 


११ 


८५३ 
१२-श्रीकाशीश्च ॐ ८५६ 
१२-गोधिन्दशषप्री » रब्ददीपिका ८५७ 
१८-ध्रीह्वभ 2 ॥ ८६१ 
१५-कातियेय >» मुबोधा ८६२ 
१द-मशरुसदन ५ ५ । ८६९ 


इन मे संख्या १२ का श्रीकाशीड पूव निदिष्ट काशीनश्वर से (संघ्या ५) 
भिन्न व्यक्ति टै अथवा अभिन्न यह्‌ अज्ञात दै । 


रूपान्तरकार्‌ 
दून व्यास्याकारों ने मुम्धबोय के यथावस्थित पाठपरहौ व्याश्या 
को, अथवा उपरमे क रूपान्तर भी किया यह्‌ अज्ञात है । 
डा० बेत्वात्कर नै अपने सिस्टम्प आफ संसृत प्रापर में लिखा है- 


“इसने ( रामतकं वागीह्च ने ) कुछ स्वतन्त्रता पूर्वक मुग्धबोध मेँ परि 
वृद्धि ओर परित्याग किया ।' पैराम्राफ ८४। 
| पएरिशिष्टकार 
डाक्टर बेल्वाल्कर के मतानुसार विभिन्न लेखकों ने सुरधबोध के परिशिष्ट 
लिखे-- 


१-नन्दक्रिशोर --काशीश्चर २--समतकवागीश 


दन मे से रामतकंवागीश नै उणादि की वर्णनुक्रम सूची बनाई। 
इन के अतिरिक्त-- 


८० स्स्छृत व्याकरण-शादल्न का इतिहास 


2-- रामचन्द्र त्कव्रागीश्च ने परिभाषा पाठ की वृत्ति लिली । इस का 
काल सं० १७४५ ( शक १६१० ) है । 


१६--पञ्जनभदत्त ( सं° १५०० ) 

पदनापदत्त ने खुद नाम का एक संत्निप्ठ व्यक्ररणःलिखा था । इस 
की उणादि वृत्ति मे सुपद्यनाम नाम मिलता हे ।' 

पञ्चनाभ के पिता का नाम .दामौदरदत्त ओर पितामहका नाम 
श्रीदत्त था । 

काल-प्चनाभ ते पृषोदरादिःवृत्ति शक सं १२९२ (वि° सं 
१४२७ ) मेँ लिली है 

न्य्‌ श्रन्थ 

पश्चनाभदत्त ते स्वध परिभावाधूत्ति में जिन प्वविरचित ग्रन्थो का 

उत्नेख कियाहैवे निन्नदै-- 


१---एुपद्मपञ्चिक्रा ६--गो पालचस्ति 
२--प्र्रोगदीपिका ७--आनन्दलदहरःे सेका ( माघ पर ) 
२--उराश्रिघृत्ति प--दुन्दोरत्न 

2--धातुकोौमुदी ९--दआ्माचार्चन्दिका 
५--यङलुभ्वृत्ति ।१०--भूरिधयोग कोश 


११--परिभाषाचत्ति 


दून मेँ व्याकरण विषयक म्रन्थों का वणन यथाद्ान किया जाएगा । 
सुप के रीकाकार 
१--पड्नामदनत्त-पद्यनामे ने अपने व्याकरण पर स्वयं पश्जिक्रानास्नी 
टीका लिखी है) 


१. सुप्ड्यनाभेन सुपद्मम्मतं विधिः समग्रः सुगमं समस्यते । इरिडया श्राष्ठिस 
पुस्तकालय लन्दन का सू्वीपतर ग्रन्थक ८६१ । सं° व्या० इतिहास भाग २, घ 
२२१द्र०] २, सिष्टम्घ च्राफ्‌ संस्कृत प्रार्‌ पैरा्राफ ६१ ३. ्र० दसी 


(सं० व्या दति० ) प्रन्थके माग २, प्र २७१ म उद्धत श्रो | 


आचाय पासिनि से श्र्वाद्चीन वैयाकरण ५८१ 


--विष्ुमिश्र ७--श्रीधर प्वक्रधर्ती 
२--सामचन्द्र +--काशीश्चर 
टन विद्वानों ने भी सुप्य पर टीकाए्‌ लिखी है । इन मे, विष्णुभिश्र की 
सुपद्ममकरल्द टीका सश्र है । 
दृत व्याकरण का प्रचार बंगाल के कु जिलों तक ही सीमत दै । 
न्य व्याक्ररणुक्र्‌ 


पाणिनि से अर्वाचीन उपगरक्त बेयाकरणों के अतिरिक्त कछ जर भी 
वैयाकरण हए ह, जिनं ने अपने अयने व्याकरणे की रचना की है । उनमें 
से निन्न वैयाकरणो क व्याकस्ण सम्प्रति उपलन्ध हँ 


१-शुभखन्द्रं चिन्तामणशन्याकरण £^" तन्यामुत व्याकरण 
-भरतसेन द्रुतबोध ¬ १०्-वालरम पञ्चानन प्रबोधप्रकाश 
उ-रायकिकर आशुबोध  › ११-विज्लभूपत्ति प्रबोधचद्रिका 
४-रासेश्वर शुद्धासुबोध ? १-विनय खुन्दर भोज % 
५-शिवप्रसाद्‌ सीघ्नबोध  १द६-विनायक भावरसिहूप्रक्रिया  » 
द-काशीष्वर जञानामृत  र८्-चिद्रुपाश्चम दीप ५ 


७-रूपगोखामी हरिनामामुत » १५-नासयसण्‌ सुस्नन्द्‌ कारिकावली ,, 
स-जीवगोख्वामी हरिनामामृत ” शद-नस्हरि बालबोध % 


ये ग्रन्थ नाममात्रके व्याकरण है ओर इनका प्रचारभी नहींहै। 
हसलिये हमने इनका वणन इस ग्रन्थ में नहीं किया । 

हमने “संस्कृत व्याकरण शास्र का इतिहास" के इस प्रथम भागमें 
पाणिनि से प्राचीन २६ ओर अर्वाचीन १९ व्याकरणकार आचार्यो तथा उनके 
रब्दावुशासनों पर विविव व्याख्याएं रचने वाले लगमग २९० वैयाकरणो 
का संक्षि वर्णन किया रै। इसके दुसरे भागः में व्याकस्ण शाख के 
खिलपाठ ( अर्थात्‌ धातुपाठ, गणपाठ, उणादि, लि द्भासुशासन ), फिट्‌-सूत्र 
ओर प्रातिशास्यों के प्रवक्ता तथा व्याख्याताओं का वर्णन होगा । ग्रन्थ के 





१. दृसका उल्नेल शुभचन्द्र ने पाण्डव पुराण के रन्त मे किया ह 1 द्र जेन ग्रन्थ 
प्रशस्ति संग्रह, पष्ठ ५०, %ोक १७६ । २. यह्‌ माग भी प्रकाशित हो चुका दे। 


५८२ {सेस्छत व्याकर्ण-शाख् का इतिहास 


अन्तमं व्याकस्ण के दार्शनिक ग्रन्थो अर व्याकरणप्रधान काव्यो के 
रचयिता का भी उल्लेख किया जायगा । 





दत्यजयपेर्‌ ( अजमेर ) मरडलान्तर्मत विरजञ्च्यावासाभिजनेन 
श्रीयमूनदेवी-गौ रीलालाचा्थयोर आत्मजेन 
पद-वाक्य-प्रमाणल्ञ-महावैयाकरणानां 
श्रीश्रह्मदत्ताचार्याणामन्तेवासिना 
भारद्जगोत्रेण विप्रवरेण 
माध्यन्दिनिना 
यु्धिष्ठिर-मीमांसकेन 
पिश्चिते 
संस्कृत-व्याकरणशास्तरेिह्ासे 
प्रथमो मागः 
पूर्तिमगात्‌ 


भं भवतु सेखकपाठकयोः 


लेलन-काल पुनः शोधन-काल { पुनः परिवर्धन-काल 
सं २००३,१ सं° २००६५ | सं° २०१६२ 














१. इसके ्रनुसार संवत्‌ २००३ के शन्त मे लाहोर से न्थ का छुपा श्रारम्भ 
द्वा वाः १५२९ चतक छुपपायाथा कि देश-विभाजनके कार्ण छुपा हुश्रा 
मन्य वरान ही गया| २. यह संवत्‌ २००७ मेँ प्रकाशित दृश्चा 1 

३. सं २१२० में प्रकाशित हुध्ा । 


परिवितन~-परिवधन-सल्मोधन 

इस भाग के मुद्रण कालमेही अपने स्वाध्याय तथा मितोंके भेजे हए 
संकेतो ओर निर्दशो से परिवर्तन-परिवर्धन ओर संशोधन इतना हो गया है 
कि हम उपे यहां संपूर्णं हूय मे उपस्थित नहीं कर सकते । इसी प्रकार 
द्वितीय भाग जोगत वर्षं प्रकरारित हु थाः कमी अनैकप्रकरणो में 
परिवर्तन परिवर्धन संशोधन पयपि मात्रा मेँ हथ! है । उन सव को उपस्थित 
करने कै लिए हम इस ग्रन्थ का एक परिशिष्टात्मक तृतीय भाग पृथक्‌ 
प्रकरित कर रह हैँ । यहां हमं दो विषयों मे संकेतमात्रे करना उचित समञ्यते 
हैँ 1 इन विषयों पर विस्तृत विवार यथाद्यान तृतीय भाग में किया जाएगा । 

१-- माध्यन्दिनि प्रदपार- पृष्ठ १२५--१२द पर हुम ने लिखाहै कि 
माध्यन्दिन संहिता कै पदपाट का प्रघचन माध्यन्दिनि के पिता मध्यन्दिन 
ने किया था] 

लप दस्तलेख की उपलष्धि--अभी तीन चार मासि हए कैकड़ी 
( राजस्थान ) के सित्रत्रर पं० मदनमोहनजी व्यास ने हमे माध्यन्दिन 
संहिता के पदपाठ का पप्पु हृस्तलेखं दिया । उप्त का लेखन काल २० वें 
ओर ४० वे अध्याय के अन्त में सं १८७१ दाक १३३६ अङ्कित टै। इसके 
अन्तिम १० अध्यायो के अन्त में शाकल्यशते पद ेसा स्ष्ट तेख है । 

शाकल्यद्त प्रदपाढ का जितत में निर्देश है, एसा एक हस्तलेख 
एशियाटिक सोसादटी कलकत्ता कै संग्रहं मे चिरकाल से विद्यमान है । गवेषकों 
कोउसकालज्ञान भीहै। परन्तु एकमात्र हुस्तनेख पर शाकल्यकरृतत्व का 
निर्देश मिलने से गत्रेषक उसे प्रामाणिक नहीं मानते थे । परन्तु अब उस 
से.भी पुराने हस्तलेख पर शाकत्यक्रृत' का निर्देश होने से माध्यदिन- 
पदपाठ के शाकल्य-प्रवक्तृत्व मे कौ संदेह नहीं रहा । अतः हमा पूर्व 
अनुमान ठीक नहीं ।' 

एरियाटिक सोसाष्टी का हस्तलेख अन्तिम २० अध्यायो का है । पृस्त- 
काध्यक्ष ने मेरे ७ जनवरी ६३ के पत्र के उत्तरम उ८फरवरीदेरेकेपत्र 
मे लिखा हैकरि यहु नागयक्षयेमे है ओौर अक्तरौ की वनावटसे श्ट वीं 
रती का विदित होता हि॥' 

-हस्दत्त के सम्बन्ध मै--हमने पु ५७२--५७२ पर हरदत्त के 
देश काल आदि के विषय मे लिखा है। उसके सम्बन्धमें हमारे मित्र 
यन्‌. सी. यसु. वेद्धटाचार्यं इतावधानी सिकन्दरााद ( आन्ध्र ) ने अपने 
१३-२-प्दे के पत्रमे कठ निर्देश दिए हैँ । उन का संकञेप दस प्रकार है-- 


५८४ परिवर्तन-परिवर्धन-संशोोधन 


क-- हरदत्त भिश्च का अभिजन आन्ध्र था } उसने पदमजरी भे देशभाषा 
कां अप्रामाण्य दर्शत हए श्रुचिमश्छीत्यादयः का निर्देश किया है । 
(कूचिमञ्ि' यह्‌ आच्छ प्ररेके एक ग्रामकानामदटे ओर वह्‌ प्राम आज 
भी विद्यमान है द्रविड्देशवासी के लिए. अन्ध्र प्रदेश के ग्राम का निर्दश् 
करना असंभव टै । 

ख--'तातं पद्मककुमाराख्यम्‌' ` शमीक में "पद्धकुप्रार' नास श््रह्म्यः 
नाम संसक्त रूपान्तर है । इसी प्रकार श्रीः" 'लद्य्य' नाम का, (श्चि 
मारः कोमर्य्यः का । नामों फे संस्ृतीकरणकी एेमी रीति अन्ध्र प्रदेशमे 
प्रचुस्ता से विद्यमान है । 

ग--पदमन्ररी मे निर्दिष्ट यथाऽच्र द्रधिड्देशे निदिश्व्दः' उक्ति 
अन्ध्र प्रशमे द्रविड देशम चले जाने पर ही उपपल्नहौ सकती दहै] 
अन्यथा वह्‌ यथास्मदेशे निविशब्दः' इस प्रकार निर्देश करता । 

व--हरदत्त नै अपस्तम्व धकरमूत्र (२। ११। १६ ) कीव्यष्यामेभी 
"तच्र द्रधिडा; कन्यापेषस्थे सथितरि""--' आदि तिर्दृश किया है । 

तात्पथं यहु है कि हुख्तत आन्ध्र प्रदेश के करूचिमन््चि-अग्रहार का 
रहने वाला था । पदप्री के उत्तरां की स्वना काल में वह्‌ द्रविड देश 
मे चला गया ओर शेष जीवन उश्नने चोल देश मे कावेरी नदी के तीर 
पर बिताया । 

इन दोनों निर्देशों के विस्तार के लिए तथा दोनों भागों के परिवर्तन- 
परिवर्थन-संशोधनों के लिए परिशिष्त्मक तेतीय भाग देखिए 1 यह्‌ भाग 
६--७ मासमे तैयार हो जाएगा 1 

सूत्ीय भाग क्री संक्िप्त्‌ 'विपय सवी 

१--प्रथम भाग क परिवर्तन परिवर्धन ओर संशोधन । 

२--द्वितीय भाग के परिवर्तन परिवर्धन ओर सं्ोधन । 

३--सूत्रामक मूल पाणिनीय यिन्ञा के लघु ओर वहत्‌ पाठ। 

४-- पाणिनि कै जाम्बवत्ती विजय के अद्ययावत्‌ उपलब्ध उद्धरण । 

५--काशक्रत्् तन्व के उपलब्ध १४० सूत्र विस्तृत व्याष्ा सहित । 

६--प्रथमभागमे निदिष्ट ग्रन्थ ओरं ग्रन्यक)रों की नामासुक्रमणी । 

७-- द्वितीय भाग मे निदिष्ट अरन्य ओर ग्रम्थकारों की नामानुकमणी । 

स--परिरिष्ट भाग में निर्दिष्ट ग्रन्थ ओर ग्रस्थकारों की नामानुक्रमसखी । 
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